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5 इूस ग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का सुल्धच भरतखंड के भोवर डक (४ ४ 
2 मचहसूल सहित ।/ ) एक साथ छप इए दा अके का ॥/ ) एक वेद “ है 
/$ कि ५ मल » 
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यन्त्रालयप्रवन्ध कत्त: समोप वाषिकसूल्यप्रेषणेन प्रतिमासं (४ ३, 


सुद्वितावइी प्रापस्थति ॥ 
जिस सज्ान महागय के इस ग्रत्य के लेने को इच्छा ही वह प्रयाग नगरमें वेदिकयम्बालय मरगजर श्र 


ज््च्क्ल्ड्ड 


भस्य यख्धस्याधिक।२: औमत्परोपका रिण्या सभया सबंधा स्वाधोन एव रेड. 
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. १२ अइः “यजुबदभाष्य” के भैजे जाते हैं ॥ 
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वेदभाष्यसस्बन्धी विशेषनियस ॥ 


[ १ ]यह “ऋग्वेदभाष्य” और “यजुबदभाष्य” मासिक छपता है। एक मास 
में बत्तोीस २ पृष्ठ के एक साथ छपे हुए दो अइ ऋग्वेद के ओर दूसरे मास में 
उतने हो बड़े दो अइः यज्ुवद के अर्थात्‌ १वर्ष में १९ अछः “ऋग्वेट्भाष्य” के और 


[२] वेदभाष्य का मूल्य बाहर ओर नगर कै ग्राहकों से एक हो लिया जायगा 


6 ० ६ 
 अधात डाकञ्य से कुछ न्यूनाघिक न होगा ॥ 
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[ ३ ] इस बत्तमान भाठवे' वर्ष के कि जो ६६ | ६०७ झडः से प्रारंभ हो कर 


ड़ 
था एप: ८ -सा >> -_ पक-<-मटस्मकररमससथकतन कट 


७६ । ७७ पर पूरा होगा | एक वेद के ४० रु० भर दोनों वेदों के ८, रु० हैं 0 


[ ४ ] पोछे के सात वर्ष में जो वेदभाष्य छप चुका है इस का मनन्‍्य यह है ॥ 
[ क ) 'ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका” विना जिल्‍द को १।:० 

५ स्र्णात्तरयुव् जिल्द को ६./ 
[ ख | एक वेद के ६५ पद तक २१॥४/ और दोनों वेदों के ४३॥/ > 


[४ | वेदभाष्य का भ्रक्ष प्रत्येक मास को प्रथम तारोख को डाक में डाला 
जाता है । जो किसो का अइः डाक को भूल से न पहुंचे तो इस के उत्तर दाता. 


प्रबंधकरत्ता न होंगे। परन्तु दूसरे मास के अड्ढ भेजने से प्रथम जो ग्राहक अड्टू न 


पहुंचने को सूचना देदेंगे तो उन को विना दाम दूसरा अड्ट मेज दिधा जायगा। 
इूस अवधि के व्यतोत हुए पोछे अड्टः दाम देने से मिलें गे, एक अइ ४» दो ' 


अडः ॥/9 तोन अझ्ट १. देने से मिलें गे ॥ 
[ ६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सुवोता हो भेज परन्तु मनो आडर दारा 


भेजना ठोक होगा। टिकट डाक के अधन्नी वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एक 


रुपये पोके आध आना बह का अधिक लिया जायगा। टिकट आदि मल्यवान 
वातु रजिस्टरो पत्नो में भेजना चाहिये ॥ 

[ ७ ] जो लोग पुस्तक लेने से अनिच्छक हों, वे अपनी ओर जितना रुपया 
हो भेजदर और पुस्तक के न लेने से प्रबंधकर्ता को सूचित करदं | जबतक ग्राहक 
का पत्र न आवेगा तबतक पुस्तक बराबर भेजा जायगा और दाम लेलिये जाय॑गे॥ 

[ ८ | बित्ने हुए पुस्तक पोछे नहों लिये जाय॑ गे ॥ 

[ ८ | जो ग्राहक एक स्थान से टूसरे स्थान में जाय॑ बे अपने पुराने भौर 
नये पत्त से प्रबंधकतता को सूचित कर दिया करे । जिस में पुस्तक ठोक | 
पऋहुचता रह ॥ ह 


९ आम ज टली किक पट 


[ १० ]“बेदभाष्य” सवनधी रुपया, और पत्र प्रबन्धकर्ता वदिकयंत्रालय प्रयाग * 


( इलाइाबाद) के नास से भेजे ॥ 


23333 >०+३००-०++नेननननलक कल. +-+ननणकना--नान वाहन >यदुननकन ५-५७ ->प७4का ९७३“ कम+3,५ध>कककत+. ९. पवभ+ब८ुके/गरज ७ धाम प>पका “५नक+स-> कक 33 | 3०/५५ध०५-०क-अगकाप पयी पति पट बटा५ग 25 तकपक निनगतिरिट ली. अत अनओन अऑननाओ अपकक जधन अलिनकनक, फनन्‍नक»४ ५ 


अथ हदितीयाएकारम्भः ॥ 
तत्र प्रथमो९ध्यायः ॥ 


>-+« ०# 6.“ 


विश्वानि देव सवित्दुरितानि पर्रास॒व । 
यह्वद्रं तन आरसुव । 


प्रवश॒त्यस्य पशञ्चदशचेस्य द्वाविशत्युत्तरशततमस्य सृक्तस्य कक्षीवान्‌ 
ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: ।१ ।५। १४ । भुरिक्‌ पड्डि; । 
४ निचृत्पन्धिः । ३। १५ स्वराट्पड्डिः ६ । विराट 
पाड-इलन्दः।पश्चमः स्वर: ।२ | ९ ।१०॥१३ 
विराट्‌ त्रिष्टप्‌ ८ ।१२ निचृत्‌ च्रिष्टप्‌ 
७ ।११। तरष्टुपूच छन्दः। 
घेवतः स्वरः ॥ 


तत्रादो सभापतिकारयेमुपादैश्यते ॥ 


अब द्वितीय अष्टक के प्रथम अध्याय का आरम्भ हे उस में एकसो वाददावें 
सूक्त के प्रथम मंत्र में समापति के कास्बे का उपदेश किया ज्ञाता है ॥ 


प्र वः पान्तं रघुमन्यवो5न्धें यज्ञ र॒द्राय॑ मीढुपें 
भरध्वम्‌ । दिवो अस्तोष्यसुरस्य वोरैरिषृध्येव॑ 
मरुतो रोद॑स्योः ॥ १ ॥ 
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अिनननट वन बन ता नल 


२ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ । व० १॥ 
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नेक न-नन जग के 


प्र | वः । पान्तम्‌ । रघ5मन्यवः । अन्धः । यज्ञम्‌ । 

रुद्राय | मीहुषे । भरध्वम्‌ | दिवः | अस्तोषि । असुरस्य । 

वीरेः | इपुध्या5३व । मरुत॑ः । रोद॑स्योः ॥ १ ॥ 

पदटाथे:-( प्र ) प्रझुष्टे ( वः ) युष्मान्‌ ( पान्तम्‌ ) रक्त- 
न्‍्तम्‌ ( रघुमन्यवः ) लघ॒ुक्रोधाः । अत वणव्यवत्ययेन लस्य रः 
( अन्धः ) अनम्‌ ( यज्ञम्‌ ) सड़गन्तव्यम्‌ ( रुद्राय ) दुष्टानां 
रोदसित्रे ( मोहुषे ) सज्जनान प्रति सुखसेचकाय ( भरध्वम्‌ ) 
धरध्वम्‌ ( दिवः ) विद्याप्रकाशान्‌ ( अस्तोषि ) स्तोमि ( अस- 
रस्य ) अविदुषः ( बारे: ) ( इषुध्येव ) इपयो धोयन्ते यस्‍स्यां 
तयेव ( मरुतः ) वायवः ( रोदस्योः ) भूमिसूयेयोः ॥ १ ॥ 

अन्यय:-है रघमन्यवो रोदस्योम॑रुतडव दषुध्येव वोरेः सह व- 
त्तमाना यूय मीढुपे रुद्राय वः पान्तं यज्ञमन्धश्व दिवो5सुरस्य सम्ब- 
न्‍्थे वत्तमानान्‌ यथा प्रभरध्वं॑ तथाहमेतमस्तोषि ॥ १ ॥ 

भावारथ:--अन्नोपमावाचकलुप्तो « मनुष्ययदा योग्यपुरुषेः सह 
प्रयत्यते तदा काठेनमाप छृत्यं सहजतया सारूुं शकथते ॥ १ ॥ 


स 
पदार्थ:--हे ( रघुमन्पव: ) थोड़े क्रोध वाले मनुष्यों ( रोदस्यो:) भूमि 
ओर सूर्य्य मण्डल में जैसे ( मरूत: ) पवन विद्यमान वैसे (इघुध्येव) जिस में | 


वाण परे जाते उस धनुष से जेसे वैसे ( वीरे: ) वीरमनुष्यों के: साथ वर्त्तमान 
तुम (मीढबे ) सज्तनों के प्रति सुखरूपी द्ाष्टि करने और ( रुव्ाय ) दुष्टों को 
लाने हारे सभाध्यक्षादे के लिये ( व: ) कुम लोगों की ( पान्तम्‌) रक्षा करते 
हुए ( यज्ञम्‌ ) सडगम करने योग्य उत्तम व्यवहार और ( अन्धः ) अन्म को 








२22 2 कक: 


ऋग्वेद: में० १ । अ० १८ | सू० १२२ ॥ ३ | 


तथा ( दिवः ) विद्या प्रकाशों ज्ञो कि ( असरस्य ) अविद्ान्‌ के सम्बन्ध में 
वत्तेमान उपदेश आदि उन को ज्ञेसे ( प्र, भरध्वम ) धारण वा पृष्ठ करो वेसे 
में इस तुहारे ध्यवहार की ( अस्तोषि ) स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 
भावाथेः --इस मंत्र में प्रणोपमा और वाचकलुप्तोपमा ये दोनों अलंकार 
हँं-ज्ब मनुप्यों का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा नत्न वनता है तब काठैन 
भी काम सहत्त से सिद्ध कर सकते हैं ॥ १॥ 
अथ दम्पत्योग्येवहारमाह ॥ 


अब स्त्री पुरुषों के व्यवहार को अगले मंत्र में० ॥ 
पत्नींव पूवेहूति वाद्रधध्या उपासानक्तां पुरधा 
विदाने। स्तरीनोौव्क॑ व्यंतं वर्साना सूय्य॑स्य श्रिया 
सुद्शी हिर॑ण्यें: ॥ २॥ 


पत्नी 5इव । पूवे5दहतिम्‌। वदधध्ये। उपसानक्तां।पर॒ुषा। 
विदाने इति । स्तरी: । न ।अत्क॑म्‌ । वि:उ॑तम्‌। वसाना। 
सूस्य॑स्य। थ्रिया | सु$दृशीं । हिरण्येः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( पत्नीव ) यथा विदुपी ख्नी ( पूबंहूातिम्‌ ) पूर्वा 
 हृतिराहुने यस्य तम्‌ (वव॒धध्ये ) वधायितुम्‌। अत्र बहुल छन्दसीति 
शपः इलुस्तुजादित्वाद्दीधश्च (उषासानक्ता) रात्रिदिने ( पुरुधा ) 
ये पुरून्‌ बहून्‌ घरतस्ते ( विदाने ) विज्ञायमाने (स्तरोः) कला- 
यच्नादेसेयोगेनास्तारिषत यासस्‍्ता नोकाः ( न ) इव ( अत्कम्‌ ) 
कृपामिव (व्युतम्‌) विवैधतयोत विस्तृत वखम्‌ (वसाना) परिदघती 
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(सूर्यस्प) सवितुः ( श्रिया ) शोभया ( सुब्शी ) सुघुदशन यस्याः 
सा ( हिरण्येः ) ज्योतिभिरिव ॥ २॥ 


अन्वय:-हे सति ख्त्रि त्वं पत्ताव ववृधध्ये पूर्वहृर्ति पातिं स्वी- 
करत्य पुरुषा विदाने उषासानक्तेव वत्तस्व सूयस्य हिरण्यै: जिया 
च सुद्शी अत्कामेव व्युत वसाना सती स्तरीन सतते भव ॥२॥ 


फू रु 4 + न हा 
भावाथ:-अन्नोपमावाचकलु ०-पत्तिबता सन्‍ते पति प्रोणाति 
स्रोंव्तः पतिः ख्रियं च तो यथा5होरात्र: सम्बद्धो वत्तते तथा वत्तमानों 
व्ालइकारें: सुशोभिती पर्म्ये व्यवहारे यथावत्प्रयतेताम्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथः--है सरल स्वभावयुक्त उत्तम स्त्री तू (पत्नीव) जैसे यज्ञादि कम 
में साथ रहने वाली विदवान्‌ की खी (वर्वृधध्ये) वृद्धि करने को अथात्‌ गृहस्था- 
श्रम आदि व्यवहारों के वढ़ाने को ( पूवेहानिम ) जिस का पहिले बुलाना होता 
अथात्‌ सब कामों से जिस की प्रथम सेवा करनी होती उस अपने पति को 
सीकार कर ( पुरुषा ) ज्ञो बहुत व्यवहार वा पदार्थां की धारणा करने हारे 
( विदाने ) ज्ञानि ज्ञाने उन (उषासानक्षा) रात्रिदिन के समान वर्त्ते वैसी वर्ल्ता 
कर तथा ( सूयस्य ) सूथमण्डल की ( हिरण्ये: ) सुबण सी चिलकती हुई 
ज्योतियों और ( श्िया ) उत्तम शोभा से ( स॒ूट॒शी ) जिस तेरा अच्छा दशम 
वह ( अत्कम्‌ ) कुएं के समान ( व्युतम्‌ ) अनेक प्रकार वुने हुए विस्तारयक्त 
वस्त्र को ( वसाना ) पहिनती हुई ( स्तरीः ) केसे कलायंत्रादिकों के संयोग से , 
ढांपी हुई नाव हों ( न ) वेसी निरन्तर हो ॥ २॥ 


€ः रा ् 
भावाथ:--दस मंत्र में उपमा आर वाचक्रलु ०--पतिवत्रता स्त्री विद्यमान 
अपने पति को प्रसन्म करती और स्त्रीवत अर्थात्‌ नियम से अपनी ख्री में रमने 
हर 


हारा पति लेसे दिनशाने संवन्ध से मिला हुआ वत्तमान है वैसे संबन्ध से वत्तैमान | 
कपड़े आर गहने पहिने हुए सुशोभित पमयक्त व्यवहार में यथावत्‌ प्रयत्न करें॥ २॥ 








'२२-मन+ >कक कक +जन-+-«का न पमकन- “कप मण. अन्‍न्‍नमीणा ४» हा 5 





अर “मिलन 7नलनननकात- नाना न +नऊ न कम>५+ «की न ५५ <७-३4-५७-+०-५-०ककनकन- ५०» ०५+ चाप ५५ ०» 


ऋग्वेद: म० १ | अ० १८ । सू० १२२ ॥ ५ 
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अथ सदगणानाव्यवसाय व्यवहारं चाह ॥ 
अब अगले मंत्र में अच्छे गुणों के विचार और व्यवहार का उपदेश करने हैं ॥ 


ममत्तु नः परिज्मा वसहाँ ममत्तु वातों अपां 
वृपण्वान्‌ । शिशीतमिन्द्रापवंता युव॑ नस्तम्नो विश्वें 


वारिवस्यन्तु देवा: ॥ ३ ॥ 
ममतु | नः । परिंज्मा । वसहों। ममत्त॑ । वातं॑ः। 

अपाम्‌ | वृषण्‌5वान्‌ । शिशीतम्‌ । इन्द्रापवेता | युवम्‌ | 

नः | तत्‌ | नः | विश्वें। वरिवस्यन्तु । देवा: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-( ममत्तु ) हषेयतु ( नः ) अस्मान्‌ ( परिज्मा ) 
परितों जमव्यत्ति यः सो$ग्निः (बसहों ) बसानां वासहेतृनामहेकः। 
अन शकन्ध्वादिना पररूपम्‌ ( ममत्तु ) ( वातः ) वायुः(अपाम) 
जलानाम्‌ ( वृषण्वान्‌ ) वष्टिहेतु: ( शिशीतम्‌ ) तीदणबुद्धियुक्तान 
कुरुतम्‌ (इन्द्रापवंता) सूख्यमेघाविव (युवम्‌) युवाम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ 
( तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( वरिवस्यन्तु ) परि- 
चरन्तु ( देवाः ) विह्ांसः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--पथा वसहों परिज्मा नो ममत्त्पपां वृषण्वान्‌ बातो 
नो ममत्तु।हे इन्द्रापबेतेव वत्तेमानावध्यापकोपदेशकों युवं नरिश- 
शीतं विश्वे देवा नो वरिवस्यन्तु तथा तत्‌ तान सवोन्‌ सत्कृतान 
बय॑ सतत॑ कुख्योम ॥ ३ ॥ 

भावाथेः--अन्न वाचकलुप्तोपमा ०-ये मनुष्या यथा5स्मान्‌ प्रसा- 
दयेयुस्तथा वयमप्येतान प्रोएयेम ॥ ३ ॥ 
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ध्‌ ऋग्वेदः आअ० २। अ० १।व०।१॥ 





| पदाथे :--लैसे ( वसहाँ ) निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता 

और ( परिज्मा ) पाये हुए पदा्थी को सब ओर से खाता ज़लाता हुआ अग्नि 
. ( नः ) हम लोगों को ( ममत्त ) आनन्दित करावे वा ( अपाम्‌ ) जलों की 
. (वृषण्वान्‌ ) वर्षा कराने हारा ( वातः ) पवन हम लोगों को ( ममत्तु ) आ- 
. नन्दयुक्त करावे | हे ( इन्द्रापवेता ) सूय्ये और मेघ के समान वत्तमान पढ़ाने 
और उपदश करने वालो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( नः ) हम लोगों को (शिक्षी- 
तम्‌ ) अति तीक्षणा बुद्धि से थुक्त करो वा ( विश्वे ) सब ( देवा: ) विद्ान्‌ 
लोग ( नः ) हम लोगों के लिये ( वरिवस्यन्तु ) सेवन अर्थात्‌ आश्रय करें 
वैसे ( तत्‌ ) उन सब को सत्कार युक्त हम लोग निरन्तर करें ॥ ३ ॥ 


भावाथे:--हस मंत्र में वाचकलु ०---ज्ञो मनुप्य जैसे हम लोगों को प्र- 


सन्म करें वैसे हम लोग भी उन मनुप्यों को प्रसन्म करें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उत त्या में यशसां इवेतनाये व्यन्ता पान्तों- 
शिजों ह॒वध्यें । प्र वो नपातमपां ऋंणुध्व॑ प्र मातरां 
रास्पिनस्यायो: ॥ ० ॥ 

०. । कु ५ | 

उत। व्या | में | यशासां। शवेतनोय। व्यन्तां । पान्तां। 
ओडिजः । हुवध्यं।प्र | वः। नपांतम्‌। अपाम्‌। रृणध्वम। 
प्र । मातरां । रास्पिनस्थ । आयोः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( उत ) अपि ( त्या ) तो ( मे ) मम ( बशसा ) 


. सत्कीत्यां ( श्वेतनाये ) प्रकाशाय ( व्यन्ता ) विविधबलोपेतो 
 (पान्ता) रक्षकीो (ओशिजः) कामयमानपुत्रः ( हुवध्यै ) आदातुम्‌ 
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ऋग्वेद: में० १ । अ० १८ । सू० १५२ ॥ ७ 


( प्र ) (वः) युपष्माकम्‌ ( नपातम्‌ ) पातरहितम्‌ ( अपाम्‌ ) 
जलानाम्‌ ( रूणुध्वम्‌ ) कुरुष्वम्‌ ( प्र ) ( मातरा ) मानकारकी 
( रास्पिनस्य ) आदातुमहेस्थ ( आयोः ) जीवनस्य ॥ 8 ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा मे यदासा ख्ेतनाये व्यन्ता पान्ता 
व्या हुवध्ये मातरा रास्पिनस्थायोवेद्धनाय प्रवर्त्तेते यथापां नपातं 
यूय॑ प्रकएध्ब॑ तथोतोशिजो5हं व आयुः सतत प्रवद्धेययम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाथे:--अत्र वाचकलुप्तोपमा ०-हे मनुष्या यथा सुशिक्षया$- 


स्माकमायुयूये वद्धबत तथावयमपि युष्माक॑ जीवनमुनयेम ॥ ४ ॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों तेसे ( मे ) मेरे (यशसा) उत्तम यश से (>वतनाये) 
प्रकाश के लिये ( व्यन्ता) अनेक प्रकार के बल से युक्त ( पान्ता ) रक्षा करने 
वाले ( त्या ) वे पूर्वोक्त पढ़ाने और उपदेश करने हारे ( ह॒वध्ये ) हम लोगों 
के ग्रहण करने को ( मातरा ) मान करने हारे ( राषस्पिनस्थ ) ग्रहण करने 
योग्य ( आयेः) जीवन अथोत्‌ आयुर्दा के बढ़ाने को ( प्र ) प्रवत्त होते हैं तथा 
जेसे तुम लोग ( अपां ) जलों के ( नपातम्‌_ ) विनाशरहित मार्ग को वा जलों 
के न गिरने को ( प्र, कृणुध्वम ) सिद्ध करो वैसे (उत) निश्चय से ( ओशिज:) 
कामना करते हुए का सन्‍्तान में (व :) तुम लोगों की आयदा को निरन्तर बढ़ाऊं |४॥ 

भावाथे: “उस मंत्र में वाचकलु ०--हे मनुपष्यो हम जैसे सुन्दर शिक्षा से 
हम लोगों की आयुदों को तुम बद़ाओ वेसे हम भी तुम्हारी आयुर्दा की उद्लाते 
किया करें || ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ वी रुवण्युमेशिजो हुवध्ये घोषेव शंसमजु- 
नस्य॒ नंशों। प्र व: पृष्णे दावन ऑ अच्छा वोचेय 
वस॒तांतिमग्नेः ॥ ५॥ १ ॥ 
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८ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ । व० १॥ 





आ । वः । रुवण्यूम्‌। ओडिजः । हुवष्ये | घोषां5इव । 
डांसम्‌ | अजुनस्य । नंों । प्र | वः | पृष्णे। दावनें । आ। 
अच्छ | वोचेय | वसुःतातिम्‌ | अग्नेः ॥ ५ ॥ १ ॥ 
पदार्थ: -( आ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( रुवण्युम ) सुशब्दाय- 

मानम॒ ( ओशिजः ) विद्याकामस्य पुत्र: ( हुवध्ये ) होतुमादातुम्‌ 
(घोषेब) आप्तानां वागिव ( शंसम्‌ ) प्रशस्तम्‌ ( अजुनस्य ) रूपस्य 
अजुनमिति रूपना* निघं* ३॥७ ( नंगे ) नाशनाय ( प्र ) 
( वः ) ( पष्णे ) पोषणाय ( दावने ) दात्रे (आ ) ( अच्छ ) 
( वोचेय ) ( वसुतातिम्‌ ) घनमेव ( अग्नेः ) पावकात्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे विद्वांस ओडशिजो$हं वो रुवण्युमाहुवध्ये अजुनस्य 
शंसं घोषेव दुःखं नंशे वः पष्णे दावने5ग्नेबेसुताति प्राच्छा वोचेय॥५॥ 
भावाथेः-अन्नोपमावाचकलु ० -यथा वेद्याः सर्वेग्य आरोग्यं प्रदाय 
रोगान्‌ सद्यो निवत्तेयन्ति तथा सर्वे विद्यावन्तः सवोन्‌ सुखिनों 
विधाय सुप्रतिष्ठितान्‌ कुवेन्तु ॥ ५ ॥ 
पद।र्थ:--हे विदवानो ( आओशिज्नः ) विद्या की कामना करने वाले का 
पत्र में ( व: ) तुम लोगों के ( रुवण्यूम्‌ ) अच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के 
(आ, हवध्ये ) ग्रहण करने के लिये ( अज्ञनस्य ) रूप के ( शंसम ) प्रशंसित 
ब्यवहार को वा ( घोषेव ) विदवानों की वाणी के समान दुःख के ( नंशे ) 
नाश और ( वः ) तुम लोगों की ( पूष्णे ) पुष्टि करने तथा ( दावने ) दूसरों 
को देने के लिये ( अग्ने: ) अग्नि के सकाद से ज्ञो ( वस॒ुतातिम ) धन उस 
को ही ( प्र, आ, अच्छा, वोचेय ) उत्तमता से भलीभांति अच्छा कह | ५॥ 
भावाथे:--हस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं--त्ेसे वैद्य 
जलन सव के लिये आरोग्य पन देके रोगों को ज्ञलदी दूर कराते वेसे सब विद्या 
वानू सव को सखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले कर ॥ ७५ ॥ 
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+ किम भपलिलीनिलिशिलिकिक, 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी व० ॥ 
श्रुतं में मित्रावरुणाहवेमोत श्रुतं सदने विश्व- 
तेः सीम । श्रोतु नः श्रोतुरातेः सनश्नोतुः सन्ेत्रा 
सिन्धुरद्धिः ॥ ६ ॥ 
श्रुतम्‌ | मे | मित्रावरुण । हवा । इमा । उत। श्रतम्‌। 
सर्दने । विश्वतः । सीम्‌ । श्रोतुं। नः । श्रोतुपरातिः । सु5- 
श्रोतु: । स॒हक्षेत्रां । सिन्धु:। अत्‌दमिः ॥ ६ ॥ 


पदा्थे:-( श्र॒ुतम्‌ ) ( में ) मम ( मित्रावरुणा ) सुहृहदरो 
( हवा ) होतुमहोणि वचनानि ( इमा ) इमानि ( उत ) ऋषि 
( श्रुतम्‌ ) अभ्न विकरणलुक्‌ ( सदने ) सदसिे सभायाम्‌ ( वि- 
श्वतः ) सबेतः ( सीम्‌ ) सीमायाम्‌ ( श्रोतु ) शणोतु ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( श्रोतुरातेः ) श्रोतुः श्रवएं रातिदोनं यस्‍्य (सुश्रोतुः) ' 
सुष्ठुशुणोति यस्तस्य ( सुन्षेत्रा ) शोभनानि ज्षेत्राण ( सिन्धुः ) 
नदी ( अद्विः ) जले: ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-है मित्रावरुणा सुश्रोतुर्मे इमा हवा श्रुतमुतापि सदने 
विश्वतः सीं श्रुतर्माह्रः सिन्धुः सुत्षेत्रेव श्रोतुरातिनावचनानि श्रोतु॥६॥ 


भावाथे:--अत् वाचकलु ०-विद्द द्विः सर्वेषां प्रश्नाञ्र्‌ श्रुत्वा यथा- 
वत्‌ समाधेया: ॥ ६ ॥ 
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क्‍ पटाथः--ह ( मित्रावरुणा ) मित्र आर उत्तम ज्ञन ( सश्रोतः, में) मभ्क 
| अच्छे सनने वाले के ( इमा ) इन (हवा) देने लेने योग्य वचनों को ( श्रुतम ) 
| सुनो (उत ) ओर ( सदने ) सभा वा ( विश्वतः ) सब ओर से ( सीम ) 
। मर्यादा में ( श्रतम 3 सनो अथात वहां की चर्चा को समझो तथा ( अद्ठिः ) 
| जलों से जैसे (सिन्धु:) नदी ( सुन्षेत्रा ) उत्तम खेतो को प्राप्त हो बसे ( श्रो- 
| तुराति: ) ज्ञिस का सुनना दूसरे को देना है वह ( नः ) हम लोगों के बचनों 
को ( श्रोत ) सने ॥ ६॥ 

भावा थेः--ह्म् मंत्र में वाचकल्‌ ० -विद्वानों को चाहिये कि सब के 
प्रश्नों को सन के यथावत्‌ उन का समाधान करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेब विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


पे वरुण मित्र रातिगंवां जता प- 
ज्ञयामेष पजे। श्रुतरथे प्रियरथे दर्धाना: सद्य 


पुष्टि निसन्‍्धानासा अग्मन्‌ ॥ ७॥ 
स्तुपे । सा | वाम्‌ | वरुण । मित्र | रातिः । गवांम्‌ | 

गता । प्रक्ष*यामेतरु | पजे । श्रतररथे । प्रिय5रंथे । दर्धाना:। 

सद्यः | पृष्टिम्‌। नि5रुन्धानासः । अग्सन्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:-( स्तृषे ) स्तोति । अन्न व्यत्ययेन मध्यमः ( सा ) 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( वरुण ) गुणोत्कृष्ट ( मित्र ) सुदृत्‌ 
( रातिेः ) या राति ददाति सा ( गवाम्‌ ) वाणीनाम्‌ ( जता ) 
शताने ( प्क्षयामेषु ) एच्छयन्ते ये ते प्र्तास्तेषामसे यामास्तेपु । 
: अन्न प्रच्छधाते वाहुलकादैणादिकः क्सः प्रत्ययः ( पज्जे ) गमके 
( श्रुतरथे ) श्रुते रमणीये रथे (प्रियरथे) कमनीये रथे ( दधाना ) 


। 
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११ । 


रे नमक सेल 


धरन्तः ( सद्मः ) ( पुष्टिम ) ( निरुन्धानासः ) निरोध॑ कुवांणाः 
( अग्मन्‌ ) गच्छेयु: ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-यथा विह्ठांसः पज्जे श्रुतरथे प्रियरथ सद्यः पुष्टि द- 
थाना दःखं निरुन्‍्धानासो5ग्मंस्तथा हे वरुण मित्र युवां पत्तयामेषु 
गवां जता गच्छतम्‌ या युवया रातिः ख्री सा वां युवा यथा 
स्‍्तुषे तथा&हमपि स्तोमि ॥ ७ ॥ 

भावार्थे:--अत्र वाचकलु ०-यथेह विद्वांसः पुरुषार्थेनानेकान्य- 
द्वताने यानानि रचयन्ति तथान्यरापि रचनीयानि ॥ ७ ॥ 


हा को हर > कह 4 
पदार्थ:--जैसे विद्वान त्ञन ( पह्ने ) पदाथों के पहुंचा ने वाले ( श्रुन- 
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रथे ) सुने हुए रमर्ण करने योग्य रथ वा ( प्रियरथे ) अतिमनोहर रथ में 
( सद्यः ) शीघ्र ( पष्टिम ) पुष्टि को ( दधाना: ) धारण करते ओर दुःख को 
( निरुन्‍्धानासः ) रोकते हुए (अग्मन्‌) जावे वेसे हे (वरुण) गुणों से उत्तमता 
को प्राप्त ओर ( मित्र ) मित्र तुम ( पतक्तयामेषु ) जो पूंछे ज्ञात उन के यम 
नियमों में ( गवां, शता ) सेकड़ों वचनों को प्राप्त होओ | और ज्ञो तुम्हारी 
( राति: ) दान देने वाली स्त्री है ( सा ) वह ( वाम ) तुम दोनों की (स्ल॒पे) 
स्तुति करतो हैं वैसे में भी स्तुति करूं. ॥ ७ ॥ 

भावाथे:-5स पंत्र में वाचकलु०--जसे इस संसार में विद्वान जन 
पुरुषार्थ से अनेकों अद्धभुत यानों को बनाते हैं वैसे ओरों को भी बनाने 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी घवि० ॥ 


अस्य स्तुषे महिमघस्यथ राधः सचा सनेम॒ नहुपः 
सुवीराः । जनो यः पज़ेभ्यों वाजिनीवानश्वावतो 
रथिनों मह्य सूरिः॥ ८॥ 


दा] नी नन ललजलजज+++ ५ ४ 
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अ्रस्य | स्तर । साहें:मघस्यथ । राधः | सचां | सनेम । 
नहुंषः | स॒पवीराः। जनः । यः । पज्रेभ्यः | वाजिनी5वान्‌ । 
अदवं5वतः । रथिनः । महयम्‌ | सूरिः ॥ ८ ॥ 
€ न्र्प्र हे पोज 

पदाथः-( अस्य ) ( स्तुषे ) ( माहिमघस्य ) महन्मघं पृ 
धनं यस्य तस्य ( राघः ) धनम्‌ ( सचा ) समवायेन ( सनेम ) 
सभजेम ( नहुपः ) शुभाशुभकमबद्धो मनुष्यः । नहुषद्ञति मनुष्य 
ना० निध० २। ३ ( सुवीराः ) उत्छृष्टशूरवीराः ( जनः ) (यः) 
( पज्जेभ्यः ) गमकेभ्यो यानिभ्यः ( वाजिनीवान ) प्रशस्तवेदाक्रिया- 
युक्तः (अश्वावतः)बह्दश्वयुक्तस्प । मेत्रे सोमार्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य 
मतों। झ० ६। ३।१३१ । इत्यश्वशद्वस्य मतो दीघेः (रथिनः) 
प्रशस्तरथस्य ( मह्यम्‌ ) ( सारिः ) विद्दान ॥ < ॥ 

अ्रन्वयः-हे विद्वेस्त्वमस्थाश्वावतो रथिनों महिमघस्य जनस्य 
राधः स्तुषे तस्य तत्सुवीरा वये सचा सनेम यो नहुषो जनः पजेभ्यो 
वाजिनीवान्‌ जायते स सूरिमंद्यमेतां विद्यां ददातु ॥ ८ ॥ 

भावाथेः--सथा परुषार्थी सम्दाद्धिमान्‌ जायते तथा सर्वेभावे- 
तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ '--है विद्वान आप ( अस्य ) इस ( अख्वावनः ) बहुत घोडाओं 
से थुक्त (रथिनः) प्रशंसित रथ ओर (महिमघस्य ) प्रशंसा करने योग्य उत्तम 
धन वाले ज्ञन के ( राध: ) धन की ( स्तुषे ) स्तानि अथांत्‌ प्रशेसा करते हो 
उन आप के उस काम को ( सवीराः: ) सन्दर दरवीरे मनप्यों वाले हमलोग 
( सचा ) संबन्ध से ( सनेम ) अच्छे प्रकार सेवें ( यः ) ज्ञो ( नहुषः ) शभ 
अशभ कार्मो से बन्धा हुआ ( ज्ञन: ) मनप्य (पल्लेभ्य:) एकस्थान को पहचाने 
हारे पानों से (वालिनीवान्‌) प्रशासित वेदोक्त क्रिया युक्त होता है वह (सूरि:) 


विद्ान्‌ ( मह्यम ) भेर लिये इस वेदोक्त शिल्पविद्या को देवे ॥ ८ ॥ 





| ऋग्वेद: मं० २ ।|अ० १८। सू० १२२ ॥ १२३ 
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₹्‌ कक 4 हे त्र्घे ५ को 
भावाथ:--जेसे पुरुषार्थी मनुप्प समद्धिमान्‌ होता हे वेसे सब लोगों 
| को होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


जनो यो मित्रावरुणावभिधुगपों न वीं सनो- 
त्यक्ष्णयाधुक्‌। स्वयं सयक्ष्मं ददये नि र्धत्त आप यदीं 
होतराभमिऋतावी ॥ ९॥ 
जन॑ः । यः | मितब्रावरुणी | अभिष्ध्रकू । अपः। न | 
वाम्‌ | सुनोतिं | अद्षणया5पध्रुक्‌। स्वयम्‌ । सः । यक्ष्मम्‌ | 
हूदये । नि । धत्ते । आप॑ | यत्‌ | डेम । होत्रासिः । 
ऋणत5वा ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:-( जनः ) विहान्‌ ( यः ) ( मित्रावरुणों ) प्राणों- 
दानाविव ( अभिध्चुक्‌ ) अभितो द्रोह कुबेन्‌ ( ऋपः ) प्राणान्‌ 
( न ) निषेधे (वाम्‌) युवयों: (सुनाति) निष्पलान करोति (अदुण- 
याध्रक्‌ ) कुटिलया रीत्या दुच्यति सः ( स्वयम्‌ ) (सः) (यक्ष्मम्‌ ) 
राजरोगम्‌ ( हृदये ) (नि) (धत्ते ) ( आप ) आमप्रोति 
( यत्‌ ) यः ( इम्‌ ) सबेतः ( होतामिः ) आदातुमहौभिःक्रिया- 
मभिः ( ऋतावा ) य ऋतेन सत्येन वनोति संभजति सः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--हे सत्योपदेशकयाजकों यो जनो वामपो मित्रावरुणा 
विवाभिध्र॒गएएयाध्रुक्‌ सन सुनाति स स्वयं हृदये यद्ष्मं निधत्ते 
यद्यऋतावा होग्रामिरामाप स स्वयं हृदये सुखं निधत्ते ॥ ९ ॥ 


अकन>+--->-> 
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भावाथः--यो मनुष्यः परोपकारकान्‌ विद॒षों द्ुह्मति स सदा 
टुःरवी यश्व प्राशाति स च सुखी जायते ॥ ९ ॥ 


श ७ सर क्र पर 
पदार्थ:--है सत्य उपदेश ओर यज्ञ कराने वालो (यः ) ज्ञो ( ज्ञनः ) 
विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( अपः ) प्राण अथात बलें को (मित्रावरुणा ) 
प्राण तथा उदान लैसे वैसे ( अभिधक ) आगे से द्वोह करता वा ( अद्षणया- 
ध्रुक ) कुटिलरीति से दोह करता हुआ ( ने ) नहीं ( सनोति ) उत्पन्न करता 
- ( सः ) वह ( खयम ) आप ( हृदये ) अपने हृदय में ( यक्ष्मम ) राज़्रोग को 
( नि, धत्ते ) निरन्तर धारण करता वा ( यत्‌ )ज्ञो ( ऋतावा ) सत्य भाव से 
किक ् के ० छ र ( पद 
सेवन करने वाला (होत्राभि:) ग्रहरण करने योग्य क्रियाओं से ( इमू ) सब ओर 
से आप के व्यवहारों को प्राप्त होता है वह ( आप ) अपने हृदय में सख को 
निरन्तर धारण करता है ॥ ९ ॥ 
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पल घर ३ छा कर हे छ् 
भावाथ:---ज्ञो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्वरोह करता वह 
सदा दःखी ओर ज्ञों प्रीति करता है वह सखी होता है ॥ ९ ॥ 


अथ युद्धविषय उपदिश्यते ॥ 


अब युद्ध के विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


स ब्राध॑तोीं नहुंषो दसुजूतः शधघ॑स्तरो नरां गृत्त 
श्रंवाः। विसृटरातियाति बाढसृत्वा विश्वास पत्सु 
सदमिच्छूरं: ॥ १० ॥ २॥ 

सः । ब्राधतः । नहुषः । दं5सुजूतः । शर्धःउतरः | नराम्‌ । 
गत्ते 5 भ्वाः । विस॑ए5रातिः। याति | बाढ़ 5सृत्वां । विश्वांसु । 
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एतपसु | सदम्‌ | इत्‌ | शूरः ॥ १० ॥ २॥ 





ऋग्वेद: मं १।आअ० रैट। सू० १२२ | १५ 


पदा थः-( सः ) ( ब्राघतः ) विरोधिनः ( नहुषः ) मनुष्यः 
( दंसुजूतः ) यो दंसुमिरुपक्षयित्॒भिवीरिजूतः प्रेरित: सः(दाधस्तरः) 
अतिदायेन बलवान ( नराम्‌ ) नायकानां वोराणाम्‌ (गृत्तश्रवाः) 
गूर्तेनोद्यमन श्रवः श्रवशमलं वा यस्य सः ( विरूष्टरातिः ) विवि- 
धाः सष्टा रातयों दानादीनि येन सः (याति) प्राप्नोति (बाढरूत्वा) 
यो वाढेन प्रशस्तेन बलेन सराति सः ( विश्वासु ) ( एत्सु ) से- 
नास ( सदम्‌ ) शन्रुहिंसकसैन्यम्‌ ( इत्‌ ) णव ( शूरः ) शन्तू- 
णां हिंसकः ॥ १० ॥ 

अन्वयः--यो दंसुजूतः शथघस्तरो गृत्तेश्रवा विस्प्टरातिबोढस- 
त्वा नहुषो नराँ विश्वासु एत्सु सदमिद्‌ गहीत्वा ब्राधतो युद्धाय 
याति स विजयमाप्रोति ॥ १० ॥ 

भावार्थे:-मनुष्यैः शत्नोरधिकां युद्धसामग्रीं रूृत्वा सुसहायेन 
स गन्नर्विजेतन्यः ॥ १० ॥ 

पदार्थ:-ज्नो ( दंसुजूतः ) विनाश करने हारे वीरों ने प्रेरणा किया 
(शर्घस्तर:) अत्यन्त बलवान (गृत्तेश्नवा:) जिस का उद्यम के साथ सुनना और 
अन्म आदि पदार्थ (विसृष्टरातिः) ज्ञिस ने अनेक प्रकार के दान आदि उत्तम२ 
काम सिद्ध किये ( बाढसूल्वा ) ज्ञो प्रशंसित बल से चल ने ( शरः ) और 
दात्रुओं को मारने वाला (नहुषः) मनुष्य ( नराम ) नायक वोरों की (विश्वासु) 
समस्त ( पृत्सु ) सेनाओं में ( सदम्‌ ) शत्रुओं के मारने वाले वीर सेनाज्ञन 
को ( इत्‌ ) ही ग्रहण कर ( व्राधतः ) विरोध करने वालों को युद्ध के लिये 
( याति ) प्राप्त होता है ( सः ) वह विज्ञय को पाता है | १० ॥ 

भावाथे ;--मनुप्यों को चाहिये कि अपने दात्रु से अधिक युद्ध की सामग्री 
को इकट्ठी कर अच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को ज्ञीतें ॥ १० ॥ 


१६ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० ३ 


पुनरुपदेशकरुत्यमाह ॥ 
फिर उपदेश करने वाले का कक्तत्य अ० ॥ 
अध ग्मन्ता नहुषी हवे सूरेः श्रोता राजानो 
अम्गतस्य मन्द्रा:। नभोजुवों यत्निरवस्य राधः प्रश- 
स्‍्तये महिना रथंवते ॥ ११ 0 
अध । ग्मन्त। नहेंपः। ह्वम्‌ । सरेः | श्रोत | राजानः। 
अम्नतस्य । मन्द्राः। नभःजुबः | यत्‌ । निरवस्य । राध॑ः । 
प्र(शस्तये । माहिना । रथं5वते ॥ ११ ॥ 
पदार्थ: -(अ्रव) आनन्तर्ये ( ग्मन्‍्त ) प्राप्रुत । अत हृथचो- 
५तस्तिड इति दीघे: ( नह॒षः ) विदृषो नरस्यथ ( हवम्‌ ) उपदे- 
शारूय शब्दम्‌ ( सूरेः ) स्वेविद्याविदः ( श्रोत ) झुणुत । अत्र 
विकरणल॒क्‌ दृथचो$तस्तिढ़ इति दीघेश्व ( राजानः ) राजमानाः 
( अम्ठतस्य ) अविनारिनः ( मन्द्रा: ) आहलादयितारः (नभो- 
जुबः ) विमानादेना नभासे गच्छन्तः ( यत्‌ ) ( निरवस्य ) नि- 
गंतो$वो रक्षएं यस्य ( राधः ) धनम्‌ ( प्रद्मस्तये ) प्रशस्ताय 
(महिना) महत्वेन (रथवते) बहवो रथा विद्यन्ते यस्य तस्मे॥१ १॥ 
अन्वयः-हे मन्द्रा राजानो यूयमम्दतस्य सूरेनेहुषो हव॑ श्रोत 
नभोजुवो यूयं यानिरवस्य राधस्तद्ग्मन्‍्ताध माहिना प्रशस्तये रथ- 
बते राधों दत्त ॥ ११ ॥ 


भावाथेः-ये परमेश्वरस्य परमबिदुषः स्वात्मनश्व सकाशादवि- 
रोधिनस्तदुपदेशांश्व णह्नीयुस्ते प्रातविद्या महाशया जायन्ते॥११॥ 


ऋग्वदः:ः में ० १ | अ० ?८। सू्‌० १ २२ || १७ 


पदाथ *--हे (मन्द्रा)) आनन्द करा ने वाले (राज़ान:) प्रकाशमान सज्वनों 
तुम ( अम्तस्य ) आत्मरूप से मरण धर्म राहित ( सरेः ) समस्त विद्याओं को 
ज्ञानने वाले(नहुषः) विद्वान तन के (हवम्‌) उपदेश को (श्रोत) सुनो (नथोलुवः) 
विमान आदि से आकाह में गमन करते हुए तुम ( यत्‌ ) ज्ञो ( निरवस्थ ) 
रक्षा हीन का ( राध: ) धन है उस को ( ग्मन्त ) प्राप्त होओ ( अब ) इस 
के अनन्तर ( महिना ) बढ़प्पन से ( प्रशस्तये ) प्रशंसित ( रथवते ) बहत रथ 
वाले को धन देआओ || ११ ॥ 


भावाथः --ज्नों परमेश्वर, परम विद्वान ओर अपने आत्या के सकादा से 
विरोधी नहीं होते और उन के उपदेशों का ग्रहण करें वे विद्याओं को प्राप्त 
हुए महादाय होते हैं ॥ ११ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उर्स। वि० ॥ 
स्तं शरद धाम यस्य॑ सरेरित्यवोचन दर्शतयस्य 
नंदों । युम्नाने येषु वस॒तांती रारन्‌ विश्वें सन्वन्तु 
प्रश्रथेषु वाजेम्‌ ॥ १२ ॥ 
एतम्‌। शरद्धम। धाम । यस्य । सूरेः | इति । अवोचन । 
दशं$तयस्य । नहों । युम्नानिं । येपु । वसु(तातिः | ररन्‌ । 
विश्वें। सन्वन्तु । प्र*भथेषु | वाजम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदाथ :-( एतम्‌ ) पवोक्ति सर्वे वस्तुजातम्‌ ( शद्धम्‌ ) बल 
युक्तम्‌ ( धाम ) स्थानम्‌ ( यसय ) ( सूरेः ) विदुषः ( इति ) 
अनेन प्रकारेण ( अवोचन ) वदेयुः ( दशतयस्यथ ) दशधा 
विद्यस्यथ ( नशे ) अददयेयम्‌ ( युम्नानि ) यशांसि धनानि वा 
( येषु ) ( वसुतातिः ) धनायेश्वय्येयुक्तः ( रारन्‌ ) दच्यु: (विश्वे) 
सर्वे (सन्वन्तु) संभजन्तु (प्रभथेषु) (बाजम्‌) ज्ञानमनं वा ॥१२॥ 


श्ट ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० ३ 


अन्चवयः--वसुतातिरह॑ यथा विद्वांसो बस्थ दशतयस्य सूरेः 


श्र शक. हा 


सकाशाद्‌ यच्छद्धं घामावोचन्‌ | ये विश्वे वाजं रारन येषु प्रभ- 


धेषु युक्लाने सन्वत्विति तदेतं सर्व सवित्वा दुःखानि नेदों ॥१२॥ 
भावाथः-अबन्र वाचकलु ५-ये विपश्चितो मनुष्याः पृणविद्याविदो 


_ खिटला विद्या: प्राप्पान्यान॒ुपादिशन्ति ते सशस्विनों भवनति ॥१२॥ 


हू क कर (* 0 हे 
पदाथ:ः-.( वस॒ुतातिः: ) घन आादे ऐख्वस्थ यक्त में जेसे विद्वान जन 


. ( यस्य ) जिस ( ददनयस्थ ) दश प्रकार की विद्याओं से युक्त (सूरे: ) 
विद्वान के सकाश से जिस ( शर्म ) बलयक्त ( थाम ) स्थान को (अवोचन) 


कहें वा ज्ञी ( विश्वे ) सब विद्वान ( वाज़्म ) ज्ञान वा अन्न को ( गरन ) 


. कर छो 0... ० सा हुक. ५ कि ब्र बा २२2 व, 58 [कप 

| देद ( सष ) जिन ( प्रमथव ) अच्छे घारणा किय हुए पदाथां मे ( द्वाम्तानि ) 
. यश वा पनों का ( सन्वन्तु ) सेवन करें (दति ) दस प्रकार उस ज्ञान आर 
, ( एसम ) इन पूर्वाक्त, सब पदार्थों का सेवन कर दुःखों को ( नशे ) नाश 


करू || १२ ॥ 
पे 4 छः १. $ कक. बा प की श् 
भावार्थ:--हृस्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमा लंकार हें--त्तो विद्वान मनुप्य पूर्ण 
ह ०» «| ०. ९ में * थे ० ० जे 
निद्याओ को जानने हारे समस्त विद्याओं को पाकर ओरों को उपदेश देते हैं थे 
यदास्वी होते है || १२ ॥ 
पुनस्तमंतर विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मन्दामहे दशंतयस्य थधासेब्वियत्पंड्च बिश्वतों 
यन्त्यन्नां। किमिष्टाइवं इणर॑ड्मिरेत देशानासस्तरुंप 
ऋणच्जते नन्‌ ॥ १३ ॥ 

मन्दांमहे । द्दा_तयस्यथ । धासेः | हिः | यत्‌ | पश्च॑ । 
विश्वतः । यन्ति । अनों । किस | इष्ठ :अंश्वः | इष्ट (रश्मि: । 
एते | इंशानासः | तरुषः | ऋञ्ते | चन्‌ ॥ १३ ॥ 


ऋगेदः में० ? । अ० १८ | सृू० १२२ ॥ १०. 


पदाथ्थ:-( मन्दामहे ) स्तुमः (दशतयस्य) दशविधस्य (घासे:) 
विद्यासुखधारकस्य विदुषः ( दि: ) द्िवारम्‌ ( यत्‌ ) ( पञश्च ) 
अध्यापकोपदेशकाईध्येच्युपदेश्यसासान्याः ( विश्रतः ) विद्यासुखेन 
सवान्‌ पष्यतः ( यन्ति ) प्राप्रवन्ति ( अनला ) सुसंस्कृतान्यनानि 
( किम ) प्रश्ने ( इष्टाश्वः ) इष्ठाः संगता अश्वा यस्य सः (इ४- 
रिमः ) इष्टाः संगोजिता रश्मयो यन ( एते ) ( इशानासः ) 
समथीः ( तरुपः ) अविद्यासंड्वकान्‌ ( ऋतञऋजते ) ( नन्‌ ) बि- 


धानायकान्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-यद्े पश्च दशतयस्य थासर्विद्यामना च द्ियन्ति यणत 
दशानासस्तरुप ऋचजते प्रसाध्नुवन्ति तान्‌ बिश्वतों नून्‌ जनान्‌ वर्य _ 
मन्दामहे तच्छित्तां प्राप्प जनइष्टाश्व इष्टरर्मिः कि न जायते 2१ ३॥ 


भावाथ:--य सशिक्षया सवान विदषः कवेन्तः साधनारे.्टसाघ- 


कान समथान्‌ |विद॒षा न सवन्त तइष्ठट सुखमभाषप न ल्भन्‍त ॥१३॥ 


५ पे से ० न. न्‍ 
पदा4 * हक पत्‌ ) ञ्ञा ( पञ्मनच ) पहान उपदृश करने पहन आर उपदश 


फिलदेल> पल वलत पके 


सनने वाले तथा सामान्य मनुप्य ( दशतयस्य ) दडा प्रकार के ( थधासे: ) विद्या 


सूख का धारण करने वाले विद्वान की विद्या को ओर (€ अन्ना ) अच्छे सम्कार 
स सिद्ध किये हुए अन्मों को ( द्विः) दीवार ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं वा जो 
( एते ) ये ( ईशानासः ) समर्थ ( तरुष: ) अविद्या अन्ञान में डवाने वालों 
को ( ऋतचजते ) प्रसिद्ध करते हैं उन ( विश्रतः ) विद्या सुख से सब की प्टि 
( नन्‌ ) ओर विद्याओं को प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की हम जोग (पन्‍्क्षायहै) 
सस्‍्तृति करते हैं उन की शिक्षा को पाकर मनप्य (हष्टाश्वः ) जिस को घोड़े प्राप्त 
हए वा ( दृष्ररिम: ) जिस ने कला यंत्रादिकों की किरण्ण ज्ञाड़ी ऐसा ( किम ) 


0 


क्या नहीं होता है :॥ १३॥ 


>ल न २४; >५५ ७० उन च्नरुपललेल्‍नपमककन ९ 2४६ २०+फ>जम+-+ नमक गान 


२० ऋचेदः ऋअ० २। अ० | व० ३॥ 


भावाथे: --ज्नो अच्छी शिक्षा से सब को विद्वान करते हुए साधनों से 
चांहे हुए को सिद्ध करने वाले सम विद्वानों का सेवन नहीं करते वे अभीण 
सुख को भी नहीं प्राप्त होते हैं || १३ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


हिर॑ण्यकर्ण मणिग्रीवमणंस्ततन्नों विश्वे वरिव- 
स्यन्तु देवा: । अय्यां गिरः सद्य आ जग्मपीरों- 
ख्राश्चाकन्तृभयेप्वस्मे ॥ १४॥ 

हिरण्य (कएणम्‌ । साणि5ग्रीवम्‌ । अए:।तत्‌। नः । विश्वें। 
वारिवस्यन्त । देवा: | अयेः | गिरः | सद्यः | आ। जग्सपी: | 
आ | उस्त्र ः । चाकन्त । उभयेंषु | अस्म इतिं ॥ १४॥ 


पदार्थ :-( हिरएयकएणम्‌ ) हिरणयं कर्ण यस्य तम्‌ ( माणि- 
ग्रीवम्‌ ) मणयो ग्रीवा्यां यस्थ तम्‌ ( अणएः ) सुसंस्कृतमुदकम्‌ 
( तत्‌ ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( विश्वे ) अखिलाः ( वरिवस्यन्तु) 
सेवन्ताम्‌ ( देवाः ) विह्ठांसः ( त्रय्यः ) बेश्यः ( गिरः ) सवेदे- 
शभाषाः ( सद्यः ) तृएम्‌ ( आ ) ( जम्मुषीः ) प्राप्तुं योग्याः 
( वः्या ) ( उम्राः ) गावः ( चाकन्तु ) कामयन्तु ( उभयेपु ) 
स्वेष्वन्येषु च ( असम ) अस्मासु ॥ १४॥ 

अन्वय:-ये विश्वे देवा नो जम्मुषीगिरस्सथय आचकन्तूभये- 
प्वस्मे च यदएः कामयेरन योईयों जम्मुषीर्गिर उस्राश्ष कामयते 


त॑ हिरएयकएं माणिग्राव॑ तदस्मांश्वावारिवस्यन्तु तानेतान्‌ वर्य॑ 
प्रातप्रापपम ॥ १४ ॥ 


ऋगेदः मं० १ | अ० १८ | सू० १२२ ॥ २१ 


भावाथे:-ये विद्वांसोयाश्व विदुष्यस्तनयान्‌ दुहितरश्व सद्यो विदषो 
विदुर्षभ्व कुवेन्ति । ये वणिग्जनाः सकलदेशभापषा विज्ञाय देशदे- 
शान्‍्तरादद्वीपद्दापान्तराच्य धनमाहत्य श्रीमन्तो भवन्ति ते सब 
सवथा सत्कत्तव्या; ॥ १४ ॥। 

पदा्थे /--ज्ों ( विश्वे, देवा: ) समस्त विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों के लिये 
( ज़म्मुषीः ) प्राप्त होने योग्य ( गिरः ) वाणियों की ( सद्यः ) शीघ्र ( आ, 
चाकन्तु ) अच्छे प्रकार कामना करें वा ( उभयेष ) अपने और दूसरों के 
निमित्न तथा ( अस्मे ) हम लोगों में ज्ञो ( अण: ) अच्छा वना हुआ जल 
है उस की कामना करे ओर ज्ञो ( अयेः ) वेट्य प्राप्त होने योग्य सब देश 
भाषाओं और ( उस्त्रा:) गोओं की कामना करे उस ( हिरण्यकणम ) 
कानों में कण्डल ओर ( माणिप्रीवम ) गले में मारिणयों को पहिने हुए वेद्य 
को ( तत्‌ ) तथा उस उक्त व्यवहार और हम लोगों की ( आ, वरिवस्यन्त ) 
अच्छे प्रक्रार सेवा कर उन सब की हम लोग प्रतिष्ठा करावें ॥ १७ ॥ 

भावाथेः-ज्नी विद्वान मनुष्य वा विदषी पण्डिता स्त्री लड़के लड़कियों 


को शाँघ विद्वान और विदी करते वा जा वाणियें सब देशां की भाषाओं का 
ज्ञान के देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर से धन को लाय ऐश्वयंयक्त होते हैं 


वे सब को सब प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १७ ॥ 
ब्रथ राजघधमेविषयमाह ॥ 
अब राज्धमे वि० ॥ 


चत्वारों मा मशश्ोर॑स्य शिश्वसत्रयो राज्ञ आय॑- 
वसस्य जिष्णोः। रथों वां मित्रावरुणा दीघोष्साः: 
स्यूमंगभीस्तः सरो नादोॉत्‌ ॥ १५॥ ३ ॥ 

चत्वारः । मा। मठाशोरंस्य । शिश्वः । त्रय॑ः राज्ञः । आय॑ 


स्यूम5गभास्तिः | सूरः । न । अद्यांत्‌ ॥ १५ ॥ ३ ॥ 


२२ ऋग्वेद: अ ० २।अ० १।| व०। २ 


पदार्थ:-( चत्वारः ) वर्णा आश्रमाश्व ( मा ) माम्‌ ( मश- 
शरस्य) यो मशान दुष्टान्‌ शब्दान्‌ शुणाति हिनस्ति तस्य। अमर 
प्रपोदरादिना पृवपदस्य रुगागमः ( शिश्वः ) शासनीयाः ( चयः ) 
अध्यक्षप्रजाभृत्याः ( राज्ञ: ) न्‍्यायविनयाभ्याँ राजमानस्य प्रकाश- 
मानस्य ( आयवसस्य ) पृणसामग्रीकस्य ( जिष्णोः ) जयशीलस्य 
(रथः) यानम्‌ ( वाम्‌ ) युवयोः (मित्रावरुणा) सुहृद्दरो (दीघांप्साः ) 
दीघा वृहन्तो5प्साः शुभगुणव्याप्तयो येषां ते (स्यमगमस्तिः) सम्र- 
हकिरएणः ( सूरः) सविता (न) इव ( अद्योत्‌ ) प्रकाशयाति ॥ १ ५॥ 
अन्वय:--है मित्रावरुणा यो वां रथः स मा मां प्राप्तोतु यस्य 
मशशरस्यायवसस्य जिष्णो राज्ञः स्यूमगभस्तिः सूरो न रथोड्च्ीत्‌ 
तथा यस्य दीघाप्साश्वत्वारखयश्व शिश्वः स्युः सराज्य कतुमहे त्‌॥ १ ५॥ 
भावार्थ:--अतोपमाल « यस्य राज्ञो राष्ट्र विद्यासशिक्षायुक्ता 
गुएकमंस्वभावंतों नियता घार्मकाश्वत्वारों वर्णा आश्रमाश्व च्यः 
सेनाप्रजान्यायाधीशाश्र सन्तिससूर्यद्व कीत्यो सुशोमितों भवाति॥ १ ५॥ . 
अन्न राजप्रजामनुष्यधर्मवणनादेतत्सक्तार्थस्य पव॑सक्तोक्तार्थेन सह 
सगातरस्तात बाष्यम्‌ ॥ 
द्वाते द्वाविशत्युत्तरं गततमं सृक्त तृतीयों ब्गेश्व समाप्तः ॥ ४ 


अनरते-- टी मनक०+->»पन-मन अं बरी... ७ कक. >» न 


पदार्थ: >है( मित्रावरुणा ) मित्र ओर उत्तम ज्ञन लो ( वाम्‌ ) त॒म ' 
लोगों का ( रथः ) रथ है वह ( मा ) मुक्क को प्राप्त होवे जिस ( मशर्शा- ' 
रस्य ) दुए शब्दों का विनाश करते हुए ( आयवसस्य ) पूर्ण सामग्री यक्त 
( त्रिप्णो: ) शत्रओं के ज्ञीतने हारे (राज्ञ:) न्याय ओर विनय से प्रकाशमान 
राज्ञा का ( स्यृमगभस्ति: ) बहुत किरणों से युक्त (सूर:) सूय के ( न ) समान 
रथ (अद्योत) प्रकाश करता तथा जिस के (दोधाप्घा:) जिन की अच्छे गणों में 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १८ | सू० १२३ ॥ २३ 


बहुत व्याप्ति वे (चल्ार:) व्राह्मण,क्षत्रिय, वेड्य,शूद वर्ण ओर ब्रद्मचर्य गहस्थ वान- 
प्रस्थ संन्यास ये चार आ श्रम तथा (त्रयः) सेना आदि कामों के अधिपति , प्रतात्न 


तथा भृत्यतनये तीन (शिख्व:) शिखाने योग्य हो वह राज्य करने को योग्य हो॥ १ ५॥ 
भावा थे;-उशस मंत्र में उपमालं०--त्ििस रात़ा के राज्य में विद्या और क्‍ 


अच्छी शिक्षा युक्त गुण कम खभाव से नियमयुक्त पर्माव्यात्नन चारों वर्ण और 
आधश्रप्त तथा सेना, प्रज्ञा ओर न्यायाधीश हैं वह सूथ्य के तब्य कीर्तित से अच्छी. 


शोभा पक्त होता है ॥ १५॥ 


इस सक्त में रात्ा प्रत्ा और साधारण मनप्यों के धर्म के वणन से इस 


मृक्त में कहे हुए अथे की पिछिले सृक्त के साथ एकता हे यह ज्ञानना चाहिये। 
यह १२५ एकसों वाश्शवा सक्त आर तीसरा वर्ग परा हुआ ॥| 


थरिव्यस्थ वयोदशचेस्यथ त्रयोविंशत्यत्तराततमस्य 
सृक्तस्य दीघधतमसः पन्नः कक्ञीवानापिः। उषा देवता । 
१3 ॥।२३।६।|७।९।|१०॥। १३ विराट 
त्रिष्टपू २३४।८ । १२ । निचतत्रिष्ठप 
त्रिष्पपू च छन्दः | पेवतः स्वर 
११ भुरिक पढ़ाक्तिः्छन्द: 


पश्चम: स्वरः ॥ 


अथ दम्पत्योविषयमाह ॥ 
अब एकसो तेदशर्वे १३३ सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र 
में सत्री पुरुष के विषय को कहते हैं ॥ 


एथू रथो दन्षिणाया अयोज्येन देवासों अम्गर्तासो 
अस्थु:। रृष्णादुदस्थादयां ३ विहायाश्चिकित्सन्ती 
मानुषाय कज्ञयाय ॥ १ ॥ 


२४ ऋगेदः अ० २ | अ० १ | व८ ४ 


प्रथु | रथ: । दक्षिणाया: । अयोजि | आ । एनम्‌ | 
देवास: | अम्नतांसः । अस्थ॒ः । रुष्णात्‌ । उत्‌ । अस्थात्‌ । 
अथ्यो | वि5हांयाः | चिकेत्सन्ती । मानुषाय । क्षयाय ॥१॥ 
पदा थे :--( प्रथः ) विस्तीणं: ( रथः ) वाहनम्‌ (दाक्षिणायाः) 
दिशः ( अयोजि ) युज्यते (आ) (एनम्‌) (देवासः) दिव्यगुणाः 
( अम्दतासः ) मरणघमराहिताः ( अस्थः ) तिष्ठन्तु ( रृष्णात ) 
अन्धकारात्‌ ( उत्‌ ) ( अस्थात्‌ ) ऊध्वम॒देति ( अया ) वेश्य 
कन्या ( विहायाः ) महती ( चिकित्सन्ती ) चिकित्सां कुबंती 
( मानुषाय ) मनुष्याणामस्मे ( क्षयाय ) ग्रहाय ॥ १ ॥ 


अन्वयः-या मानुषाय क्षयाय चिकित्सन्ती विहाया अर्या उषाः 
कृष्णादुदस्थादिव विदुषायोजि सा चन॑ पिच युनक्ति ययोद॑ क्षिणायाः 
प्रथूरथश्चराति तावम्दतासों देवास आएस्थुः ॥ १ ॥ 

भावाथेः--अत्र वाचकलु »-या उपषगुणा खस््री चन्द्रगणश्च 
पुमान्‌ भवेत्‌ तयोविंवाहे जाते सतत सुख भवाति ॥ १ ॥ 


पदार्थ :--ज्ञो ( मानुषाय ) मनुप्यों के इस (क्षयाय) घर के लिय ( चि- 
कित्सन्ती ) रोगों को दूर करती हुई ( विंहाया: ) बड़ी प्रशंसित ( अयो ) 
बेश्य की कन्या जेसे प्रात:ःछकाल की वेला ( कृप्णत्‌ ) अधरे से ( उदस्थान्‌ ) 
ऊपर को उठती उदय करती हे वैसे बिद्दान ने ( अयोत़ति ) संयुक्त कि।य। अथात्‌ 
अपने संग लिई और वह ( एनम्‌ ) इस विद्वान को पतिभाव से युक्त करती 
अपना पति मानती तथा त़िन स्त्री पुरुषों का (दक्षिणायाः) दक्षिण दिशा से 
( पृथ: ) विस्तार युक्त ( रथः ) रथ चलता है उन को ( अमृतासः ) विनाश 
रहित ( देवास: ) अच्छे २ गण (आ,अस्थ॒ः) उपस्थित होते हैं | १ | 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १८ | स० १२३॥ २७५ 


भावार्थ ("दस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे--.ज्ञो प्रात:समय की 


वेला के गण युक्त अथोत्‌ शीतल खभाव वाली स्त्री ओर चन्द्रमा के समान 
दीतल गुण वाला पुरुष हो उन का सरस्पर विवाह हो तो निरन्तर सुख हो 
ता है ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
प॒वा विश्व॑स्माह्ुबनादबोधि जरय॑न्ती वार्ज बहती 
सनुत्री । उच्चा व्यख्ययुवातिः पुनर्भूरोषाअंगन्प्र- 
थमा पूर्वहूती ॥ २ ७ 
पृवी । विश्वस्मात्‌ | भुवनात्‌। अबाधि | जय॑न्ती । 
वाज॑म्‌ । ब्रहती । सनुत्री । उच्चा । वि | अरख्यत्‌ । युवतिः। 
पुनः5भूः । आ। उषाः | अगन्‌। प्रथमा । पूवेडहुतो ॥ २ ॥ 
पदायः -“( पृवा ) ( विश्वस्मात्‌ ) अखिलातू ( भुवनात्‌ ) 
जगत्स्थात्पदार्थसमूहात्‌ ( अबोधि ) बुध्यते ( जयन्ती ) जय- 
शीला ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( बृहती ) महती ८ सनुत्री ) विभा- 
जिका ( उच्चा ) उच्चानि वस्तूनि ) (वि) ( अख्यत ) ख्यापयति। 
अचान्तगेतणयर्थ: ( युवातिः ) ( पुनर्भूः ) या विवाहितपातमरणा- 
नन्तरं नियोगेन पुनःसन्तानोत्पादिका भवति सा( ऋ रा )( उषाः ) 
( अगन ) गच्छाति । अत लडिः प्रथमेकवचने बहुलं छन्दसीति 
शपो लुक संयोगत्वेन तलोपे मोनोधातोरिति मस्य नकारादेशः 
( प्रथमा ) ( पूवहूतों ) पूर्षषां विद्यादद्धानां हूतिराह्यानं यस्मिन 
ग्रहाश्रमे तस्मिन्‌ ॥ २ ॥ 
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ह् ऋग्वेद! अ० २ | अ० १ व० ७ ॥ 
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. अन्वयः--या पूव॑हूतों पुनभूवाज जयन्‍्ती बृहती सनुत्री प्रथमा 
युवतियंथोषा विश्वस्माद्भुवनात्‌ पृवोइबाधि।उच्चा व्यख्यत्‌ तथा आ- 


गन्त्सा विवाहे योग्या भवाति ॥ २ ॥ 


भावाथेः:--अत्र वाचकलु ०-सवीः कन्‍्याः शतस्य चतुर्थीश 


वयो विद्याभ्यासे व्यतीत्य पृणविद्या भूत्वा स्वसदर्श पातिमुदुद्य प्रभा- 
तवत्सुरूपा भवन्तु ॥ २॥ 

पदार्थ :--( पूवहती ) जिस में वृद्धलनों का बुलाना होता उस गृहस्था श्रम 

में जो (पमभू:) विवाहे हुए पति के मरज्ञाने पीछे नियोग से फिर सन्तान उत्पन्म 
करने बालीं होबी वह ( वाज़्म ) उत्तम्र ज्ञान को ( तज्यन्ती ) ज्ञीतती हुई 
बहती) बी (सनत्री) सब व्यवहारा को अलग २ करने ओर (प्रथमा) प्रथम 
(युवाने:) युवा अवस्था को प्राप्त होने वाली नवाढा सत्री जुस(उधाः) प्रात:काल 
की वेला (विश्वस्पात) समस्त (भुवनात्‌) ज्ञगन्‌ के पदार्थों से ( पूरा ) प्रथम 
(अबोधि ) ज्ञानी लाती और(उच्चा)इंची १ वस्तुओं की(वि,अख्यत)अच्छे प्रकार 
प्रकट करती वेसे (आ, अगन) आती हे वह विवाह में योग्य होती है ॥२॥ 
भावाथ उस मंत्र में वाचकलु०--सब कन्या पच्चीस वरस अपनी 
आय को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्या वाली हो कर अपने 
समान पति से विवाह कर प्रातःकाल की वेलाके समान अच्छे रूप वाली हों॥२॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यदद्य भाग विभजासि नभ्य उषों देवि मत्यंत्रा 
सुजाते। देवो नो अन्र सविता दमना अनागसो 
वोचति सूर्याय ॥ ३ ॥ 
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ऋष्वेद: मं० १ | अ० रैट | सू० १२३ ॥ २9 


यत्‌ | अद्य । भागम्‌ । वि६भजासि | नृथभ्यंः | उरपः | 
देवि । मत्येधत्रा । सउजाते । देवः | नः | अत्र | सविता | 
दर्मनाः | अनागसः । वोचति । सूयोॉय ॥ ३ ॥ 


पदार्थ :-( यत्‌ ) यम्‌ ( अ्रद्य ) ( भागम्‌ ) भजनीयम्‌ 
( विभजासि ) विभजेः ( नृभ्यः ) नायक्रेभ्यः ( उषः ) प्रभातवत्‌ 
( देवि ) सुलक्षणेः सुशोमिते ( म्यत्रा ) मर्ल्येपु मनुष्येप ( स॒- 
जाते ) सतकीत्यां प्रकाशिते ( देवः ) देदीप्पमानः (नः) अ्रस्म- 
भ्यम्‌ ( अत ) अस्मिन गहाश्रमे ( सविता ) सू्ेः ( दमूनाः ) 
सुहृद्दर: ( अनागसः ) अनपराधिनः ( वाचति ) उच्याः (सूर्याय) 
परमेश्वरविज्ञानायथ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे सजाते देवि कन्‍्ये त्वमथ न्ृभ्य उपरिव यय्य॑ 
भागं विभजासि यश्वात्र दमूना मत्यत्रा सबवितेव देवस्तव पतिः 
सूयाय नोइनागसो बोचाति तो युवां वयं सततं सत्‌कुबाम ॥ ३ ॥ 

भावार्थे:--अत् वाचकलु “-यदा दो खीपुरुषो विद्यावन्तो 
धमोचारिणो विद्याप्रचारको सदा परस्परास्मन्‌ प्रसनी भवेतां तदा 
गहाअमे(तीव सुखभाजिनों स्थाताम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ :--हे ( सुज्ञाते ) उत्तम कत्ति से प्रकाशित और ( देवि ) अस्छे 
लक्षणों से शोभा को प्राप्त सुलक्षणी कन्या तूं ( अद्य )आज् ( नृभ्यः ) व्यव- 
हारों की प्राप्ति कराने हारे मनुप्यों के लिये(उष:)प्रातःसमय की वेला के समान 


( यत्‌ ) जिस ( भागम ) सेवने योग्य व्यवहार का (विभज्नासिे) अच्छे प्रकार 
सेवन करती और ज्ञो (अञ्र ) इस गृदाश्रम में ( दमृनाः ) मित्रों में उत्तम 


( मर्त्यत्रा ) मनुष्यों में ( सविता ) सूये के समान ( देव: ) प्रकाशमान तेर/ 
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२८ ऋग्वेद: अ० २॥।॥आअ० १ै। व० ४७॥ 


पति ( सूयाय ) परमात्मा के विज्ञान के लिये (नः) हम लोगों को (अनागस:) 
विना अपराध के व्यवहारों को ( वोचति ) कहें उन तुम दोनों का सत्कार 
हमलोग निरन्तर करें ॥ ३ || 

भावाथे :-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालं ०--ज्ञब दो स्त्री परुष विद्यावान्‌ 


धरम का आचरण ओर विद्या का प्रचार करने हारे सब कभी परस्पर में प्रसन्न 
हों तब गृहाश्रम में अत्यन्त सुख का सेवन करने हारे होवें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
गहंगेहमहना यात्यच्छा दिवोदिंवे अधि नामा 
दधाना | सिषासन्ती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमि- 
दर्भजते वर्सनाम ॥ ४ ॥ 
ग्रहम5शहम | अहना | याति | अच्छे । दिवेददिंवे। अधि। 
नाम॑ | दधाना । सिसासन्ती । द्योतना । दश्वंत्‌ । आ । 
अगात्‌ | अभ्रमुअग्रम्‌ | इत्‌ । भजते । वसूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थः -(गहंगहम्‌) निकेतन निकेतनम्‌ ( अहना ) दिवसेन 
व्याप्त्या वा। अनत्र वाच्लन्दसीत्यल्लोपो न ( याति ) ( अच्छ ) 
उत्तमरीत्या। अत निपातस्थेति दीघे: (दिवेदिवे)प्रतिदिनम्‌(अधि) 
उपारिभावे ( नाम ) संज्ञाम्‌ ( दधाना ) धरन्ती ( सिषासन्ती ) 
दातुमिच्छन्ती (दयोतना) प्रकाशमाना (डश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (आ ) 
( अगात ) प्राभ्ोति ( अग्नमग्रम्‌ ) पुरःपुरः (इत्‌) एवं (भजते) 
सेवते ( बसनाम्‌ ) शथिव्यादीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १ | सू० १२३ ॥ २९, 





अन्वयः-या स्री यथोषा अहना ग्रहंगहमच्छाधियाति दिवेदियवे 
नाम दधाना द्योतना सती बसूनामग्रमग्र॑ भजते शश्वदिदागात्‌ 
तथा सिषासन्ती भवेत्‌ सा गहकाय्यालंकारिणी स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 


की | (९ (0 # 
भावाधः-अन्न वाचकलु ०-यथा सूर्यदीतिः पदार्थानां पुरोभाग 


सेवते नियमेन प्रतिसमयं प्राप्नोति तथा खियापे भवितव्यम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ “जो स्त्री कस प्रातःकाल की वेला ( अहना ) दिन वा व्याप्ति 
से ( गहंगम ) घरघर को ( अच्छाधियाति ) उत्तम रीति के साथ अच्छी ऊपर 
से आती ( दिवेदिवे ) और प्रतिदिन (नाम) नाम ( दधाना ) धरती अर्थात 


दिनादिन का नाम आदित्यवार सोमवार आदि धरती (€ द्ोतना ) प्रकाशमान 


( वसूनाम्‌ ) प्थिवी आदि लोकों के (अग्रमग्रम्‌ ) प्रथम २ स्थान को (भलते) 
भतती और ( शश्वत्‌ ) निरन्तर (इत्‌ ) ही ( आ, अगातू ) आती है वेसे 
( सिषासन्ती ) उत्तम पदा्थ पति आदि को दिया चांहती हो वह घर के काम 
को सुशोमित करने हारी हो ॥ ४ ॥ 


भावाथे:-दृस मंत्र में दाचकलुप्तोपमालं ०--जैसे सूर्य की कान्ति--घाम 
सब पदार्थों के अगले २ भाग को सेवन करती ओर नियम से प्रत्येक समय 
प्राप्त होती हे वेसे ख्ली को भी होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


भग॑स्य स्वसा वरुणस्य जामिरुष॑ः सूनते प्रथमा 
ज॑रस्व । पह्चा स द॑घ्या यो अघस्य॑ धाता जयेम 
त॑ दक्षिएया रथेन ॥ ५॥ ४ ॥ 

भगस्य । सा | वरुएस्य । जामिः | उ्षः | सूचूते । 
प्रथमा | जरस्व । पश्चा । सः | दया: । यः। अघस्य॑ | 
धाता । जयेंम | तम । दक्षिएणया | रथेंन ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ :-( भगस्य ) ऐेश्वस्येस्य ( स्वसा ) भगिनीव ( वरु- 
. एस्प ) श्रेष्ठस्य ( जामिः ) कन्येव ( उषः ) उषाः ( सूनृते ) 
. सत्याचरणयुक्ते ( प्रथमा ) ( जरस्व ) स्तुहि ( पश्चा ) पश्चात्‌ 
 ( सः ) ( दघूयाः ) तिरस्कुरु ( यः ) (अघस्य) पापस्य (धाता) 
( जयेम ) ( तम्‌ ) ( दक्षिणया ) स॒शिक्षितया सेनया ( रथेन ) 
विमानादियानेन ॥ ५॥ 


अन्वय:-हे सूद्ते त्वमुषरुषाइव भगस्य स्वसेव वरुणस्य जा- 
मिरिव प्रथमा सती विद्या जरस्व यो(घस्य धाता भवेत्‌ त॑ दक्तिणया 
रथेन यथा वर जयेम तथा त्वे दघूया:। यो जनः पापी स्थात्‌ स 
पश्चा तिरस्करणीयः ॥ ५॥ 


भावाथं:-अतन्र वाचकलु ० -ख्रीमिः स्वस्वगृह ऐश्वरय्योनतिः श्रे 
प्ठा रीतिदृष्ठताडनं॑ च सततं काय्यंम्‌ ॥ ५॥ 


पदाथे :-है ( सूनते ) सत्य आचरण युक्त खत्री तूं ( उधः ) प्रात:समय 
की वेला के समान वा ( भगस्य ) ऐश्वस्ये की ( खसा ) वहिन के समान वा 
( वरुणास्‍्य ) उत्तम पुरुष की ( ज्ञामिः ) कन्या के समान ( प्रथमा ) प्रर्याति 
प्रशंसा को प्राप्त हुई विद्याओं की ( ज़्रख ) स्तुति कर ( यः ) ज्ञो ( अधस्य ) 
अपराध का ( थधाता ) धारण करने वाला हो ( तस्‌ ) उस को ( दन्नषिणया ) 
अच्छी शिखाई हुई सेना ओर ( रथेन ) विमान आदि यान से जैसे हम लोग 
( ज्येम ) जीनें वेसे तूं ( दूघया: ) उस का तिरस्कार कर ज्ञों मनुष्य पापी हो 
( सः ) वह ( पश्चा ) पीछा करने अर्थात्‌ तिरस्कार करने योग्य है ॥ ५ ॥ 


भने वार्थे «दस मंत्र में वाचकलु ०--खतरियों को चाहिये कि अपने २ घर 
में ऐश्वर्य की उन्नति श्रेषरीति और दष्ठों का ताड़न निरन्तर किया करें ॥५॥ 


ऋणष्वेद: में० १ | अ० १८ । सू० १२३ ॥ ३१ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उदोरतां सूनुता उत्पुरन्धी रुदग्नय॑ः शुशुचा- 
नासों अस्थुः | स्पाहों वसूंनि तमसाए गूढाविषक 
प्वन्त्य्षसों विभातीः ॥ ६ ॥ 
उत्‌ | इरताम्‌ | सूनृताः । उत्‌ । पुर॑म४धीः । उत। 
अ्रग्नयः | गुशुचानासः | अस्थुः । स्पाहो | वर्सनि । तर्मसा | 
अप॑गूढा | आविः | रूणवान्त । डपबसः । वि६भातीः॥ ६॥ 
पदार्थ: -( उत्‌ ) उतरुृष्ठतया ( इरताम्‌ ) प्रेरयन्तु ( सू- 
नृताः ) सत्यभाषणादिक्रियाः ( उत्‌ ) (पुरन्धीः) याः पुर॑ं श्रितां 
दधाति ताः ( उत्‌ ) ( अग्नयः ) पावकाइव ( शशुचानासः ) 
भूशं पावेत्रकारकाः ( अस्थुः ) तिष्ठन्तु ( स्पाहों ) स्पृहवणीयानि 
( बसूनि ) ( तमसा ) अन्धकारेण ( अपगूढा ) आच्छादितानि 
( आविः ) प्राकटये ( कृणवान्ति ) कुवोन्ति ( उषसः ) प्रभाताः 
( विभातीः ) विशेष्टप्रकाशान ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे सत्पुरुषा सूनताः सन्‍्तो यूयं यथा पुरन्धीश्शुशु- 
चानासो5ग्नयड्व खिय उदीरताम्‌ स्पाहों बसूनि उदस्थुः। यथोष- 
सस्तमसापगूडा द्रव्याए विभार्ताश्रोदाविष्कृएवन्ति तथा भवत॥ ६॥ 
भावार्थः--अत बाचकरू ०-यदा ख्रियउषवेद्त्तेमाना अविद्याम- 


लिनतादि निष्क॒त्य विद्यापावैत्तादि संप्रकासयेश्वयम॒लयन्ति तदा ताः 
सतत॑ सारिवन्‍्यों भवनाते ॥ ६॥ 


३२ ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० ५ ॥ 


पदार्थे :-हे सत्पुरुषों ( सूनता:) सत्यभाषणादि क्रियावान्‌ होते हुए 
तुम लोग लेसे ( पुरन्धी: ) शरीर के आश्रित क्रिया को धारण करती और 
(शशचानास:) निरन्तर पवित्र कराने वाले (अग्नयः) अग्नियों के समान चमकती 
दमकती हुई सत्री लोग ( उदीरताम ) उत्तमता से प्रेरणा देवें वा ( स्पाहां ) 
चांहने योग्य ( वसूनि ) धन आदि पदार्थों को ( उदस्थु: ) उन्ति से प्राप्त 
हो वा ज्ेसे ( उपसः ) प्रभातसमय ( तमसा ) अन्धकार से ( अपगूढा ) 
ढेपे हुए वदार्थों और ( विभाती: ) अच्छे प्रकाशों को ( उदाविष्कृण्वान्ति ) 
ऊपर से प्रकट करते हें वेसे होओ ॥ ६ ॥ 

भावाथ /-उस मंत्र में वाचकल॒ ०--ज्ञब सखत्रीजन प्रभातसमय की वेलाओं 


के समान वत्तमान अविद्या मेलापन आदि दोषों को निराले कर विद्या और 
पाकपन आदि गणों को प्रकाश कर ऐश्वर्य की उन्माति करती हैं तब वे निर- 


न्तर सुख यक्त होती हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अपान्यदेत्यभ्य१ न्यदेति विषुरूपे अहंनी सं 
चरेते । परित्षितोस्तमों अन्या गुहांकरयोदुषाः 
गोशुचता रथेंन ॥ 9॥ 

अप । अन्यत्‌ | एतिं | अभि | अन्यत्‌ । एति । विष॑- 
रूपे इति विषु-रूप । अहनीद्दतति । सम । चरेतेइति । 
पारिषक्षितों: । तर्मः । अन्या । ग॒ुहां । अकः । अय्मात । 
उषाः । शोश्‌्चता । रथेंन ॥ ७ ॥ 
पदार्थ: -“( अप ) ( अन्यत्‌ ) ( णति ) प्राप्तनोति ( ऋ्रमि ) 

( अ्न्यत ) ( णते ) (विष्रूपे) व्याप्तस्वरूपे (अहनी) रातिदिने 


ऋष्वेद:ः मे० १ | अ० १८ | सू० १२३ ॥ ३३ 
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( सम्‌ ) (चरेते ) ( परिक्षितोः ) सर्वतो निवसतोः । अन्न तुमर्थ 
तोसन्‌ ( तमः) रात्री ( ऋन्‍्या ) भिनल्नानि ( गुहा) आच्छादिका 
( अकः ) करोाति ( अद्योत्‌ ) द्योतयाति ( उषाः ) दिनम्‌ 
(शोशुचता) अत्यन्त प्रकाशमानेन (रथेन) रम्येण स्वरूपेण ॥७॥ 


अन्वय:--ये विषुरूपेगहनी रातादिने सह संचरेते तयोः परिक्ति- 
तोस्तमः प्रकाशयोम॑ध्याद्गुह्तमों 5न्याउकः रुत्यानि करोति उपषाः 
शोशुचता रथेनायोत्‌।अन्यदपेति।अन्यद भ्येतीव दम्पती वर्तेताम॥७॥ 

भावाथे:--अत्रं वाचकलु « -अस्मिञ्र्‌ जगति तमः्प्रकाशरूपी 
हो पदार्थों स्तः,याभ्यां सदा लोकार्डे दिन राजिश्व वर्त्तेते। यद्दस्तु 
तमस्त्यजातिे तत्‌ त्विषं ग्रह्लाति यावद्यीतिस्तमस्तव्यजति तावत्तामिस्रा- 
दत्ते दो पय्योयेण सदैव स्वव्याप्त्या प्राप्त प्राप्त द्रव्यमाच्छादयतः 
सहेव वरतेते तयोय्रत्रः संयोगस्तत्र २संध्या यत्र २वियोगस्तत्न २ रात्रि- 
दिन॑ चयोख्रीपुरुषावेवं संयुक्तो वियुक्तो च भृत्वा दुःखानेमित्तानि 
जहीतः सुखकारणानि चादत्तरतों सदानन्दितों मवतः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: --ज्ो ( विषुरूपे ) संसार में व्याप्त ( अहनी ) राति और दिन 
एक साथ ( सं, चरेते ) संचार करते अथात्‌ आते ज्ञाते हैं उन में (परिक्षितो:) 
सब ओर से वसने हारे अन्धकार और उत्तेले के बीच से ( गुहा ) अन्धकार 
से संसार को ढांपने वाली ( तमः ) रात्री ( अन्या ) और दामों को ( अकः ) 
करती तथा ( उषा: ) सूर्य के प्रकाश से पदार्थों को तपाने वाला दिन (शोशु- 
चता ) अत्यन्त प्रकाश ओएर ( रथेन ) रमण्ण करने योग्य रूप से ( अद्योत् ) 
उज्ञेला कराता ( अन्यत्‌ ) अपने से भिन्म प्रकाश को ( अप, एति ) दूर करता 


तथा ( अन्यत्‌ ) अन्य प्रकाश को ( अभ्येति ) सब ओर से प्राप्त होता इस 
सब व्यवहार के समान खत्री परुष अपना वत्ताव वक्त || ७ ॥ 


कि जि आलल भा+ 


के 
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भावार्थे:--दस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है---दस ज्गत्‌ में अन्धेरा 
उत्तेला दो पदार्थ हैं लिन से सदेव पृथिवी आदि लोकों के आधे भाग में द्नि 
ओर आधे में राति रहती है ज्ञो वस्तु अन्धकार को छोड़ता वह उलेले का प्रहण 
करता और ज्ञितना प्रकाश अन्धकार को छोडता उतना रात्रि लेती दोनों पारी 
से सदेव' अपनी व्याप्ति के साथ पाये २ हुए पदाथ को ढांपते और दोनों एक 
साथ वत्तमान हैं उन का ज्षहां २ संयोग है वहां २ संध्या ओर जहां २ वियोग 
होता अथात्‌ अलग होते वहां २ रात्रि ओर दिन होता जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल 
और अलग हो कर दुःख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रदण 
करते वे संदेव आनन्दित होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सद्शीरद्य सहशीरिद इवो दीर्घ संचन्ते वर्रु- 
एस्य धाम।अनवद्ाख्रिशते योज॑नान्येकैका ऋतु 
परिं यन्ति सद्यः ॥ ८ ॥ 


स5हवीः: । अद्य । स5रशीः । इत्‌। ऊम्‌ इतिं | श्वः । 
दीघेम्‌ । सचन्ते । वरुएस्य। घाम॑ | अनवद्ाः । चज्रिंशतम। 
योजनानि । एका5एका | क्रतुम्‌ । पारे। यान्ति । सद्य॥<॥ 


पदार्थ “( सद्शीः ) सब्श्यो राच्य उपसश्व (अद्य) अस्मिन्‌ 
दिने ( सब्शीः ) ( इत्‌ ) एव (उ) वितर्के (श्वः आगामिदिने 
( दीघम्‌ ) महान्ते समयम्‌ (सचन्ते) समवेता वत्तन्ते (वरुणस्थ) 
वायो; ( धाम ) स्थानम्‌ ( अनवयाः ) आनन्दिताः ( निंदतम्‌ ) 
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. ( योजनानि ) विंशत्यपधिकशते क्रोशान्‌ ( एकेका ) ( क्रतम ) 
 कमे ( परि ) ( यान्त ) ( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

अ्न्वय:-या अद्य अनवद्या सतद्शीरु श्वः सबरशीवरुणस्य दीपष 
धाम सचन्‍न्ते।एकेका चिंशत योजनानि क्रतुं सद्यः परियन्ति ताइद्‌ 
व्यथों: केनचिनो नेयाः ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--यथेश्वरनियमनियतानां गतानां वत्तेमानानामागामिनां 
च राबिदिनानामन्यथात्वं न जायते तथेव सबस्याः सष्ठेः कमवि- 
पर्यासो न भवाति तथा ये मनुष्या आलस्यं विहाय सृष्टिकमानुक्‌- 
लतया प्रयतन्ते ते प्रशंसितविय्रेश्वयों जायन्ते यथेतद्रानिदिन 
यथासमयं यात्यायाति च तथेव मनुष्येव्यवहारेषु सदा वत्तितव्य म्‌॥८॥ 


पदार्थ /--ज्ञों ( अद्य ) आज्ञ के दिन ( अनवद्या: ) प्रशंसित (सटशीः) 
एकर्सी ( उ ) अथवा तो (श्वः) अगले दिन ( सटशीः: ) एकसी राजे ओर 
प्रभात वेला ( वरुणास्थ ) पवन के ( दीघंम ) बड़े समय वा ( धाम ) स्थान 
को (सचन्ते) संयोग को प्राप्त होती ओर ( एकेका ) उन में से प्रत्येक (त्रिशनम, 
योजनानि ) एकसोी वीश क्रोश और ( क्रतुम ) कमे को ( सद्यः ) शीत्र 
( परि, यन्ति ) पय्योय से प्राप्त होती हैं वे (११) ही व्यर्थ किसी को न खोनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

भावाथेः--जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त को हो गये,होते और होने वाले 


रात्रि दिन हैं उस का अन्यथापन नहीं होता वेसे ही इस सब ससार के क्रम का 
विपरीत भाव नहीं होता तथा ज्ञो मनुष्य आलस को छोड़ सूर्टिक्रम की अन 
कूलता से अच्छायल किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या और ऐश्वय्यं वाले होते 
हैं और लेसे यह राते दिन नियतसमय आता और ज्ञाता वैसे ही मन॒प्यों 
को व्यवहारों में सदा अपना वत्ताव राखना चाहिये ॥ ८ ॥ 


३६ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० ७५ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जानत्यहनः प्रथमस्यनाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट 
५ मि | 
डिवतीची । ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहरह- 
निष्कृतमाचर॑न्ती ॥ ९ ॥ 
जानती । अहनः । प्रथमस्यं। नाम । शुक्रा । रुष्णात्‌ | 
अजनिष्ट । श्वितीची । ऋतस्य॑ | याषा । न | मिनाति । 
धार्म | अहंः5अहः । नि::$रुतम । आइ६चरन्ती ॥ ९ ॥ 
९ # 
पदाथ:--( जानती ) ज्ञापयन्ती (अहनः) दिनस्य (प्रथमस्य) 
विस्तीऐेस्थादिमावयवस्य वा ( नाम ) संज्ञाम्‌ ( शुक्रा ) शुद्धि- 
करी ( रृष्णात ) निरूष्टठवणात्‌ तमसः ( अजनिष्ट ) जायते 
( श्वितीची ) या रिवर्ति श्वेतव्णमश्बति सा( ऋतस्य ) सत्यव्य- 
बहारयुक्तजनस्य ( योषा ) भायो ( न ) निषेधे ( मिनाति ) हिं- 
नास्त ( धाम ) स्थानम्‌ ( अहरहः ) ( निष्कृतम्‌ ) निष्पनं 
निश्चितं वा ( आचरन्ती )॥ ९ ॥ 
अन्वय:- हे ख्रि यथा प्रथमस्याहनो नाम जानती शुक्ता ख्विती- 
च्युपाः रृष्णादजनिष्ठ । ऋतस्यथ योषेवा(हरहराचरनती सती निष्कृतं 
धाम न मिनाति तथा त्वं भव ॥ ९ ॥ 
े न ला 
भावाथः-अन्न वाचकलुप्तो --यथोषा अन्धकारादुत्पद्य दिन 
प्रसाघयाते दिनविराधिनी न जायते तथा खस्री सत्याचरऐेन स्वमा- 
तापितपतिकुलं सत्कीत्यों प्रशस्त रृत्वा श्वश्रं प्रति पति प्रत्य- 
प्रिय किचिनाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ? | अ० १८ । सृ० १२३ ॥ ३७ 


पदार्थे: --है स्त्रि लेसे ( प्रथमस्य ) विस्तारेत पहिले ( अहनः ) दिनवा 
दिन के आदिम भाग का ( नाम ) नाम ( ज्ञानती ) जनाती हुई ( शुक्रा ) 
शुद्धि करने हारी ( ख्वितीची ) सुपेदी को प्राप्त होती हुई प्रातःसमय की 
बेला ( #प्णान्‌ ) काले रंग वाले अंधेरे से ( अज़निष्ट ) प्रसिद्ध होती हे वा 
( ऋगतस्य ) सत्यआाचरण युक्त मनुप्य की ( योषा ) त्री के समान (अहरह: ) 
दिन २ (आचरन्ती) आचरण करती हुई (निष्क्रतम्‌ ) उत्पन्म हुए वा निश्चय को प्राप्त 
( धाम ) स्थान को ( न ) नहीं ( मिनाति ) नए करती वैसी तू हो ॥ ९ ॥ 
भावार्थ:--दृस मंत्र में वाचकलु०--ज्ैसे प्रात:ःसमय की वेला अन्धकार 
से उत्पन्म हो कर दिन को प्रसिद्ध करती हे दिन से विरोध करने हारी नहीं 
होती वेसे सत्री सत्य आचरण से तथा अपने माता पिता और पाति के कुल को 
उत्तम कीत्ति से प्रशस्त कर अपने श्वदशर और पति के प्राति उन के अप्रसन्म 
होने का व्यवहार कुछ न करे ॥ ९ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
्. २८ 


कन्येव तन्वा3शाशंदानॉणपिं देवि देवमियंत्त 


॥। 4 


माएम। संस्मयंमाना यवतिः परस्तांदाविवेज्ञाँसि 


कृणुषे विभाती ॥ १० ॥ ५॥ 

कन्यां5दव। तनन्‍्वां । शाहंदाना । एषिें | देवि | देवम । 
इयक्षमाएस्‌ । सम्‌5स्सयंमाना । युवतिः । पुरस्तांत्‌ | 
आविः । वक्षांसि | रूणुषरे | विषधभाती ॥ १० ॥ ५॥ 


पदार्थ -( कन्येव ) कन्यावद्धत्तेमाना ( तन्‍्वा ) दारीरेण 
( शाशदाना ) व्यवहारेष्वतितीक्षूणतामाचरन्ती ( शषि ) प्राप्रोषि 
( देवि ) कामयमाने ( देवम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( इयक्षमाणम्‌ ) अति- 
शयेन संगच्छमानम्‌ ( संस्मयमाना ) सम्यदः मन्दहासयुक्ता 
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( युवतिः ) चतुविद्यतिवार्षिकी ( पुरस्तात्‌ ) प्रथमतः ( आविः ) 
प्रसिद्धो ( वक्तांसि ) उरांसि ( रूएुषे ) ( विभाती ) विविधतया 
सद्रुणः प्रकाशमाना ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे देवि या त्व॑ तनवा कन्येव शाशदानेयक्षमाएं 
दव॑ पातिमेषि पुरस्तात्‌ विभाती युवतिः संस्मयमाना वक्षास्यावि- 
प्कूणुषे सोषरुपमा जायसे ॥ १० ॥ 


भावाथे:--अच्नोपमाल ५-यथा विदुषी ब्रह्मचारिणी पर्णा विदा 
शिक्षां स्वसच्शं हुथ॑ पातिें च प्राप्य सुरिवनी भवति तथान्यामिर- 
प्याचरणीयम्‌ ॥ १० 0 
पद्‌ थे :>है ( देवि ) कामना करने हारी कुमारी ज्ञो तूं (तन्वा) शरीर 
से ( कन्येव ) कन्या के समान वत्तेमान ( शाशदानां ) व्यवहारों में अतितेज्ञी 
दिखाती हुई ( दयक्षमाणम्‌ ) अत्यन्त संग करते हुए ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ पति 
को ( एघि ) प्राप्त होनी ( पुरस्तात्‌ ) और सन्मुख ( विभाती ) अनेक प्रकार 
सद्‌ गुणों से प्रकाशमान (युवतिः ) ज्वानीको प्राप्त हुई (संस्मयमाना) मन्द २ 
हँसनी हुई ( वक्षांसि ) छाती आदि अंगों को ( आवि:,कूणावे ) प्रसिद्ध करती 
है सो तू प्रभात वेला की उपमा को प्राप्त होती है ॥ १० ॥ 
भावारथथ:--दस मंत्र में उपमालं ०---जैसे विदषी ब्रह्मसारिणी स्त्रीपूरी 
विद्या शिक्षा ओर अपने समान मनमाने पति को पा कर सुखी होती हे वेसे 
ही और ख्तरियों को भी आचरण करना चाहिये | १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सुसंकाशा मात्म्णेव योषाविस्तन्व ऋणुषे 
टशे कम | भद्रा ल्वमुंषों वितरं व्युच्छ न तत्तें 
अन्या उषसों नशन्त ॥ ११ 0७ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १८ । सू० १२३ ॥ ३९, 


सुसंकाशा । मात्सृंशा$इव । योषां । आविः । तन्वस्‌ । 
रुणपे । हहो | कम्‌ । भद्रा । त्वम्‌ | उपः । विउ5तरम्‌ | 
वि । उच्छ | न | तत्‌ । ते । अन्याः । उषसः।नठान्त॥१ १॥ 


पदार्थ:--( सुसंकाशा ) सुष्ठशिक्षया सम्यक्‌ शासिता ( मात॒- 
म्छ्ेव ) विदुष्या मात्रा सत्यशिक्षाप्रदानेन शोधितेव ( योषा ) 
प्रातयोवना (आविः)(तन्वम्‌)दरीरम्‌ (छूणुपे) करोषे (दशे) द्रष्टम्‌ 
( कम्‌ ) सुखस्वरूपम्‌ ( भद्रा ) मंगलाचारिणी (त्वम्‌) (उषः) 
उषवंद्‌ वत्तमाने (वितरम) सुखदातारम्‌ (वि) विगताथ (उच्छ) 
विवासय ( न ) ( तत्‌ ) (त) तव (अन्याः ) (उषसः) प्रभाताः 
( नद्मन्त ) नश्यान्त॥ ११ ॥ 

अन्वय:ः-हे कन्ये सुसकाशा योषा मातठम्बष्ठेव या दशे तन्‍्व- 
मावैष्छणुषे भद्रा सती कं पति प्राप्नोषि सा त्वं वितरं सुखं व्युच्छ। 
है उषो यथा अनन्‍्या उषसोननशन्त तथा ते तत्सुख मा नश्यतु ११ 


भावाथेः--अलेपमाल ०-यथोषसो नियमेन स्वस्व॑ समय देश 
च प्राप्नुवन्ति तथा खत्रियः स्वकीयं २ पति प्राप्यर्तु प्राप्रवन्तु॥१ १॥ 

पदाथेः--.हे कन्या (स॒ुसंकाशा) अच्छी शिखावट से शिखाई हुई (योषा) 
युवाति ( मातसुछेव ) पढ़ी हुई पैडिता माता ने सत्पशिक्षा दे कर शुद्ध किई सी 
जो ( ढशे ) देखने को ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर को ( आवि: ) प्रगट ( णघे) 
करती (भद्रा) और मंगल रूप आचरण करती हुई ( कम ) सल खरूप पति 
को प्राप्त होती हे सो ( त्वम ) तू ( वितरम ) सुख देने वाले पदार्थ और सुख 


को ( व्युच्छ ) खीकार कर हे (उषः) प्रभात वेला के समान वत्तमान स्त्री जेसे 
( अन्या: ) और ( उक्‍्सः ) प्रभातसमय ( ने ) नहीं ( नशन्‍्त ) विमाश को 


का कर. कर ५. खो 


प्राप्त होते वेसे ( ते ) तेरा ( तत्‌ ) उक्त सख न विनाश को प्राप्त हो ॥११॥ 


3० ऋग्वेद: अ० २। अ० १ । व० ६ 


क $ ्छ ३ लो कक. दीक' 

भावा थेः--इस मंत्र में उपमालं०--जेसे प्रातः:काल की बेला नियम से 

अपने २ समय ओर देश को प्राप्त होती हैं वेसे ख्वी अपने २ पति को प कर 
ऋतु धम को प्राप्त होवें॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अश्वावतीगोम॑तीविश्ववारा यतंमाना रट्मिभिः 
स्यस्य । परां च॒ यन्ति पुनरा च॑ यन्ति भद्रा नाम 
वहमाना उपासः ॥ १२ ॥ 
अश्व:वतीः । गो5म॑तीः । विश्व5वाराः । य्तमानाः । 
रश्मिर्मि: | सूर्यस्य | परा | च । यान्ते | पुनप। आ | च । 
यन्ति । भद्ठा । नाम । वहसानाः | उपसः ॥ १२ ॥ 
पदायः -(अश्वावतीः) प्रशस्ता अश्वा व्याप्तयो विद्यन्ते यासां 
ताः । अब मतों पूर्वपदस्य दीघें: ( गोमतीः ) बहुशिवीकिरण- 
युक्ताः ( विश्ववारा: ) याः सर्वे जगद्टणवान्ति ता; ( यतमानाः) 
प्रयत्न कुवेत्यः ( रश्मिमिः ) किरणेः सह ( सू्यस्थ ) सवितलो- 
कस्य ( परा ) ( च ) (यान्ति) इच्छन्ति ( पुनः ) ( आ )(च) 
( यन्ति ) ( भद्रा ) भद्गराणि ( नाम ) नामानि ( वहमानाः ) 
प्रापुव॒त्यः (उषासः) प्रत्यूषसमयाः । अन्रान्येषामपीति दीघे:॥१२॥ 
अन्वयः-हे खियो सूयेस्प रश्मिभिस्सहेतत्पना यतमाना अश्वाव- 
तीर्गोमतीविश्ववारा भद्रा नाम वहसाना उषसः्परा यन्ति च पुन- 
रायन्ति च तथा यूयं वत्तंध्बम्‌ ॥१२॥ 
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मुल्य प्राप्ति स्लोकार । 


रा० रा० गनपत भास्कर कोटकषर 
गोपाल सिंह टोचर 

राय बहादुर प॑ं०सुन्दर लाल जो 
बाबू नत्थरास जो 

बाब्‌ ज़ादो नाथ जो घोस 
कारेटर गवर्नमेंट ब॒कडिपो 
बाब माधो राम जो ओमका 
बाब कपूर सिंह जो सुपस्थवाईजर 
बाबू सनन्‍्तरास जो 

पं» रामधनो पांड़े 

ठाकुर किशन लाल जो नागर 
सोता राम जो हकोम 

राय बचादुर दौलत राम जो 
पं" लक्ष॒मो मारायण जो 
समान्यवर रंगापामंगेश जो 

पं० जगल किशोर जो 

पं इुदय नारायण जो 

बाबू ग्रोस चन्द्र वनरणो 
सत्यधग्म प्रकाशिनी सभा 

प॑ं० रामदच्त जो 

बाबू गलाबचन्दलाल जो 


पूना * ६. 
कणावास ५५ 
अन्तोगढठ २७॥/ 
अजमेर २४५./ 
जसर ्। 
लाइोर ४८५ 
कानपुर ३५ 
वसोरपर २४० 
थधानावस न्‍्त १०० 
टारजोल्लिंग ११॥// 
मथुरा पः॥ 
छिड़ावलो ४. 
कालका ५२. 
दरभंगा ३०५ 
मांजेशर ( मदरास ) ४०० 
वल्लभगढ़ ५» 
मांटगमरो ७.» 
कागो २६. 
नयनोताल ्।ए 
जलनन्‍्दर २० ० 
दारजोलिंग १६ 


सबक चल 4३५०० 2-० 


४०६५० 





। 


| 
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विज्ञापन | 


संब सज्लनों को सूचना है कि जो यंत्रालय को पत्न वा पुस्तकादि भेजा करते हैं 


वे अब पौछे पूरा पता लिखकर जहां प्रयाग वा इलाहाबाद लिखते हैं वहां एक शब्द 


' #प्टो” और लिख दिया करें जसे प्रयाग सिटो वा इलाहाबाद सिटो इस से 


| चत्र ठीक और शोघ्र हमारे पास आवेरी अन्यथा पत्र मारे जाने का भो भय है। 


असन- -+«- ५-७ ७ ->---3कज-->७++न-+ ०3५ 2.० जे. ३० अपमान: “पा >+ +- 8० 2-७ मे. 3 प<७ 


निवेदन ॥* 


सब समाजों के संब्रियों तथा उन महाशयों से लिन से 
यंत्रालय के पुस्तकां का हिस्चाव है निवेदन है कि वत्तमान वर्ष 
समाप्त क्षोना चाहता है इस लिए जिन रे कौ तर्प जितना 
रूपया यंत्रालय का है वे अपना रुपया भेज कर हिसाब चकता 


कर लें। तथा जिन का यंचालय में जमा हो वे उस के पुस्तक मंगा 


, कर ता« २० नव॒स्वर॒ स० ८५ तक हिसाब चुकता करलें। 


२-५६ ज>&+०+०+५०८५. पल-कत >> मल कमकन कर. +र>«्रन्न "मल फेलनरकियान कल नक...+ ० 
के 


3 
समथदान 


प्रबन्धकत्तो 





यह पृस्तक सुन्शी समथदान प्रवश्धक॒र्ता के हारा बैंदिकयन्तालय'प्रयाग में छप कर प्रतभास करे 
पद्चिजी तारोख को प्रकाशित होता है ॥ 











५ 
ऋग्वेदभाष्म्‌ | / 





दिन मम क न्न्यु 0 है: 0 चल किम ते पके 


6 ओमदहथानन्दसरस्वतोस्वामिना निर्मित 


संस्क ताव्य भाषाम्यां समन्वितम्‌ | 


१पृठाएउ५१०5 


2 
फ्र हु 


2 


ल्‍न्यं 


४ -----् 


० अल 5 ₹- ५ ० 
अस्यक कां कस्य प्रतिमास मुल्य भारतवषन्तगतदेशान्तर 
प्रापणमुल्येन सहित॑ ।£) अड्डद्दयस्थेकीकृतस्य ॥&£,) 
०2 कं ९-०. श्- 
ः एकवेदा छुवाषिकस ४) द्विवेदाडवाषिकं तु ८) 








ंिज 
दफ्फे के अनुसार रजिछर किया गयाई | 


0 इसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मुल्य भरतखंड के भीतर डांक (६४ 


है. 


्त्स्ज 


आर शृट व 


महसूल सचित ।/ ) एक साथ छणपे हुए दो अंकों का ॥/ ) एक वेद 
के अड्ों का वाषिक मुल्य ४) भौर दोनों वेदों के अंकों का ८) 


यक्य सत्जनमहाशयस्यास्य ग्रन्थस्य जिधला भवेत्‌ स प्रयागनगरे वेदिक 
यस्त्रालयप्रबश्धकत्त: समोपे बाषिकसमृल्यप्रेषणेन प्रतिमासं 


मुद्रितावह्ी प्रापस्यति ॥ ' 
जिस सज्जन महाशय के इस ग्रन्थ के लेने कौ इच्छा हो वह प्रयाग मगरमें वेदिकयस्राकषय भेनेजर 
के समोप वार्षिक मूल्य भेजने से प्रतिमास के छपे इए दोनों भद्ों के। प्रात कर सकता है 


७ 





च्छ 
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क्‍ 
तन 
/ 


पुस्तक (८०, ८! ) अंक ( 98. 5४) 


26% तल 


अय॑ ग्रंथ: प्रयागनगरे वैंदिकयंत्रालये मुरद्भितः ॥ 


यहपुक्षकर न १८६७ इसवी के १४ वे एकट कै--१५ 


संवत्‌ १८४२५ फ़ाल्शुन कृष्ण पक्ष पे 
अस्य ग्रथस्थाधिकार; श्रौमत्परीपका रिणस्सा सभया सवंधा खाधोन एवं रखित: ८ 


हट 


हि ््् 


५4.७] 


पर 6) (7५ 90.“00959०.“2९५००००६ (0.“2675 00.* वि 
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ऋग्वेद: मं० है । अ० १८ । सू० १२३ ॥ ४४ 
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भावाथे:--अन्र वाचकलु ०-यथा प्रभातवेलाः सूथस्य सन्नि- 
योगेन नियताः सान्ति तथा विवाहिताः ख्वीपुरुषाः परर्परं प्रेमा- 


स्पदाः स्युः॥ १२ ॥ 
पदार्थ :--है त्लियो जैसे ( सूर्यस्प ) सूर्य मण्डल की (रहिममिः:) किरणों 
के साथ उत्पन्म ( यतमाना: ) उत्तम यत्न करती हुई ( अश्वावती: ) जिन की 
प्रशांसित व्याप्रियां ( गोमतीः ) जो वहुत प्थिवी आदि लोकऋ और क्रिस्णों से 
पुक्त ( विश्ववारा: ) समस्त ज्ञगत्‌ को अपने में लेती और ( भ्रद्धा ) अच्छे 
( नाम ) नामों को ( वहमानाः ) सब की बुड़ियों में पहंचाती हुई ( उपसः ) 
प्रभातवेला नियम के साथ ( परा, यन्ति ) पीच्छे को ज्ञानी (व ) और 
( पुनः ) फिर ( वे ) भी ( आ, यन्ति ) आती हे वेसे नियम से तुम अपना 
वत्ताव वरत्तो ॥ १२॥ 
भावाथे »उस मंत्र में वाचकलु ०--नेसे प्रभात वेला सूर्य के संयोग से 
नियम को प्राप्त हें वैसे विवाहित खीपुरुष परस्पर प्रेम के स्थिर करने हारेहों॥ १ २॥ 
पुनस्तमभेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 
कब »०० द्रंभ $ | 
ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाना भुद्गंभंद्रं क्रतुम- 
९ | कदर ५० 0 
स्मासु धेहि । उषों नो अद्य सुहवा व्युच्छास्मास्‌ 
गो संघ आफ 
रायों मधवं॑त्सु च स्युः॥ १३॥ ६ ॥ 
ऋतस्य॑। रशिमिम्‌। अनुःयच्छंमाना । भद्रम्‌5भंद्रम्‌ । 
क्रतुम्‌। अस्मासु । थोहे | उ्षः । नः। अद्य । स॒हवां । 
वि। उच्छ । अस्मासु । रायः । मधघवंत्‌5सु । च। स्य॒रितिं 
स्थयुः॥ १३ ॥ ६ ॥ 
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8७२ फ्रग्वेद: अ० २। अ० है | व० ६॥ 


पदाथे:--( ऋतस्य ) जलस्य ( रश्मिम्‌ ) किरणम्‌ ( अनु- 
यच्छमाना ) अनुकूलतया प्राप्ता ( भद्वंभद्रम्‌ ) कल्याणकल्याण 
कारकम्‌ ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञां कम्ते वा (अस्मासु) ( धेहि ) (उषः) 
उषवेद्त्तमाने ( नः ) अस्मान्‌ ( अ्र्य ) ( सुहवा ) सुप्ठुसुखप्रदा 
( वि )( उच्छ ) ( अस्मासु ) ( रायः ) श्रियः ( मधवत्सु ) 
पाजितेषु धनेषु ( च ) ( स्युः )॥ १३ ॥ 

अन्वयः-हे उषवं॑त्पात्नि त्वमद्य ऋतस्य रश्मिमुषाइव हथ॑ं पाति- 
मनुसच्छमानास्मासु भद्गंभद्रं क्रतुं घोहे । सुहवा सती नोउस्मान्‌ 
व्युच्छ यतो मघवत्स्वस्मासु रायश्व स्युः॥ १३ ॥ 


र्‌ः ७०५ 
भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-यथा सत्यः ख्रियः स्वस्वपत्यादीन 
यथावत्‌ संसेव्य प्रज्ञार्मश्वयाँणि नित्य वद्धेयन्ति तथोषसो$पि 
वत्तन्ते ॥ १३ ॥ 
० हम पे रे (३ र (5 कै 
अन्ोषदेष्टान्तेन ख्रीधमंवर्णनादेतत्सक्ताथस्य प्व॑सृक्तोक्तार्थेन 
सह संगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति तयोविंशत्युत्तरं ग़ततमं सूक्त षष्ठो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे :“डे ( उषः) प्रातःसमय की वेलासी अल वेली र्री तूं ( अद्य ) 
आज़ नेसे ( ऋतस्य ) जल की ( रहिमम ) किरणा को प्रभावतसमय की वेला 
स्वीकार करती बेसे मन से प्यारे पति को (अनुयच्छमाना) अनकूलता से प्राप्तहुई 
(अस्पास) हम लोगों में (भद्रंभदस 'कतुम) अच्छी २ बुद्धि वा अच्छे काम को 
(घेहि) धर (सुहवा) ओर उत्तम सुख देने वाली होती हुई (नः) हम लोगों को 
(उयुच्छ)ठह रा जिस से (मघवत्सु ) प्रशंसित धन वाले (अस्मास) हम लोगों में 
( राय: ) शोभा ( च ) भी (सु: ) हों ॥ १३॥ द 


किक कनलन 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १ै८। सू० ११७ ॥ 2३२ 


ट्‌ नि बा हि 
भावार्थ/--इस मंत्र में वाचकलु०---जसे श्रेष्ठ छ्ची अपने २ पाते आदि 
की यथावत्‌ सेवा कर बुद्धि धर्म ओर ऐश्वर्य्य को नित्य बदाती हैं वैसे प्रभात | 
समय की वेला भी हैं | १३ ॥ 


इस सूक्तमें प्रभातससमय की वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के धम का वर्णान करने | 
से इस सूक्त में कहे हुए अथ की पिछिले सृक्त में कहे अर्थ के साथ एकता है 


यह जानना चाहिये || 


यह १२३ वां सूक ओर छठा ६ वर्ग पूरा हआ ॥ 


अथ चतुर्वेशत्युत्तराततमस्य चरयोदशचेस्य सृक्तस्य देधतमसः 
कक्षीवान्‌ ऋषिः। उषा देवता।१।३।६।९॥ १० निचत्‌ 
त्रिष्प्‌ ४ । ७ । ११ त्रिष्ठप १२ विराटत्रिष्टप्‌ 
बन्द: । पेवतः स्वरः २। १३ भुरिक्‌ 
पदागक्त: । ५ पड़क्तिः | ८ । 
विराट्‌ पदीक्तिश्व छन्दः 
पत्न॒चमः स्वरः॥ 
अथ सूथलोकविषयमाह ॥ 


अब तेरह ऋचा वाले एकसों चोवीश वें १२४ सूक्त का आर्म्म है 
ही $ को (४ छा (5 क के 
उस के प्रथम मत्र में सूय लोक के विषय का वणन किया है ॥ 


उषा उच्छन्तीं समिधाने अग्ना उद्यन्त्सूय्य 
उविया ज्योतिरश्रेत्‌ । देवो नो श्रत्र॑ सविता न्वर्थ 
प्रासावीदहिपत्प्र चतुष्पदित्ये ॥ १ ॥ 


४४ ऋग्वेद: अ० २। अ० है| व० ७ ॥ 


+क-नक नजन-व+39-3०+-ीकानना -+3+ >नननमक-ननककत &+--अअन+- “8 ++पनमआान++3-कनमा सनम 


उबाः । उच्छन्ती | समडइथाने । अग्नी | उत्‌धयन्‌ । 
सूर्य: । उबिया | ज्योतिंः। अश्रेत्‌ । देवः | नः । अत्र । 
सविता ।नु । अर्थम्‌ । प्र। असावीत। हि5पत्‌ | प्र । चतुः- 
पत्‌ | इत्ये ॥ १ ॥ 
पदार्थ :-( उषाः ) (उच्छन्ती) अन्पकारं निस्सारयन्ती (स- 
मिधाने ) प्रदीमे ( अग्नी ) पावके ( उद्यन ) उदय प्राभ्ुवन 
( सूख्य: ) सविता ( उर्विया ) एथिव्या | उर्वीति शथिवीना० नि- 
घं० । १। १ ( ज्योतिः ) प्रकाशः ( अश्रेत ) श्रयाति ( देवः ) 
दिव्यप्रकाशः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अत्र ) जगाते ( सावेता ) 
कम्मंस प्रेरक: ( नु )शीघ्रम्‌ ( अथंम्‌ ) प्रयोजनम्‌ (प्र) 
(असाबीत्‌) सुनोति (द्विपत्‌) ही पादी यस्थ तत्‌ (प्र) (चतष्पत) 
( इत्ये ) प्रापयितुम्‌ ॥ १ ॥ 





अक+औ>-अनकिना+-+५०- 
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अन्वयः-यदा समिषाने5ग्नो सूख्य उद्यन्सलुर्विया सह ज्योति- 
रश्रेतदोच्छन्त्युपा जायते | एव्मत् सविता देवों नो5थमित्ये प्रासा- 
वीत्‌, दिपचतष्पच्च नु प्रासावीत ॥ १ ॥ 

भावार्थ---इथिव्याः सूब्यकिरणेः सह संयोगो जायते स्व 
तिथ्यंग्गतः सनुपसः कारएं भवति यदि सूर्यों न स्ात्ताहिं विविध- 
रूपाए द्रव्याए पथकू २ द्रप्टमशकथानि स्युः ॥ १ ॥ 

पदाथः “जब (समिथाने) जलते हुए (अग्नों) अग्नि का निमित्त (सूय:) 
सूर्यमण्डल(उद्यन) उदय होता हुआ (उर्विया) पुथिवी के साथ (ज्योतिः) प्रकाश 


को ( अश्वेत्‌ ) मिलाता तब ( उच्छन्ती ) अन्धकार को निकालती हुई (उषा: ) 
प्रात:काल की बेला उत्पन्म होती हे ऐसे ( अञ्र ) इस संसार में ( सविता ) 


ऋ विद: में० १ | अ० १८। सू० १२४ || ४५० 


कामों में प्रेरणा देने वाला ( देवः ) उत्तम प्रकाश युक्त उक्त सूयमण्डल (नः) 
हमलोगों को ( अथम्‌ ) प्रयोजनन को (इत्ये) प्राप्त कराने के लिये ( प्रासावीत ) 
सारांश को उत्पन्न करता तथा(हियत्‌) दी पं वाले मनुप्य आदि वा(चत्प्पन्‌ ) 
चार पग वाले चोपाये पशुआदि प्राणियों को ( नु ) शीघ्र ( प्र ) उत्तमता से 
उत्पन्म करता है ॥ १॥ 


भावार्थ: “प्थित्री का सूथ की किरणों के साथ संयोग होता है वही 
संयोग तिरछा ज्ञाता हुआ प्रभात समय के होने का कारण होता हे ज्ञों सूर्य 
न हो तो अनेक प्रकार के पदाथे अलग २ देखे नहीं ज्ञा सकते हैं ॥ ! ॥ 
अप्रथोपच्ष्टान्तेन खीविषयमाह ॥ 
अब उपा के दृए्टान्त से स्री के वि० ॥ 
श कक [| | सी | 
अमिनती देव्याने ब्रतानि प्रमिनती मनष्यां 
युगानिं । इंयुपीणामुपम शबवतीनामायतीनां 
हे थ 0 ब्ं छे २ 
प्रथमापा व्यप्योत्‌ ॥ २ ॥ 
अमिनती । दैवयानि । ब्रतानिं । प्ररसिनती । सन॒र्ष्या। 
युगानिं | इयुपीणाम्‌ | उपमा | शश्व॑तीनाम्‌ | आयतीनाम!। 
प्रथमा | उषाः | वि | अद्योत्‌ ॥ २॥ 
पदाथः- ( अमिनती ) अहिंसन्ती ( देव्यानि ) दिव्यगुणानि 
( बतानि ) वत्तमानानि सत्यानि वस्तूनि कर्माणि वा (प्रामिनती) 
प्रकष्ठतया हिंसन्ती ( मनुष्या ) मानुषसंबन्धीनि (युगानि) वर्षाएणि 
( इेयुपीणाम्‌ ) अतीतानाम्‌ ( उपमा ) दृष्टान्तः ( शश्वतीनाम ) 
सनातनीनामुषर्सा प्रकृतीनां वा ( आयतीनाम्‌ ) आगच्छन्तीनाम्‌ 
( प्रथमा ) (उषाः) (वि) (अ्योत) विविधतया प्रकाशयति ॥२॥ 





४६ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व७ ७॥ 


०० ४कनकन-झकल----3-०-न्ननन-+--+3मीका ७ अप लक भक+%5-+०- 


प्रामेनती शश्वतीनामीयुषीणामुपमा 5 5यतीनां च प्रथमा विश्व व्ययीत| 
जाग्तेमनष्यैयेक्तया सदा सेव्या तथा त्वे वत्तेसर्व ॥ २ ॥ 

भावाथः--अत्र वाचकलु ०-यथेयमुषाःसन्ततेन प्थिवीसूर्यसं- 
योगेन सह चरिता यावन्त पूव देश जहाति तावन्तमुत्तरं देशमा- 
दत्ते वत्तमानाइतीतानामुषसामुपमा55गामिनीनामादिमा सती कास्ये- 
कारणयोज्ञानं प्रज्ञापपन्ती सत्यधर्मांचरणनिमित्तकालावयवत्वादा- 
युव्ययन्सी वत्तेते सा सेविता सती वुद्धयारोग्यादीन्‌ शुभगुणान 
प्रयच्छूति तथा विदृष्यः ख्रियः स्थुः ॥ २ ॥ 


पदार्थ :--हे स्त्री ससे ( उपाः ) प्रातःसमय की बेला ( देव्यानिे ) दिव्य ' 


गुणा वाले ( ब्रतानि ) सत्य पदाथ वा सत्य कर्मों को ( अमिनती ) न छोड़ती 
ओर (मनुप्या) परन॒ध्यों के सम्बन्धी (युगानि) वर्षों को ( प्रमिनती ) अच्छे प्रकार व्यतीत 
करती हुई ( शश्वतीनाम ) सनातन प्रभातवेलाओं वा प्ररृतियों और ( इंयुपी- 
णाम्‌ ) हो गई प्रभाववेलाओं की (उपमा) उपमा दृष्टान्न ओर ( आयशसीनाम ) 
आने वाली प्रभाववेलाओं में ( प्रथमा ) पहिली संसार को (€ व्यतद्योत्‌ ) अनेक 
प्रकार से प्रकाशित कराती और ज्ञागते अथोत्‌ व्यवहारों को करते हुए मनप्यों 
को युक्ति के साथ सदा सेवन करने योग्य है वेसे तूं अपना वत्ताव रख ॥२॥ 
भावारथे:-दस मंत्र में वाचकलु ०--नैसे यह प्रातःसमय की वेला वि- 
स्तारयक्त पृथिवी और सूये के साथ खलने हारी जितने पूर्व देश को छोड़ती 
उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वत्तमान और व्यतीत हुई प्रातःसमय 
की वेलाओं की उपमा ओर आने वालियों की पहिली हुई कार्यरूप ज्गत्‌ का औरे 
ज्गत्‌ के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान करती और सत्य धमे के आचरणा 
निमित्तक समय का अंग होने से उमर को घटाती हुई वत्तमान है वह सेवन 
किई बढ़ि और आरोग्य आदि अच्छे गणों को देती है वेसी पंडिता खत्री हों॥२॥ 


अन्वृय:-हे ख्तरियथोत्ा दैव्यानि बतान्यमिनती मनुष्या युगानि 


जलता “-+->+-. »--- *७»-  >+>-न्‍>-+ न जन ज ०5 नजर पट >क- ल2२, 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १८ | सू० १२४ ॥ 2७ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ण्षा दिवो दुहिता श्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना 
समना प्रस्तांतू। ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु 
प्रजानतीव न दिशों मिनाति ॥ ३॥ 
एषा । दिवः । दुह्निता । प्रातिं। अदाश ।॥ ज्यातिंः । 

वर्साना | समना । पुरस्तात | ऋतस्थ॑ | पन्थांम्‌ । अनु । 

एति । साधु | प्रजानती5ईव । न । दिश्वः | मिनाति ॥३॥ 

पदार्थ :“( रषा ) ( दिवः ) प्रकाशस्य ( दुहिता ) कन्येव 
( प्राते ) ( अदादी ) च्थ्यते ( ज्योतिः ) प्रकाइम्‌ ( वसाना ) 
स्वीकुवंती ( समना ) संग्रामे । अन्न सुपांस्वित्याकारादेशः ( पुर- 
सतात्‌ ) प्रथमतः ( ऋतस्य ) सत्यस्य कारएस्य ( पन्थाम्‌ ) 
मागम्‌ ( अनु ) ( शते ) ( साधु ) सम्यक्‌ यथा स्थात्‌ तथा 
( प्रजानतीव ) यथा विज्ञानवती विदृषी ( न ) निषेधे ( दिशः ) 
( मिनाति ) व्यजति ॥ ३॥ 

अन्वयः--यथेवेषा ज्योतिवेसाना समना दिवो दुहितिेवास्मामिः 
पुरस्तात्‌ प्रत्यदार्श यथा$$पछ्तो बीर ऋतरुय पन्थामन्वेति साधु 
प्रजानतीवोषा दिशो न मिनाते तहृद्दत्तेमानाः ख्रियो वराः स्यु॥३॥ 

भावाथे:--अन् वाचकलु ०-यथा सुनियमेन वत्तमाना सत्युषाः 
सवोनाहलादयति सोत्तमं स्वभाव न हिनस्ति तथा खियो गाहेस्थ्य- 
धर्म वत्तेंच ॥ ३ ॥ क्‍ 


छ्ट ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व७० ७ ॥ 


पदा्थे :-जैसे ही ( एपा ) यह प्रात:ः:समय की बेला ( ज्योति: ) प्रकाश 
को ( वसाना ) ग्रहण करती हुई (समना) संग्राम में ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश 
की ( द॒हिता ) लड़िकीसी हम लोगों ने (परस्तात्‌ ) दिन के पहले (प्रत्यदर्शि) 
प्रतीति से देखी वा लेसे समस्त विद्या पढ़ा हुआ वीर ज्ञन(ऋद्धस्य) सत्य कारण 
के ( पन्‍्थाम्‌ ) माग को ( अन्वेति ) अनुकुलता से प्राप्त होता वा ( साध ) 
अच्छे प्रकार जैसे हो वैसे (प्रज/नतीव) विशेष ज्ञान वाली विद॒षी पढ़ी हुई पंडिता 
स्री के समान प्रभात वेला ( दिशः ) दिशाओं को (न) नहीं ( मिनाति ) 
छोड़ती वैसे अपना वत्ताव वत्तती हुई स्त्री उत्तम हों ॥ ३ ॥ 

भावाथेः-इस मंत्र में वाचकलु०--जैसे अच्छे नियम से वत्तमान हुईं 
प्रात: समय की वेला सब को आनन्दित कराती और वह उत्तम अपने भाव को 
नहीं नष्ट करती वबेसे सत्री लोग गिरस्ती के धर्म में वते || ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि०॥ 


उपों अदश्शि गशन्ध्युवो न वक्तों नोधाइवाविर॑- 
कृत प्रियाणिं। अद्यसन्न ससतो बोधय॑न्ती शइव- 
त्तमागात्पुनरेयपीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपो5इतिं । अदार्श । शुन्ध्युवः । न । वच्चः । नोधाः5- 
इंव ।आविः । अरूत । प्रियाएि । अग्एसत्‌ । न । ससतः। 
बोधय॑न्ती | शश्वत्‌5तमा । आ । अगात्‌ । पुनः। आ5डैयु- 
पीणाम ॥ ४ ॥ कर 
पदार्थ:--( उपो ) सामाप्ये ( ऋदर्शि ) व्श्यते ( शुन्ध्युवः ) 
आदित्यकिरणाः । शुन्ध्युरादित्यो भवति निरु+ः १॥ ४ (न) 
उपमायाम्‌ (व्षः) प्राप्त वस्तु | वक्षइति पदनामसु० निघं०8॥ २ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १८। स० १२७ ॥ 8४९ 


(नोघाइव) यो नोति सवोशि श्ाख्राप्ति तद्॒त्‌।नुवोधुट्चउणा ० ४ । 
२२६ अ््रनेन नुधातोरसिप्रत्ययो धुडागमश्व ( आविः ) प्राकट्ये 
( अकृत ) कराति ( प्रियाणि ) वचनानि ( अआझसत्‌ ) यो5आा- 
नि सादयति परिपचति सः (न) इव ( ससतः ) स्वपतः प्राणिनः 
( बोधयन्ती ) जागारयन्ती ( शश्वत्तमा ) यातिशमेन सनातनी 
( आरा ) ( अगात्‌ ) प्राप्नोति ( पुनः ) ( ण्युपषीणाम्‌ ) समन्‍ता- 
दतीतानामुषसाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--यथोषा वक्षः शुन्ध्युवो न प्रियाणि नोधाइवाअसन 
ससतो बोधयन्त्येयुषीणां शश्वत्तमा सती पुनरागादाविरक्तत च सा- 
$स्माभिरुपो अदार्श तथाभूताः खियो वरा भवन्ति ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-अवोपमालंकाराः-यास्व्युपर्वस्सूर्यवादिदददचस्वापत्यानि 
सुशिक्षया विदुषः करोति सा सर्वे: सत्कत्तव्याति ॥ 8 ॥ 


पदा थे:--नैसे प्रभात बेला ( वक्ष: ) पाये पदार्थ को ( शन्‍्ध्युवः ) सूये 
की किरणों के ( न ) समान वा ( प्रियारिय ) प्रिय वचनों की ( नोधाहव ) 
सब शास्त्रों की स्तुति प्रशंसा करने वालेविद्ान के समान वा (अद्यसत्‌ )भोजन के 
पदार्थों को पकाने वाले के (न) समान (ससत:) सोते हुए प्रारिणयों को (बोधयन्ती) 
निरन्तर ज्ञगाती हुई और ( एयूपरियाम्‌ ) सब ओर से व्यतीत होगई प्रभात 
बेलाओं की ( शश्यत्तमा ) अतीव सनातन होती हुई ( पुन: ) फिर ( आ, अ- 
गात्‌ ) आती और ( आविरक्षत ) संसार को प्रकाशित करती. वह हम लोगों 
ने ( उपो ) समीप में ( अदर्री ) देखी वेसी सत्रों उत्तम होती हैं || 8 ॥ 

भावार्थे:--दस मंत्र में उपमालेकार हैं---जो स्त्री प्रभात बेला वा सूय वा 
विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है वह सब 
को सत्कार करने योग्य है ॥ ७ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
पवे अर्दे रज॑सों अप्त्यस्य॑ गवां जनिन्र्यक्ृत प्र 
केतुम्‌ । व्यू प्रथते वितरं वरीय ओभा एणन्तीं 
पित्रोरुपस्थां ॥ ५ ॥॥। 
पूवे । अरे । रज॑सः । अप्त्यस्य | गर्वाम्‌ । जानिंत्री । 
अकृत | प्र | केतुम्‌ । वि। ऊम्‌ इति | प्रथते | विषतरम्‌ । 
वरोंयः | आ | उभा । एणन्तीं । पित्रोः | उप5स्थां ॥५॥७॥ 
पदाथः कल पूर्व ) सन्मुखे वत्तमाने ( अद्े )( रजसः ) लो- 
कसमूहस्य ( अप्त्यस्थ ) अप्तो विस्तीएँ संसारे भवस्य (शवाम्‌ ) 
किरणानाम्‌ ( जनित्री ) उत्पादिका ( अकृत ) कराोति ( प्र ) 
( केतुम ) किरणम्‌ ( वि ) ( उ ) वितके ( प्रथते ) विस्तणोति 
( वितरम्‌ ) विविधानि दुःखानि तरन्ति येन कमंणा तत्‌ (वरीयः) 
ब्रतिशयेन वर्म्‌ ( ञऋ्रा ) ( उभा ) (पए्रणन्ती) सुखयन्ती (पिन्नोः) 
जनकयोरिव भूमिसूययोः ( उपस्था ) कोडे तिष्ठति सा ॥ ५॥ 
अन्वयः-यथोषा उमा लोकों एणनन्‍्ती पित्रोौरुपस्थासती वितरं 
वरीयो व्युप्रथते गवां जनिच्यप्त्यस्य रजसः पर्वेद्ध केतुं प्राकृत तथा 
वत्तमाना भाश्योत्तमा मवति ॥ ५॥ 
भावार्थ:--अब वाचकलु ०-उषसउत्पन्नः सूर्यप्रकाशो भूगोला- 
हूँ सवेदा प्रकाशते5परे5ें राजिभेवाति तयोमेध्ये सबेदोषाविराजत 
एवं नेरन्तर्येण राच्युषार्देनानि ऋमेण वत्तेन्ते5तः किमागतं यावान्‌ 
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भूगोलप्रदेशः सू्यस्य संनिधों तावाते दिन॑ यावानसंनिधी तावाति 
रात्रिःसन्ध्योरुषाशेवं लोकभ्रमएह्दारंतान्यापे श्रमन्‍्तीव द्श्यन्ते ॥५॥ 

पदाथे /--तैसे प्रातः:समय की वेला कन्या के नर्ुू्य ( उभा ) दोनो लोकों 
को ( पणन्ती ) सुख से पुरती और ( पिच्नो: ) अपने माता पिता के समान 
भूमि और सूर्यमण्डल की ( उपस्था ) गोद में ठहरी हुई ( वितरम्‌ ) जिस से 
विविध प्रकार के दुःखों के पार होने हैं उस ( वरीय:ः ) अत्यन्त उत्तम काम 
को ( वि, उ, प्रथते ) विशेष करके तो विस्तारती तथा( गवाम्‌ ) सूर्य की क्ि- 
रणों को ( ज्ञनित्री) उत्पन्म करने वाली (अप्त्यस्य) विस्तार युक्त संसार में हुए 
( रज्ञसः ) लोक समूह के ( पूर्दे ) प्रथम आगे वत्तमान (अर्द्ध ) आधेभाग में 
( केतुमू ) किरणों को ( प्र, आ, अकृत ) प्रसिद्ध करती है वैसा व्तेमान 
करनी हुई खत्री उत्तम होती है | ५॥ 

भावाथेः-इस मंत्र में वाचकलु ०-:प्रभात वेला से प्रसिद्ध हुआ सूथ 
मण्डल का प्रकाश भूगोल के आधे भाग में सब कभी उत्नेला करता है ओर 
दूसरे आधे भाग में राति होती हे उन दिन राति के बीच में प्रावःसमय की 
वेरा विशाज्ञमान है ऐसे निरन्तर राति प्रभातवेला और दिन क्रम से वत्तेमान हैं 
इस से क्या आया कि जितना पथिवी का प्रदेश सूये मण्डल के आगे होता 
उतने में दिन और जितना पीछे होता ज्ञाता उतने में रात्रि होती तथा साय॑ 
और प्रातः काल की सन्धि में उषाहोती है इसी उक्त प्रकार से लोकों के घूमने 
के द्वारा ये साय॑ प्रातःकाल भी घूमते से दिखाई देते हैं ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


गवेदेषा पुंसतमां हशे क॑ नाजा॑मिं न परि ढुण- 
क्ति जामिम्‌ । अरेपसा तन्वा३ शाशदाना नार्भा- 
दीषते न महो विभाती ॥ ६ ॥ 
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एवं । इत्‌ | एवा | परु&तमां | हो | कम्‌ । न । अजां- 
मिम्‌ । न । परिं। दणाक्ति । ज़ामिसू | अरेपसां । तन्वां। 
गाइंदाना । न | अभात्‌ । इेषते । न । महः। वि5भाती ॥६॥ 


पदार्थ :-( एवं ) ( इत्‌ ) ऋ्रपि ( णषा ) ( पुरुतमा ) या 
बहून्‌ पदाथान्‌ ताम्यति काइक्षति सा ( दे ) द्रष्ठम्‌ ( कम्‌ ) 
सुखम्‌ ( न ) इव ( अजामिम्‌ ) अभाय्योम्‌ ( न ) इव (परि) 
( रणक्ति ) त्यजाति ( जामिम्‌ ) भायोम्‌ ( ऋरेपसा ) अकंपि- 
तेन ( तन्वा ) शरीरेणश ( शाशदाना ) अतीबव स॒न्दरी (न) 
निषेषे ( अभोत ) अल्पात ( इषते ) गच्छति ( न ) निषेधे 
( महः ) महत्‌ ( विभाती ) प्रकाशयन्ती ॥६ ॥ 

अन्वयः-यथारंपसा तन्‍्वा शाशदाना पुरुतमा स्री ब्शें क॑ सुख 
पति न न परिरणक्ति पतिश्र जामि न सर न परित्यजति | अजामिं 
च परित्यजति तथेवैषोषाअभोदिन्महो विभाती सती स्थूलं न 
पारेजहाति किन्तु स्वेमीषते ॥ ६ ॥ 


भावार्थे:--अब वाचकलु ०-यथा पतिब्रता खसत्री स्वं पति विहा- 
यान्‍्ये न संगच्छते यथा च ख्रीत्रतः पुमान्‌ स्वस्रीभिलां खत्रियं न 
समवेति विवाहितों ख्रीपुरुषी यथानियमं यथासमयं संगच्छेते 
तथेबोषा नियतं देश समयं च विहायान्यत्न युक्ता न भवति ॥६॥ 


पदार्थे:--जैसे ( अरेपसा ) न कंपते हुए निर्भय ( तन्‍वा ) दारीर से (शा 
दाना ) अति सुन्दरी ( पुरुतमा ) बहुत पदार्थों को चाहने वाली खत्री (हशे) 
देखने के लिये ( कम ) सुख को पति के ( न ) समान ( पारे, दृणक्ति ) सब 


ऋग्वेद: मं० १ (| अ० १८। सू० १२५४ ॥ ५३३ 
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ओर से ( न ) नहीं छोडती पाते भी ( ज्ञामिमू )अपनी सत्री के ( न ) समान 
सख को ( न ) नहीं छोड़ता और ( अज्ञामिम्‌ ) जो अपनी स्त्री नहीं उस को 
सब प्रकार से छोड़ता हे वेसे ( एवं ) ही ( एपवा ) यह प्रातः समय की वेला 
(अमोत) थोड़े से (व) भी (महः) बहुत सूये के तेज्ञ का (विभाती) प्रकाश 
कराती हुई बड़े फेलते हुए सूर्य के प्रकाश को नहीं छोडती किन्तु समस्त को 
( इंषते ) प्राप्त होती हे ॥ ६॥ 

भावाथ॑ः --इस मंत्र में वाचकलु ४--जैसे पतित्रता सख्ली अपने पति को 


छोड़ और के पति का संग नहीं करती वा जैसे ख्वीव्रत पुरुष अपनी स्त्री से 
भिन्म दूसरी खत्री का सम्बन्ध नहीं करता और विवाह किये हुए स््रींपुरुष नियम 


और समय केअनुकूलसंग करते हैं वैसे ही प्रातःसमय की वेला नियम युक्त देश 
और समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अश्रातेव पंस णंते प्रतीची गत्तारुगिंव सनये 
धनानाम्‌ । जायेव पत्य उद्यती सुवासां उषा 
हस्त्रेव नि रिंणीते अपूस: ॥ ७॥ 
अश्नाता5हव । पुसः। एति । प्रतीची । गत्ते5आरुगिंव। 
सनयें। धनानाम्‌। जाया5इंव। पत्यें। उग्मती। सु८वासां॥ 
उषाः | हस्लाइशव । नि रिणीते | अप्सः ॥ '9॥ 


पदाथ: “( अभ्नातेव ) यथा5बन्घुस्तथा ( पुंसः ) पुरुषस्य 
( णाते ) प्राप्नोति ( प्रतीची ) प्रत्येचतीति ( गत्तारागिव ) गर्त्तें 
आरुगक़रोहएं गत्तोरुक्‌ तद॒त्‌ ( सनये ) विभागाय ( धनानाम्‌ ) 
द्रव्याणाम्‌ (जायेव) सत्रीव (पत्ये) स्वस्वामिने (उशती)कामयमाना 
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( सुवासाः ) शोभनानि वासांसि यस्याः सा ( उषाः ) ( हसख्नेव ) 
हसन्तीव ( ने ) ( रिणीते ) प्राप्नोति (अ्रप्स:) रूपम ।अप्सइ्ति 
रूपना ० निध० ३ | ७ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-इयमुषाः प्रतीची सत्यश्रातेव पुंसो धनानां सनये 
गत्तोरुगिव सवोनेति पत्य उशती सुवासा जायेव पदाथोन्‌ सेवते 
हस्नेव अप्सो निरिणीते ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-अच्च चत्वार उपमालं०-यथा श्रातराहिता कन्या 
स्वप्रीत॑ पातैं स्वयं प्राप्रोति यथा न्यायाधीशो राजा राजपत्नीध- 
नानां विभागाय न्याया$सनमाप्रोति ॥ यथा प्रसनवदना स्त्री 
अनन्दितं पति प्राप्तनोति सुरूपेण हावभाव॑ च प्रकाशयति तयथैवे- 
यमुषा अस्तीति वेद्रम्‌ ॥ ७ ॥ 

पद।र्थ:-पह ( उपराः ) प्रातःसमंय की वला ( प्रतीची ) प्रत्येक स्थान 
को पहनी हुई (अश्बातेव ) विन भाई की कन्या कैसे ( पुंसः ) पुरुष को 
प्राप्त हो उस के समान वा जैसे ( गत्तारुगिव ) दुःखरूपी गह़े में पड़ा हुआ 
ज्ञन ( धनानाम ) धन आदि पदार्थों के ( सनये ) विभाग करने के लिये 
राज़गृह को प्राप्त हो वैसे सब ऊँचे नीचे पदार्थों को (एति) पंहुचती तथा (पत्ये) 
अपने पति के लिये ( उशती ) कामना करती हुई ( सुवासाः ) और सन्दर 
वस्त्रों वाली ( ज्ञायेव ) विवाहिता ख्री के समान पदार्थों का सेवन करती और 
( हस्तेव ) हसतीं हुईं स्त्री के तुल्य ( अप्सः ) रूप को ( नि, रिणीते ) निर- 
नर प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 

भावाथे /--इस मंत्र में चार उपमाल ०-- ते से विना भाई की कन्या अपनी प्रीति 


से चांहे हुए पति को आप प्राप्त होतीवा जैसे न्यायाधीश शाजा राज़पत्नी और धन 
आदि पदाथों के विभाग करने के लिये न्यायासन अथोत्‌ राजगही को प्राप्त होता वा 
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लैसे हसमुखी खली आनन्द युक्त पाते को प्राप्त होती और अच्छे रूपसे अपने 
हावभाव को प्रकादशित करती वेसे ही यह प्रातःसमय की वेला है यह सम 
भाना चाहिये ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेब विषयर्माह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 


स्वसा स्वस्रे ज्याय॑स्थे योनिमारंगपेत्यस्या: 
प्रतिचक्ष्येव। व्युच्छन्ती रश्मिभिः सूख्य॑स्याउनज्य॑- 
इस्ते समनगाइव ब्राः॥ ८ ॥ 
स्वरा । स्वस््रें । ज्यायस्थे | योनिंम्‌ | अरेक्‌ । अप॑ । 
एति । अस्या; प्रतिचक्ष्य+द्वव | वि:उच्छन्ती । रहश्मिप्र्भिः। 
सूर्यस्थ | अज्ि। अडसक्त | समनगाः5इव । ब्रा: ॥ < ॥ 
पदार्थ :-( स्वसा ) भगिनी ( र्वस्रे ) भगिन्ये ( ज्यायस्यथे ) 
ज्येष्टाये ( योनिम्‌ ) गंहम्‌ ( अरेकू ) अतिरिणाक्ति (अप)(एातै) 
दूर॑ गच्छति ( अस्याः ) भिन्याः ( प्रतिचक्ष्येव ) प्रत्यक्ष देव 
(व्युच्छन्ती) तमो विवासयन्ती (रश्मिमिः) किरणेः सह (सूयैस्य) 
सवितुः ( अञ्ूजि ) व्यक्त रूपम्‌ ( अटडःक्ते ) प्रकाशयति (सम- 
नगाइव) समनमवधारितं स्थान गच्छन्तीव (ब्राः) या टणोति॥८॥ 
अन्वयः-हे कन्ये यथा व्युच्छन्ती बा उषाः सूयेस्थ रश्मिमिः 
सहाञ्नजि समनगाइवाड्क्ते यथा वा स्वसा ज्यायत्ये स्वस्ने योनि- 
मरेशस्था वत्तेमानं प्रातिचक्ष्यवापैति विवाहाय दूरं गच्छाति तथा 
त्वं भव ॥ ८ ॥ 


५६ ऋग्वेद: अ० २ | अ० १। व० ८ 


भावार्थ: “अचोपमावाचकलु ०-कनिष्ठा भगिनी ज्येष्ठाया वत्ते- 
मानं रत्तं विज्ञाय स्वयंवराय दूरेदपि स्थितं योग्यं पर्ति गह्दीयात्‌ । 
यथा शान्‍्ताः पतिब्रताः ख्रियः स्व॒स्वं पातिं सेबन्ते तथा स्वे पति सेबेत 
यथा च सूर्य: स्वकान्त्या कान्तिः सूर्येश च सह नित्यमानुकूल्येन वर्त्तेत 
तथव ख्रीपुरुषो स्थाताम्‌॥ ८ ॥ 


पदा थे:--ह कन्या लेसे ( ख्यच्छन्ती ) अन्धकार का निवारण करती हे 
( वाः ) पदाथों को स्वीकार करने वाली प्रातः:समय की वेला ( सूर्यस्य ) सूर्य 
मण्डल की ( रहिमाभेः ) किरणों के साथ (अग्माज्नि) प्रसिद्ध रूप को ( समन- 
गाइव ) निश्चय किये स्थान को पाने वाली सत्री के समान ( अइ्क्ते ) प्रकाश 
करती है वा लेसे ( स्वसा ) वहिन ( ज्यायस्थे ) ज्ञेठी ( स्वस््रे ) बहिन के 
लिये ( योनिम्‌ ) अपने स्थान को ( अरैक ) छोड़ती अर्थात्‌ उत्थान देती तथा 
( अस्या: ) इस अपनी बहिन के वत्तमान हाल को ( प्रतिचक्षश्वव ) प्रत्यक्षदे 


करें ७ जी छा 


खके लसे वैसे विवाह के लिये ( अपने ) हर जाती है वैसी तूं हो ॥ ८ ॥ 


भावाथे:-दस मेत्र में उपमा ओर वाचकलु ०---छोटी बाहिन जेठी बहिन 


के वत्तमान हाल को जाग आप स्वयंवर विवाह के लिये दूर थी ठहरे हुए 
अपने अनुकूल पति का ग्रहरा करे लेसे शान्त पतिव्रता खत्री अपने २ पाति को 
सेवन करती हैं वैसे अपने पाती का सेवन करे जैसे सूर्य अपनी कान्ति के साथ 


५ कं. 


ओर कान्ति सूयये के साथ नित्य अनुकुलता से वर्त्ते वैसे ही स्त्री प्रुषहों ॥८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आसां पूवोीसामहंस स्वसंणामप॑रा पूर्वामभ्येति 
पश्चात्‌ । ताः प्रत्नवन्नग्ज्सीनुनमस्मे रेवरदुच्छन्तु 
सुदिनां उषास॑: ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १८। स्‌० १२४ ॥ १9 











आसास्‌ । पू्वासाम्‌ | अह॑5सु । स्वर्णाम्‌ | अपरा , 
पूवास्‌ | अभि । एति । पदचात्‌ | ताः । प्रत्नपवत्‌ | नव्य॑- 
सीः । नूनम्‌ । अस्मे इति । रेवत्‌ । उच्छन्तु । स॒ददिनांः । 
उपषर्सः ॥ ९ ॥ 
पदार्थः -( ग्रासाम ) ( पृवासाम्‌ ) ज्यप्लानाम्‌ ( अहस ) 

दिनेषु । अन्न वाच्छन्दसीति रोरभावे नलोपः (स्वसणाम्‌) मगि- 
नीनाम्‌ ( ऋपरा ) ( पृूवाम्‌ ) ( अभि ) ( णति ) प्राप्रयात्‌ 
( पश्चात्‌ ) ( ताः ) ( प्रत्नवत्‌ ) प्रत्नः प्राचीनो निधधिर्वि्यते 
यस्मिन्‌ ( नव्यसीः ) नवीयसीः ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( अपस्मे ) 
अस्मभ्यम्‌ ( रेवत्‌ ) प्रशस्तपदाथयक्तं द्रव्यम ( उच्छन्त ) तमो 
विवासयन्तु ( सादेनाः ) शोभनानि दिनानि याभ्यस्ताः (उषासः) 
उषसः प्रभाताः। अन्नान्येषामपीति दीर्घ: ॥ ९॥ 
अन्वयः--यथासां पवोसां स्वस॒शामपरा काचिद्वगिन्यहस कंषु 
चिदहःसु पर्वा भगिनीमभ्योति पश्चात स्वग्रहं गच्छेत तथा सदिना 
उषासो 5स्मे नन॑ प्रत्नवद्रेवनव्यसीः प्रकाशयन्त ता उच्छन्तु च ॥९॥ 
भावारथे:--यथा बहवो भगिन्‍्यों दरे२ देशे विवाहिताः कदाचि- 


त्कयाचित्सह काचिनमिलति स्वव्यवहारमास्पाति तथा पर्वां उषसो 
वत्तमानया सह संयज्य स्थव्यवहारं प्रकठयन्ति # ९ ॥ 


पदा थे :-- जैसे ( आसाम्‌ ) इन ( पृ्वासाम्‌ ) प्रथम उत्पन्न ज्षेठी ( स्वस- 
णाम्‌ ) वहिनियों में (अपरा) अन्य कोई पीछे उत्पन्म हुई छोटी वहिन (अहसु) 
किन्हीं दिनों में अपनी ( पूवाम ) जेठी वहिन के ( अभ्येति ) आगे ज्ञावे ओर 
( पश्चात्‌ ) पीछे अपने घर को चली ज्ञावे वेसे ( सुदिना: ) जिन से अच्छे २ 
दिन होते वे ( उषसः ) प्रातःसमय की बेला ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 


पट 


्‌ट ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० ८॥ 
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( नूनम ) निश्चय युक्त ( प्रत्नवत्‌ ) जिस में पुरानी धन की घरोहर हे उस 
( रेत ) प्रशंसित पदार्थ युक्त धन को ( नव्यसी: ) प्राति दिन अत्यन्त नवीन 
होती हु प्रकाश करे ( ता: ) वे ( उच्छन्त ) अन्धकार को निराला करें ॥ ९॥ 
भाव।थे:- जैसे बहत वहिने दर २ देश में विवाही हुई होती उन में कभी किसी 
के साथ कोई मिलती और अपने व्यवहार को कहती है वेसे पिछिली प्रात 


समय की बेला वक्षेमान बेला के साथ संयक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध 
करती हैं ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


प्र बॉधयोष: एणतो मंघोन्यब॑ध्यमाना: पणय॑:ः 
ससन्तु । रेवर्दुछछ मघवदभ्यों मघोनि रेवत्‌ स्तोत्रे 
सूनुते जारय॑न्ती ॥ १० ॥ ८ ॥ 
प्र । बोधय। उषः | एणतः । सघोनि । अब॒ध्यमानाः । 
पणयः । ससनन्‍्त । रेवत्‌ । उच्छ । मधरव॑त्‌५भ्यः | मधघोनि | 
रवत्‌। स्तात्र | सच ते | ज़ारयन्ती ॥ १० ॥ < ॥ 
पदार्थ:-( प्र ) ( बोधय ) ( उषः ) उषवेद्दत्तमाने (प्रणतः) 
पालयतः पुष्टान्‌ प्राणिनः ( मघोनि ) पूजितधनयुक्ते ( अबुध्य- 
मानाः ) ( पणयः ) व्यवहारयुक्ताः ( ससन्‍्तु ) स्वपन्तु ( रेबत्‌ ) 
प्रशस्तथनवत्‌ ( उच्छ ) (मघवद्भ्यः) प्रशंसितधनेभ्यः (मघोनि) 
वहुधनकारिके ( रेवत्‌ ) नित्य संबद्ध धनम्‌ ( स्तोत्रे ) स्ताव- 
काय (सूनृते) सुष्ठुसत्यस्वभाबे (जारयन्ती) वयो गमयन्ती॥१ ०॥ 
अन्वयः-हे मघोन्युपः ख्रि त्वं येइबुध्यमानाः पणयः उपस्स- 


मय दिने वा ससन्‍्तु तान्‌ एणत उपवंत्‌ प्रबोधय।हे मघोनि सून्‌ 
त्वमुषवे जूजारयन्ती मघवद्भ्यों रेवत्‌ स्तोन्ने रेबदुच्छ प्रापय॥१ ०॥ 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० १८। सृ० १२४ | ऐ 








भावाथें:--अत वाचकलु »-न केनचिद्‌ रात्रेः पश्चिमे यामे ल्‍ 
दिने वा शयितव्यम्‌ । कुतो निद्रादिनयोरधिकोष्णतायोगेन रोगाएां 
प्रादुभावात्‌ कार्यावस्थयोहोनेश्व। यथा पुरुपा्थयुक्तदा पृष्कल पन 
! प्राप्नोति तथा सूर्योदयात्‌ प्रागुत्थाय यत्नवान्‌ दारिध्ि जहाति॥१ ०॥ 


| 

पदाथे /-है (मघोनि)उत्तम धनयुक्त (उपः)प्रभात बेला के तुल्य वत्तमान 

ख्री तूं जो(अवध्यमानाः)अचेत माँद में डूबे हुए वा(पणाय:)व्यवहारयुक्त प्राणी 
प्रभात सथय वा दिन में (ससन्तु)सोबें उन की (पुणतः)पालना करने वाले पु 
प्राणियों को प्रातःसमय की वेला के प्रकाश के समान (प्र,बोधय) बाध करा | 
हे(मघोनि)अतीव धन इकट्ठा करने वाली(सूनूते)उत्तम सत्पस्वभावपुक्त युवति तू 
प्रभात वेला के समान(ज्ञारयन्ती )अवस्था व्यतीत कराती हुई (मघवदभ्य:) प्रशेसित 

5552. 


धनवानों के लिये (रेव त्‌) उत्तम धनयुक्त व्यवहार जैसे हो वैसे € स्तोन्ने ) स्तति 
प्रशंभा करने वाले के लिये ( रेबत) स्थिर धन की (उच्छ) प्राप्ति करा ॥१०॥ 


भावाथेः “उस मंत्र में वाचकलु०--किसी को रात्रि के पिछिले पहर में 
वा दिन में न सोना चाहिये क्‍योंकि नींद ओर दिन के घाम आदि की अधि- 
के गरमी के योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की 
हानि से, लेसे पुरुषाथे की युक्ति से बहुत धन को प्राप्त होता वैसे सूर्योदय से 
पहिले उठ कर बलवान परुष दरिद्रता का त्याग करता है | १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
अवेयमंशवेदयुव॒तिः पुरस्ताद्युडसक्ते गवांमरुणा- 
नामनींकम!वि नूनमुच्छादसति प्र केतुर्रह रह" 

तिष्ठाते अग्नि: ॥ ११॥ 


६० ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | 4० ९ ॥ 
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अरव | इयम्‌ | अश्वत्‌। यवति ।प्रस्तात।युझ्धे । गर्वाम! 
अरु णानाम्‌ | अनीकम्‌ | वि | नूनम्‌ | उच्छात्‌ | अस॑ति | 
प्र | केतः | शहम्‌८रंहस्‌ । उप॑ । तिष्ठाते । अग्निः ॥१ १॥ 











पदार्थ:--( अब ) ( इयम्‌ ) ( अश्वत्‌ ) वर््धते ( युवतिः ) 
पणचतुर्विशतिवापिकी ( पुरस्तात्‌ ) प्रथमतः ( युद्धक्ते ) समवे- 
ति ( गवाम्‌ ) किरणानां गवादीनां पशूनां वा ( अरुणानाम्‌ ) 
रक्तानाम्‌ (अनीकम्‌) सैन्‍्यमिव समूहम्‌ (वि) (नूनम्‌) (उच्छात) 
प्राभयात्‌ ( असाति ) स्थात्‌ ( प्र )( कंतुः ) उद्गतशिखा प्रज्ञा- 
बती वा ( गहंग्रम्‌ ) ( उप ) ( तिष्ठाते ) तिष्ठेत ( अ्ग्िः ) 
अ्ररुणतरुणतापस्तीब्रप्रतापो वा ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--यथेयमुषा अरुणानां गवामनीक युद्धक्ते पुरस्तादव- 
श्वेच्च तथा युवतिररुणानां गवामनीक युद्ल्‍क्तेउ्वश्वेत्ततः प्रकेतुरुषा 
असति नून॑ व्युच्छात्‌ । अमग्निरस्याः प्रतापो ग्रहंगरहमुपतिष्ठाते युव- 
तिश्व प्रकेतुरसति नून॑ व्युच्छात्‌ । अग्मिरस्याः प्रतापो ग्रहंग्रहमुप- 
तिष्ठाते ॥ ११॥ 

भावारथे:--अन्न वाचकलु ०-यथोषार्दिने सदैव समवेते वर्ततेते 
तथव विवाहितों ख्रीपुरुषों वर्तेयातां यथानियतं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
प्राप्रुयातां च तदानयोः प्रतापो वद्धते ॥१ १॥ 

पदार्थ: “जैसे ( इयम्‌ ) यह प्रभात वेला (अरुणानाम) लाली लिये हुए 


( गवाम्‌ ) सूथ की किरणों के (अनीकम) सेना के समान समूह को (युद्ते) 
ज्ञोड़ती और ( पुरस्तादवम्पेत्‌ ) पहिले से बढती है बेसे (युवातिः) पुरी चौवीश 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १८ | सू० १२४ ॥ ६६ 


वर्ष की ज्वान सत्नी लाल रंग के गो आदि पशुओं के समूह को झोड़ती पीछे 


उन्नति को प्राप्त होती इस से ( प्र, केतः ) उठी है शिखा जिस की वह बढ़ती 
हुई प्रभात वेला ( असाति ) हो और ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( व्युच्छात्‌ ) सब 
को प्राप्त हो ( अग्नि: ) तथा सूयमण्डल का तरुण ताप---उस्क्ट घाम ( गुहं- 


गहम) घर २(उप,तिष्ठाते) उपस्थित हो युवति भी उत्तम ब॒द्धि वाली होती निश्चय 
से सब पदार्थों को प्राप्त होती ओर इस का उत्कट प्रताप घर २ उपस्थित 
होता अर्थात्‌ सब स्त्री पुरुष जानते और मानते हैं || ११॥ 

भावाथे ;--इस मंत्र में वाचकल०---जेसे प्रभातवेला और दिन सदेव 
मिले हुए वक्तेमान हैं वेसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से अपना वर्त्ताव रक्‍खें 
ओर जिस नियम के लो पदाथे हों उस नियम से उन का पावें तव इन का 
प्रताप बढ़ता है ॥ ११ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उत्ते वर्यश्विदसतेर॑पप्तन्नररश्च ये पिंतुभाजो 
व्यंटी । अमा सते वहसि भूरिं वामम॒ों देवि दाशुषे 
मत्याय ॥ १२ ॥ 

उत्‌ | ते । वर्यः | चित्‌ | वसतेः | अपप्तन । नरंः । च । 
ये | पिछु5भाज॑ः । वि:उछ्छो । अमा । सते । वहासि। भूरिं । 
वामम्‌ | उर्षः | देवि । दाशुषे । सत्योंय ॥ १२॥ 


पदार्थ:-( उत्‌ ) ( ते ) तुम्यम्‌ ( वयः ) ( चित्‌ ) अवि 
( वसतेः ) निवासात्‌ (अपप्तन) पतन्ति ( नरः ) मनुष्याः ( च ) 


( ये ) ( पितुभाजः ) अनस्य विभाजकाः ( व्युष्टी ) विशिष्टे 
निवास ( ऋ्मा ) समीपस्थग्रहाय ( सते ) वत्तेमानाय ( वहसि) 
( भूरे ) बहु ( वामम्‌ ) प्रशस्यम्‌ ( उषः ) उपषवेहिद्याप्रकाश- 


युक्ते ( देबि ) दात्रि (दाशुषे) दात्रे (मत्योौय) नराय पतये ॥१२॥ 


६२ ऋग्वेद: अ८ २। अ० १ | व० ९ ॥ 


अन्वयः-हे नरो ये पितुमाजो यूयं चिद्‌ यथा वयो वसतेरुद- 
पप्तन्‌ तथा व्युष्टाबमा सते भवत।हे उषवेद्देवि ख्रियात्वं च दाशुषे 
मत्यायामा सते भूरि वाम॑ं वहसि तस्ये ते तुभ्यमेतत्पातिरपि वहतु॥ १ २॥ 


भावाथे:--अन्र वाचकलु ०-यथा पत्षिण उपस्यंधो गच्छन्ति 
तथोषा रात्रिदिनयोरुपय्येधो गच्छति यथा खत्री पत्युः प्रियाचरएं 
कुय्यौत्तथेव पतिरपि करेतु ॥ १२ ॥ 

पदार्थेः ऊहे ( नरः ) मनुष्यो ( ये ) ज्ञो ( पितुभान: ) अज्म का विभाग 
करने वाले तुम लोग ( चित्‌ ) भी लेसे (वर्य:) अवस्था को ( वसनेः ) वसीति 
से ( उत, अपप्तन_ ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते वेसे ही ( व्युणो ) विशेष नि- 
वास में ( अमा ) समीप के घर वा ( सते ) वक्तेमान व्यवहार के लिये होओी 
ओर हे ( उपः ) प्रातःसमय के प्रकाश के समान विद्या प्रकाश युक्त ( दोवे ) 
उत्तम व्यवहार की देने वाली सत्री जो तूं (च) भी ( दाशुषे ) देने वाले (मर्त्या- 
य ) अपने पति के लिये तथा समीप के घर ओर वत्तमान व्यवहार के लिये 
( भूरि ) बहुत ( वामम्‌ ) प्रशंसनीय व्यवहार की ( वहसि ) प्राप्ति करती उस 
(ते )तेरे लिये उक्त व्यवहार की प्राप्ति तेरा पति भी करे ॥ १२॥ 

भावा थेः--दस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे पंखेरू ऊपर और नीचे ज्ञाते 
हैं वैसे प्रातःसमय की वेला राजि और दिन के ऊपर ओर नीचे जाती है तथा 
जैसे स्लवी पति के प्रियाचरण को करे वेसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण 
को करे ॥ १२ ॥ 

पुनः कीच्श्यः ख्तरियो वरा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर केसी स्त्री अ्रष्ठ हों इस वि० ॥ 


अस्तोहस्तोम्या ब्रह्म॑णाम 5वोंटधध्वमुशतीरुषास: 
युष्मार्क देवोरवेसा सनेम सहस्त्रिएाँ च शतिन च॒ 
वाजम ॥ १३॥ ९॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १८ | सू० १२४ ॥ धरे 


अस्तोंह्रम्‌ | स्तोम्याः । ब्रह्मणा | मे । अवीदधध्वम्‌ । 

उञड्ञतीः। उधसः । यष्माकम्‌ | देवी: | अव॑ंसा | सनेम॒ । 

सहरित्रणम । च | डगतिन॑म । च | वाजम्‌ ॥ १३ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ:--( अस्तोढ़म्‌ ) स्त॒वत ( स्तोम्या; ) स्तोतमहाः 
( ब्रह्मणा ) वेदेन ( में ) मह्यमम्‌ ( अवीद्धष्वम्‌ ) वद्धंयत 
( उदृतीः ) कामयमानाः ( उषासः ) प्रभाताः। अचान्येषाम- 
पीत्यपधादीघेः ( युष्माकम्‌ ) ( देवीः ) दिव्यविद्यायक्ताः(अवसा) 
रक्तणाद्रेन ( सनेम ) अन्यभ्यो द्याम ( सहस्रिणम्‌ ) सहखम- 
संख्याता गुणा विद्यन्ते यरिमिस्तम्‌ ( च ) ( शतिनम्‌ ) शतशों 
विद्यायुक्तम्‌ ( च ) ( वाजम्‌ ) विज्ञानमयं बोधम्‌ ॥ १३॥ 

अन्वय:-हे उषास उषोभिस्तुल्या स्तोम्या देवीविदुष्यों ब्रह्मणा 
उशतीयूय॑ मे विद्या अस्तोदुमवीटधध्वम्‌ | युष्माक्मवसा सह- 
स्त्रिएं च शतिनं च वाजंसांगसरहस्यवेदादिशाखबोधं सनेम॥॥१३॥ 

भावाथेः--अत् वाचकलु ०-यथोषसः शुभगुणकमस्वभावाः 
सन्ति तद्दत्‌ ख्रियो भवेयुस्तथा5त्युत्तमा मनुष्या भवेयुः | यथान्यस्मा- 
दिदुषः स्वप्रयोजनाय विद्या गद्दीयुस्तथेव प्रीत्यान्येभ्यो ६पिदयु ॥ १ ३॥ 

अन्ोषसो दृष्टान्तेन खीणां गुणव्णनादेततसक्ताथस्य 
पृब॑सृक्तार्थन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
इति चतुर्विशत्युत्तरशततमं सूक्त॑ नवमो वर्गेश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थ +-है ( उषासः ) प्रभात वेलाओं के तुल्य ( स्तोम्या: ) स्तुति 


करने के योग्य ( देवी: ) दिव्य विद्या गुण वाली पंडिताओ ( ब्रह्मण्णा ) 
वेद से ( उशती: ) कामना और कान्ति को प्राप्त होती हुई तुम ( में ) मेरे 


लिये विद्याओं की (अस्तोब्म) स्तुति प्रशंसा करो ओर ( अवीदृषध्वम्‌ ) हम 


६७ ऋग्वेद: अ० २। अ० है [| व० १० ॥ 
लोगों की उन्नति कराओ तथा ( युप्माक्रम्‌ ) तुम्हारी (अवसा) रक्षा आदि से 
(सहस्विणम्‌) ज्ञिस में सहस्त्रों गुण विद्यमान ( च) और ज्ञी(शतिनम्‌) सेकडों 
प्रकार की विद्याओ से युक्त (व) और (वाज्ञम) अग उपाँग उपनिषदों सहित 
वेदादे शा्त्रों का बोध उस को दूसरों के लिये हम लोग(सनेम)देव ॥ १३ ॥ 

भावाथे ४ ईस मंत्र में वाचकलु० --जैसे प्रातर्वेला अच्छे गुण कम 
ओर स्वभाव वाली हैं वैसी स्त्री हों और वैसे उत्तम गुण कम वाले मनुष्य हों 
जैसे ओर विद्वान से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेबें वेसे ही प्रीति से ओरों 
के लिये भी विद्या देवें ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में प्रभात वेला के दृष्णन्त से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से 
इस्र सूक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना 
चाहिये ॥ . 
यह १२४ वां सक्त ओर ९ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


प्रातारत्नमिति पत्रचविंशत्युत्तराततमस्य सप्तचेस्य सूक्तस्य 
देघतमसः कक्षीवान्‌ ऋषि: | दम्पती देवते१। ३ । ७ 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः २।८निचत्‌ चिष्ट॒प्‌ छन्‍्दः। पेवतः 
स्वरः:४।५जगती छनन्‍्दः|निषादः स्वर: ॥ 
ख्रथ को5न् धन्यवादाहों भृत्वाइखिलसुखानि प्राभुयादित्याह॥ 
अब सात ऋचा वाले एकसों पद्चीशवें १२९५ सूक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मंत्र में इस संसार में कोन धन्यवाद के योग्य हो कर सब सुखों 
को प्राप्त हो इस विषय को कहते हैं || 
प्राता रत्न प्रातारित्वां दधाति त॑ चिकित्वान 
प्रतिग्ह्या नि धंत्ते। तेन॑ प्र॒जां वधयंमान आयूं 
रायस्पोषेंण सचते सुवीर॑ः ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० १८ | स० १२५ ॥ ६१ 


अजजन+ ७० ब_ ++- अजनिनीनणओ + ३०33-८५ 


प्रातरितिं। रल्न॑म | प्रात:ः-्द्॒त्वां | दघाति । तम्‌ | चि- 
कित्वान्‌ । प्रतिरह्य॑ । नि | धत्ते। तेन॑ । प्रन्‍जजाम । वर्धेय॑- 
सानः । आयु: । राथः | पोपेंण । सचते | स॒ुप्वीर:॥ १ ॥ 


पदार्थ -“( प्रातः ) प्रभात ( रत्नम्‌ ) रम्यानन्दं वस्तु ( प्रात- 
रित्वा ) यः प्रातरेव जागरशमेति सः। अरत्र प्रातरुपपदादिणधातोः 
क्वनिप्‌ ( दधाति ) ( तम्‌ ) ( चिकित्वान ) विज्ञानवान (प्रति- 
गद्य ) दत्वा ग्रहीत्वा च | अचान्येपामपीति दीघे: ( नि ) (घत्ते) 
नित्यं धरति ( तेन ) ( प्रजाम्‌ ) पुत्रपोंत्रादिकाम्‌ ( वद्धयमानः ) 
विद्यासशिक्षगोनयमानः ( ऋायुः ) जीवनम्‌ ( रायः ) घनस्य 
( पोषेण ) पुष्ठ्या ( सचते ) समवेति ( स॒ुवीरः ) गाभनश्रासों 
वीरेश्व सः ॥ १ ॥ 

अन्यय:-यश्चिकित्वान्प्रातारेत्वा सवीरो मनुष्यः प्राता रत्न॑ द- 
धाति प्रतिग्ह्य ते निषत्ते तेन रायस्पोषेण प्रजामायुश्र वद्धयमानः 
सचते स सततं सखी भवति ॥ १ ॥ 


््‌ । ७ के 
भावाथः-य आलस्यं विहाय धर्येण व्यवहारेण धन प्राप्य सं- 
रक्ष्य मुक्त्वा मोजयैत्वा दत्वा गहीत्वा च सततं प्रयतेत स सवाशि 
सुखाने प्राप्रुयात्‌ ॥ १ ॥ 


पदारथे !--ज्ो ( चिक्रित्वान ) विशेष ज्ानवान्‌ ( प्रातरित्वा ) प्रात:काल 
में ज्ञागने वाला (सुवीरः) सुन्दर वीर मनुष्य ( प्रातः ,रत्नम्‌ ) प्रभात समय में 
रमण करने योग्य आनन्दमय पदाथे को ( दधाते ) धारण करता और 
( प्रतिगृह्य ) दे, ले कर फ़िर ( तम्‌ ) उस को ( नि, थक्ते ) नित्य घारण वा 


० 


अन्‍औ-« अर+न >जनकामनन- 
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; ऋग्िद: अ० २ | अ ०१ | व० ?१०॥ 





५9. >डर-+नन-पिनी-नमकनननना «५ + बज अन्‍ण न के पवन अर 


नेन ) उत्त € रायस्पोपेण) धन की पष्टि से ( प्रतज्ञाम ) पत्र पोच्र आदि सतान 
आर ( आय: ) आयदा को ( वद्धयमानः ) विद्या ओर उस्मारिेक्तषा स बढ़ाता 
| छुआ ( सचते ) उस का संवन्ध करता हे वह निरन्तर सखी होता हे ॥ १ || 





भावषांथ:---्न आलम्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवष्ठार से धन को पा 
उस की रज्षा उस का म्वयंभोग कर दूसरा को भोंगकरा और दे ले कर नि 
रन्तर उत्तम यत्न करे वह सब सुखों को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
को 5$त घमोत्मा यशस्वी जायतड़त्याह ॥ 
इस संसार भें कौन धर्मास्पा और यदास्वी कीनिमान होसा है इस वि० ॥ 


सगर॑सत्सहिरण्यः स्वश्वों बहद॑स्मे वय इन्द्रों 
दधाति । यस्व्वायन्तं वसना प्रातारत्वों मक्षीज- 


येव पदिमुत्सिनातिं ॥ २॥ 


सुगुः | असत्‌ । सुःहिरण्य:।सु$अश्वः। छृहत्‌ । अस्मे। 
वय॑ः । इनद्रं: | दधाति । यः । त्वा ।ग्मायन्तम्‌ | वसुना। 
प्रातःउत्वः। म॒ुक्षीज॑याइइव | पदिस। उत्‌एसिनातिं ॥२॥ 
पदार्थ:-( सुगुः ) शोभना गावो यस्य सः ( असत्‌ ) भवेत 
( सुहिरणयः ) शोभनानि ट्विएयाने यस्य सः ( स्वश्वः ) शोभना 
अ्रश्वा यस्य सः ( बहत्‌ ) महत्‌ ( असम ) ( बयः ) चिरंजीव- 
नम्‌ ( इन्द्र: ) ऐश्वयेवान्‌ ( दधाति ) (यः ) (त्वा ) त्वाम 
( आयन्तम्‌ ) आगच्छन्तम्‌ (बसुना ) उत्तमेन द्रव्येण सह (प्रा- 
तरित्वः ) प्रातःकालमारभ्य प्रयत्नकत्त: ( मुन्नीजयेव ) मुक्ष्या 
मुञ्जाया जायते सा मुक्तीजा तथयेव ( पदिम्‌ ) पद्मयते गम्बते 
या श्रीस्ताम्‌ ( उत्सिनाति ) उत्कृष्टतया बध्नाति ॥ २॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १८ | सू० १२५ ॥ ६७ 


उन सकनिनक-+गा+-3-+>-+++ “नतनजन >> अवाक नमन ५39. 33५3-3५ कमभवन- +नकम-क ७. 
_ >यन्‍न्‍त सी कमस»»ा--+-+:0कक 


अन्वयः-हे प्रातरित्वो य इन्द्रो बसुना आयन्तं त्वा दधात्यस्मे 
बहद्दयश्र मुक्नीजयेव पदिमुत्सिनाति स सुगुस्स॒हिरणयरस्वश्वो5- 
सड्भबेत्‌ ॥ २ ॥ 


प ८ €* 
भावारथः-यो विदह्दान प्राप्तान शिष्पान स॒शिक्षयाएधमविषय- 
लोलुपतात्यागोपदेशेन दीघांयुषो विद्यावतः श्रीमतश्व॒ करोति सो$- 
त्॒ पुणयकीतिजोयत ॥ २ ॥ 


पद थे /--हे ( प्रातरित्वः ) प्रात समय से लेकर अच्छा यत्नष करने हारे 
( यः ) जो ( इन्द्र: ) ऐश्वस्यवान्‌ पुरुष ( वसुना ) उत्तम धन के साथ ( आ- 
यन्‍्तम्‌ ) झाते हुए ( त्वा ) तुझू को ( दधाति ) धारण करता € अस्में ) इस 
कार्य के लिये ( बृहत्‌ ) बहुत ( वयः ) चिरकाल सक जीवन और ( मन्तीज्- 
येव ) ज्ञों मूंच से उत्पन्म होती उस से जैसे बंधना बने वेसे साधन से (पदिम ) 
प्राप्त होते हुए धन को ( उत्सिनाति ) अत्यन्त बांधता अर्थात्‌ संबन्ध करता वह 
(सगु:) सुन्दर गोओं (सुहिरण्य: ) अच्छे २ सुबण आदि धनी और ( स्वश्वः ) 
उत्तम २ घोड़ों वाला ( असत ) होवे ॥ २॥ 

भावाथेः --ज्ञी विद्वान पाये हुए शिप्यों को उत्तम शिक्षा अथात्‌ अपमे 
ओर विषय भोग की चशत्रचलता के त्याग आदिके उपदेश से बहुत आयुदीयुक्त 
विद्या और धन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीर्तिमान होता हे॥२॥ 

पुनरत्त ख्रीपरुषो कीब्शों भवेतामित्याह ॥ 
फिर इस संसार में स्ली ओर पुरुष केसे हों इस वि० | 


अऋ्रायमद्य सुकृतं प्रातरिच्छन्निष्टेः पत्र॑ वसुमता 
रथेन। अंशो: सुतं पायय मत्सरस्य॑ ज्यद्वीरं वर्देय 
सूनुतांभिः ॥ ३ ॥ 


ध्ट ऋग्वेद: अ०२। अ० है | व० १० 


आयम्‌ | अय । सुः्झतम्‌ । प्रातः । इच्छन्‌ । इऐेः । 
पत्रम्‌। वसमता। रथेन। अशोः । सुतम्‌ | पायय । मत्स- 
रस्य॑ । क्षयत्‌उवीरम्‌ | वर्धय | सनृताभिः ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( अ्रायम्‌ ) आगच्छेय प्राप्ुयाम ( अद्य ) अस्मिन्‌ 
दिने ( सुकृतम्‌ ) पर्म्य कम ( प्रातः ) प्रभाते ( इच्छन) (इष्टेः) 
दृछ्टस्प गहाश्रमस्य स्थानात्‌ ( पुतम्‌ ) पवित्र तनयम्‌ (बसुमता) 
प्रशंसितघनयुक्तन ( रथेन ) रमणीयेन यानेन (अशोः) स््रीशरीरस्य 
भागात्‌ ( सुतम्‌ ) उत्पन्म्‌ (पायय) ( मत्सरस्य ) हषेनिमित्तस्य 
(क्षयद्दीरम्‌) क्षयतां शत्रुहन्तणणां मध्ये प्रशंसायुक्तम्‌ (वर्धय) उनय 


शी की 


(सूनृताभिः)विद्यासत्यभाषणादिशुभगुणयुक्तामिवोशीमिस ॥ ३ ॥ 


अन्यय:-हे धात्रिे अहमय वसुमता रथेन प्रातरिष्टेः सुकृत- 
मिच्छन्‌ ये पुत्रमायेस्‍्त सुतं मत्सरस्यांशोरस पायय सूनुताभिः 
क्षयहीरं वद्धय ॥ ३ ॥ 


भावाथः--ख्रीपुरुषा पृएवृह्चस्यण वियां संगह्य परस्परस्य प्रसन्‍न- 
तया विवाहं छृत्वा धम्येण व्यवहारेण पत्नादीनुत्पादयेताम्‌ । तद्र- 
क्षाये धार्मिकीं धातीं समप्पेयेतां साचेम॑ सुशिक्षया सम्पनं कुर्यात्‌॥३॥ 


र्‌ को ८ अ कर 4७3 के 
पदायथः--है धाये भ (अद्य) आज्ञ (वसुमता) प्रशासित धनयुक्त (रथेन) 
मनोहर रमण करने योग्य रथ आदि यान से ( प्रातः ) प्रभात समय ( इ्टे: ) 
चांहे हुए गृहाश्रम के स्थान से ( सुछुतम्‌ ) धर्मयुक्त काम की ( इच्छन्‌ )इच्छा 
करता हुआ जिस ( पुत्रम्‌ ) पवित्र वालक को ( आयम्‌ ) पार्क उस ( स॒तम ) 
उत्पन्म हुए पुत्र को ( मत्सग्स्य ) आनन्द कराने वाला जो ( अंशो: ) स्त्री का 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १८ | सू० १५५॥ ६९, 
शरीर उस के भाग से जी रस अथात्‌ दूध उत्पन्न होता उस दूध को ( पायय ) 
पिला । है वीर ! (सूनताभेः) विद्या सत्य भाषण जादि शभगुणपुक्त वाण्णियों 
से ( क्षयद्वीरम्‌ ) शत्रुओं का क्षय करने वालों में प्रशांसित वीर पुरुष की(वर्द़य) 
उन्नति कर || ३ ॥ 


भावार्थ:--त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचय से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की 
प्रसन्मता से विवाह कर थधम्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्म 
करें ओर उन की रक्षा कराने के लिये धर्मवती धायि को देयें अरि वह इस 
सतान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३ ॥ 
पुनखीपुरुषो कि कुयोतामित्याह ॥ 
फिर स्त्री परुष क्या करे इस वि० ॥ 
उप क्षरन्ति सिन्ध॑वों मयोभुव॑ इजान॑ च॑ य॒क्ष्य- 
५ ते $ | 
मांएं च धेनव॑ः । पृणन्तं च पपुरिं च श्रवस्थवों 
घार उप के 5 
घतस्य धारा उप॑ यन्ति विश्वतः ॥ ० ॥ 
उप॑ । क्षरन्ति | सिन्ध॑वः | मयः5भुवः | डेजानम | च। 
यक्ष्यमाणम्‌ । च । घेनवः । पणन्‌त॑म्‌ । च। पपारिस | 
च। अ्रवस्यवः। घृतस्य॑। धाराः। उप॑ | यन्ति || विश्वत॑ः॥ ४ ॥ 
पदाथ: -( उप ) ( क्ञगन्ति ) वषन्तु ( सिन्धवः ) नदाइव 
( मयोभुवः ) सुखं भावुकाः ( इंजानम्‌ ) यज्ञ कुवेन्तम्‌ ( च ) 
( यक्ष्यमाणम्‌ ) यज्ञ करिष्यमाएम्‌ ( च ) ( धेनवः ) पयःप्रदा 
गावइव ( एणन्‍्तम्‌ ) पुष्यन्तम्‌ ( च ) ( पपुरिम्‌ ) पृष्ठम्‌ (च) 
( श्रवस्यवः ) स्वयं श्रोतुमिच्छवः ( घृतस्य ) जलस्य ( धाराः ) 
( उप ) ( यन्ति ) ( विश्वतः ) सवेतः ॥ 8 ॥ 


रे ऋग्वेद: अ० २ | अ० १ | ब० १० ॥ 


अन्वयः-ये सिन्धवड्व मयोमुवो जना घेनवइव पत्न्‍्यो धात्यों 
वा इजान यक्ष्यमाएं चोपक्षरन्ति । ये श्रवस्यवो विद्वांसो विदु- 
प्यश्व प्रणन्तं च पपुरें च शिक्षन्ते ते विश्वतों घृतस्य धाराइव 
सुखान्युपयान्‍न्त प्राप्रुवन्ति ॥ ४ ॥ 


भावार्थेः-अत्र वाचकलु *-ये पुरुषाः ख्रियश्व ग्रहाश्रमे परस्प- 
रस्य प्रियाचरणं रृत्वा विद्या अभ्यस्य सन्‍न्तानानभ्यासयन्ति ते 
सततं स॒रखान्यब्नुवते ॥ 8 ॥ 

पदार्थ *-जो ( सिन्धवः ) बड़े नदों के समान ( मयोभव: ) सख की 
भावना कराने वाले मनुष्य और ( घेनव: ) दूधदेने हारी गोओं के समान वि- 
वाही हु३ स्त्री वा धायीं ( ईज्ञानम ) यज्ञ करते ( च ) और ( यक्ष्यमाणम ) 
यज्ञ करने वाले पुरुष के(उप,ज्षरन्ति) समीप आनन्द वर्षावें वा ज्ञो(अ्रवस्थव: ) 
आप सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान ( च ) और विदुषी र्त्रीं ( पणन्तम ) 
पुष्ठ होते (च) आर ( पपुरिम ) पुष्ट हुए (लू) भी पुरुष को शिक्षा 
देते हैं वे ( विश्वत: ) सब ओर से ( घृतस्य ) जल की ( धारा: ) धाराओं के 
समान सुखों को ( उप,यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

भावाथे ;“इस मंत्र में वाचक्रलु ०--ज्ञों पुरुष ओर स्त्री गृहाशअ्म में एक 
दूसरे के प्रिय आचरण ओर विद्याओं का अभ्यास करके सन्‍्तानों को अभ्यास 
कराते है वे निरन्तर सु््ों को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

मनुष्ये: के: कमामिरत्र मोक्षशाप्तव्यइ्वत्याह ॥ 


इस संसार में मनुष्यों को किन कामों से मोक्ष 
प्राप्त हो सकता हे इस वि० ॥ 


नाकस्य एश्ले अधि तिष्ठति श्रितों यः एणाति 
स हैं देवेषु गच्छति । तस्मा आपों घृतर्मषन्ति 
सिन्धवस्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सदां ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० ह१ै८ | सृ० ११५ ॥ १ 


नाकस्य। पृष्ठे । अधि | तिष्ठति। थ्लितः | यः। पणाति | 
सः । ह | देवेष॑ | गच्छति । तस्मे । आप: | घुृतम्‌ | अपे- 
न्ति । सिन्ध॑वः। तस्मे ।इयम्‌ | दक्षिणा |पिन्वते। सदा ॥५॥ 
पदाथः--(नाकस्य) अविद्यमानदुःखस्यानन्दस्य (पृष्ठे) आधारे 


( अधि ) उपरिभावे ( तिष्ठति ) ( श्रितः ) विद्यामाश्रितः (यः) : 
( पणाति ) विद्यासुशिक्षासंस्कता5नायेः स्वयं पुष्यति सनन्‍्तानान्‌ 


पोषयातिे च (स:) ( ह ) किल ( देवेषु ) दिव्येषु गुऐोषु विह्ृत्सु 
वा ( गच्छति ) (तस्मे) ( आपः ) प्राणा जलानि वा (घृतम्‌) 
अआाज्यम्‌ ( अषेन्ति ) व्षन्ति ( सिन्धवः ) नद्यः (तस्में) (इयम ) 
प्रध्यापनजन्या ( दक्षिणा ) ( पिन्वते ) प्रीणाति (सदा) ॥५॥ 

अन्वयः-यो मनुष्यों देवेषु गच्छति स ह विद्यामाअितः सन्‌ 


नाकस्य एप्े<वि तिष्ठति सबोन्‌ एणाति तस्मा आपः सदा घृतम- 


षेन्ति तस्मा इयं दक्तिणा सिन्धवः सदा पिन्वते ॥ ५॥ 


फ ला + र # द 
भावाथे:--अतच् वाचकलुप्तोपमालं ०-ये मनुष्या नरदेहमाश्रित्य 
सत्पुरुषसंगं धम्पो६चारं चसदा कुवन्ति ते सदेव सुखिनों भवन्ति ये. 


विद्वांसो या विदुष्यो बालकान्‌ यूनो दुद्धांश्व कन्या युवतीरेद्धाश्व 


निष्कपटतया विद्यासुशिक्षे सततं प्रापयन्ति तेउच्राखिलं सुख प्राप्य 


मोक्षमाधिगच्छान्ति ॥ ५ ॥ 


पक ० ७७७२ मा 
परदाथ:-( यः ) जी मनु॒प्य ( दृवष ) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में 
( गच्छाति ) ज्ञाता है (सः, ह) वहीं विद्या के (ड्रितः) आश्रय को प्राप्त हुआ 


( नाकस्य ) ज्ञिस में किचित्‌ दुःख नहीं उस उत्तम सुख के ( पश्छे ) आधार : 


( अधि, तिप्ठाते ) पर स्थिर होता वा ( पणाति ) विद्या उत्तम शिक्षा और 


। 
। 
! 


७२ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | वब०७ १० ॥ 

अच्छे बयाए हुए अब्म आदि पदार्थों से आप पुष्ट होता ओर सन्‍्तानों को पुष्ठ 

करता है ( तत्मे ) उस के लिये ( आप: ) प्राण वा ज्ल ( सदा ) सब कभी 

( घतम ) थी ( अपन्ति ) वधाते तथा ( तस्मे ) उस के लिये ( इयम्‌ ) यह 

पटाने से मिली हइ (दक्षिणा) दत्षिरगा और (सिन्धवः)नदीनद (सदा)सव कभी 

( पिन्वते ) प्रसल्नता करत है || ५ ॥ 
भावाथ:-हस मंत्र मे वाचकलु ०--तो मन॒प्य इस मनुप्य देह का आश्रय कर 


सत्पुरुषों का संग और धमके अनुकुलअ,चरण को सद करते वे सदेव सुखी न्‍ 
होते हई जो विद्वान्‌ वा ज्ञों विदुषी पंडिता स्त्री वालक ज्वान औरे बड़े मनुष्यों 
तथा कन्या युवति और बदृढी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या ओर उत्तम शिक्षा 
को निरन्तर प्राप्त कराते वे इस संसार में समप्र सुब को प्राप्त हो कर 
| अन्तवक्काल में मोक्ष को अधिगत होते अथात्त्‌ अधिकना से प्राप्त होते हें ॥ ५ ॥ 
पुनश्चतुवेर्णस्था: कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर चारो वर्णों में स्थिर होने वाले मन॒प्य क्या करें इस वि० ॥ 
९! ९ ध ८5] #5! शी 
दज्तिणावतामेदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि 
९) /5। 3 अमत॑ न या हि न्त हु 
सूर्यांस:। दक्षिणावन्तोी अमते भजन्ते दक्षिणावन्तः 
्ज ) 
प्रातरन्त आयुः ॥ ८ ॥ 
दक्षिणाउवताम्‌ । इत्‌ । इमानि | चित्रा । दक्षिणा5 
वताम्‌ । दिवि । सूयोासः | दक्षिणाइवन्तः । अम्रतंम्‌ । 
भजन्ते | दक्षिणाइवनतः । प्र | तिरनते | आय: ॥ ६ ॥ 


पदाथ: -( दक्तिणावताम्‌ ) धर्मापार्जेता घनविद्यादयो बहवः 
पदार्थां विद्यन्ते येषां तेषाम्‌ ( इत्‌ ) शव ( इमानि ) प्रत्यक्षाणि 
(चित्रा) चिताएयड्भताने (दक्तिणावताम्‌) प्रशंसितयोधम्यंधनविद्य- 
योदक्षिणा दान येषां तेषाम्‌ | प्रशंसायां मतुप्‌ (दिवि)दिव्ये प्रकाशे 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १८ | सू० १२५ ॥| ७३ 


(सयौसः)सवितारइव तेजस्विनोजना/(द ज़िणावन्तः)बहुविद्यादानयु- 
क्ता:(अम्दतम्‌) मोक्षम्‌ (मजनूते) (दक्तिणावन्तः)बह्वमयदानदातारः 
( प्र )( तिरन्ते ) संतरन्ति ( आयुः ) प्राएघारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-दक्षिणावता जनानामिमानि चित्राईहूतानि सरखवानि 
दत्षिणावता दिवि सूथ्योसः प्राप्रुवन्ति दक्षिणावन्त इदेवाम्हतं भ- 
जन्त दक्षिणावन्‍्त आयुः प्रतिरन्ते प्राप्रवन्ति ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--ये ब्राह्मणाः सावेजनिकसखाय विद्यासगिक्षादानं ये 
क्षत्रिया न्यायेन व्यवहारेणाभयदान ये वेश्या धर्मापार्जितथनस्य दान 
ये च शाृद्राः सेवादानं च कुवेन्ति ते पृणीयुपरों भृत्वेहामुच्नानन्द॑ 
सतत॑ भुञ्॒जते ॥ ६ ॥ 


के हा 6 ०. बडी ७ हे हर. 
पदाथ:--( दक्षिणावताम्‌ ) जिन के धम से इकट्ठ किये घन विद्या आदि 


' पर है लक रु है २ 
बहुत पदाथ विद्यमान्‌ हैं उन मनुप्यों को (इमानि ) ये प्रत्यक्ष ( चिंत्रा ) चित्र 


जले फ कम नप न पनकेर>-म ००३० 





विचित्र अदभुत सुब (दकन्तषिणावताम) त़िन के प्रशंसित धर्म के अनुकूल धन 
ओर विद्या की दृक्षिणा का दान होता उन सज्तनों को(दिवि)उत्तम प्रकाद में 
( सूथ्यास: ) सूर्य के समान तेज्नस्वी ज्ञन प्राप्त होते हें ( दक्षिणावन्तः ) बहुत 
विद्यादानयुक्त सत्पुरुष (इत ) ही ( अमृतम ) मोक्ष का ( भजनते ) सेवन 


. करते ओर ( दृक्षिणावन्तः ) बहुत प्रकार का अभय देने हारे जन ( आयु: ) 


आयु के ( प्रतिरन्ते ) अच्छे प्रकार पार पहुंचे अथोन्‌ पूरी आयु भोगते हैं ॥६॥ 


भावा थे:-ज्ञो ब्राह्मण सब मनुप्यों के सुख के लिये विद्या और उत्तम 
शिक्षा का दान वा जी क्षत्रिय न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रज्ञा ज्षनों को 
अभय दान वा ज्ञो वेहय धर्म से इकट्ठे किये हुए धन का दान और ज्ञों शूद्र सेवा 
दान करते हैं वे पूर्ण आयुवाले होकर इस जन्म और दूसरे जन्म में निरन्तर 
आनन्द को भोगते हैं || ६ ॥ 





बिग जनकनमन ता पक. अरननपन- कक लिन रननान जन्‍म कक + के 7 7 न 





जन है +> >3>क+ अजिक ना» *++ “नली कम कलबक नम 3-4>-+33>>क-3-+२-3+८५५००७ “जन गिननननकन++नन. 


५ ऋग्वदट: अ० २।| अ ०१ै | ब७ १०॥ 





डह संसार कतिविधाः परुपा भवन्तीत्याह ॥ 


इस संसार में के प्रकार के पुरुष होते है इस वि० ॥ 
मा एणनन्‍्तो दुरितमेत आरन्मा जारिषुः स्रय॑ः 
सुबृतासः । अन्यस्तेपां परिधिरस्तु करिचिदपृणन्‌- 
तममि स॑ यनतु शोकाः ॥9॥१ ०॥ 
मा । पृएानतः । दुः:इतम्‌ | एन: | आ | अरन्‌ । मा। 
जारिपुः । सरयः । स॒बृतासः।अनूयः। तेपाम्‌ | परिदुधि/ 
अस्तु | कः | चित्‌ । अप्टणनतम्‌ । अभि | सम्‌। यनतु । 
गाका: ॥ ७ ॥ १० ॥ 
पंदाथ,-( मा ) निषध ( पणन्‍्तः ) स्वं स्वकीयांश्व पष्यन्त 
( दुरितम ) द'खायत॑ प्राप्तम्‌ू ( एनः ) पापाचरणम्‌ (आरा) सम- 
न्‍्तात्‌ ( अरन ) आचरन्तु ( मा ) ( जारिपुः ) जारकमाएणि 
कुवन्तु (सूर्य) विद्वांसः ( सुब्रतासः ) शोभनानि बताने सत्या- 
चरणाने येपान्ते ( अन्यः )मिलः (तेषाम्‌) धार्मिकाणां विदुपाम- 
धार्मिकाणां मृखाणां च ( परिधि: ) आवरएं मर्य्यादा ( अस्तु ) 
( कः ) ( चित्‌ ) अपि ( अशष्ृएणन्तम्‌ ) धर्मेणापष्यन्तमन्यानपो- 
पयन्तम्‌ ( अभि ) सवतः ( सम्‌ ) सस्यक्‌ € यन्‍्तु ) प्राप्रवन्तु 
( शोकाः ) विलापाः ॥ ७ ॥ 


नस 3ब>-ज-+-+०>> --- -+ “नली जणनाओ ता. 3“ ल-+ए अजित ५ जलन जज *ौी >न्‍ न 


अन्वय:-ह मनुष्या मवन्तः एणनूतः सन्‍्तो दुरितमेनो माइरन्‌ 
दुरितमेन।मा जारिपु: किन्तु सूबरतासः सूरयः सन्‍्तों धर्ममेवाचरन्त ये च 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १ैट | सू० १२५७ | ५५ 
युष्मदध्यापकास्तेषां युष्माकं च कश्चिदन्यः परिधिरस्तु | अध्णनन्‍तं 
जन॑ शोका अभिसंयन्तु ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--अस्मिन जगाति दिविधा जनाः सान्‍्त | एक धर्मिका 
अप्रपरे पापाश्व ते प्रभिनप्रस्थानास्सन्ति | ये धार्मिकासते धार्मक- 


स्थाउनुकरऐनेंव धर्ममार्ग चलन्ति | ये च॑ दुष्टास्तेत्वथर्मिकानुकर- 


ऐनेवाधर्मे चलान्त | नेव क्रदाचिद्धार्मिकेरधार्मिकमार्ग गन्तव्य- 
मधार्मिकेस्तु धार्मिकमार्गे गन्तुं योग्यमेवं प्रत्यकजाता था ममिकाधार्मि- 
कयोदी मार्गों स्तः, तब धार्मिकान्‌ सखान्यधार्मिकान दुःखानि च 
सदापूनुवन्ति ॥ ७ ॥ 
अस्मिन्‌ सूक्ते धर्म्यांचरणवणनादेतदथस्य परवसृक्तार्थन 
सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति पंचदशोत्तरं शततमं सृक्तं दशमों वगश्व समाप्त: ॥ 


एु छ दि क्र न न ० ह 
पदाथ्थः-हे मन॒ुप्यो आपलोग ( पणन्तः ) स्वये वा अपने सन्‍्तान आदि 


को पुर करते हुए ( दरितम ) दुःख के लिये ज्ञो प्राप्त होता अथान्‌ ( एन: ) 


पाप का आचरणा ( मा, आ, अगरन ) मत करो और दुःख के लिपे प्राप्त होने 
वाला पापाचरण लेसे हो वेसे (मा, ज्ञारिषु:) खोटे कामों को मत करो किन्तु 
( स्॒रतासः ) उत्तम सत्य आचरण वाले ( सूरयः ) विद्वान्‌ होते हए धर्म ही 
का आचरणा करो और जो तुम्हारे अध्यापक हों( तेपाम )उन धार्मिक विद्वानों 


तथा तुमलोगों के बीच ( कख्वित्‌ ) कोई (अन्यः) भिन्न (परित्िः)मस्योदाअथात्‌ _ 
तुम सभों को ढांपने गुप्त राखने मूखेपने से वचाने वाला प्रकार ( अस्तु ) हो : 


और ( अपणन्तम ) धर्मे से न पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ठ करने वाले किन्तु 
अवबमे से पु" होने तथा अधम ही से ओरों को पु करने वाले मनुप्य को 


( शोका: ) शोक विलाप ( अभि,सम्‌ , यन्‍्तु ) सब ओर से प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 


9६ ऋग्वेद: अ०२। अ०१। व० ११ ॥ 


थे $ है ॥+-/ कर हक ध्यः छोने कप घ नव 
सावाध:ः-इस्त संसार में दो प्रकार के मनुप्य होते हैं एक धार्मिक आर 
+ ८5 ७ ७० न बे 3५ € 
दूर पापी ये दोनों अच्छे प्रकार अलग २ स्थान और आचरण वाले हैँ अथात्‌ 
न. ल्‍्न आर (5 कान कर (5 ७ किक के 
ज्ञो धार्मिक हैं वे घर्मात्माओं के अनुकरण ही से धममागे में चलते और 
जो दुष्ठ आचरण करने वाले पापी हैं वे अवर्मी दुए जनों के आचरण ही से 
झथम में चलते हैं कभी किन्हीं धमोत्याओं को अधर्मी दुएकनों के मांग में 
नहीं चलना चाहिये ओर अधर्मी दटों को अपनी दुएता छोड़ धामिकों के मागे 
में चलना योग्य है दस प्रकार प्रत्यक ज्ञाति के पीछे धार्मेक और अधमिकों के 
दी मार्ग है उन में धर्म करने वालों को सख और अधर्मी दु््टों को दुःख सदा 
प्राप्त होते हैं | ७ |] 
इस सूक्त में धर्म के अनुदुल आचरणा का वर्णन होने से इस सृक्त के 
झथ की पिछिले सृक्त के अथे के साथ संगति हे यह ज्ञानना चाहिये। 
यह एकसा पद्चीस का सृक्त और दशतवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
त्र्प्र बन / कन्कन या ड ४5 दकक' 
आमन्दानित्यस्य सप्तचस्य षड्ूवेंशत्युत्तरशततमस्य 
[आकर 
सृक्तत्य १। २। ३। ४ | ५ कक्षीवान्‌ ६ | 
रस े ५ श्र श्ः श्र 
भावयव्यः७रामद, ब्रह्मवादिनी चर्पि!विद्वांसो 
कि त्रि 
; २ 
दवता:। १। ९। ४ । ५निचृतनिष्ठप्‌ । 
२ नछुपल्दन्दः | पवतःस्वरः । ६। ७ 
अनुष्टपलन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
2 रा च 5 रु था 2 
का 5नञ राज्याधकार न स्थापनीयइव्याह ॥ 
अब सात ऋचा वाले १३२६ एकसो छव्वीशवें सूक्त का आरम्भ है । 
उस के प्रथम मंत्र में इस संसार के राज्य के अधिकार में 
बट ० बे 
कान न स्थापन करने योग्य हे इस वि० ॥| 


अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिनधा- 
वाधें ज्ञियतों भाव्यस्य॑। यो में सहस्त्रममिंमीत 
सवानतूत्तों राजा श्रव॑ इच्छमांनः ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १८ | सू० १२६ ॥| ७ 


अम॑न्दान्‌ । स्तोमांन । प्र । भरे । मनीषा । सिनधोां । 
अधि | क्षियतः। भाव्यस्यं। यः। मे। सहस्रम | झमिमसीत । 
सवान्‌ । अतूत्तः । राजा | श्रव: | इच्छमाॉनः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( अ्रमन्दान्‌ ) मन्दभावरहितान तीब्ान (स्तोमान ) 
स्तोतुमहान्‌ विद्याविशषान्‌ ( प्र ) (भरे ) धरे ( मनीषा ) व॒ुद्धया 
( सिन्धों ) नद्याः समीपे ( अधि ) स्वीयचित्ते ( क्षियतः ) निव- 
सतः ( भाव्यस्य ) भवितु योग्यस्य (यः) ( मे ) मम (सहस्रम ) 
( अमिमीत ) निमिमीते ( सवान्‌ ) सेश्वर्ययोग्यान्‌ ( अतृत्तेः ) 
बप्रहिंसित: ( राजा ) ( श्रवः ) अ्रवएम्‌ ( इच्छमानः ) व्यव्यये- 
नाबात्मने पदम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः-योउतूृत्त: श्रव इच्छमानो राजा सेन्धों क्षियतों भा- 
व्यस्य मे सकाशात्‌ सहस्र॑ सवानमन्दान्‌ स्तोमश्व मनीषा5मिमीत 
तमहमधिप्रभरे ॥ १ ॥ 

भावाथः-यावदाप्तस्य विदुप अआज्ञया पुरुषार्थी विद्वान्‌ नरो 
न भवेत्तावत्तस्य राज्याधिकारे स्थापनं न कुयातू ॥ १ ॥ 

पदार्थः-- यः ) ज्ञो ( अतृत्त: ) हिंसा आदि के दुःख को न प्राप्त 
ओर ( अ्रवः ) उत्तम उपदेश सुनने की ( इच्छमान: ) इच्छा करता हुआ 


( राज्ञा ) प्रकाशमान सभाध्यक्ष (सिन्धाों) नदी के समीप ( क्षियत: ) निरन्तर 
वसते हुए (भाव्यस्थ) प्रसिद्ध होने याग्य ( में ) मेरे निकट (सहस्थ्म ) हज्ञारों 


(सवान् ) ऐश्वयं योग्य (अमन्दान्‌ ) मन्दपनरहित तीतब्र और (स्तोमान्‌) प्रशंसा 
करने योग्य विद्यासंबन्धी विशेष ज्ञानी का ( मनीषा ) ब॒द्धि से ( अमेमीत ) 


मन ल्‍५ ख 
निरन्तर मान करता उस को में (आधथे ) अपने मन के बीच ( प्र, भरे ) 
अच्छे प्रकार धारण करू ॥ १ ॥ 


दे ऋग्ेदः अ० २। अ० १ | व० ११ ॥ 


नज-ब--+ज.. ऑजओओ-य $ आजा: 
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भावाथ :-ज्ब तक सकल शास्त्र ज्ञानने हारे विद्वान की आज्ञा से पुरु- 
पार्थी विद्वान न हो तब तक उस का राज्य के अधिकार में स्थापन न करे॥!१॥ 
कं5त्र यशो विस्तारयन्तीत्याह ॥ 
कोन दस संसार में यश का विस्तार करते हैं इस वि० ॥ 
ञतं राज्ञों नाध॑मानस्य निष्कान शतमश्वान 
प्रयतानू्‌ सद्य आद॑म्‌ । शत कक्षीवॉ असुरस्य 
गोनी दिवि श्रवोउजरमा तंतान॥ २ ॥ 
उातम्‌ । राज़: । नाधमानस्य । निष्कान्‌ | डतम्‌। 
अश्वान्‌ । प्रयंतान्‌ | सद्यः | आद॑म्‌ | शतम्‌ | कक्षीवान। 
असुरस्य।|गोनांम।दिवि। श्रव:। अजर॑म्‌ । आ | ततान॥२॥ 
पदार्थ:-( शतम्‌ ) ( राज्ञः ) ( नाधमानस्य ) प्रामैश्वगस्य 
(निष्कान्‌ ) सोवणान्‌ (इतम्‌ ) (अश्वान्‌ ) तुरठगान्‌ (प्रयतान) 
सुशिज्षितान्‌ ( सद्रः ) ५ आदम ) आददामि ( शतम ) ( क- 
क्षीवान्‌ ) बहूव्य: कक्षयः विद्याप्रदेशा विदिता: सन्ति यस्य सः 
( असरस्य ) मेघस्य ( गोनाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( दिवि ) आकाश 
( श्रवः ) श्रूयमाएं यशः ( अजरम्‌ ) वयोनाशहीनम्‌ ( आ ) 
( ततान ) विस्तणाति ॥ २॥ 


अन्वयः--य: कक्षीवान्‌ विद्यानसुरस्थेव नाधमानस्य राज्ञ: शर्त 
निष्कान्‌ प्रयतान्‌ झतमश्वान्‌ दिव्यजरं गोनां शतमिव श्रव आत- 
तान तमहं सद्य आ.्रादम ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: म० है | अ० १८। सू० * २८ || ५ 


भावारथ:--थे न्‍्यायकारिणो विदुषो राज्ञ सकाशात्‌ सत्कारे 
प्राप्रवन्ति ते यशों वितन्वते ॥ २ ॥ 


र सी 
पदारथ:--ज्ञो ( कनक्षीवान ) विद्या के बहुत व्यवहारों को ज्ञानता हुआ 


विद्वान ( असरस्य ) मेघ के समान उत्तम गुगी ( नाधमानस्प ) ऐश्वयवान 


( गाज्ञ: ) गाज्ञा के ( शतम्‌ ) सो (€ निष्कान्‌ ) निष्क सुव॒णों (प्रयतान) अच्छे 


शिखाये हुए ( शतम् ) सो ( अश्वान्न ) घोड़ीं ओरे ( दिवे ) आकाश में 
( अत्तरम ) अविनाशी ( गोनाम , शतम ) सूथमेदल की सेकड़ किरण्णा के स 

है लो छ में 
मान ( श्रवः ) श्रूयमाण यश को ( आ, ततान ) विस्तारता है उस को में 
( सद्यः ) शीघ्र ( आदम ) स्वीकार करता हैं || २ ॥ 


भावाथ :--ज्ञो न्‍्यायकारगी विद्वान राज्ञा के समीप से सत्कार को प्राप्त 
होते वे यश का.विस्तार करते हैं | २ ॥ 
पुना राज्ञा कि कत्तव्यमित्याह॥ 
फिर राज्ञा को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 
उप॑ मा इयावाःस्वनयेंनदत्ता वधूम॑न्तो दशरथांसो 
अस्थुः। पष्टः सहस्क्‍रमनु गव्यमागात्‌ सनतक- 
क्ञीवाँ अभिपिले अहनांम्‌ ॥ ३ ॥ 
उप॑ | मा | इयावाः । स्वनयेन । दत्ताः । वधूमन्तः । 
दर्श । रथास/अस्थु/शष्ष्टिः। सहस््रम । अनु । गव्यम्‌ | आ। 
अगात्‌ | सनंत्‌ | कक्षीवान्‌ | अभिपित्वे | अहनाम्‌ ॥३॥ 
पदा्थः--( उप ) ( मा ) माम्‌ ( व्यावाः ) सवितु; किरणा: 
( स्वनयेन ) स्वस्थ नयनं यस्य दातुस्तेन ( दत्ता: ) (वधूमन्‌त:) 


८2० ऋग्वेद: अ० २। अ० १ । व० दी ।१ट 


प्रशास्ता वध्वः स्त्रियों विद्यन्ते येपु ते ( दश ) ण्तत्संख्याकाः 
( रथासः ) यानानि (अस्थु:) तिष्ठनति(षष्टि:) (सहस्रम) (अनु) 
( गव्यम्‌ ) गवां भावम्‌ ( आ ) ( अगात्‌ ) गच्छेत्‌ ( सनत्‌) 
सदा ( कक्षीवान्‌ ) यद्धे प्रशस्तकक्षः (अभिपित्वे) सबेतः प्राप्ती 
( अहनाम्‌ ) दिनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-येन स्वनयन दात्रा सवितुः श्यावाइव दत्ता दशरथासो 
बधूमनृतो मा मां सेनापतिमुपास्थुः । यः कक्षीवानभिपित्वे5हनां 
सहस्र॑गव्यमन्वागायस्य षष्ठटिः परुषा अनुगच्छनति स सनत्‌ 
सुखवद्धकोइस्ति ॥ ३ ॥ 

भावाथेः--अतच्न वाचकलु ०-यत: सर्वे योद्धारो राज्: सकाशा- 
द्धनादिक प्राप्तमिच्छनति तस्माद्राज्ञा तेभ्यों यथायोग्यं देयमेवं 
विनात्साहो न जायते ॥ ३॥ 

पदाथ: --ज्ञिस ( स्वनयेन) अपने धन आदि पदाथ के पहुँचाने अथांत्‌ 


देने वाल ने (श्यावा:) सय की किरणों के समान ( दत्ता: ) दिये हुए (दश) 
दृश ( रथासः ) रथ ( वधूमन्तः ) त़िन में प्रशेसित बहुएं विद्यमान वे ( मा) 
मुभा सेनापति के ( उपास्थ: ) समीपस्थित होते तथा ज्ञो ( कज्षीवान्‌ ) युद्ध 
में प्रशांसित कच्चा वाला अर्थात्‌ लिस की ओर अस्छे वीर योद्धा हैं वह ( अ- 
भिपिल्वे ) सवओर से प्राप्ति के निमित्त ( अहनाम , सहस्रम ) हजार दिन 
(गव्यम्‌ )गोओं के दुग्ध आदि पदार्थ को(अन्वागात्‌ )प्राप्त होता ओर जिस के 
(पष्टि:) साठ पुरुष पीछे चलते वह (सनत्‌ )सदा सुख का वढ़ाने वाला है॥ ३॥ 


८ जज ल्‍ 
भावाथ:--हस मंत्र मे वाचकलु०--ज्िस कारण सब योद्धा राज़ा के 


समीप से धन आदि पदाथ्े की प्राप्ति चाहते हैं इस से राज्ा को उन के लिये 
यथायोग्य धन आदि पदाथ देनायोग्यहे ऐसे विना किये उत्साह नहीं होता॥३॥ 


ऋग्वेदः मं० १ | अ० १८ | सू० १२६ ॥ ८! 


के5त्र चक्वरत्तिराज्यं कत्तुमहन्तीत्याह ॥ 
हस संसार में कोन चक्रवात्ति राज्य करने को योग्य होते हें इस वि० ॥ 
चत्वारिंह्रदशेरथस्य शो णांः सहस्त्रस्या ग्रे श्रेऐिं| 
नयन्ति। मदच्युतः रूझशनावतो अत्यान कक्षीव॑न्त 
उर्दम्रक्षन्त पजाः ॥ ४ 0७ 
चत्वारिंदात्‌ । दर्शारथस्य | शोणाः। सहरस्य॑स्य । अग्ने । 
श्रेणिम । नयन॒ति | मद 5चयुत॑ः । रुठान5वंतः । अत्यान्‌ । 
कक्षीवन्तः | उत्‌ | अम्रक्षन्त | पज्रा:॥ ४ ॥ 
पदा थेः--( चत्वारिंशत्‌ ) ( दशरथस्य ) दश रथा यस्य सेने- 
गसय (शोणाः) रक्तगुणविशिष्टाअश्वाः (सहस्रस्य) ( अग्ने ) पुरतः 
( श्रेणिम्‌ ) पडक्तिम्‌ ( नयन्ति ) (मदच्युतः) ये मदान्‌ च्यवन्ते 
त(रूशनावतः) रुशनं वहु सुवशादेभूषएं विद्यते येषान्ते (अत्यान) 
ये८तनाते मागान्‌ व्याप्रुवनूति तान्‌ (कक्षीवन्तः) प्रशस्ताः कक्तयो 
विद्यनते येषानते (उत्‌) ( अम्हक्षनृत ) म्हषनाति सहनते (पज्ञा:) 
पद्मयते गच्छनूति मागोन्‌ यैस्ते | अत वएव्यवत्ययेन दस्य तः॥४॥ 
अन्वय:-यस्य दशरथस्य चत्वारिंशच्छोणाः सहस्रस्याग्रे श्रोएि 
नयनति। यस्य वा पजाः कक्षीवनतो भृत्या मदच्युतः रूद्मनावतों $- 
त्यानुदम्वक्ञनूत स शत्रुन्‌ जेतुमहेति ॥ ४ ॥ 


फ कर ।] ३. 
भावाथः-यषां चतुरश्वयुक्ता दशसु दिक्तु रथाः सहस्राण्या- 
खश्विका लक्षाएि पदातयो5क्षयः कोशः पुणो विद्याविनयाः सनृति 
तरव साम्राज्य कत्तेमहनूति ॥ 8 ॥ 
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८२ ऋग्वेद: अ० २। अ ०१ | व० ११॥ 


पदाथ /--जिस (दशरथस्य) दृशरथों से युक्त सेनापति के (चल्वारिशत ) 
चालीश ( शोणाः ) लाल घोड़े ( सहस्वस्थ ) सहख्र योड़ा वा सहस््र रथों के 
( अग्रे ) आगे ( श्रेणिम ) अपनी पांति को ( नयन्ति ) पंहुचाते अथात एक 
साथ होकर आगे चलते वा ज्ञिस सेनापति के भृत्य ऐसे हैं. (पत्ञा:) कि जिन 
के साथ मार्गों को ज्ञाना और (कन्नीवन्त:) जिन की प्रशंसित कक्षा विद्यमान 
अर्थात्‌ ज़िन के साथी छटे हुए वीर लड़ने वाले हें वे ( मदच्युतः ) जो मद 
की चुआते उन (कशनावतः) सव्ण आदि के गहने पहिने हुए तथा ( अत्यान्‌ ) 
जिन से मार्गों को रमते पंहुचते उन घोड़। हाथी रथ आदि को ( उदमस्तक्षन्त ) 
उल्कपता से सहते हैं वह दात्रओं के ज्ञीनने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भावाथेः--ज़िन के चार घोड़ा यक्त दशों दिशाओं में रथ सहस्तों अश्व 
वार (असवार) लाखों पेदल ज्ञाने वाले अत्यन्त पुणाो कोश धन और पूृणा विद्या 
विनय नख्रता आदि गण हैं वे ही चक्रवर्सि राज्य करने को योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

के5त्रोत्तमा भवनतीत्याह॥ 


कोन मनप्य इस ज्ञगत में उत्तम होते इस वि० ॥ 
पवामन प्रयंतिमाद॑देवस्रीन्‌ युक्ताँ अटावरिपा- 
यसों गाः। सुबन्ध॑वों ये विश्यां इव ब्रा अनस्वन्तः 
श्रव ऐेपन्त पञाः ॥ ५॥ 
पुृवीण । अनु । प्र*यातिम ।आ। ददे | वः । लीन । 
युक्तान | अप्टो । अरिष्धांयसः। गाः । सुष्बन्ध॑वः । ये । 
विश्यांःउड्वव | ब्रा: । अन॑स्वन्‌तः | श्र्वः । ऐषन्त । पञ्ञा:॥ ५ ॥ 
पदार्थ:- ( पूर्वाम ) आदिमाम्‌ ( अनु ) आनुकूल्ये ( प्रय- 
तिम ) प्रयतन्ते यया तामू ( ऋ रा) ( ददे ) ग्रह्वामि ( वः ) 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १८ | स० १२६ ॥ ८$ 


युष्माकम्‌ ( त्रीन ) ( यक्तान ) नियुक्तान ( अष्टा )( आरिधा- 
यसः ) अरीन दातच्रन दधति येस्त( गाः ) टपभान ( स॒ुबन्धवः ) 
शोभना बन्धवो येषान्ते ( ये ) ( विश्याइव ) यथा विज्षु प्रजास 
साधवो वशिगूजनाः ( बाः ) ये बजान्ति ते। अत्र ब्रजधातोबाह- 


. लकादोणादिको ड: प्रत्ययः | बाइति पदना ० निघं ० ४।२ (अन- 
. स्वन्तः ) बहून्यनांसि शकटानि विद्यन्ते येषान्ते ( श्रवः ) अनम्‌ 
. ( ऐेषन्त ) इच्छेयुः ( पज्ञा: ) प्रपलाः ॥ ५॥ 


अन्वयः-ये सबन्धवोइनस्वन्तो बाः पज्ञा विश्याइव अ्रव 
सेपनत तान्‌ वस्रीनयुक्तानध्यक्षान्‌ अरष्टी सभ्यानरिधायसों वीरान्‌ 
गाश्वपा पृवाम्प्रपतिमहमन्वाददं ॥ ५ ॥ 

भावाथः--ये जनाः सभासेनाशाला5ध्यक्षान्‌ कुशलानप्टोी सभा- 
सदः दाचुविनाशकान्‌ वीरान्‌ गवादीन्‌ पश्न्‌ मित्राणि धनाढ्यान्‌ 
वशिगूजनान्‌ कृपीवलॉश्व संरक्ष्यानायेश्वस्येमुनयान्ति ते मनुष्यशि- 
रोमएणयः सान्ति ॥ ५॥ 

पदाथ: --( ये ) ज्ञो ऐसे हैं कि ( सुबन्धव:) जिन के उत्तम बन्धुज्ञन 
( अनस्वन्तः ) ओर बहन ला छकड़ा विद्यमान ( ब्रा: ) तथा ज्ञो गमन करने 
वाले ओर ( पत्लाः ) दूसरों को प्राप्त वे ( विश्याइव ) प्रज्नाज्ञनों में उत्तम 
वणिक ज्ञनों के समान ( श्रवः ) अन्म को ( ऐपन्त ) चाहें उन ( व: ) तुम्हारे 
( त्रीनू ) तीन ( युक्तान्‌ ) आज्ञा दिये और अधिकार पाये भृत्यों .(अछी) आठ 
सभासदों ( अरिवायस: ) जिन से शात्रओं को घारण करते समभ्कते उन वीरों 
ओर ( गाः ) वेल आदि पशुओं को तथा इन सभों की ( पूवाम ) पहिली 
( प्रयतिम ) उत्तम यत्र की रीति को में ( अनु, आ, ददे ) अनुकुलता से ग्रहणा 
करता हैं ॥ ५ ॥ 


८छ ऋग्वेद: अ०२। अ०१।व० ११॥ 


भावाथः--त्रो जग सभा सेना और शाला के अधिकारी कुशल चतुर 
आठ सभासदों शत्रुओं का विनाश करने वाले वीरों गो बैल आदि पशुओं 
मित्र धनी वरिणकृज्ञनों और खेती करने वालों की अच्छे प्रकार रक्षा कर के 
अनब्म आदि ऐश्वप्य की उन्नति करते है वे मनुप्यों में शिरोमणि अथात्‌ 
अत्यन्त उत्तम होने ह ॥ ५॥ 
केः काव राज्येदवश्यं प्राप्तव्येत्याह ॥ 
किन से इस राज्य में कया अवडय पानी चाहिये इस वि० ॥ 
(# / ॥ ७ ज्‌ ७ 
आगंधिता परिंगधिता या कंशीकेव जड॒गहे। 
] €+._ + 6 + लव, 
ददातिे महयं यादुरी यागुनां भीज्यां ग़ृता॥ ६ ॥ 
झा5गाधिता। परिं्गधिता । या।कशीका5इवं। जरूगह। 
ददांति | सहाम्‌ । यादरी | याशूनाम्‌ | भोज्यां | जता ॥६॥ 


पदार्थ:--(आगधिता ) समन्‍्तादुणहीता। गध्यं गह्तातेः नि० 
५ | १५ ( परिगधिता ) परितः सर्वतो गधिता शुभगणरक्ता 
नीतिः। गध्यतिर्मि श्रीमावक्रमा निरु+ ५ | १५ (या) (कशीकेव) 
यथा ताडनाथों कशीका (जड़गहे) अत्यन्त ग्रहीतव्ये ( ददाति ) 
( मह्यम्‌ ) (यादरी) प्रयत्नशीला | अत्र यतधातोवॉहुलकादोणा- 
दिक उरी प्रत्ययः तस्य दः ( याशुनाम्‌ ) प्रयतमानानाम्‌ | अन्र 
यसु प्रयत्ने घातोवाहुलकादुणुप्रत्यमः सस्य शश्व ( भोज्या )भोक्तुं 
योग्यानि ( शता ) शतानि असंख्यातानि वस्तृनि ॥ ६॥ 


अन्वयः-या आगापविता परिगधिता जद्गहे कशीकेव याशूनां 
यादरी शता भोज्या मद्यं ददाति सा सर्वे: स्वीकास्यों ॥६॥ 


ऋफ विद: मे० र१ै।आ० र१ै८। सू० १२६ ॥ टज 


भावा थेः-अच्नोपमालं ० -यया नीत्याइसंख्यातानि सखानि स्युः 
सा सर्व: संपादनीया ॥ ६ ॥ 

पटाथ: --( या ) ज्ञों ( आगाधिता ) अच्छे प्रकार ग्रहण किट हुई ( प- 
रिगाधिता ) सबओर से उत्तम २ गण्गों से युक्त ( ज्दुगहे ) अत्यन्त ग्रहणा करने 
योग्य व्यवहार में ( कशीकेव ) पशुओं के ताड़ना देने के लिये ज्ञो आगी होती 
उस के समान ( यादशुनाम ) अच्छा यत्न करने वालों की ( यादरी ) उत्तम 
यत्न वाली नीते ( भोज्या ) भोगने योग्य ( दाता ) सकड़ों वम्त ( मह्यम ) मे भरे 
( ददाति ) देती हे वह सब को स्वीकार करने योग्य हे || ६ || 

भावाथे :--इस मंत्र में उपमाले ०--ज़्िस नीते अथात धर्म की चाल से 
अगरशित सुख हों वह सब को सिद्ध करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुना राज्ञी कि कुय्यादित्याह ॥ 
फिर रानी क्‍या करे इस वि० ॥ 
उपोप में परां रूझ मा में दभ्थ्राऐि मन्‍्य था :। सव/- 
हम॑स्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका॥9॥१ १॥१ ८॥ 
उपं5उप । में । परा। महा। मा। मे दश्नाएि। मनयथाः। 

सर्वा। अहम्‌ ।अस्मि। रोमशा। गन्धारींणाम्‌5इव | अविका । 

| 9॥ ११ ॥ १८<॥ 

पदार्थे: - ( उपोष ) अतिसमीपत्वे ( मे ) मम (परा) (म्दशा) 
विचारय ( मा ) निषेध ( मे ) मम ( दश्नाएि ) अल्पानि कमो- 
णि ( मन्यथाः ) जानीयाः ( सवो ) ( अहम्‌ ) ( अस्मि ) 
(रोमशा) प्रशस्तलोमा (गनधारीणामिव) यथा प्रथिवीराज्यधन्रींणां 
मध्ये ( अविका ) रक्षिका ॥ ७ ॥ 


८६ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० ११ ॥ 


अन्वय:-हे पते राजन याहएह गन्धारीणामिवाबिका रोमशा 
सवास्मि तस्या से गुणान्‌ परा मृश में दभाएि कमोएि मापा 
मनन्‍्यथा: ॥ ७ ॥ 
भावा्थे:--राज्ञी राजानं प्रति ब्रूयादहं मवतों न्यूना नास्मि 
यथा भवान्‌ परुपाएंं न्यायार्धशोदस्ति तथाउईह सत्रीणां न्‍्यायका- 
रिणी भवामि यथा पूर्वा राजपत्न्‍्यः प्रजास्थानां खीएणां न्‍्यायकारि- 
णयो5भूवन्‌ तथाहमपि स्थाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत राजधमवर्णनादेतत्सक्ता्थस्य पवसक्तार्थेन सह संगातिर- 
स्‍्तीते वदितव्यम्‌ ॥ द क्‍ 
इते पड्ूविंशस्युत्तरं शततमं सृक्तमेकादशो वर्गोडष्टादशों 5- 
नुवाकश्व॒ समाप्त: ॥ 


हे 
पदाथ:-६ पति गाज़्ञन ज्ञी ( अहम ) मे ( गनधारगाोणाम इव ) 


' प्थिवीं के राज्यधारण करने वालियों में जैसे ( अविका ) रक्ता करने वाली 


होती बेसे ( गेमशा ) प्रशंसित गोमों वाली ( सवा ) सब प्रकार की (अस्मि) 
है उस ( में ) मरे गणा को (€ परा, मशझ ) विचारा (में ) मेरे ( दश्राणि ) 
कामों को छोटे ( मा, उपोप ) अपने पास में मत ( मनन्‍्यथा: ) मानो ॥ ७ | 
भावाथः--रानी राज्ञा के प्रति कहे क्रि में आप से न्यन नहीं हं ज़से 
आप पुरूषों के न्यायाधीश हो वेसे में स्त्रियों का न्याय करने वाली होती हूं 
ओर ज्ञसे पहिले राजा महारात्तों की स्त्री प्रत्ाग्थ स्त्रिया की न्‍्याप करने वाली 
हुई वेसी में भी होऊ ॥ ७ ॥ 
इस मृक्त में राज्नों के घम का वणन होने से इससृक्तके अर्थ की पिछले 
सृक्त के अथ के साथ एकता है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह एकसा छव्वीस का सक्त ग्यारहवां वर्ग और अठारहवां अनवाक समाप्त हआ 


ऋग्वेद: म० १ | अ० १९ | सृ० १२७ || ८ 


अथाग्निमित्यस्थैकादशर्चस्य सप्तविंशत्युत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य 
परुच्छेप ऋषिः | अग्निदेवता १ | २ | २३२।८।९ 
अष्टिर्छन्द: ० ४।७।१ १ मुरिगष्टिश्छन्‌द;मध्यमः 
स्वरः ५। ६ अत्याष्टिश्छन्‌द;। गान्‌धारः 
स्वर: | १ ० भरिगति शकक्‍्वरी 
छनन्‍्द: | पंचम: स्वरः॥ 
अ्थ कीदशयोः ख्रीपुरुपमोर्विवाहा भवितुं योग्य इत्याह ॥ 
अब ग्याग्ह ऋचा वाले एकसो सत्ताईंसवें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
में त्रम केस स्त्री पुरुषों का विवाह होना चाहिये इस विषय का वरणोन किया है| 


अरिन होतारं मन्ये दास्व॑न्तं वसुं सनुं सहंसा 
जातवेंदसं विप्न न जातवेवसम । य ऊध्वेयां स्व- 
ध्वरो देवों देवाच्यां कपा । घृतस्य विश्वाप्टमने 
वाष्ट गाचपा55जहवॉलनस्य सापपः ॥ ३ ॥ 
अग्निम्‌ । होतारम्‌। मन्ये।दास्वनूतम्‌ । वसुम्‌ सनम! 
सहंसः । जातवेदसम्‌ । विप्रंम। न ।जात5वेद्सम्‌ | यः । 
ऊद्ध्वेयां | सुधअध्वरः । देवः । देवाच्यां । कृपा । घृतस्य | 
विउश्रांष्टिम्‌ । अनु | वष्टि । शोचिषां | आउजुहवानस्थ। 
सपिषः ॥ १ ॥ 
पदाथे :-(अग्निम्‌) अग्निवद्दत्तमानम्‌ ( होतारम्‌ ) ग्रहीतारम्‌ 
( मन्ये ) जानीयाम्‌ ( दास्वन्तम्‌ ) दातारम्‌ (वसुम्‌) ब्रह्मचर्येण 


ट्ट ऋग्वेद: अ० २ । अ० १ | व० १२ ॥ 


कृताविद्यानिवासम्‌ ( सूनुम्‌ ) पुतम्‌ ( सहसः ) बलवतः (जात- 
वेदसम्‌) प्रसिद्धविद्यम्‌ (विप्रम)मेघाविनम्‌ (न) इव (जातवेदसम्‌) 
प्रकठटविद्यम्‌ (यः) (ऊध्बेया) उत्कृष्टया विद्यया ( स्वध्वरः ) सुप्र 
यज्ञस्या4नुछ्ठाता (देवः) कमनीयः (देवाच्या) या देवानअचति तया 
( कृपा ) कल्पते समर्थयाते यया तया ( घुतस्थ ) अआज्यस्य 
( विश्वाप्टिम्‌ ) विविधतया भुज्जन्ति परिपचन्ति येन तम्‌ (अनु) 
( वष्टि ) कामयेत ( शोचिषा ) प्रकाशन (आजुहाानस्य)समन्ता- 
दूयभानस्थ ( सर्पिषः ) गन्तुं प्राप्तुमहस्य ॥ १ ॥ 

खअ्रन्वयः-हे कनये यथा5हं य ऊध्वेया स्वध्वरो देवाच्या रूपा 
देबोइस्ति तमाजुद्दानस्यथ सार्पिेषो घृतस्यथ शोचिषा सह विश्रा् 
जनमनुवष्टि।यमग्निमिव होतारं दास्वन्तं वसुं सहसस्सूनुं जातवेदस 
विप्रन॒ जातवेदसं पति मन्ये तथेच्शं पति त्वमपि स्वीकुरु ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-अनच्र वाचकलु ०-यस्य शुभगुणशीलेप महती प्रशंसा 
यस्योत्कृए्ट शरीरात्मबलं भवेत्‌ ते पुरुषं श्री पतित्वाय रणयात । 
एवं पुरुषो5पीद्शी ख्रियं भायंत्वाय स्वोकुयोत्‌ ॥ १ ॥ 

पदा थेः--६ कन्या जझेसे में (य:) ज्ञो (ऊध्वेया) उत्तम विद्या से (स्ध्वरः) 
सुन्दर यज्ञ का अनुष्लान अथात्‌ आरम्भ करने वाली वह ( देवाच्या ) ज्ञो कि 
विद्वानों को प्राप्त होती और जिस से व्यवहार को समर्थ करते उस ( छुपा ) 
कैपा से ( देवः ) ज्ञो मनोहर अतिसुन्दर हे उस ज्ञन को ( आजुहवानस्य ) 
अच्छे प्रकार होमने और (सर्पिष:)प्राप्त होने योग्य (घृतस्थ) घी के (शोचिया) 
प्रकाश के साथ ( विश्राषिम ) जिस से अनेक प्रकार पदाथ को पक्राते उस 
अग्नि के समान ( अनुवष्टि ) अनुकूलता से चाहता हे वा ज्ञिस ( अग्निम ) 
अग्नि के समान ( होतारमू ) ग्रहण करने ( दाखन्तम ) देने वाले ( वसम ) 


ऋग्वेद: में० १ । अ० १९ | सू० १२७ ॥| दल 


तथा ब्रह्मचय से विद्या के बीच में निवास किये हुए (सहसः) बलवान पुरुषके 
(सनम ) पुत्रको(न्ञातवेद्सम्‌) जिस की प्रसिड वेदविद्या उस(विप्रम्‌ ) मेधावी 
के ( न) समान ( ज्ञातवेदसम ) प्रगट विद्या वाले विद्वान्‌ को पाते 
(मन्ये ) मानती हूं वेसे ऐसे पति को तू भी स्वीकार कर ॥ १ ॥ 


८ हे दि 
भावा थे :-इस मंत्र में वाचकऋलु ०--ज्िस की उत्तम गण वालों में बहुत 


प्रटांसा ज्ञिस का अति उत्तम दारीर और आत्मा का बल हो उस पुरुष को 
खत्री पाते पने के लिये स्वीकार करे ऐसा पुरुष भी इसी प्रकार की स्त्री को भार्या- 
पन के लिये स्वीकार करे ॥ १ ॥ 


पुनः प्रजा राजत्वाय कीद्शं जनमाश्रयेयुरित्याह ॥ 
फिर प्रन्ञाजनन राज्य के लिये केखे लन का आश्रय करें इस वि ० || 


यर्जिए्ठ त्वा यजमाना ह॒वेम ज्येष्ठमडगिरसां 
विष्र मन्‍्म॑भिविध्रेभिः शुक्र मन्मेभि: । परिज्मान- 
मिव द्यां होतारं चपंणीनाम ॥ शोचिपष्केशं टप॑णां 
यामेमा विज्ञः प्रावंतु जूतये विशः ॥ २॥ 

यजिष्ठम्‌ | त्वा | यज॑मानाः । हुवेम । ज्येष्ठम । झडः- 
गिरसाम्‌ । विप्र । मन्‌समंईमिः विप्रेमिः। शुक्र। सनम :भिः। 
परिज्मानम्‌५इव। द्याम्‌ । होतारम्‌ । च्रेणीनास । ओचिः- 
$केशम्‌ | उर्षणस्‌ | यम्‌ | इसाः । विदां: । प्र | अवन्तु । 
ज़्तयें | विद्वः ॥ २॥ 


््‌ ८ 
पदाथः-( यजिप्ठम) अतिदयेन यष्टारम्‌ ( त्वा) त्वाम्‌ (यज- 
मानाः ) संगन्तारः ( हुवेम ) प्रशंसेम ( ज्येपष्ठम ) अतिशयेन 


>-मन्क- %»-०+३२२क्न्‍न.०++ -+०कक»-०»-वान-+ ० 
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हर 


९० ऋग्वद: अ० २ | अ ०१ | व० १२॥ 


प्रशस्तम्‌ (अगिड्रसाम्‌) प्राणिनाम्‌ (विप्र) मेधाविन्‌ (मन्मभिः) 
. मान्यमाने: ( विप्रेमिः ) विपश्चिद्निः सह ( शुक्र ) शुद्घात्मन्‌ 
( मन्‍्मभिः ) विज्ञानिः ( परिज्मानामिव ) परितः सवेतो भोक्तार- 
मिव ( याम्‌ ) प्रकाशम्‌ । ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ ( चणीनाम्‌ ) 
मनुष्पाणाम ( शोचिष्केशम्‌ ) शोचींषीव केशा यस्य तम्‌ ( टष- 
एम्‌ ) बलिएम्‌ ( यम ) ( इमाः ) (विद्या: ) प्रजा: ( प्र) 
( अ्रवन्तु ) प्राप्नुवन्त ( जूतये ) रक्षणाद्याय (विद्यः) प्रजा: ॥२॥ 

अन्वयः-हे विप्र यजमाना बय॑ मन्मभिर्विप्रेमिः सहाइगगिरसां 
मध्य ज्येप्ठ यजिछं त्वा हुवेम | हे शुक्र ये मन्‍्मभिश्नषणीनां होतारं 
परिज्मानमिव यां शोचिष्केशं टषएण त्वामिमा विश्ञाः प्रावन्त स 
त्वं जूतये इमा विद्ठाः प्राव ॥ २॥ 

थं + कि सिः «० कर 

भावाथ:-मनुष्या य॑ विद्वर्सि प्रशेसय॒ः प्रजाश्व॒ तमेवाप्तमा श्र- 
यन्‍्तु ॥ २॥ 

पदाथ हे (थिप्र) उत्तम बद्धि वाले विद्वान (यक्षमाना:) व्यवहारों का 
संग करने हारे हम लोग(मन्मभि:) मान करने वाले (विप्रेभि:) विचच्षण विद्गा- 
नों के साथ ( अडगिरसाम ) प्राणियों के बीच ( ज्येष्म्‌ ) आतिप्रशंसित 
( यज्षिप्म ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले ( त्वा,हवेम ) तुभ को प्रशंसित करते हैं 
( श॒क्र ) शुद्आत्मा वाले धम्मात्मा लन ( यम ) जिस ( मन्मभिः ) विज्ञानों 
के साथ ( चपणीनाम ) मनुप्यों के बीच ( होतारम्‌ ) दान करने वाले ( प- 
रिज्यानमिव ) सबओर से भोगने हारे के समान (८ द्याम ) प्रकाश झूप ( शो- 
सिप्केशम्‌ ) जिस के लपट जैसे चिलकने हुए केश हैं उस (वृषणम ) बलवान 
तुझू की (इमता: ) ये ( विश: ) प्रज्ञातन ( प्रावन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें 
वह ते ( ज्ञनये ) रक्ता आदि के लिये ( विश: ) प्रज्ञा जञनों को अस्छे प्रकार 
प्राप्त हो ओर पाल ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | ऋ० १९ | सू० १२७ ॥ के 
हु 2. ने कक ढ न कक छह 
भावाधः-विद्वान और प्रताज्नन जिस की प्रशंसा करे उसी आघ्त सब- 


शाखवेत्ता विद्वान का आश्रय सब मन॒प्य करें ॥ २ ॥ 


को5त्र प्रजापालनायोत्तमो भवतीत्याह ॥ 
इस संसार भें कोन प्रज्ञा की पालना करने के लिये उत्तम होता है ट्स वि०।| 


स हि पुरू चिदोज॑सा विरुक्‍्मंता दीद्यानो भ- 
वति द्हन्तरः परशुन द्ुहन्तरः । वीछु विद्यस्य 
सम्तों श्रुवद्दनव यत्स्थिरम्‌ । निःपरहमाणों यमते 
नायते धन्वासहा नाय॑ते ॥ ३ ॥ 

सः। हि । पुर । चित्‌ । ओजसा। विरुक्म॑ता | दीदांनः | 
भवाति | दृहम्र:तरः । परशुः। न | द्रहन5तरः । वीछ । 
चित्‌ । यस्य॑ । सम्‌5ऋतों । श्रुवंत्‌ | वनां5ड्व | यत्‌ । 
स्थिरम्‌ । निःउसहमानः । यमते । न । अयते | धन्व एसहां। 
न।अयते । ३॥ 


जनर+कनज--># व पव्याक्ा.. «के न भनन 


पदाथ: -( सः ) सभशः ( हि ) किल ( पुरु ) बहु | अत 
संहितायामिति दीघे: ( चित्‌ ) अपषि ( ओजसा ) बल्लेन ( वि- 
रुक्मता ) विविधा रुचो भवन्ति यस्मात्तेन ( दीद्यानः ) प्रकाश- 
मानः (भवाति) ( दुहन्तरः ) यो द्रोग्धुन तरति ( परशुः ) कुठारः 
( न ) इव ( द्ुहन्तरः ) द्ुह तरति येन सः ( वीछु ) दृढम्‌ 
( चित्‌ ) ( यस्य ) ( सम्दतों ) सम्यक्‌ ऋतिः प्राप्तियंया तस्याम्‌ 
( श्रुवत्‌ ) यः शूणोति सः ( बनेव ) यथा वनाने तथा ( यत्‌ ) 


+ -+ पालना आम जा स०- 


९२ ऋग्वेद: अ०२।]| आअ० ९ै। व७ १२ 


( स्थिरम ) निश्चवलम्‌ ( निःसहमानः ) नितरां सहमाना वीरा 
यस्य सः ( यमते ) यच्छति ।अत्र वाच्छन्दसीति छादेशो न (न) 
निषेधे ( अयते ) प्राप्नोति (धन्वासहा) यो धनुषा शनत्रुन सहते। 
अन्र छान्‍्दसोन्त्यलोपः ( न ) निषेधे ( अयते ) प्राप्नोति ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यस्य सम्हतो चिह्दनेव वीढु स्थिरं बल॑ यो 
निःसहमानः श्रुवत्‌ शत्ननू यमते ये शत्र्नायते धन्‍्वासहारीन्‌ विजयते 
यत्‌ यस्य विजयं शजुनायते यो द्रुहनृतरः परशुन पुरु विरुक्मतोजसा 
सहदीद्ानो द्रहनृतरो भवाति स हि चिहिजयी जायते ॥ ३॥ 

भावाथः--अन्नोपमालं ०-मनुष्यर्य : झात्रुभिनामिभूयते प्रशास्तव- 
लेन तान्‌ विजेतुं शक्नोति स एव प्रजापालकेषु शिरामणिभेंवतीति 
वेदितव्यम ॥ ३ ॥ 


पदार्थ: “हे मनुप्यों ( यम्य ) ज्ञिस की ( समृती ) अच्छे प्रकार प्राप्ति 
कराने वाली क्रिया के निमिस्त ( लितू ) ही ( वनेव ) बनों के समान 
( वीदु ) दृढ़ ( स्थिरम ) निश्चल बल को ( निः:सहमान:ः ) निरन्तर सहनशील 
बीरों वाला ( श्रवत्‌ ) समता हुआ दटात्रुओं को (यमते) नियम में लाता अर्थात्‌ 
उन के सुने हुए उस बल को छिलन्म भिन्न कर उन को दात्रुता करने से रोकता 
वा ज्िस को दात्रु ज्ञन ( नायते ) नहीं प्राप्त होता वा ( धन्‍्वासहा ) ज्ञो अपने 
धनुष से दात्रुओं के सहने याला शात्रु जञ्ञनों को अच्छे प्रकार ज्ञीतता वा(यत्‌ ) 
जिस के विज्ञय को दात्रु ज्ञन ( नायने ) नहीं प्राप्त होता वा ज्ञो ( द्ुहन्तर: ) 
द्रोह करने वालों को तरता वह ( परदशुः ) फरसा वा कुलाढा के (न ) 
समान (पुरु) तीत्र बहत प्रकार से ज्यों हो त्यों ( विरुक्मता ) जिस से अनेक 
प्रकार की प्रीतियां हों उस ( ओज़्सा ) बल के साथ ( दीद्यान: ) प्रकाशमान 
( ठुहन्तर: ) हहन्तर ( भवबति ) होता अथांत्‌ ज्ञिस के सहाय से अति द्वरोह 
करने वाले गात्रु को ज्ञीतता ( सः, ढि, चित ) वही कभी विज्ञयी होने हैं॥३॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ । सू० १२७ ॥ ९ 
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भावा थैः-दस मंत्र में उपमाले०--प्रनुष्यों ज्ञानना चाहिये कि ज्ोशजत्रओं 
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से नहीं पराज्ञित होता और अपने प्रशोासित बल से उन को सीत सकता है 
वही प्रता पालने वालों में शिरोमण्णि होता है| ३ ॥ 


पुनर्न्यायाधारीः कथं व्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर न्यायाधाशों को केसे वत्तेना चाहिये इस वि०।॥ 
टूढा चिंदस्मा अनु दुयेथां विदे तेजिष्ठाभिर- 
रशिभिदोष्टयव॑से5ग्नयें दाष्यव॑से। प्र यः परूणि 
गाहते तत्तहनेंव शोचिषां। स्थिरा चिदन्ना नि रिंणा 
त्योज॑सा नि स्थिराएं चिदोजसा ॥ 9 ॥ 
हृढा । चित्‌ | अस्से । अनु । दुः | यर्था | विदे । तेजि- 
छामिः: | अराणिद्रभिः | दाष्टि । अवसे । अग्नये । दाष्टि। 
अरव॑से | प्र | यः । पुरुएि । गाहते | तक्ष॑त्‌ । वर्नाइइव । 
गोचिषां | स्थिरा । चित्‌ ।अन्नां। नि । रिणाति | ओजसा। 
नि | स्थिराएि । चित्‌ | ओजसा ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( दढा ) दृदानि ( चित ) ( अस्मै ) सभाध्यक्षाय 
(अनु) (दु) दयुः। अच्र लुड्यडभाव: (यथा) येन प्रकारेण (विदे) 
विद॒षे (तेजिप्ठामि:) अतिशयेन तेजस्विनीमिः (अरणिभिः) (दाष्टि ) 
दशति (अवसे) रक्षकाय (अग्नये) अग्नयइव वत्तेमानाय (दाष्टि) 
दशति ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( प्र ) ( यः ) ( पुरूणि ) बहूनि 
( गाहते ) विलोडते ( तक्षत्‌ ) जलादीनि तनृकुवन्‌ ( बनेव ) 


९छ ऋग्वेद: आऋ० २। अ० १ | व० ह२॥ 


र्मय इव | वनमिति रश्मिना ० निघं ० १ । ५ (शोचिषा) न्याय- 
सेनाप्रकाशेन ( स्थिरा ) स्थिराणि ( चित्‌ ) अ्पि ( अला ) 
प्रत्तुमहोणयनानि ( नि) ( रिणाति ) प्राभोति ( झओजसा ) 
पराक्रमेण ( नि ) ( स्थिराणि ) ( चित ) अपि ( ओजसा ) 
कोमलेन कमेणा ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-ह मनुष्या यथा विद्ाँल्तेजिष्ठाभिररणिमिरस्मै विदे5- 
वसे5म्रये दाष्टि विद्ठांसो वा बढा स्थिरा निश्चलानि चिद्दिज्ञानान्यनु- 
दुस्तथा योउवसे दाए्टे तक्षत्सन्‌ सूर्यो बनेव शोचिषा पुरूषि 
शत्रदलानि प्रगाहते | ओजसा स्थिराणि कमोएि निरिणाति 
चिदोजसा5ना चिन्‌ निरिणाति स सुखमवाप्रोति ॥ ४ ॥ 

भावाथेः-अन्नोपमालं «-यथा विपश्चितों विद्याप्रचारेण मनुष्या- 
णामात्मनः प्रकाश्य सवोन पुरुषार्थे नयन्ति तथा विद्वांसो न्यायाधीशाः 
प्रजा उद्यमयान्त ॥ ४ ॥ 

पदार्थ !--हे मनुष्यों ( यथा ) ज्से विद्वान ( तेज्निश्लाभि:) अत्यन्त तेल 
वाली ( अरशिभमि: ) अरणियों से ( अस्मे ) इस ( विदे ) शाखवेत्ता (अवसे) 
रक्षा करने वाले (अग्नये) अग्नि के समान वत्तमान सभाध्यक्ष के लिये (दाष्टि) 
ओविली को घिसन से काटता वा विद्वान जग ( ढृढ़ा ) (स्थिरा ) निश्चल 
( चित ) भी विज्ञानों को ( अनु,दुः ) अनुक्रम से देवें वेसे (यः:) ज्ञो (अवसे) 
रक्ताआदि करने के लिये ( दाप्टि ) काटता अथात उक्त क्रिया को कर 
ता वा ( तक्षत्‌ ) अपने तेज्ञ से नल आदि को छिन्मन भिन्न करता हुआ से 
मण्डल ( वनेव )॥केरणा को जेसे वंसे ( रमाचिषा ) न्याय और सेना के प्रकाश 
से ( पुझाणि ) बहन दात्र दलों को ( प्र, गाहते ) अच्छे प्रकार विलोडता वा 
( ओतज़सा ) पराक्रम से ( स्थिरारिश ) स्थिर कर्मों को ( नि ) निरन्तर प्राप्त 
होता ( चित ) ओर ( आत़सा ) कोमल काम से ( अन्ना ) खाने योग्य अन्नों 


को ( चित ) भी ( नि, रिणाते ) निरन्तर प्राप्त होता हे वह सख को प्राप्त 
हाता है ॥ ४७ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ । सू० १२७ ।। ९५ 


+ ब् ख $ है हे बे ७ 
भावाथे :--इस मंत्र में दो उपमालंकार हे--ज्ञसे विद्वान ज्ञन विद्या के 
प्रचार से मनुष्यों केआस्माओं को प्रकाशित कर सब को पुरुषार्थी वनाते हैं वेसे 
थे ०२ आर. 
न्यायाधीश विद्वान प्रज्ञातनों को उद्यमी करते हैं | ४ ॥ 


वारिलि, प ३5. कर हि 
पुनन्‍्योयाधीशेः किभनुष्ठेयामेत्याह ॥ 
फिर न्यायाधीशों को क्‍या अनुषध्लान वा आचरण 
करना चाहिये इस वि० ॥ 


तम॑स्य एक्षमुपरास्‌ धीमहि नक्त॑ यः सुदरी- 
तरो दिवातरादप्र/युषे दिवांतरात्‌। आदस्यायग्र- 
भंणवद्दीछु शम्मे न सुनवें। भक्तमभक्तमवो व्यन्तों 
जरा अमग्नयों व्यन्तों अजराः ॥ ५॥ 
तम्‌ । अस्य । एचम्‌ । उपरासु | धीमहि । नक्तम्‌ । 
यः । सुदरशैतरः | दिवांइतरात्‌ । अप्र$आयुपे । दिवां5त- 
रात्‌ । आत्‌ | अस्य । आयु: । ग्रभंण5वत्‌ । वीछु । दाम । 
न । सूनवें । भक्तम्‌ । अभ॑क्तम्‌ । पर्वः । व्यन्तः। झजरांः | 
अग्नय: । व्यन॒तः । अजराः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ :“( तम्‌ ) ( अरस्य ) संसारस्य ( एच्म्‌ ) सम्पक्तारम्‌ 
( उपरासु ) दिक्षु । उपरा इति दिड़्शाना५ निघं० १।६। (धीमहषि) 
दधीमहि ( नक्तम्‌ ) राबों ( यः ) ( स॒ुदशेतरः ) स॒ध्ठ द्रष्टू योग्य: 
सदर्शो 5तिशयेन सुदशः पुणकलश्चन्द्रबव ( दिवातरात्‌ ) अतिशयेन 
दिवा दिवातरस्तस्मात्‌ सूयोत्‌ ( अप्रायुषे ) यः प्रेति स प्रायट 


>०-.......०-ज- ०-०० पपकनमनन ना. 2 वमीनानममनसनी 2» वन+०--झ3+33म अमर नननननननामवान»++++->समकनक--- पाक 


९६ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० १२॥ 
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न प्रायुडप्रायुद्‌ तस्मे ( दिवातरात्‌ ) अतिशयेन दिवातरः सूर्यइ्व 
तस्मात्‌ ( आत्‌ ) ( अस्य ) जनस्य ( आयु: ) जीवनम्‌ ( ग्र- 
भणवत्‌ ) प्रशस्त॑ ग्रभएं ग्रहएं विद्यते यस्मिस्तत्‌ ( वीढछु ) 
द्ढम्‌ ( शर्म ) णहम्‌ ( न ) इव (सूनवे)पुत्नाय (भक्तम्‌) सेवितम्‌ 
(अभक्तम) असोवतम्‌ ( अऋबः ) रक्षणादियुक्तम्‌ ( व्यनूतः ) 
व्याप्तुवनुतः ( अजराः ) वयोहानिरहिताः ( अग्नयः ) विद्युत इव 
(व्यनृतः ) कामयमानाः ( अजराः ) वयोहानिविरहाः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यः सुदशतरो5सयथ दिवातरादप्रायुषे नक्तं 
सवोन्‌ द्शयतीव ते पृक्षं दिवातरादुपरासु वयं धीमहि । आदस्य 
ग्रमणवद्दीदु भक्तमभक्तमव आयुः सूनवे न शम व्यन्‌तो5जरा 
ऋ्रग्नय इव व्यनृतो5जरा व्य धीमहि ॥ ५ ॥ 


हअ ० ० 
भावाथः-अत वाचकलु ० -यथा चनुद्रो नक्षजाणयोषधीश्व पोषय 
तितथा सज्जनैः प्रजाः पोषणीया: । यथा सन॒तानान्‌ पितरी प्रीणीत- 
स्‍्तथा सवान्‌ प्राणिनो बय॑ प्रीणीयाम ॥ ५ ॥ 


पदार्थ :--हे मनुप्यो ( यः ) जो( सदशतर: ) अतीव सन्दर देखने योग्य 
पूरी कलाओं से युक्त चन्द्रमा के समान राजा ( अस्य ) इस संसार का 
( दिवातरातू्‌ ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूय से (अप्रायुषे) ज्ञों व्यवहार नहीं प्राप्त 
होता उस के लिये ( नक्तम्‌ ) रात्रि में सब पदार्थों को दिखलाता सा है 
( तम्र ) उस ( पक्षम ) उत्तम कामों का सम्बन्ध करने वाले को (दिवातरात ) 
अतीव प्रकाशवान्‌ सूय्ये के तुल्य उस से(उपरास)दिद्याओं में हमलोग (धीमाहि) 
धारण करें अथांत्‌ सुने ( आत्‌ ) इस के अनन्तर ( अस्य ) इस मनुष्य का 
( ग्रभणवत्‌ ) जिस में प्रशेसित सब व्यवहारों का ग्रहण उस ( वीछु ) दढ 
( भक्तम्‌ ) सेवन किये वा ( अभकम्‌ ) न सेवन किये हए (अवबः ) रखा 


ऋग्वेद: मं० है | अ० १९ | सू० १२७ || ०५ 


आदि युक्त कमे और ( आयु: ) ज्ञीवन को ( सूनवे ) पुत्र के लिये (न ) 
बा जा आर 


जैसे वेसे ( शर्म ) घर को (व्यन्त:ः) विविथ प्रकार से प्राप्त होने हुए (अतराः) 
पुरीअवस्था वाले वा ( अग्नयः ) वित्नुली रूप अभि के समान ( व्यन्त: ) सब 
पदार्थों की कामना करते हुए € अज्ञरा: ) अवस्था हानि से रहेत हम लोग 
धारणा कर ॥ ५ ॥ 


भावा थेः--रस मंत्र में वाचकल ० 
को पृष्ठ करता हे बेसे सज्तनों को प्रज्ञाज्षनों का पालन पोषणा करना चाहिये 
तेसे सन्‍्तानों को पिता माना तृप्त करते हैं वेसे सब प्राणियों को हम लोग 
नृप्त करें ॥ ५ ॥ े त 

अधथध राजादयः कि कुख्युरित्याह ॥ 
अवद राज़ा आदि क्या करे इस वि० | 


स हि शंषो न मार॑त॑ तुविष्वणिर प्स्वर्त- प॒ेरा- 
स्विटनेरात्तनास्विटनि।आद॑दय्यान्याददियज्ञस्य 
केतुरहेणां । अध॑ स्मारय हप॑ती हपोंवतो विदवें 
जुषन्त पन्यां नरः शुभे न पनन्‍्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 

सः । हि । दार्ध:। न । सार्रुतम्‌ । तुवे5स्वनिं:।अप्रस्व- 
तीषु । उ्वेरांसु । इष्टनिः । झात्तंनास । इटनिंः । आदत । 
हव्यानिं | आउददिः । यजञस्य | केतः । अदेणा । अर्थ | 
सम | अस्य | हष॑तः । हृपीवतः । विश्वे। जुपन्त | पन्थाम्‌ । 
नर: | शुभे । न | पनथांम ॥ ६ ॥ 


पदार्थे:- ( सः ) विद्वान ( हि ) खलु ( शधः ) बलम्‌ (न) 
इव (मारुतम्‌) मरुतामिमम्‌ (तुविस्वानिः) तुविरेद्धा स्वनिरुपदेशो 
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जैसे चन्द्रमा तारागण और झओपधियों 





१ 


९०2 ऋग्वेद: अ० २। अ ०१ | व० १३ 


न्ब्म 
० 


यस्य सः ( अप्रप्तस्वतीषु ) प्रशस्तमप्रो5पत्य॑ विद्यते यासां तास 
( उवरासु ) सन्दरव्युक्तास ( इष्टनिः ) इच्छाविशिष्ठटः । 
अवेषधातोबाहुलकादीणादिको$निः प्रत्ययस्तुगागमश्न (आत्तनासु ) 
या आतंयन्ति सत्ययान्ति (इष्टनिः) यह योग्यः (आदत ) अबात्‌ 
( हव्यानि ) अत्तुमहोणि ( आदादिः ) आदाता ( यज्ञस्य ) सं- 
गन्तव्यस्य व्यवहारस्य ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ ( अहेणा ) सत्कृतानि 
( अप ) अथ ( सम ) एव. ( अस्य ) ( हषतः ) प्राप्तहषेस्य 
( हुपीवतः) वद्धा55नन्दयुक्तस्य । अच्रान्येपामपिद्श्यतइति पृवप- 
दस्य दीघः ( विश्वे ) सर्वे ( जुषन्त ) सेवन्ताम्‌ ( पनथाम्‌ ) 
पन्थानम्‌ (नर:) नायकाः ( शुभ ) शोभनाय (न) इव (पन्थाम्‌) 
धम्ये मार्गम | अत्र वए्व्यत्यमेन नस्य स्थाने अकारादेशः ॥६॥ 

अन्वयः-हे विश्वे नरो यूय॑ हपीवतो हपतो5स्य यज्ञस्थ शुभे 
न पन॒थां जुपन्ताध य॑ केतुराददिरहंणा हृव्यान्यादन्मारुतं शर्धों 


॥् री, | की 


 नाप्रस्वतीपूवेरास्वात्तनासु तुविष्वणिरिष्टानिरस्ति स स्मेष्टनिहिं न्‍्या- 


यपन्यां प्रापुमहाति ॥ ६ ॥ 
भावाथः--अन्नोपमालंकारों-ये मनष्या धर्मणोपार्जितानां पदा- 
थाना भोगं कुवन्तः प्रजास पधमंविद्याः प्रचारयन्ति ते धर्ममार्ग 


| प्रचारयितुं शक्त॒वान्त ॥ ६ ॥ 


पकलेेेेनक न 3३6२ 0७०९ 


ए 5 सब 98 #+% | 3000 
पदाथ:--हे ( बिश्वे ) सब ( नरः ) व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले 
मनुप्यो तुम ( हपीवनः ) ज्ञों बहुत आनन्द से भरा ( हपतः ) और ज्ञिस से 
सब प्रकार का आनन्द प्राप्त हुआ ( अस्य ) इस (यन्नस्थ ) संग करने अर्थात्‌ 


कर #) दि 


पाने योग्य व्यवहार की(शुभे) उत्तमता के लिये (न) जैसे हो वेसे (पन्‍्थाम) धर्म 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १९ | सू० १२७ ॥ पर 


युक्त मागे का ( ज्ञुपन्त ) सेवन करों ( अध ) इस के अनन्तर जो ( केतु: ) 
ज्ञानवान (आददिः) ग्रहण करने हारा (अहणा) सत्कार किये अथात्‌ नख्रता 
के साथ हुए ( हष्यानि ) भोज्ञन के योग्य पदार्थों को ( आदत ) खावे वा 
( मारूतम्‌ ) पवनों के ( छाध: ) बल के ( न ) समान ( अप्रस्वतीपु ) जिन 
के प्रशांसित सनन्‍्तान विद्यमान उन (उबरास) सुन्दरी (आत्तनास) सत्य आचरण 
करन वाली स्त्रियों के समीप ( सुविष्वणिः ) ज्ञिस की बदत उत्तम 


निरन्तर बोल चाल (इएनि: ) और ज्ञों सत्कार करने योग्य है (सः सम ) 


वही विद्वान ( इ्निः ) इच्छा करने वाला (हि) निश्चय के साथ (पन्थाम ) 
न्याय मार्ग को प्राप्त होने योग्य होता हे || ६ ॥ 


भावाथेः--दस मंत्र में दो उपमाल ० --त्ो मनुष्य धर्म से दकड़े किय हुए पदाथों 


का भोग करते हुए प्रज्ञातनों में धम और विद्या आदि गग्गों का प्रचार करते 
कक, ०० ७ ( कण ५० 
| हैं वे दूसरों से घ्ममागे का प्रचार करा सकते हैं 


अ्रथाएध्यापकाइष्येतार: कथं वत्तरानत्याह ॥ 
अब पढाने पढने वाले कथे वत्ते इस बि० ॥ 
छ्विता यदी कीस्तासों अभिद्यवों नमस्यन्त॑ 
उपवोचन्त भुगवों मथुनतों दाशा भुगवः। अग्नि 


न्‍न्‍>>०»-> तु 


ही 


रीगे वसनां शुचियों घणिरपाम। प्रियाँ अपिधी- 
वनिषीट मोघिंर आ वनिषीष्ट मेधिरः ॥ ७ ॥ 
द्विता | यत्‌ | इेम्‌। कीस्तास॑: | झमिउ5द्वः | नमस्यन्तः। 
उप5वोचन्त । भुगवः । मथुन्तः। दाशा । भुगंवः | अग्निः | 
ढेंडो । वसंनाम्‌ | शुचिः । यः | धर्णिः । एपाम्‌ । प्रियान । 
अपि:धीन। वनिषीष्ठ। मेधिर:।आ । वनिषीष्ठ । मेधिर/॥आ। 


१०० ऋर्वेद: अ०२ | अ० १। ब० १३ ॥| 


पदार्थे:-( द्विता ) दयोर्भावः (यत्‌) ये ( ईम्‌ ) आभिगताम्‌ 
(कीस्तासः) मेघाविनः । कीस्तास इते मेधाविना » निघं०३॥। १५ 
( अभिद्यवः ) अभिगता द्यवो दीप्तयों येषां ते ( नमस्यन्तः ) धर्म 
परिचरन्तः (उपवोचन्त) उपगतमुपादेशन्तु (भुगवः) अविद्याई- 
धर्मनाशनशीलाः (मथुन्तः) मन्धनं कुवन्तः (दाशा) दानाय । अन्न 
स॒पांसलुगित्याकारादेश:(मुगवः)दुःखमजजकाः (अग्निः) विद्ुत्‌ (इंश) 
ईप्।अच लेोपस्तआत्मनपदेष्विति तलोपः (वसूनाम) पथिव्यादीनां 
मध्ये ( शुचिः ) पवित्र: ञझुद्धिकरः ( यः ) (धर्णिः) यो धरति स; 
( गषास ) प्रत्यक्षाणाम्‌ ( प्रियान्‌ ) प्रसनान्‌ ( अऋषिधीन्‌ ) सद- 
गुणधारकानू्‌ दुःस्वाच्छादकान्‌ ( वनिषीष्ट ) याचेत ( मेघधिर: ) 
मधावी (आ) समन्‍्तात ( वनिषीछ्ठ ) (मोघिरः) सडगमकः ॥ ७ ॥ 

अन्वयः- है मनुष्या यत्‌ कीस्तासा$भिद्यवो नमस्यन्ते भुगवों 
ज्ञानं मथूनन्तो भगवश्व दाशा विद्यादानाय विद्यार्थिने द्दितिमुपवो- 
चन्त । यथषां वस्नां मध्य यो धर्णिः शुचिरग्निरस्ति यथा मेघिरः 
प्रियानपिधीनू वनिषौष्ठ यथा मेघिरो दातनावनिषीष्ट विद्यामीशे 
तथेव ते तान्‌ सेवध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-ये विद्यार्थिनो विहृद्भ्यो नित्य विद्या याचेरन्‌ विद्दां- 
सश्व तेभ्या नित्यमेब विद्यां दयुनेतेन दानेन ग्रहएेन वा तुल्ये कि 
चिदष्युत्तम कम विद्यते ॥ ७ ॥ 

पद [थे:-हे मनुप्पो ( यत्‌ ) ज्ञो ( कीस्‍्तास: ) उत्तम बुद्धि वाले विद्वान 


( अभिद्यवः ) जिन के आगे विद्या आदि गणों के प्रकाश ( नमस्पन्त: ) ज्ञो 
धर्म का सेवन € भूगव: ) तथा अविदा ओर अधर्म के नादा करते ज्ञान को 


ऋग्वेद म० १।अ० १९॥। स्‌० १२७ ।| १०९ 


( मथूनन्तः ) मथते हुए ( भुगवः ) ओर दुःख मिटाते हैं वे ( दाशा ) विद्या- 
दान के लिये विद्याथियों को ( द्विता ) तेसे दो का होना हो वैसे अथात एक 
पर एक (ईम्‌) सन्मुख प्राप्त हुई विद्या ( उपवोचन्त ) और गुण का उपदेश 
करे वा जैसे ( एपाम ) इन ( वसूनाम्‌ ) पथ्चिवी आदि लोकों के वीच ( यः ) 
लो ( धाणिः ) शिल्पविद्या विषयिक कामों का धारण करने हारा ( शुत्ति: ) 
पविद्न और दूसरों को शुद्ध करने हारा (आग्नि: ) आग्नि है वा तैसे (मेथिर:) 
उत्तम ब॒द्धि वाला ( प्रियान ) प्रसन्न चित्त और ( अपिधीन ) शअ्रष्ठ गुणों का 
धारण करने ओर दःखों को ढांपने वाले विद्वानों को ( वनिषीएट ) याचे 
अथात्‌ उन से किसी पदार्थ को मागे वा ( मेधिर: ) संग करने वाला पुरुष 
देने वाला को ( आ, वनिषीए ) अच्छे प्रकार याचे वा विद्या की (ईशे ) 
इश्वरता प्रगट करे अथोत्‌ विद्या के अधिकार को प्रकाशित करे वेसे 
ही तम उक्त विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों का सेवन करो ॥ ७ ॥ 


भावाथेः-न्नो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगें उन के लिये विद्वान्‌ 
भी निन्‍य ही विद्या को अच्छे प्रकार देवे क्योंकि इस देने लेने के नुब्य कुछ भी 
उत्तम काम नहीं हैं || ७ ॥ 


ब्रथ कथं राजप्रजाजनोनतिः स्यादित्याह ॥ 
अब कंसे शराज्ञा ओर प्रज्ञाननों की उन्मति हो इस वि०॥ 


विश्वांसां ववा विश्ां पतिं हवांमहे सवोसां समा- 
नं दम्प॑ति भुजे सत्यगिंवाहसं भुजे । अतिथ्थि 
मानुंषाणां पितुने यस्यांसया। अमी च विश्व 
अम्दतांस आवयों हव्या देवेष्वा वर्यः॥ ८ ॥ 


विश्वासाम्‌ | त्वा । विशाम्‌ | पतिम्‌ | हवामहे | सवोा- 
साम्‌ । समानम्‌ । दम्‌5पंतिम्‌। भुजे । सत्य5गिवाहसम्‌। 


रै परे ऋग्वदः: ञ्र० ्‌ [ अ० रै | चर ० । ] || 


भुजे | अतिथिम्‌ | मानुषाणाम्‌ | पितुः। न।यस्य |आसया। 
अमीइति | च | विश्वें | अम्॒तासः। आ । वर्यः । हव्या । 
देवेष | आ | वयः ॥ < ॥ 


पदा्थ :-( विश्वासाम्‌ ) सवोसाम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (विशाम ) 
प्रजानाम्‌ ( पतिम्‌ ) स्वामिनम्‌ ( हवामहे ) स्वीकुमहे ( सववो- 
साम्‌) समग्रार्णा कियाणाम्‌ (समानम्‌) पक्तपातराहि तम्‌ (दम्पतिम ) 
सत्रीपरुपाख्यं दन्दहरम (भुजे) दरीरे विद्यानन्दभोगाय ( सत्यगिवो- 
हसम्‌ ) सत्याया गिरः प्रापकम्‌ ( भुजे ) बिद्यानन्दभोगाय 
( अतिथिम्‌ ) अतिथिमिव पूजनीयम्‌ ( मानुषाणाम्‌ ) नराणाम्‌ 
( पितुः ) अननम्‌ (न)( यस्य ) ( आरसया ) उपवेशनेन (अ्रमी) 
(च) ( विश्वे ) सर्वे ( अम्दतासः ) मत्युरहिता: ( आा ) 
अ्रमितः ( वयः ) विद्याः कामयमानाः ( हव्या ) होतुमादातुम- 
हां ज्ञानानि ( देवेपु ) विदृत्सु (आ ) समनन्‍्तात्‌ ( वयः ) 
प्रापतविद्या: ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य यथा वय भुजे विश्वासां विशां सर्वासां 
प्रजानां पातिं त्वा हवामहें | यथा चामी देवेष्वा बयो हव्या ग्रहीत- 
वन्‍्त आवशो विश्वेउम्हतासस्सन्तो बय॑ यस्यासया पितुने मजे 
मानुपाणां समानमतिधि सत्यगिवांहसं त्वां पतिं हवामहे तथा 
दम्पाते भजाम:॥ ८ ॥ 


डे के कर + न  आाक 
भावाथ:-अवापमालं ०-यावत्पक्षपातरहिता आरप्ता विद्ांसो 
राज्याइधिकारिणों न भवन्ति तावद्राजप्रजयोरुनतिरपषि न भवाति॥८॥ 


रब ७35४४ ० ०२५० न 5 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १९। सृ० १२७ ॥| १०३ 
पद।थे :--है मनप्य लेसे हम लोग ( भुज़ञे ) शर्गर में विद्या का आनन्द 
भोगने के लिये ( विश्वासाम्‌ ) सब ( विशाम्‌ ) प्रज्ञा ज्ञनों के वा (सवासाम ) 
समस्त क्रियाओं के ( पतिम्‌ ) पालने हारे अधिपति (त्वा) तुभभ को (हवामहे) 
स्वीकार करने हें(व) और जैसे (अमी) वे ( देवेष ) (आ) अच्छे प्रकार (वयः) 
विद्यादि गुणों को चाहने वाले ( हव्या ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानों का ग्रहण 
किये और ( आ, वयः ) अच्छे प्रकार विद्या आदि गुग्गों को पाये हुए (विश्वे) 
सब (अमृतासः) अमर अथात विद्या प्रकाश से झृत्यु दःख से रहितहुए हमलोग 
( यस्य ) जिस की ( आसया ) वेठक के ( पितुः ) अबह्म के ( न) समान 
( भुज्े ) विद्यानन्द भोगने के लिये ( मानुषाणाम ) मनुप्यों के ( समानम ) 
पक्षपात रहित ( अतिथिम ) आतिथि के तुर्य सत्कार करने योग्य ( सत्यगिवा- 
हसम ) सत्यवाणी की प्राप्ति कराने वाले तभक पालनेहारे को स्वीकार करते 
वैसे ( दम्पतिम ) स्त्री पुरुष का सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 
भावाथे:--दस मंत्र में उपमालं० 
को ज्ञाने हुए धमात्मा विद्वान राज्य के अधिकारी नहीं होते हैँ तव तक रात्ता 
ओर प्रज्ञा ज्ञनों की उन्माति भी नहीं होती है | ८ ॥ 


पुनः राजादयो जनाः कीद्शा जायन्त इत्याह॥ 





ज़्ब तक पक्षपात रहित समग्र विद्या 


फिर राज्ञा आदि केसे होते इस वि० ॥ 
व्वमग्ने सहसा सहन्तमः शुष्सिन्तमी जायसे 
देवतातये रयिने देवतांतये। शुष्मिन्तमी हि ते मदों 
द्युम्रिन्तम उत क्रतुः। अध॑ समा ते परिं चरन्त्यजर 
श्रुटीवानों नाजर ॥ ९ ॥ 


बम 


त्वम्‌ । अग्ने । सहसा । सहन्‌5तमः । शुष्मिन्‌ :तसः 
जायसे। देव:तातये।रायिः । न । देव5तांतये |डाष्मिन एतंमः 
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१०४७ ऋग्वद: अआ० २।| अ० १ | व० १३॥ 





जा नम -न---+++ता 


ते | परि | चरन्ति | अज़र | श्रुष्टीधवानः। न। भजर ॥९॥ 


हि। ते | म्दः | दम्निन5तर्म: | उत । क्रतुः। भर्ध । सम । 


५ कु हर कर द 
पदाथ:-(त्वम्‌)(अरम्म |गुर वीर विहन(सहसा)ब्रलेन(सहन्तमः) 
अतिशयेन सहाइति सहन्तमः (शुष्मिन्तमः) प्रशोसितं बल॑ बिद्यते 


यस्य स शुष्मी सो$तिशपितः (जायसे) ( देवतातये) देवाय विदुषे 
( रयिः ) श्री: (न) इब ( देवतातये ) देवानां विदुपामेव सत्का- 
राय ( शुष्मिन्तमः ) अतिशयेन बलवान ( हि ) खलु (ते ) 
तव (मदः) हपः ( युम्निन्तमः ) बहूनि युम्नाने धनानि विद्यन्ते 
यस्य स युम्नी अतिदायेन युम्नी इति यत्रिन्तमः | अ्रत्र॒ सवेत्र 
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नाद्घस्मेतिनुट ( उत ) अपि (क्रतु) ( अप ) आननन्‍्तर्ये (स्म) 


एव । अत्र निपातस्यचेति दीर्घः (ते) तव (परि) सबंतः (चरन्ति) , 


( अजर ) जरादोषरहित ( श्रुष्टीवानः ) झीघ्रक्रियायुक्ताः (न ) 


इव ( अजर ) यो$जे जन्मरहित इंश्वरे रमते तत्सम्व॒ुद्धी | अन्र 
वाच्लन्दसीव्यविहितो ड:॥ ९॥ 
अन्वयः-हे अजर नेवाजराग्ने विहन्‌ देवतातये रयिरनेव देवतातये 


सहन्तमः शुष्मिन्तमर्त्वं सहसा जायसे यस्य ते तव शुष्मिन्तमो 


युम्निन्तमों मद उतापि कऋतुर्हिं विद्यते।अध ते तब श्रुष्टीवानः सम 
परिचरन्ति त॑ त्वां सर्वे वयमाश्रयेम ॥ ९ ॥ 

भावाथ ““अवोपमालं ०“ये मनुष्या: सशरीरात्मबलाः प्राज्ञाः 
श्रामत्प्रजा जायन्ते ते सुखकारका भवन्ति ॥ ९ ॥ 

पदार्थ: “हे ( अतर ) तरुण अवस्था वाले के ( न ) समान ( अत्तर ) 


अत्न्मा परमेश्वर में रमते हुए ( अग्ने ) शुरवीर विद्वान्‌ ( देवतातये ) विद्वान्‌ 
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रसोद मल्य बेदभाष्य 


हन्‌दावनदास काशोपर 
बाब आनन्दौप्रसाद बांदोकुई 
सु० रुपकिशोर जो बस्तो 
गंगारास 
रंग।पामंगेग्वर 
जनवरो संन् ८: 
पं० श्यामनारायण जयपर 


शाला सीनोल।ल जो आगरा 

सरदार बहाटुर मुनशो अभोनचन्द जो 

पं० कैशवराम विषणु लाल पंड्रा जो गोरखपुर 
ला० किशनचन्द पिगावर 


' प० गिवदुलांरे कुमिन्ना 
. कुमर शरप्तिंह नुनारो 


आना पक औऔ>+ +- «-_-ने “>कनणका अकन अमन +जप-+ फू ->ज “जा ज>- 


फरवरो ८६ 
पं० बामन वालकृष्ण शास्त्ो ' गाष्ठट रबाड़ा 
' बा० रामक़्ृष्ण म॒ुकुर भौ ह सेंट्पर 
५ आनन्‍्दो प्रसाद मांदोकुई 





अ स+->+ २०५ 3न्‍ ज2प० न 3०9>कन- 03. अन्‍न 


वियशकपॉकिक २००. कमर 


यह पुम्तक्ष मु शो समधेद।न प्रबंधकर्ता के इारा वैदिकयंत्रालय प्रयाग में छप फर प्रतिमास को 


प्रडिलो तारीख के प्रकाशित दहैोता है ॥ 


३/.०५ 
है 


२२.० 
है. 


७5%# / 


द््श 
88.2 
दः/ 
€.॥.. 
द््/ 


है. 


(८. 
२४ 
हे . 


हे ैकककबकरकक.. 





ऋग्वेदभाणम्‌ | 


डे एज: 5३ २३६६० ६ “--++८ 
“ऑओमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मित 
| संस्कृ ताव्यभाषाम्यां समन्वितम्‌ | 


अस्यककां कस्य प्रतिमासं मल्यम भारतवषान्तगतदेशान्तर 
प्रापशसल्येन सहित ८) अड्भुद्द यस्थेकीकृतस्य ॥5, 
.. गकवेदा कुवाषिकम ४) द्विवेदाड़ुवाषिक तु ८) 





महसूल सहित ॥/ ) एक साथ छपे हुए दो अंकी का ॥/ ) णक वेद 
के अडडी का वाधिक मृल्य ४) और दोनों वेदों के अंकों का ८) 
.. यस्य सल्नसहाशयस्यास्य ग्रत्थस्य जिछक्ना भवेत्‌ स प्रयागनगरे वंदिक 


यन्तलयप्रवन्धकत्त: समोप वाषिकमृल्यप्रेषणन प्रतिमासं 
द्वितावड्ञी प्राप्स्यति ॥ 


'/08] ३० ७ ९ ६3०ए ३० 6 [ एपफछ। हपणाण्तछु नत्ततथा। 









के समौप वार्षिक सूख्य भेजने से प्रतिभास के छर्पे हए दीनों भरड्ढों के) प्रात कर सकत। है 
पुस्तक (८२, ८३ ) अक ( 9६, 5७9) 
 आअय॑ ग्रंथ: प्रथागनगरे वदिकय॑त्रालये मुद्रित: 


संबत्‌ १८४२ चैत्र कृष्ण पत्त 


अध्य राधाम्य[ घिकार, श्रोमतृपरोपकारिण्या सभया खबथा सखन्‍पीन एव बल्हतः 


५22०2 हक है; पे 
(2 (20 /22/%%0:८ ६६. “« 


| इसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मुख्य भरतखंड के भोतर डांक : 


जिस सन सहाशय के इस ग्रत्थ के लेने की परच्छा ही वह प्रवाग नगरमें वे दिकयन्वालय भेनेजर । 


् 
कफ 


>ौशिज 7० 5 ६२ ,/७% (० 


रा 


5 
| 


९८५ ओर * वे द्फ्‌ के अनुसार पजिकर किया भेसे। ६ 





अ >क 5 (2 
रु औड, 
४.५ 3 कक 


7०७ 2 “७४७८८: ५ «| 
अमन. 4५. :-०न्‍ूू० 


कफ >त०-> -+ 4 । 
श्र 
अं 
हा 






४; ४ ५ लि "६2:27 ०5 ६2 


५ पक्वी के १४ मं एकंट : 


वैदभाष्यसस्बन्धी विशेषनियस ॥ 


[ ( ]यह “ऋरवेदभाष्य” और “यजुवेदभाष्य” मासिक क्ृपता है। एक मास 
में बसोस २ पृष्ठ के एक साथ छपे इुए दो आइ ऋग्वेद के ओर दूसरे मास में 
उतने हो बड़े दो अड्डः यजुवेद के अर्धात्‌ ₹वैंषे में ह२ धंछ “ऋर्वेदभाष्य” के भोर 
१२ झअइ “यजुर्वेदभाष” की मेजे जाते हैं #॥ 

[२] वेदभाष्य का मुल्य बाहर ओर नगर केग्राहकी से एक हो लिया जायगा 
अथात्‌ डाकव्यय से कुछ न्यूनाधिक न होगा | 

[ ३ ] इस वत्तसान आठवे' वर्ष के कि छो ६६ । ६७ भडः से प्रारंभ हो कर 

५६ । ७७ पर पूरा होगा | एक वेद के ४० रु० भौर दोनों वेदों के ८/ रु० हैं ॥ 

[ ४ ] पीछे के सात वर्ष में जो वेदभाष छपचुका है इस का मुल्य यह है| 

| के ] “ऋग्वेदॉदिभाष्यभूमिका? विना जिरुद को ५।०८ 

», सजाचरपयुत्र जिल्‍द कौ ६.2 

[ ख | एक वेद के ६५ भर सक २१॥// और दोनों वेढों के ४३॥/ » 

[५ | वेदभाष्य का शभ्रह्ः प्रत्यक्ष मास को प्रथम तारोख को डाक में डाला 
जाता है । जो किसो का अड' डाक को भूल से न पहुंचे तो इस के उत्तर दाता 
प्रबंधकत्ता न होंगे। परन्तु दूसरे मास के भट्ट भेजने से प्रधम जो ग्राहक अकछु न 
पहुंचने को सूचना देदंगे तो उन को बिना दाम टूसरा अड्ट भेज दिया जायगा | 
इस अवधि के व्यतोत हुए पोछे अइः दाम देने से मिलें गे, एक अरक ।/>» दो 
अडः ॥£9 तौन प्रद्ट !> देने से सिलें मे 

[ ६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सुवोता हो भेज परन्तु सभी भ्राए र हारा 
भेजना ठोक होगमा। टिकट डाक के अधमस्तो वाले लिये जप सकते हैं परन्तु एक 
रुपये पोछे आध आना बह का अधिक लिया जायगा। टिकट आदि मज्वान 
वस्तु रजिस्टरो पत्रों में भेजना चाहिये | 

[७ ] जो खोग पुस्तक लेने से अ्रनिः्छक हों, वे अपने भोर जितना रुपया 
हो भेजदें और पुस्तक के न लेने से प्रयंधकर्ता को सूचित करदें। जबतक ग्राइक 
का पत्र न आवेगा तबतक एस्ट्रक बराबर भेजा जायगा ओर दाम सेशिये जाय॑गे॥ 

[ ८ ] बिच्चे हुए पुस्तक पोछे नहों लिये जाय॑ गे ॥ 

[८ | जो ग्राहक एक स्थान से टूसह स्थाम में जाय॑ वे अपने पुराने भौर 
नये पत्ते से प्रबंधकर्ता को खूचित कर दिया करे' । जिस में पुस्तक ठोक २ 
पहइचता रहे । /. द ै 


[ १० ]“वेदभाज” संवग्‌धी रुपया, ओर पत्र प्रब्धकर्ता वेदिकयंत्राशय प्रयाग 
( इलाहाबाद) के नाम से भे । - 


ऋग्वेद: मं० है | ख० १९ | सू० १२७ ॥|| १०५ 


के लिये ( रवि: ) धन लेसे ( न ) बेसे ( देवतातये ) विद्वानों के सत्कार के 
लिये ( सहन्तमः ) अतीव सहनशील (शुष्मिन्तमः) अत्यन्त प्रशंसित बलवान 
( खम्‌ ) आप ( सहसा ) बल से ( ज्ञायसे ) प्रगट होते डो जिन (ते) आप 
का ( टाप्मिन्तमः ) अत्यन्त बसयुक्त ( दबयुम्निन्तमः ) जिस के संबन्ध में बहत 
धन विद्यमान वह अत्यन्त धनी (मदः) दबे ( उत ) और ( क्रनः ) यज्ञ (हि) 
ही है ( अध ) अनन्तर (ने) आप के ( श्रष्टीवासः ) शीघ्र क्रिया वाले (सम) 
ही ( परि, चरन्ति ) सब ओर से चसले वा आप की परिचर्या करते उन आप 
का हमलोग आश्रय करें ॥ ९ ॥ 


श्‌ः ९ कि $ ते बन 
भावाथे।--हम्न मंत्र में उपमालं ०---ज्ञो मनष्य शरीर ओर आत्मा के बल 


से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि धन प्रकाश युरत संतानों वाले होते 
और ७ सु ३ ५ 
हैं वे सुख करने वाले हाते हें ॥ ९ ॥ 


पुनरखिलैमंनुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर समस्त मनप्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
प्र वों महे सहंसा सहंस्वत उपषबुधे पशुपे 
नाम्नये स्तोमों बभूृत्वम्नयें। प्रति यदी हावेष्मान्‌ 
विश्वास क्षासु जोगुंवे । अग्ने रेभो न ज॑रत ऋषू- 
णां जूणिहोत ऋषुणाम्‌ ॥ १० ॥ 


प्र ।व: । महे | सहंसा । सहंस्वते । उषः5बुधे । पशुउसे। 
न । अम्यें । रुतोमः | ब॒भूतु । अम्नयें | प्रति । यत्‌ । डेम्‌ । 
हविष्मान । विश्वांसु | छ्ञासु | जोगु॑वे । अग्रें । रेम: | न । 
जरते । ऋषणाम्‌ | जि: | होतां | ऋषणाम्‌ ॥ १० ॥ 


(कम +-क नमन नानी निभाने गान... थे २७3 33++-+- या परलनन- अॉिशअनमकन»»+>-- “4-3... 3++-4++५७००-- ५०-७५ +-पन+५कककअन ० ७24० क७-3०-4८-->>-ननक 2. २३ >4+४, 








१७ 


१०६ ऋग्वद: अ० २.। अ ०१ै | व० १३॥ 


पदाथे *-(प्र) (बः) युष्माकम्‌ (महे) महते ( सहसा ) वलेन 
( सहस्वते ) वहुबलयुक्ताय ( उषबुधे ) प्रत्युपः:कालजागरकाय 
( पशुसे ) बन्धकाय (न) इब (अम्नये) प्रकाशमानाय ( स्तोमः ) 
स्तृतिः ( बभूतु ) भवतु | अब बहुल छनन्‍्दर्सोति शपः रलुः। 
(अम्रये) विद्यतद्वव ( प्रति ) प्रत्यक्षे (पत) ( इम ) स्वतः(ह॒वि- 
प्मान ) प्रशस्तानि हवींपि ग्रहीताने विद्यन्ते यस्य सः (विश्वासु) 
सवोस (क्ञास) भूमिपु । क्षेति ए्रथेबीना « निधे« १। १(जोगुबे) 
भुझमुपदेकाय ( अग्ने ) प्रथमतः ( रेमः ) उपदेशकः ( न ) इब 
(जरते)स्ताति(ऋपुृणाम्‌) प्राप्तविद्यानां जिज्ञासूनां वा (जूप्ि:) रोग- 
वान्‌ (होता ) अत्ता ( ऋषुणाम्‌ ) प्रापतवैद्ययविद्यानाम्‌ू ॥ १० ॥ 


अन्यय:-हे मनुष्या वः सहस्वत उषबुंधे पशुपषे महे जोगवे- 
अम्रये नाम्रये विश्वासु क्ञासु हविष्मान्‌ स्तोमः सहसा प्रवभूतु रेभो 
नाग्रे ऋपूर्णां विद्या डेम्‌ प्रति जरते यद्यो होता जू्िभवेत्‌ स 
ऋषएणां सामीप्यं गत्वाइरोगी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

भावाथः-अत्नोपमालड्कारः-यथा विद्वांसो विद्याप्राप्तये प्रयतन्ते 
तथेह सर्वेमनुष्यः प्रयतितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

पदाथ:-हे मनुप्यो ( वः ) तुम लोगों के ( सहस्वते ) बहुत वल युक्त 
(उपबुधे)प्रस्पेक प्रभात समय में लागने और (पद्मषे) प्रबन्ध बंधने हारे (महे) 
बड़े जोगुवे) निरन्तर उपदेशक (अग्नये) बितुली के(न) समान(अश्नये) प्रकाश- 
मान के लिये ( विश्वास ) सब ( ज्ञास ) भुभियों में ( हविष्पान ) प्रशसित 


प्रहणा किये हुए व्यवहार जिस में विद्यमान वह ( स्तोम: ) प्रशंसा ( सहसा) 
बल के साथ ( प्र, बसत ) समर्थ हो ( रेभः ) उपदेश करने वाले के (न) 


अक+ +७-++ज “>> जीतसदी जलने + ली लत ++*_ +४++ कक ७-5 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १९ | सू० १२५७ || १०७ 


समान ( अग्ने ) आगे ( ऋषृणाम ) जिन्‍्हों ने विद्या पाई वा जो विद्या को 
ज्ञाना चाहते उन की विद्याओ की (इम ) सब ओर से ( प्रति, झगते) 
प्रत्यक्ष में स्तुति करता ( यत्‌ ) ज्ञो ( होता ) भोज्ञन करने वाला ( ज्ाणः ) 
लड़ी आदि रोग से रोगी हो वह € ऋषुणाम ) जिन्होंने वेद्य विद्या पाई अथान्‌ 
उत्तम वैद्य हैं उन के समीप ज्ञा कर रोग रहित हो || १० ॥ 


भावा थे!-इस मेत्र में उपमालं०--लेसे विहान ज्ञन विद्या प्राप्ति के 
लिये अच्छा यत्न करते हे वैसे इस संसार में सब मनुप्यों को प्रयत्न करना चाहिय।। १ ०॥| 
पुनर्विद्ार्थिभः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्याथियों को क्‍या करना चाहिये इस वि८ ॥ 

स नो नेदिष्ठं दरशान आ भराग्न देवेभिः 
सच॑नाः सुचेतुनां महो रायः सचेतुनां। महिं शविष्ठ 
नस्कृधि संचच्ते भुजे अस्ये।महिं स्तोस्डभ्यों मघ- 
वन्त्सवीय मथीरुग्रो नझवंसा॥११॥ १३॥ 

सः | नः । नेदिप्ठम्‌ । दर्दशानः | आ | भर । अग्न | 
देवेभिः | स5चनाः । स॒ुचेतुनां। महः । रायः | स॒5चेतुनां। 
महिं | आविष्ठ | नः | कृषि । सम्‌इचक्षे | भुजे । अस्थे। 
महिं । स्तोतृभ्यः। मघवन्‌ | स॒ुप्वीयम्‌ । सथींः । उद्यः। | 
न | हावसा ॥ ११ ॥ १३॥ 
पदार्थ :--(सः ) विद्ान्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (नदिष्ठम) आति- 
दयेनान्तिकम्‌ ( ददृशान: ) दृष्टवान्‌ सन्‌ (आ) समनूतात्‌ (भर) 
घर ( अग्ने ) पावक इव वत्तमान ( देवेभिः ) विहृद्धिः सह 
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श्ध्ट ऋग्वेद: अ०२ | अ० १। व० १३॥। 


( सचनाः ) समवेतु योग्याः ( सुचेतुना ) स॒ष्ठुविज्ञात्रा ( महः ) 
महतः ( रायः ) घनानि ( सचेतना ) सष्ठु चेतयित्रा ( महि ) 
महत्‌ ( शावैष्ठ ) अतिदायेन बलवनू प्राप्तविद्य ( नः ) अस्मान्‌ 
( काषि ) कुरू ( संचक्षे ) सम्यगाख्यानाय ( भुजे ) पालनाय 
( अस्ये ) प्रजाये ( महि ) महदन्‍्यः ( स्तोतभ्यः ) ( मघवन्‌ ) 
पूजितधनयुक्त ( सुवीयम्‌ ) शोभन पराक्रमम्‌ (मथीः) या दुष्टान्‌ 

थनाति सः ( उम्रः ) तेजस्वी ( न ) इव (शबसा) वबलेन॥१ १॥ 


१ बककाननी परिजन 











अन्वयः-हे मघवन शविध्वाग्ने स ददशानस्त्वं सुचेतुना देवोमिश्रव 
सह नो महः सचना रागआभरास्ये प्रजायें संचन्षे मजे शवसोग्रो 
न मथीस्त्वं नेदिष्ठ माहि सवीयमाभराएनेन सचतना महि स्तोतशभ्यो 
नो5स्मान्विद्यावतः ऊकृधि: ॥ ११ ॥ 
प् 6 4 थ्टि “(न 
भावाथः-अन्रापमावाचकलु ०-विद्याधिभिराप्तानध्यापका न सं - 
(थ्ये संसेब्य पूणो विद्याः प्रापणीयाः । येन राजप्रजाजना विद्या- 
वन्तो भूत्वा सततं धममाचरेयु: ॥ ११ ॥ 
अन्न विदृद्राजधमंवणनादेतदुक्ताथथस्य पृवसूक्तार्थन सह 
संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति सप्तविशत्युत्तरं शततमं सूक्त चयोदशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


ल्‍ ४ शा 
पदाथः-ह ( मघवन ) प्रशसित थनयुक्त ( शावेष्त ) अतीव बलवान 
विद्यादि गुणों को पाये हुए ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान (सः) वह 
( ददढ्शानः ) देखे हुए विद्वान आप ( सुथेतुना ) सुन्दर समभकने वाले ओर 
( देवेभि: ) विद्वानों के साथ (नः) हमलोगों के लिये (महः) बहन (सचनाः ) 
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ऋग्वेद: मे० १ | अ० १९ | स० १२८ ॥ १०९ 
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संबन्ध रकने योग्य (राय:) धनों को (आ,भर) अच्छे प्रकार धारण करे (अस्ये) 
इस प्रज्ञा के लिये ( संचन्षे ) उत्तमता से कहने उपदेश देने और ( भुतते )इस 


की पालना करने के लिये (शवसा) अपने पराक्रम से (उम्र:) प्रच॑ड प्रतापवान 
(न) के समान (मथीः) दु्शो को मथने वाले आप ( नेदिष्टम ) अत्यन्त समीप 
( माहि ) बहत ( सवोयम्‌ ) उन्तम पराक्रम को अच्छे प्रकार धारण करो ओर 
इस ( सचतेना ) सन्दर ज्ञान दंने वाले गुण से ( महिे ) अधिकता से क्ञसे 


: हो वस ( स्तातृभ्यः ) स्तुति प्रशसा करने वालों से (न:) हमलोमगो को विद्या- 


वान्‌ ( कृषि ) करो ॥ ११ ॥ 


विजद्याथियां को चाहिये 





भावाथेः--हस मंत्र में उपमा और वाचकलु० 
कि सकल शास्त्र पढ़े हुए धार्मिक विद्वानों की प्राथना और सेवा कर पूरी 
विद्याओं को पावें ज्ञिस से राजा और प्रसाज्नन विद्यावान हो कर निरन्तर धर्म 
का आचरण करें ॥ ११ ॥ 
ः विद्वान्‌ और राज्ञ धर्म का वणन होने से इस सूक्त के अर्थ 


इस सूरू में 
के अथे के साथ एकता ज्ञाननी चाहिये। 


की पिछले सृक्त 

यह एकसो सत्ताईइंश का सृक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अयमिव्यस्या5ष्टचस्याएष्टविंशत्युत्तराततमस्य सूक्तस्य परु- 

च्छेप ऋषि: | अमग्निरदेवता | ५ निचुदत्यप्ठि: । ३।४।६। 

८| विराडव्यप्टिड्छन्दः । गांधारः स्वरः । २।भरिगष्टिः 
५]| ७ निचदष्टिश्छन्दः | मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनर्विद्यारथिनः कीद्शा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्यार्थी लोग केसे होवें इस वि ० | 

अयं जांयत मन॒ंषों धरोंमणि होता यजिष्ठ 
उशिजामनु वृतमश्निः स्वमनुं वृतम्‌ । विश्वश्रुष्टि: 


न ५३७७. 22०७2 ७. लता शामिल ला जयीचाििटल?क तीन 7 फल लकलननन नर नन- जन." 


। 
। 
| 
। 
| 


१९१० ऋणग्वद: अ०८२। अ० १ | व०७ १७ || 


. सखीयते रायारिव श्रवस्थते | अद॑ब्धो होता नि 


| 


| 
| 
| 
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पंदादेडस्पदे परिवीत इडस्पदे ॥ १ ॥ 
अयस्‌ | जायत । मनुषः।धरोंमाणि । होता। यजिष्ठः। 
उशिजाम्‌ | अनु । व्रतम्‌ | अप्रिः । स्वम । अनु । ब्रतम्‌ । 
विश्व: भ्रष्ट: । सखि5यते | रयिः5३व । अ्रवस्यते |अद॑ब्धः। 
होता । नि । सदत्‌ । इब्ठ/पदे । परिंईवीतः । इछः । पदे॥१॥ 
पदार्थ:-( अयम्‌ ) ( जायत ) जायते ( मन॒षः: ) विद्वान 
( घरीमाण ) घरन्ति सखाने यस्मिस्तस्मिन्व्यवहारे ( होता ) 
ब्रादाता ( यजिषप्ठः ) अतिशयेन यष्टा संगन्ता ( उशिजाम्‌ ) 
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कामयमानानां जनानाम्‌ ( अनु ) आनुकल्ये ( बतम्‌ ) शीलम्‌ 
( अप्रग्मे ) पावकड्व ( स्वम्‌ ) स्वकीयम्‌ ( अनु ) ( बतम्‌ ) 
( विश्वश्रुष्टिः ) विश्वाः श्रष्टयरत्वारिता गतयों यस्य सः । अनत्र _ 
श्रुधातोवाहुलकादोणादिकः क्तिन्प्रत्ययः | ( सरवीयते ) सखेबाच- 


राते ( रयिरिव ) श्रीरिव ( श्रवस्थते ) श्रोष्यमाणाय ( ऋदब्धः ) 
अहिंसितः ( होता ) दाता (॥ने ) नितराम्‌ ( सदत्‌ ) सीदति 


( इल्ः ) स्तोतुमहेसथ जगदीश्वरस्यथ ( पदे ) प्राप्तव्ये विज्ञाने . 
( परिवीतः ) पारितः संतों बीत प्राप्त विज्ञानं येन सः ( इछः ).. 


प्रशासितस्थ धमस्य ( पदे ) पदनीये ॥ १ ॥ 

अन्वयः -योइयमिडस्पदइवेडस्पदे 5दबधो होता परिवीतस्सन्‌ 
निषदद्रयिरिव विश्वश्राष्ट: सन्‌ अ्रवस्यते5प्रिरिवाशिजामनुवृतमिवा- 
६नुवृत स्व॑ं प्राप्तो धरीमणि होता यजिषप्ठ: सन्‌ जायत स मनुषों 
सब्र: सह सखीयते पृज्यश्व स्थात्‌ ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद: में० है । अ० १९। सू० १२८ ॥ १ 


रा 

भावाथंे--अजत्नोपमावाचकलु ० -यो विद्यां कामयमानानामनुगा- 
मिसुशीलो पधर्म्य व्यवहारे सुनिष्ठ: सवेस्य सुहृत्‌ शुभगुणादाता स्थात्‌ 
सणव मनुष्यमुकुठमऐिभवेत्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ :>ज्ञो ( अयम ) यह मनुप्य ( इकः ) स्ताते के योग्य ज्गदीस्वर 
के ( पढे ) प्राप्त होने योग्य विदेष ज्ञान में ज्ञेसे वेसे ( इक्तः ) प्रशंसित धममे 
के ( पदे ) पाने योग्य व्यवहार में (अदब्ध:) हिंसा आदि दोष रहित (होता) 
उत्तमगणों का ग्रहण करने हारा (परिवीतः) जिस ने सबओर से ज्ञान पाया 
ऐसा हुआ नि,वदत ) स्थिर होता (रथयिरिव) वा धन के समान (विश्व श्रु्टि:) 
ज्ञिस की समस्त शीघ्र चालें ऐसा हुआ ( अ्रवस्थते ) सुन ने वाले के लिये 
( अग्नि: ) आग के समान वा ( उशिक्ञाम्‌ ) कामना करने वाले मन॒प्यों के 
( अनु ) अनुकुल ( व्रतम ) स्वभाव के तुल्य ( अनु, बने, खवम्‌ ) अनुकूल ही 
अपने आचरण को प्राप्त वा ( धरीमणि ) जिस में सु्खों का धारण करते 
उस व्यवहार में (होता) देने हारा ( यत्तिष्ठ: ) ओर अत्यन्त संग करता हुआ 
( ज्ञायत ) प्रगट होता वह ( मतष: ) मननशील विद्वान सब के साथ ( स- 


खीयनते ) मित्र के समान आचरण करने वाला ओर सब को सत्कार करने 


योग्य होवे | १ ॥ 
भावाथे :-इस मंत्र में उपमा और वाचकलु ०--न्नो विद्या की इच्छा कर 


शक वालों जे र् (5 मे 
ने वालों के अनुकूल चाल चलन यचलने वाला सुशील पधमयुक्त व्यवहार में 
अच्छी नेश्टा रखने वाला सब का मित्र दाभगरणों का ग्रहण करने वाला हो वही 
मनुप्यों का मकटमरिण अथोत्‌ अति श्रेष्ठदारधरा होते ॥ १ ॥ 


पुनर्विद्दानू कि करोतीत्याह ॥ 

फिर विद्वान क्या करता हैं इस वि० ॥ 

त॑ यंज्ञलसाधमपिं वातयामस्यृतस्य॑ पथा नमंसा ह- 
विष्मता देवतांता ह॒विष्मंता।स न॑ ऊजोमपाध्र॑त्यया 
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११२ ऋअग्पेद: अ० २)। अ० है | व० १७४ ॥ 
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कृपा न ज॑योति । य॑ मांतरिश्वा मनवे परावतों 


देव भाः प॑रावतः ॥ २॥ 
तम | यज्ञपसाधम्‌ । भपि । वातयामसि | ऋतस्य । 
पथा | नम॑सा। हविष्म॑ता । देव5ताता । हविष्मता । सः। 
नः | ऊर्जाम्‌ |उप5आभृति।ञ्या। रूपा। न। ज़्येति। यम्‌ | 
मातरिश्वां । मन॑वे । परा5वर्तः । देवम्‌ | भारिति भाः । 
परा5वतः ॥ २॥ 
पदार्थ:-(तम्‌)अमप्निमिव विद्वांसम(यज्ञसाधम्‌)यज्ञं साध्नुवन्तम्‌ 
( अ्रपि ) ( वातयामसि ) वातइब प्रेरयेम ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( पथा ) मार्गेण (नमसा) सत्कारेण ( हविष्मता ) बहुदानयुक्तेन 
( देवताता ) देवेनेव ( हविष्मता ) बहुग्रहएं कुवेता (सः) (नः) 
अस्मान्‌ ( ऊजाम्‌ ) पराक्रमवताम्‌ ( उपाभाते )उपंगतमाभत्या- 
भूषएणं च तत्‌ ( अया ) अनया। अन्न एपोदरादिना नलोपः 


( कृपा ) कल्पनया ( न ) निषेधे ( जूयति ) रुजति ( यम्‌ ) 
(्‌ मातश्श्वा ) वायु: ( मनवे ) मनुष्याय ( परावतः ) दूरदेशात्‌ ' 


( देवम्‌ ) दातारम्‌ (भाः) सूर्यदीप्तिरिव (परावतः) दरदेशात्‌ ॥२॥ 


अन्वयः--यथा ये देव॑ परावतो भारिव मनवे मातरिश्वा परावतों 
देशाइधाति सोया कृपा न उर्जामुपाभूाति न जूयति यथा च स 


देवताता हविष्मता ऋतस्य पथा गच्छति तथा हविष्मता नमसात॑ 


यज्ञसाधमाप वय वातयामांस ॥ २ ॥ 


न तस+-+++ +++७+.+---- जितने लो लक >नन-नलनत-ा लगना नाक ++कनननननन+मककऊक ५० ७५»०>०-अका+नभ-ा शा >सन « 





जितनी 





ऋ:्विंद: मं० १ | अ० १९ | सू० १२८ ॥ ११३ 


मा 

भावाथे:--अब् वाचकलु ०-विद्दान्‌ मनष्यो यथा वायुः सवान 
मृत्तिमतः पदाथान धृत्वा प्राणिनः सुखयाति तथेव विद्याधर्मों पत्वा . 
सववान्मनुष्यान्सुखयतु ॥ २ ॥ 


पदार्थ: >-तेसे ( यम ) जिस ( देवम ) गण देने वाले को ( परावतः ) 
दूर से जो ( भा: ) सूर्य की कान्ति उस के समान ( मनवे ) मनुप्य के लिये 
( मातरिश्वा ) पवन ( परावतः ) दूर से धारण करता ( सः ) वह देने वाला 
विद्वान ( अया ) हस ( कृपा ) कल्पना से ( नः ) हम लोगों को ( ऊलज्ञाम ) 
' पराक्रम वाले पदार्थों का (उपाभूानि) समीप आये हुआ आभूषण अर्थात्‌ सुन्दर 
पन लेसे हो वेसे ( न ) नहीं (जुयति) रोगी करता और लेसे वह (देवताता ) 
विद्वान के समान ( हृविष्मता ) बहुत देने वाले ( ऋतस्य ) सत्य के ( पथा ) ' 
मार्ग से चलता है वैसे (हविष्मता) बहुत ग्रहण करने वाले (नमसा) सत्कार के 
| साथ ( तम ) उस अग्नि के समान प्रतापी ( यज्ञसाधम्‌ ) यज्ञ साधने वाले 
विद्वान को (अपि) निश्चय के साथ हम लोग ( वातयामसि ) पवन के समान 
सब कार्यों में प्रेरणा देवें ॥ २ ॥ 








भावार्थ *--हस मंत्र मे वाचकलुप्तापमाल॑ 5 + “विद्वान मनुप्य क्षस पवन 
सब मूत्तिमान्‌ पदार्थोंकी धारण करके प्राणियों को सुखी करता वसे ही विद्या 


आप 


और धमे को धारणा कर सब मनुप्यों को सुख देवे ॥ २ | 


फिर उसी वि०८ ॥ 
णवैन सद्यः पर्यति पा्थियं मुहुगी रेतों ठुष॒भ: 
कनिक्रददधद्रेतः कनिक्रदत । शतं चक्षाणों अक्ष- 
भिर्देवों वनेषु तुवेणिः। सदो दर्धान उपरेषु सानु- 
प्वुग्निः परेषु सानुषु ॥ ३ ॥ 
(५ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


११७ ऋरग्वद: अ० २। अ ०१ | ब० १४॥ 


एवेन । सद्यः । पारिं। एति । पाथिवम्‌ । सहुः5गीः । 
रेत: । वृपभः । कार्निेक्रत्‌ । द्धत्‌। रेतः । कनिक्रदत्‌ । 
डतम्‌ । चक्षांणः | अक्षइमिः | देवः । वनेंषु । तुर्वणिः । 
सदः । दर्धानः । उपरेप | सानष । अग्नि: । परेंषु । 
सानषु ॥ ३॥ 
पदार्थ:--( एबेन ) गमनेन ( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ( परि ) सर्वतः 
( सति ) प्राप्रीते ( पार्थिवम्‌ ) शथिव्यां विदेतम्‌ ९ मुहंर्गीः ) 
महुमहर्गिरं प्रातः ( रेत: ) जलम्‌ ( टषभः ) वषेकः (कनिक्रदत्‌) 
भुशं शब्दयन (दधत) घरन (रतः) वीयंम्‌ (कनिक्रदत) अत्यन्तं 
राब्दयन ( शझतम्‌ ) असंख्यातानुपदशान्‌ ( चक्षाएः ) उपदिशन 
(अक्षभिः) इन्द्रियेः (देवः) देदीप्यमानः (वनेषु) रश्मिषु (तवर्शिः) 
तमः शीतं हिंसन्‌ ( सदः ) सीदन्ति येषु तानू ( दधानः ) धरन 
( उपरेषु ) मेघपु ( सानुषु ) विभक्तेषु शिखरेषु ( अ्यप्निः ) वि- 
युत्सूयरूपः ( परेषु ) उत्छृष्टेषु ( सानुषु ) शैलशिखरेषु ॥ ३ ॥ 
अन्वचयः-हे विहंस्त्व॑ यथा मुहुर्गी रेतः कनिक्रददिव रेतः 
कनिक्रददधदटपभो वनेषु तुवेएिदेंव उपरेषु सानुष परेपु सानुष च 
सदो दधानोउग्निरेबेन पार्थिव सद्यः पर्याति तथा5क्षाभिः द्ातं चक्ता- 
णाो भव ॥ ३ ॥ 
भावारथ:--अन्न वाचकलु ०-यथा सूर्यो वायुश्र सर्व धुृत्वा 
मेघं वर्षयित्वा सर्व जगदानन्दयति तथा विद्वांसो बेदवियां घत्वा5- 
न्येषामात्मसूपदेशान्‌ वर्षयित्वा सवोन मनुष्यान्‌ सुवयन्ति ॥३॥ 


ऋग्वेद: म० १ | अ० १९। सू० १२८ || ११.५ 


९ के म 

पदार्थ:-हे विद्यान्‌ आप तेसे ( मुहर्गीं: ) वार २ वाणी को प्राप्त (रेतः) 
जल को ( कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर गज्ञाता सा (रेतः) पर/क्रम को ( कनिक्रदृत ) 
अतीव दाब्दायमान करता और ( दूधत्‌ ) धारण करता हुआ ( दृषभः ) वर्षा 
करने और ( वनेषु ) किरणों में ( तुवेरणिः ) अन्धकर और शीत का विनाश 
करता हुआ ( देव: ) निरन्तर प्रकाशमान ( उपरेबु ) मेघों और ( सानप ) 
अलग २ पवत के शिखरों वा ( परेषु ) उत्तम ( सानुपु ) पवतों के शिखरों में 

कम 3 ०» ४७ ० 
( सद॒: ) जिन में ज्ञन वेठते हैं उन स्थानों को ( दधान:) धारण करता हुआ 
( अश्नि: ) विन्नली तथा सूयेरूप अप्नि ( एवेन ) अपनी लपट पट चाल से 
( पार्थिवम्‌ ) प्थिवी में ज्ञाने हुए पदाथ को ( सद्यः ) शीघ्र ( पर्येति ) सब 
ओरेर से प्राप्त होता वेसे ( अज्ञतिः ) इन्द्रियों से ( शतम ) सकद़ों उपदेशों 
को ( चन्नाणः ) करने वाले होते हुए प्रसिद्ध हृतलिये ॥ ३ || 
थे ९ बज बे के कर 

भावा थे!--दस मेत्र में वाचकलु०--जैसे सूय्ये और वायुसव को धारणा 
च् न ० (5 ९ अप 
और मेघ को व्धा कर सब जगत का आनन्द करते वेसे विद्वान जन वेद 
विद्या को धारण कर ओरों के आत्माओं में अपने उपदेशों को वर्षा कर सब 

० सर ० ऑ 5 
मनुप्यों को सुख दंत है ॥ ३ ॥ 
रु ० छ. पी तट 
पुनः के विद्वांसोइचनीया भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन विद्वान सन्‍्कार के योग द्ोते हें इस वि० | 


स सक्रतुः परोहितो दरमेदमे5प्ियज्ञस्य!ध्वरस्य॑ 
चेतति ऋत्वां यज्ञस्थ॑ चेतति। ऋत्वां वेधा इंपयते 
विश्व जातानिं पसपडें। यतों घृतश्नीरतिथिरजायत 
वन्हिर्वधा अजांयत ॥ ४ ॥ 

सः । सुकक्रतुः। प्र:5हिंतः । दर्में5दमे | अग्नि: । यज्गस्थ। 
अध्वरस्य | चेतति । क्रत्वाँ । यद्वस्य | चेतति | क्रत्वां । 


११६ ऋग्वेद: अ०२ | अ० १। व० १४ ॥ 


बैन नननणण 5 





वेधाः | इबु5यते । विश्वां। जातानि । पस्पओे । यत॑ः । 

घृत 5 श्री: । अतिथिः।अर्जायत। वन्हिः। वेधाअजायत ॥४॥ 

पदार्थ: -( सः ) विद्वान ( सुक्कतुः ) सुप्लुकम प्रज्ञः (पुरोहितः) 
संपादितहितपुरस्सरः ( दमेदमे ) ग्रहे २ ( आग्नेः ) पावकइ्डव 
वत्तेमानः ( यज्ञस्य ) विदृत्सत्काराइभिधस्य ( ह्यध्वरस्य ) हिंसि- 
तुमनहँस्थ ( चेताति ) संज्ञापयाति ( क्रत्वा ) प्रज्षया कमणा वा 
( यज्ञस्य ) संगन्तुमहस्य ( चेतति ) ज्ञापयति ( कत्वा ) प्रज्ञया 
कमणा वा ( वेधाः ) मेधावी ( इषुयते ) इषुरिवाचराति (विश्वा) 
सवोणि ( जातानि ) उत्पनानि ( परपशे ) प्रबधूनाति ( यतः ) 
( घृतश्री: ) घृतमाज्यं सेवमानः ( अतिथिः ) पृजनीयो5विद्यमान 
तिथिः ( अजायत ) जायगेत ( वन्हिः) वोढेव ( वेधाः ) मेघावी 
( अजायत ) जायेत ॥ ४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यः सुक्रतुः पुराहितो$प्रिरिव दमेदसे कत्वा 
यज्ञस्य चेततीवा5ध्वरस्य चेतति कत्वा वेधा इपूयते विश्वा जातानि 
पस्परें यतो घ॒ृतश्रीरतिथिरजायत वन्हिरिव वेधा अजायत सश्व 
सर्वीर्वेधोपदेशाय समाश्रयितव्यः ॥ 8 ॥ 


फ / बे छ ।+ 
भावाथेः--अत वाचक लु *--ये विद्वांसो देश देदी नगरे नगरे द्वीपे 
दीपे ग्रामे ग्रामे णहे गहे च सत्यमुपदिशन्ति ते संर्बै; सत्कत्तव्या 
भवन्ति ॥ 8 ॥ 
पदार्थ :--है मनुप्यो जो ( सुक्रतु: ) उत्तम बुंडे और कमे वाला ( पुरो- 


हित:) प्रथम मिस ने हिल सिद्ध किया ओर ( अग्नि: ) आग के समान प्रतापी 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १९ | सू० १२८ ॥ ११७ 


वत्तेमान ( दमे दम्रे ) घर २ में ( ऋत्वा ) उत्तम बद्धि वा कर्म से ( यज्ञस्य ) 
विद्वानों के सत्कार रूप कर्म की ( चेतति ) अच्छी चिताोनी देतेहुए के समान 
( अध्वरस्य ) न छोडने ( यज्ञस्थ ) किन्तु संग करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि 
काम का ( चेतति ) विज्ञान कराता वा ज्ञों ( क्रत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कम से 
( बेवाः ) धीर बुद्धि वाला ( इखूयते ) वाण के समान विषयों में प्रवेश करता 
और ( विश्वा ) समस्त ( ज्ञातानि ) उत्पन्न हुए पदार्थों का ( पस्पशे ) प्रबन्ध ' 
करता वा ( यतः ) ज्ञिस से ( घृतश्री: ) घी का सेवन करता हुआ (अतिथिः) 
ज्ञिस की कोई कहीं ठहरने की तिथि निश्चत नहीं वह सत्कार के योग्य विद्वान 
( अतायत ) प्रसिद्ध होवे ओर (वन्हि: ) वस्तु के गुणादि कों की प्राप्त कराने 
वाले अभि के समान ( वेधा: ) धीर बद्धि पुुूख ( अज्ञायत ) प्रसिद्ध होवें 
( सः ) वही विद्वान विद्या के उपदेश के लिये सब को अस्छे प्रकार आश्रय 
करने योग्य है | ७ ॥ 

भावाथे:-ुस मंत्र में वाचकलु०--्नो विद्वान देश श्नगर२ द्वीपश्गांव २ 


ण्प 


ओर घर २ में सत्य का उपदेश करते वे सब को सत्कार करने योग्य होते हैं| ४॥ 


के5त्र कल्याणविधायका भवन्‍्तीत्याह ॥ 
इस संसार में उत्तम सख का विधान करने वाले कोन होते हें इस वि० || 


क्रत्वा यदस्य तविषीपु एज्चतेः्ग्नेरवेंण मरुतां 

न भोज्येषिराय न भोज्यां। स हि ष्मा दानमिन्व॑ति 

वसूनां च मज्मना। स नंस्त्रासते दुरितादभिजुतः 
शंसांदघादाभेजुतः । ५। १४॥ 

क्रवां । यत्‌ । अस्य । तविंषीषु । पुञ्नचतें । अग्नेः | 

अवेन | समरुतांम्‌ | न | भोज्या | इषिराय । न । भोज्यां । 

सः | हि। सम | दान॑म्‌ | इन्वंति। वसनाम्‌ | च। सज्सनां । 


११८ ऋगेदः अ५२ | अ० १ | व० १४ ॥ 


सः। नः । त्रासत । दःड़्तात्‌ | अमिच्हु्त: | इसांत्‌। अ- 

घात्‌ | अभि5ुतः | ५ । १४॥ 

पदार्थ: -(क्रत्वा) प्रज्ञया (यत्‌) यः (अस्य) सेनेशस्यथ (तविषीषु) 
प्रशस्तवलयुक्तास सेनासु (एञचते) सम्बधूनाति ( अग्नेः) विद्युतः 
(अवेन) रक्षणायेन (मरुताम्‌) वायूनाम्‌ (न) इव (भोज्या) भोक्तु 
योग्यानि (इषिराय) प्राप्तविद्याय ( न ) इव ( भोज्या ) पालयितु 
योग्यानि ( सः ) ( हि ) (सम) एव । अत्र निपातस्य चेति दीघेः 
( दानम्‌ ) दीयते यत्तत्‌ ( इन्वति ) प्राप्नोति ( वसूनाम्‌ ) प्रथम- 
कोटिप्रविष्टानां विदुपाम्‌ ( च ) पथिव्यादीनां वा ( मज्मना ) 
बलेन ( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( बासते) उहेजयति (दुरितात) 
दुःखप्रदायिनः ( अमभिच्हुतः ) शअाभिमुख्य॑ प्राप्तात कुटिलात 
( शसात ) प्रशंसनात्‌ ( अघात्‌ ) पापात्‌ ( अभिचुतः ) अ- 
भितः सवंतों वकात्‌ ॥ ५॥ 

अन्वयः--यदस्य ऋत्वाएइवन मरुतामग्नारापराय भाज्या नेव 
भोज्या न तविषीषु शञ्चते यो हि मज्मना वसूनां च दानमि- 
न्वति यो नो$भिच्हुतो दुरितादभिनहुतो5घात्‌ वासते इंसात्‌ संयोज- 
यति स सम सुख प्राप्नोति स च सुखकारी जायते स सम विद्वान 
पृज्यः स सवो$भिरक्षको भवति ॥ ५॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमाल॑ ०-ये सुशिक्ञावियादानेन दृष्टस्वभाव 
गुणोभ्यो६घमाचरऐम्पश्व निवत्य शुभगणेषु प्रवत्तेयान्ति तेदत्र 
कल्याणकारका अ्राप्ता भवन्ति ॥ ५॥ 


समान समत.3.अमम्क 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० १९। सू० १२८ ॥ ११९ 


| 
। 
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पदार्थ --( यत्‌ ) ज्ञो ( अस्य ) इस सेनापति की ( क्रला ) बद्धि ऑर 
( अवेन ) रक्षा आदि काम से ( मरुताम ) पवनों ओर ( झग्ने: ) बिनत्तली 
आग की ( दाषिराय ) विद्या को प्राप्त हए परुष के लिये ( भोज्या ) भाजन 
रकने योग्य पदार्थों के ( न) समान वा ( भोज्या ) पालने योग्य पदार्थों के 
( ने ) समान पदाथों का ( तविषीषु ) प्रशंसित बलयुक्त सेनाओ में ( पत्र- 
चने ) सम्बन्ध करता वा ज्ञों ( हि ) ठीक २ ( मज्यना ) बल से . 
५ वसनाम ) प्रथम कक्षा वाल विद्वानों तथा ( च ) परथिव्यादि लोकों का 
( दानम ) ज्ञो दिया ज्ञाता पदाथे उस को (इनवाति) प्राप्त होता वा ज्ञो (नः ) 
हम लोगों को ( अभिजल्‍हुतः ) आगे आये हुए कुटिल ( दुरितात्‌ ) दुःखदायी 
. (आमैजुनः:) सब ओरेर से टेढ़े बेडे छोटे बड़े (अथात्‌ ) पाप से (त्रासते) उद्देग 
, करना अथात्‌ उठाता वा ( दासात्‌ ) प्रशंसा से संयोग कराता (सः, सम) वही 
सख को प्राप्त होता ओर (सः) वह सख करने वाला होता तथा वही विद्वान 
सब के सत्कार करने योग्य और वह सभा की ओर से रक्ता करने हारा 
हांता है ॥ ५॥ 
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भावाथंः--दस मंत्र में उपमाल ०---ज्ञो उत्तम शिक्षा और विद्या के 
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दान से दरस्वभावी प्राणियों और अवम के आचरणों से निदृत्त कराके अच्छे 
गुणों में प्रवृत्त कराते वे इस संसार में कल्पाण करने वाले धर्मोत्मा विद्वान 
० हे 

हात है || ५ ॥ 


पुनर्विदांसः कि क॒येरित्याह ॥ 


फिर विद्वान जन क्या करें इस वि० | | 

विश्वो विहांया असतिवेसुंदंधे हस्ते दक्तिणे 

तरणिन शिश्रयच्छवस्यया न शिश्रथत्‌। विश्वस्मा ल्‍ 
इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिंपे । विश्व॑स्मा इत्सु- 

कृत वारंग्ग्ण्वत्य भैद्ारा व्यंग्बति ॥ ६ ॥ 
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१२० ऋग्वेद: अ० २ । अ० १ | व० १७॥ 


विश्वः | वि5हांया: । अरातिः | वसुः । दधे । हस्तें । द- 
चिए | तरणिः । न। डिश्चयत्‌ | अ्वस्यर्या ।न | शिश्षथत्‌ 
विश्वस्म | इत | इषुध्यते । देव5त्रा। हव्यम्‌ | आ । ऊहिषे। 
विश्व॑स्मे | इत्‌ू । स5रूते | वार॑ंम्‌। ऋण्वति ।॥अस्तिः । 
द्वारा ।वि। ऋण्वति ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:-(विश्वः ) सवेः (विहायाः) शुभगुणव्याप्त- (अरातिः) 
प्रापकः ( वसुः ) प्रथमकल्पब्रह्मचयें: ( दधे ) धरामि ( हस्ते ) 
( दत्षिणे ) (तराणिः) तारकः (न) निषेधे ( शिश्रथत्‌ ) अश्रथयेत॒ 
( अवस्यया ) आत्मनः श्रव इच्छया ( न ) निषेषे ( शिश्रथत्‌ ) 
श्रथयेत्‌ | अन्नोभयत्राइडभाव: ( विश्वस्मै ) सर्वस्मे ( इत्‌ ) एव 
( इषुध्यते ) इषुध इवाचराति तस्मे (देवन्ना) देवेष्विति ( हव्यम्‌ ) 
दातुमहम्‌ ( आ ) ( ऊहिषे ) वित्केयसि ( विश्वस्मै ) ( इत्‌ ) 
इव ( सुक्तते ) सुष्ठु कर्तें ( वारम्‌ ) पुनः पुनर्वचुम्‌ ( ऋणवति ) 
प्राप्नोति ( अग्निः ) विद्युदिव ( द्वारा ) द्वाराणि (वि) विशेषा्िधर्थ 
( ऋणवाति ) प्राप्रोति ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-विश्वो विहाया अरतिस्तरणिवेसः अश्रवस्यया5ग्निने 
शिश्रथदिव न शिश्रथदृक्तिणे हस्ते आमलकइडइव देववबाहं विद्या दधे 
विश्वस्मा इषुध्यते त्वं हव्यमोहिषे तथेदयो विश्वस्मै सकते द्वारा 
ऋणवाते स सुखमिद्दारं व्यूणवति ॥ ६ ॥ 

भावाथे:--अब्ोपमालं ० -यथा सूर्य: सवान्‌ व्यक्तान पदाथोन्‌ 
प्रकाश्य सर्वेभ्यः सवोणि सुखानि जनयाति तथा5हिंसका विह्वांसो 
विद्या: प्रकाश्य सवोनानन्दयान्ति ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वदः में० १ | अ० १९ । सूृ० १२८ ॥ १२१ 


पदा थेः- ( विश्वः ) समग्र ( विहायाः ) विद्या आदि दशुभगरणों में व्याप्त 
( अरतिः ) उत्तम व्यवहारों की प्राप्ति कराता ओर ( तराण्णः ) तारने हारा 
(वसु:) प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी विद्वान(श्रवस्पया)अपनी उत्तम उपदेश सुनने 
की इच्छा से लेसे (अग्निः) विज्लुली न ( शिश्षथत्‌ ) शिथिल हो वैसे(न) नहीं 
(शिश्रथत्‌)शिथिल होवा (दक्षिण) दाहिने (हस्ते) हाथ में लेस आमलक घरे वेसे 
( देवन्ना ) विद्वानों में में विद्या को ( दूधे ) धारण करूं वा ( विश्वस्मे ) सब 
(इघुब्यते) धनुष्र के सपाव आचरण करते हुए ज्ञनसमूह के लिये तू ( हृव्यम ) 
देने योग्य पदा्थे का ( आ, ऊहिणषे ) तकेवितके करता (इत्‌ ) वेसे ही को 
(विश्वस्मे) सब (सझते) सुक्रम करने वाले ज्ञनसमूद के लिये (द्वारा ) उत्तम 
व्यवहारों के द्वारों को (ऋण्वाति) प्राप्त होता वह सुख (इत्‌ ) ही के (वारम ) 
स्वीकार करने को ( वि, ऋट्वाते ) विशेषता से प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

भावाथे :-इस मंत्र में उपमालं०--तैसे सूछे सद व्यक्तपदाथों को प्रका- 
शित कर सब के लिये सब सुखों को उत्पन्म करता वेसे हिंसा आदि दोषों से 
रहित विद्वान्‌ ज्ञन विद्या का प्रकाश कर सब को आनन्दित करते हैं ॥ ६ | 

पुनस्ते कि कयेरिव्याह ॥ 


फिर वे क्‍या करें इस वि० ॥ 
स मानुषे डजने शंत॑मों हितोइपियज्ञेपु जेन्यो 
न विशृपतिंः प्रियो यज्ञेष॒ विश्पतिं: ।स हव्या 
मानुषाणामिता ऋृतानि पत्यते। स न॑ख्रासते वरु 
एस्य धूतेमेहो देवस्य॑ धूत्तें: ॥ ७ ॥ 
सः । मानुषे | उजनें | शम्‌:८तंमः । हितः । अश्लिः। 
यजेषु । जेन्यः । न॑ | विश्पातें: | प्रियः । यज्ञेषु | विश्पतिंः । 
सः | हृव्या | मानुषाणाम्‌ । इल्ा | रुतानिं | पत्यते । सः । 
नः । तासते । वरुणस्य । धूर्ते: । महः । देवस्य । धूर्ते॥॥७॥ 
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१२२ ऋग्वेद: अ० २। अ ०१ | व०७ १७॥। 


७००० न डो >०६०५ननन उंकमकेटरन न + कल, आदी अत नी आम बजकर करे :हेरल>अलन्‍डेन बल “#८के जन मेडल कक, 
पे +न> न > 


पदार्थ:-( सः ) विद्वान ( मानुषे) मानुषाणामस्मिन्‌ (टजने) 
व्रजनाति यस्मिन्मार्ग तस्मिन ए्रषोदरादिनास्थ सिद्धि: ( शंतसः ) 
आतिशयेन सुखकारी ( हितः ) हितसंपादकः ( अप्नेः ) पावक 
इव ( यज्ञेपु ) अग्निहोत्रादिषु ( ज्येन्यः ) जेतुं शीलः ( न ) इव 
/ विश्पति: ) विद्ञां पालको राजा ( प्रियः ) प्रीणाति सः (यज्लेषु) 
< :न्‍्तव्येपु व्यवहारेषु ( विश्पतिः ) विशां प्रजानां पालयिता 
( सलः ) ( हव्या ) हव्यान्यादातुमहोणि ( मानुषाणाम्‌ )( इ्ठा ) 
सस :रूतानि वचनानि ( रूतानि ) निष्पनानि ( पत्ते ) प्राप्यते 
( सः) ( नः ) अस्मान्‌ ( चासते ) उद्देजयाति ( वरुणस्य ) 
श्रे्स्प ( धूर्तः ) हिंसकस्य सकाशात्‌ (महः ) महतः ( देवस्य ) 
विद्याप्रदस्प ( धृत्ति: ) अविद्याहिंसकस्प ॥ ७ ॥ 


अन्वयः - यः प्रियोविश्पतिनोंस्मान्‌ धृत्तेख्रासते स धूर्त्तेमंहो 
देवस्य वरुणस्यथ सकाशात्‌ यज्ञेपु मानुषाणामिता रूतानि हव्या 
स्थिरीकरोति स सर्वे: पत्यते यो यज्ञेष्बग्निरिव जेन्यो न विश्पाति- 
मानुषे रजने हितश्दान्तमो भवाति स सर्वे: सत्कत्तेग्यों भवाति॥७॥ 


भावार्थ:--अन्नोपमाल ०-ये धर्ममार्गे जनानुपदेशेन प्रवर््त- 
यन्ति न्‍्याग्रेशों राजेव प्रजापालका दस्थ्वादिभयनिवारकाः विदुषां 
मित्राणि जनाः सान्ति त ण्वान्धपरंपरानिरोधका भवितुमहोन्ति ॥७॥ 
पदा्थे /-“ज्ी ( प्रियः ) तृप्ति करने वाला है वह ( विश्र्पति: ) प्रज्ञाओं 


का पालक राजा ( नः ) हम लोगों को ( धर्तें: ) हिंसक से ( त्रासते ) वेमन 
कराता ओर ( सः ) वह ( धरर्त्तः ) आविद्या को नादाने और ( महः ) बढ़े 
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ऋग्वेद: मे० १ | अ० १९ | स० १२८ ॥ १२३ 
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( देवस्य ) विद्या देने वाले ( वरुणुस्य ) उत्तम विद्वाम के पास संनज्ञो 


| ( यक्ञेषु ) संग करने योग्य व्यवहारों में ( मानुषाणाम्‌ ) मनुप्यों के ( इला ) 


सन कल्‍बन करन 4 केक >223 0 पके अलग पालन रकम +न के (के  अपहड 4२५3० “कप +८++ कम के र 





अच्छे संस्कारों से युक्त ( कृतानि ) सिद्ध किये शुद्ध वचन ( हृव्या ) ज्ञो कि 
ग्रहण करने योग्य हों उन को स्थिर करता तथा ( सः ) वह सब को (पत्पते) 
प्राप्त होता वा ( यज्ञेपु) अभ्निहोत्र आदि यज्ञों में (अग्नि: ) अग्नि के 
समान वा ( ज्षेन्यः ) विज्ञयशील के ( न ) समान ( विद॒पाति: ) प्रज्ञान्ननों का 
हा कर 9 आकर खू 40. आर 

पालने वाला ( मानुपे ) मनुष्यों के (उृत्नने ) उस मारे में कि ज़िस में ममन 
करते ( हितः ) हित सिद्ध करने वाला ( दातमः ) अनीब सुखकाएशी होता 
( सः ) वह विद्वानू सब को सत्कार करने योग्य होता है ॥ ७ ॥ 


रु 4 ल्‍ + रे. ७५० गें छ्‌ 
भावाथे:--दस मंत्र में दप्मालं०--ज्ञो धर्म माग में मनुप्यों को उपदेश 


४ 


& 


वे ही अन्धपरंपरा अथातू कुमाग के रोकने वाले होने को योग्य होते हैं ॥«॥ | 


कस्य समागमेन कि प्राप्तव्यमित्याह ॥ 
किस के मिलाप से क्‍या पाने योग्य है इस वि० ॥ 


| १. कुलियर 3 


अर्न होतारमीठते वसंधितिं प्रियं चेतिंए- 
मर॒तिें न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । विश्वाय विश्व 
बेंद्सं होतारं यजतं कविम्‌। देवासों रण्वमर्यसे 
वसूयवों गीभों रण्वं वसूयव॑ः ॥ ८ ॥ 


अग्निम्‌ । होतारम्‌ । इंछते | वसुंईधितिम्‌ । प्रियम्‌ । 
चेतिष्ठम्‌ । अरतिम्‌।| नि । एरिरे | हव्यप्वाहम्‌ | नि । 
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से प्रवन्न कराते न्यायाधीश राज्ञा के समान प्रज्ञानत्ननों को पालने डांकझ जादि 
| दुए प्राणियां से ज्ञो डर उस को निद्तन् कराने वाले विद्वानों के मित्रजन ह 


। 
॥ 
। 
। 
। 
! 
| 
। 
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१२७ ऋग्वेद: छझ०२। अ० | व० १५ ॥। 


एरिरे । विश्व:आंयूम्‌ | विश्व 5वेदसम्‌ | होतारस्‌ | यज- 
तम्‌ | कविम | देवासः । रण्वम्‌ | अवसे । वसल॒ध्यवः | 
गीः:5मिः । रण्वम्‌ | वसुध्यवः ॥ < ॥ 

पदार्थे:-( अश्नरिम्‌ ) पावकमिव वत्तमानम्‌ ( होतारम्‌ ) दाता- 


रम्‌ ( ड्ेठते ) स्तुवन्ति ( वर्सुधीतिम्‌ ) वसूनां घितयों यस्य तम्‌ 
( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारकम्‌ ( चेतिष्ठम्‌ ) अतिशयेन चेतितारम्‌ 
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( अ्ररतिम्‌ ) प्रातविद्यम (नि) ( णरिरे ) प्रेरयान्त (हव्यवाहम्‌) 
हृव्यानां वोढारम्‌ ( नि ) ( एणरिरे ) प्राप्रुवन्ति ( विश्वायुम्‌ ) यो 
विश्व॑ सब वोधमेति तम्‌ ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्व समग्न॑ वेदों धन _ 
यस्य तम्‌ ( होतारम्‌ ) आदातारम्‌ ( यजतम्‌ ) पूजितुमहंम्‌ 
( कविम्‌ ) प्रणविद्यम्‌ ( देवासः ) विह्ांसः ( रण्वम्‌ ) सत्यो- 


पदेशकम्‌ ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( बसूयवः ) य आत्मनोवसूनि 
द्रव्याणीच्छान्ति ते ( गीर्मिः ) सुसंस्कृताभिवाग्मिः ( रणवम्‌ ) 


 सत्यवादिनम्‌ ( वसूयवः ) अ्रोभयत्र वसुशब्दात्सुपऋत्मनः 
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क्यजिति क्यचा्‌ प्रत्ययः। क्याच्छन्दसीत्यु: प्रत्ययः | अन्येषामपीति 
दीघेः॥ < ॥ 


अन्वयः-ह मनुष्या ये देवासो यमभप्रिमिव होतारं वसुधिति 
मरति हव्यवाहं चेतिष्ठ॑ प्रियं विह्ांस जिज्ञासवो न्येरिरे विश्वायुं 
विश्ववेद्सं होतारं यजतं कवि रणवं वसूयवड्व न्‍्येरिरे वसूबवो $वसे 


गीभी रणवर्मीछते तान्‌ यूयमपीकछिष्वस्‌ ॥ ८ ॥ 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० १९ | सू० १५८ ॥ १२५ 


वचन न बस नन न ५++-न>कनक-म नमन नि "एप »५ आन एनण लता “०० 


क शी कर कर ० 
भावाथः-अ्त्र वाचकलु ० -हे मनुष्या विद्वांसो यस्य सेवासंगेन 
विद्या: प्राभुुवन्ति तस्येव सेवासडगेन युष्माभिरप्येता आप्तव्या: ॥८ ॥ 


अचत्र विदृद्शुणवएनादेतत्सूक्तार्थस्य पूवेसक्तार्थन सह संगति 
रस्तीति वेद्यम ॥ 
इत्यष्टाविंशत्युत्तरं गततमं सूक्त पंचदशो वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ: -हे मनुप्यो ज्ञो ( देवास: ) विद्वान जन जिस ( अग्रिम ) अग्नि 
के समान वत्तमान ( होतारम्‌ ) देने वाले ( वसुधितिम ) ज्ञिस के कि धर्नों 
की धारणा हैं ( अरातिम्‌ ) और ज्ञो विद्या पायेहुए हे उस (हव्यवाहम ) देने 
लेने पोग्य व्यवहार की प्राप्ति कराने ( चेतिप्तम ) चिताने ओर ( प्रियम ) 
प्रीति उत्पन्म कराने हारे विद्वान के ज्ञानने की इच्छा किये हुए ( न्येरिरे ) निर- 
नतर प्रेरणा देते वा ( विश्वायुम्‌ ) जो सब विद्यादि गुण्णों के बोध को प्राप्त 
होता ( विश्ववेदसम ) ज्ञिस का समग्र वेद धन उस ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने 
वाले ( यज्ञतम्‌ ) सत्कार करने योग्य ( कविम्‌ ) पूर्ण विद्या युक्त और ( रण्वम ) 
सत्योपदेशक सत्यवादी पुरुष को ( वसूयव: ) ज्ञो धन आदि पदार्थों की इच्छा 
करते हैं उन के समान ( न्येरिरे ) निरन्तर प्राप्त होते हैं वा लो ( वसूयवः ) 
धन आदि पदाथों को चाहने वाले ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( गीर्मि:) 
अच्छी संस्कार किद हुई वारण्णियों से ( रण्वम्‌ ) सत्य बोलने वाले की ( ईल्‍्न- 
ते ) स्तुति करते हैं उन सभों की तुम भी स्तुति करो | ८ ॥ 

भावाथे!-हस्त मंत्र में वाचकलु०--हे मनुप्यो विद्ान लोग जिस की 
सेवा और संग से विद्यादिगुणों को पाते हैं उसी की सेवा और संग से तुम 
लोगों को चाहिये कि इन को पाओ ॥ ८2 ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के अर्थ की 

पिछिले सूक्त के अथ के साथ एकता है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 

यह एक सो १२५८ अट्ठाईश का सूक्त और पंद्हवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 
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१२६ ऋग्वेद: अ०२ | अ० १ | व० १६ 


अथ ये त्वमित्यस्येकादशर्चेस्यैकोनर्त्रिंदादुत्तरर्थ शततमस्य 
सृक्तस्य परुच्छेप ऋषिः।इन्द्रो देवता १। २ निचदत्याष्टिः 
२ । विराडत्यप्टिश्डन्दः । गान्धारः स्वरः ४ अप्टिः 
६। ११ भुरिगष्ठि: । १० निचदाष्टिश्छन्दः । 
मध्यमः सवरः | ५ भुरिगतिशकरी | ७ 
स्वराडतिशकरी। पंचमः स्वरः। ८ | ९ 
स्वराट्‌ दकरी । पेवतः स्वरः ॥ 
विद्वांसः कि कुयरित्याह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले एक सो ऊनतीसव सूक्त का आरम्भ हे उस के 
प्रथम मंत्र मे विद्वान्‌ जन कया करें उस विषय को कहते हैं ॥ 


य॑ त्वं रथमिन्द्र मेघसातये"पाका संतमिपिर 
प्रणयसि प्रानवद्य नयंसि । सदयश्रित्तमभि्ये 
करो वशंश्रव वाजिनम्‌। सास्माक॑मनवद्य तत॒- 
जान वेधसामिमां वाच॑ न वेधसांम ॥ १ ॥ 

यम्‌ । लम्‌। रथंम्‌ । इन्द्र | सेघइसांतये | अपाका | 
सन्तम्‌ | इषिर | प्र*नय॑सि।प्र । अनवद्य । नयसि । सद्यः। 
चित्‌ | तम्‌ । अभिष्ठये । करः | वर्शः । च । वाजिनम्‌ । 
सः | अस्माकम्‌ | अन वद्य। तृतजान। वेधसांम्‌ | इमाम्‌। 
वाचम्‌ | न । वेधसांम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ “( यम्‌ ) ( त्वम्‌ ) ( रथम्‌ ) रमणायम्‌ ( इन्द्र ) 
विद्न्‌ सभेश(मेघसातये)मेघानां पविवा्णां संविभागाय(ऋ्रपाका) 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १९। सू० १२९ ॥ १२५ 


व ्रपगतमाविद्याजन्यंदुःखंयस्यतम्‌ ( सनन्‍्तम्‌ ) विद्यमानम्‌ (इषिर) 
इच्छी (प्रणयासि) (प्र) (अनवद्य) प्रशांसित (नयसि) प्रापयसि (सद्यः) 
(चित) इव (तम्‌) ( अभिष्टये ) इष्टप्रातये (करः) कुख्योः । अन्न 
लेट ( वशः ) कामयमानः (च) ( वाजिनम्‌ ) प्रशस्तज्ञानवन्तम्‌ 
( सः ) (अस्माकम्‌ ) ( अनवद्य ) प्रशांसितगुणमुक्त ( तृतुजान) 
ज्षिप्रकारिन्‌ (वेघसाम) मधाविनाम्‌ (इमाम्‌) (वाचम्‌) सशिक्षितां 
वाणीम्‌ ( न ) इव ( वेधसाम्‌ ) मेघाविनाम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे इपिरन्द्र त्वें मेघसातये यमपाका सन्‍्तं रथं प्रण- 
यसीव विद्यां प्रणयसि च हे अनवद्य वद्मस्त्वमभिष्टये च वाजिनं 
चित्त सद्यः करः । हे तृत॒जानानवद्य सत्वमस्माकं वेधसान वेघसा- 
मिर्मा वाचं कर: ॥ १ ॥ 

भावाथे:-शअ्त्नोपमोलं ०-ये विद्वांसः सर्वान्मनुष्यान्‌ विद्यावि- 
नयेपु प्रवत्तेयन्ति तेईभीष्टानि साहुं शक्कुवन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थ ;--है ( इपिर ) इच्छा करने वाले (इन्द्र) विद्वान सभापति (त्वम ) 


चर &480.. ०, 


आप (मेघसातये) पवित्र पदार्थों के अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये ( यम्‌ ) 
जिस (अपाका) पूर्ण ज्ञान वाले ( सन्तम्‌ ) विद्यमान ( रथम्‌ ) विद्वानको रमण्ण 
करने योग्य रथ को ( प्रणयसि ) प्राप्त कराने के समान विद्या को ( प्रणयसि ) 
प्राप्त करते हो (च) ओऔर हे ( अनवद्य ) प्रशंसा युक्त ( वशः ) कामना 
करते हुए आप ( अभिष्टये ) चांहे हुए पदाथे की प्राप्ति के लिये ( वाज्िनम्‌ ) 
प्रशंंसित ज्ञानवान्‌ के ( चित्‌ ) समान ( तम्‌ ) उस को ( सद्यः ) शीघ्र (कर:) 
सिद्ध करें वा हे ( तृत॒तज्ञान ) शीघ्र कार्यों के कतो ( अनवद्य ) प्रशंसित गएणों 
से यक्त ( सः ) सो आप ( अस्माकम्‌ ) हम ( वेषसाम ) धीर बद्धि वालों के 
( न ) समान ( वेधसाम्‌ ) बद्धिमानों की ( इमाम ) इस ( वाचम्‌ ) उत्तम 
शिक्षा यक्त वाणी को सिद्ध करें अथात्‌ उस का उपदेश करें ॥ १॥ 


१२८ ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० १६ ॥ 


पा हे ० को कर 

भावा थे!--दस मंत्र में उपमालडकार है--ज्ञो विद्वान न सब मनुष्यों 
कर 
हे 


वि 
को विद्या ओर विनय आदि गणों में प्रदत्त कराते हैं वे सब आर से चांहे हुए 


पदाथा की सिद्धि कर सकते है ॥ १ ॥ 


पनर्विहांसः कीद्शा भवन्‍न्तीत्याह ॥ 


की 


फिर विद्वान्‌ केसे होते हें इस वि० ॥ 

स श्रृंध यः समा पृत॑नासु कासु चिहक्षाय्य॑ 
इन्द्र भरहूतये नृभिरसि प्रतृत्तेये नुभिः। यः शूरेः 
स्वः१ सनिंता यो विप्रेवोज तरुता। तमीशानार्स 
इरधन्त वाजिन एक्षमत्यं न वाजिनंम ॥ २ ॥ 

सः | श्रुधि। यः | सम | एतनासु। कासु । चित। दक्षाय्यः । 
इन्द्र | भर5हृतये । नुृईभिः | आसि । प्र5तृत्तये | नभिः । 
यः। श्रे:। स्व१रितिं सस्‍्वः। सनिता | यः। विप्रें: । वाज॑म्‌ । 
तरुता | तम्‌ | इगानासः । इरघन्त । वाजिनम्‌। एचम्‌ । 
अत्यम्‌ । न | वाजिनंस ॥ २॥ 
पदार्थ:-( सः ) सेनेशः ( श्रुधि ) शुणु (यः ) ( सम ) 

एव । अन्न निपातस्य चेति दीघः ( पतनासु ) सेनासु ( कासु ) 
( चित ) अपि ( दक्ताथ्यः ) यो राजकमसु प्रवीणः ( इन्द्र ) 
परमैश्वययुक्त (भरहूतये) भराणां पालकानां हृतये रपद्धाये (न॒भिः) 
नायकेः ( असि ) ( प्रतृत्तेये ) स्योडनुष्ठानाय ( नृभिः ) नायकेः 
( यः ) ( श्रें: ) निर्भयेः ( स्वः ) सखम्‌ (सानिता) संविभाजकः 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ | सू० १२५९ ॥ १२९ 


( यः ) ( विप्रैं: ) मेघाविभिः ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( तरुता ) 
परुविता ( तम्‌ ) ( इंशानासः ) समथो: ( इरधन्त ) ये इरान 
इलान प्ररकान्‌ दधति ते इरधास्त इवाचरन्तु (वाजिनम्‌)विज्ञान- 
वन्तम्‌ ( पत्तम्‌ ) सुखैं: सेचकम्‌ ( अत्यम्‌ ) व्याप्तिशीलम्‌ (न) 
इव ( वाजेनम्‌ ) अश्वम्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र सेनेश यरत्वं प्रतृत्तेये नुभिरिव नृमिर्भरहृतये 
कासु चित्पृतनासु दक्ताय्योइसि यरत्वं शूरेंः स्‍्वः सनिता यो विप्रे- 
वॉज तरुता वाजिनमत्यं नेव पुक्तं वाजन घरसि ते त्वामीशानास 
इरधन्त सस्मेव सव्वस्य न्‍याय॑ श्वुधि ॥२ ७ 

भावारथे:--अत्नोपमालं ५- ये विदृद्धिन्याया5घीरीः: सह राजपधममम 
नयन्ति ते प्रजास्वानन्दप्रदा भवन्ति ॥ २ ॥ 


पदा थे-हे (इन्द्र) परम ऐख्वये युक्त सेनापति (यः) ज्ञों आप (प्रतृत्तये) 
दशीघ आरम्भ करने के लिये (नृभि:) मुख्य अग्नगन्ता मनुष्यों के समान (नुमिः) 
अपने अधिकारी कामचारी मनुष्यों से ( भरहूतये ) दूसरों की पालना करने 
वाले राज्ञज्षनों की स्पद्स्‍ों अर्थात्‌ उन की हार करने के लिये ( कास, चित्‌ ) 
किन्हीं ( पृतनासु ) सेनाओं में ओर ( दुक्षाय्य: ) राज़कार्मो में अति चतुर 
( असि ) हो वा ( यः ) ज्ञो आप ( शारेः ) निडर श्र वोरों के 
साथ (स्वः) सुख को ( सनिता ) अच्छे बांटने वाले वा ( यः ) ज्ञो ( विप्रे: ) 
पीर बुद्धि वालों के साथ ( वानम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( मरुता ) पार हाने वाले 
( वाजिनम्‌ ) विशेष ज्ञानवानू ( अत्यम्‌ ) व्याप्त होने वाले के ( न ) समान 
( पृ्षम ) सुखों से सींचने वाले ( वाज्षिनमम्‌ ) घोड़े को धारण करते हो (तम्‌) 
उन आप को ( इंशानास: ) समर्थ जन ( इरथन्त ) ज्ञो प्रेरणा करने वालों को 
धारण करते उन के लैसा आचरण करें अर्थात्‌ प्रेरणा दें ओर ( सः, सम ) 
वही आप सब के न्याय को ( श्रष्ति ) सनें ॥ २॥ 
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१३ ऋग्वद: अ० २। अ ०१ | व० १६॥ 





|. भावाथ--इस मंत्र में उपमालं०--ज्ञों विद्ान ओर न्यायाधीशों के 
| 
| साथ रात़धमे को प्राप्त करते वे प्रताज्नों में आनन्द को अच्छे प्रकार देने 


| वाले होने हैं || २ ॥| 


| 
पुनः के जगदुपकारका भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन संसार का उपकार करने वाले होते हैं इस वि० | 


दस्मो हि ष्मा ट्षएं पिन्व॑सि त्वचं क॑ चिंद्यावीर- 
| ररु श्र मत्य परिटुणलक्षि मत्य॑म्‌ | इन्द्रोत तुभ्य॑ 
तदिवे तहुद्राय स्वय॑ंशसे । मित्राय॑ वोच॑ वरुणाय 
सप्र्थः सुम्दद्ीका्य सप्रथः ॥ ३॥ 
दस्सः | हि। सम | तृर्षणम्‌ | पिन्व॑सि | त्वर्चम | कम्‌ । 
चित्‌ | यावीः | अररुम्‌ । श्र । मत्यंम्‌ | परि5दृणक्षि । 
मत्येम्‌ | इन्द्र । उत।तुभ्य॑म्‌ | तत्‌ । दिवे । तत्‌ | रुद्राय । 
स्व5यडासे । मित्राय | वोचम्‌ | वरुणाय । सह5प्रथ॑ः । सु५- 
म्र॒त्लीका्य । सपप्रथः ॥ ३ ॥ 
पद (थे:- ( दस्मः ) शत्रणामुपन्ञयिता ( हि ) यतः ( सम ) 
| एव। अन्न निपातस्य चेति दीर्घ: ( टषणम्‌ ) विद्यावषकम्‌ ( पि- 
| न्वसि ) सेवसे ( त्वचम्‌ ) आच्छादकम्‌ ( कम्‌ )( चित्‌ ) आपि 
( यावीः ) 52000 पृथक्‌करोषि ( अररुम्‌ ) प्रापकम्‌ ( शूर ) 
; शबुहिंसक ( मत्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ । ( परिट्णक्ति ) सवेतस्त्यजसि 
| ( मत्यम्‌ ) मनुष्यामिव ( इन्द्र ) सभेदा ( उत ) अपि (तम्यम) 


सनक 4 अब बम+-5+. ५4-3०. न-ननकल»>- - न्‍्ड 
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. ( तत्‌ ) ( दिवे ) कामयमानाथ ( तत्‌ ) ( रुद्राय ) दुष्ठानाम्‌ 


रोदयिेत्रे ( स्वयशसे ) स्वकीयं यशः कीर्तियेस्थ तस्मे ( मित्राय ) 


 सुहदे ( वोचम्‌ ) उच्याम्‌ ( वरुणाय ) वराय ( सप्रथः ) प्रथसा 
 विस्तारण युक्तम्‌ ( सुम्दद्यीकाय ) सुष्ठु सुखकराय ( सप्रथः ) 





 सप्रासेद्धि ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे शरेन्द्र हि यतो दस्मर्त्व ये कंचित्‌ त्वचं यावी- 
टेषएमररुं मत्यमिव मत्येम्‌ परिशणक्षि पिन्वस्यतस्तस्मे स्वयशसे 


मी त-म०>>- 


ः मित्राय तुम्यं॑ च तहोचं दिवे रुद्राय वरुणाय सुम्वव्दकाय सप्रथइव | 


 सप्रथो5ह॑ तदुत सम बोचम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-ये मनुष्याः सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो 


. मित्रभावेन सद्यमुपदिश्न्ति धर्म सेवन्ते ते परमसुख प्रदा भवन्ति॥ ३॥ 
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क-न-०-""7 जा 


पदाथ: ->हे ( शूर ) शत्रुओं को मारने वाले ( इन्द्र ) सभापति ( हि) 


अनसरनननन-ऊ-आ>+-+-- 


ज्ञिस कारण ( दृस्मः ) हात्रओं को विनाशने हारे आप जलिस ( कंखित्‌ ) 
किसी ( खचम्‌ ) धर्म के ढांपने वाले को (यावी:) पथक्‌ करते और (हृषणाम ) 
विद्यादि गुणों के ब्षाने ( अररूम्‌ ) वा दूसरे को उन की प्राप्ति कराने वाले 
( मत्येम ) मनुष्य के खमान ( मत्यम्‌ ) मनुप्य को ( परितृणक्षि ) सब ओर 
से छोड़ते स्वतेत्रता देते वा (पिन्वसि) उस का सेवन करते हैं इस कारण उस 
(स्वयदासे)स्वकीति से युक्त(मित्राय)सब के मित्र के लिये वा(तुभ्यम्‌)आप के लिये 
(तत्‌ ) उस व्यवहार को ( वोचम्‌ ) में कहूँ वा (दिवे) कामना करने (रुद्गाय) 
दुष्ों को रुलाने (वरुणाय) श्रेष्ठ थम आचरण करने (सुमृतीकाय) ओर उत्तम 
सुख करने वाले के लिये ( सप्रथ: ) सब प्रकार के विस्तार से युक्त मनुप्य के 
समान ( सप्रथः ) प्रसाद्दि अथात्‌ उत्तमकीत्तियुक्त ( तत्‌ ) उस उक्त आप के 
उत्तम न्यवहार को (उत ) तक वितक से ( सम ) ही कईं ॥ ३ ॥ 


>+ औि-+++>+3+ +न्‍०७००__ ७ कल - > बनिन-+33ल--3+-+ ३० फल बव+>नाक-जकाकान + >> 





नमन लटक एप पा 777 -थ पा कथतनत कप ऑ्पिनि--+ रजत न्‍+ज++ +-- - कि >> न कक री कान 


तभी किकलबअनटननन-मफक, कब ०+- +० 
अअकलक -+ «न ०-८ अन«मक++-क- >>... ...--ा5 ७-33». :>फ७ “नह प++ सपा ४०५३० - भा» >+ +भधवहं2 मां > ५-० न 3-७ >#ार४#दीनकव३७७--२५०३५+क ७१३७४ अली न न खनन पते. १७ ./#मकान कमल, 


१३२ ऋग्वेद: अ०२। अ० १। व० १६ ॥ 


पर कन+«क,-- ०-3७)» परनमनकाम का पनक 3 +-2%५-६०५- 





>> ----+ज्ल्‍जननीन तन +।33>+3>५ब3->०-म»नन न ०“क++ “-““५«+-++--+० उन जन 


भावाथे:--दस मंत्रमें बात्तकल०---ज्ञो मन॒ुप्य सब मनुप्यों के लिये मित्र 


भाव से सत्य का उपदेश करते वा धंमे का सेवन करते वे परम सुख के देने 
। वाले होते हैँ ॥ ३ ॥ 


पुनमनुष्ये: केः सह कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 

फिर मनुप्यों को किन के साथ क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 

अस्माक॑ व इन्द्रमइमसीएये सखांय॑ विश्वायुं 
प्रासह यु वाजेष प्रासहं युजम्‌ । अस्माक ब्र- 
ह्योतयेषवां एत्सुष कासु चित्‌ | नहि ला जज्रः 
स्तरते स्तृणोपि य॑ विश्व शत्रूं स्तृणोपषि यम॥४»॥ 

अस्माकम्‌ | वः। इन्द्रम्‌ू । उदमसि | इष्टयें । सर्वायम्‌| 
विश्व5आयुम्‌ । प्रबसहस्‌ । युजम्‌ | वाजेपु । प्र<सहंम्‌ । 
युजम्‌ । अस्माकम्‌। ब्रह्म । ऊतयें । अव॑ । पत्सुषुं । का्सु । 
चित्‌ । नहि। त्वा |गन्रुः । स्तरते | स्तृणापिं (यम्‌| विश्वम्‌ । 
इलम्‌ । स्तृणोषिं | यम्‌ ॥ ४॥ ह 


पदार्थ “६ ग्रपस्माकम्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) पर- 


मेश्वयेम्‌ ( उश्मसि ) कामयेमहि ( इष्टये ) इष्ठप्रातये ( सरा- 
 यम्‌ ) मित्रम्‌ ( विश्वायुम्‌ ) प्राप्तसमग्रशुभगुणम्‌ ( प्रासहम्‌ ) 


प्रकष्ठतठया सहनशीलम्‌ ( युजम्‌ ) योगयुक्तम्‌ ( वाजेषु ) राजज- 
नेः प्राप्तव्यपु ( प्रासहम्‌ ) अतीवसोढारम्‌ ( युजम्‌ ) योक्तारम्‌ 
( अस्माकम्‌ )( ब्रह्म ) वेदम्‌ (ऊतय) रक्षाद्याय ( अब ) रक्त । 


| 


जाएगी नल +-_--- ““+-क्छ- "जता +-+ “-+-. __. लिन 
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ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ | सू० १२९ ॥ १३३ : 


वि 





संग्रामना* निघं०5 २। १७ ( कासु ) ( चित ) ( नहि ) 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( शन्रः ) ( स्तरते ) स्वृणोत्याच्छादयति | अन्र 
व्यत्ययेन शप्‌ ( स्त॒णोपि ) आच्छादयासे ( यम्‌ ) ( विश्वम्‌ ) 
समग्रम्‌ (दात्रुम) विरोधिनम्‌ (स्तृणोषि) आच्छादयसि(यम्‌) ॥ 8॥ 


अन्वयः-हे मनृष्या यथा वयमस्माक वो युधष्माकं चेन्द्रं परमे- 
श्वय्येयुक्त वाजेषु एत्सप कासु चित्‌ प्रासह॑ युजमिव प्रासहं 
युजं विश्वायुं सायमिष्ठय उश्मसि तथा यूयमापि कामयबध्वम्‌ । 
हे विहनस्माकमृतये त्वं ब्रह्माएव। एवं सति ये विश्व शत्रु सतृणो- 
पि ये च विरोधिन स्तृणोपि स शबन्रुस्त्वा नहि स्तरते ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:ः-अत्र वाचकलु ०-मनुष्येयावच्छक्यं तावद्वहुमित्राणि 
कर्तु प्रथतितव्यम्‌ । परन्तु ना(धार्मिकाः सखायः काय्योः न च 
दुष्टपु मित्रता समाचरणीया । एवं सति दच्रुणां बल॑ नेव वरद्धत ॥8॥ 


पदाथेः-हे मनुप्यो लेसे हम लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे ओर ( वः ) 
तुम्हारे ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वप्ये युक्त वा ( वाज्ञेषु ) राज्ञ क्ञनों को प्राप्त होने 
योग्य ( पस्मुत्रु , कासु, चित्‌ ) किन्हीं सेनाओं में( प्रासहम्‌ ) उत्तमता से सहन 
एील ( युत्मम ) और योगाभ्यासयुक्त धमोत्मा पुरुष के समान ( प्रासहम ) 
अतीव सहने ( युज़्म ) और योग करने वाले ( विश्वायुम्‌ ) समग्र शुभण्णों को 
पाये हुए ( सखायम्‌ ) मित्र जन की ( इएये ) चांहे हुए पदाथे की प्राप्ति के 
लिये ( उद्मसि ) कामना करते हैं बेसे तुम भी कामना करो । हे विद्वन्‌ ! 
( अस्माकम्‌ ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा आदि होने के लिये आप ( ब्रह्म ) वेद 
की ( अब ) रक्ता करो ऐसे हुए पर ( यम ) त्ञिस ( विश्वम ) समप्र(दात्रम ) 
दात्रगण को (स्व॒णाषि ) आच्छादन करते अर्थात्‌ अपने प्रताप से ढांपते और 
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१३४ ऋग्वद: अ०२॥। अ० १ | व० १६॥ 
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(यम ) जिस विशोध करने वाले का (स्तणोपषि) ढाॉपत अथात्‌ अपने प्रचण्डप्रता 
प से रोकते वह ( छात्र: ) शत्रु ( तवा ) आप को ( नहि ) नहा ( स्तरत ) 
ढांपता है ॥ ४ ॥ 

भावाथे :-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है मनुप्यों को चाहिये कि _ 
जितना सामथ्ये हो सके उतने से बहुन मित्र करने को उत्तम यत्न करें परन्तु 
अधर्मी दुए० ज्ञन मित्र न करने चाहिये ओर न दुष्टों में मित्र पन का आचरण 
करना चाहिये ऐसे हुए पर दात्रुओं का बल नहीं बढ़ता है ॥ ४ ॥ 


को5त्र सखदायी भवतीत्याह ॥ 
इस संसार में कोन सुख का देने वाला होता है वि० ॥ 


नि प्‌ नमातिंमतें कयस्य चित्तेजिष्ठाभिररणि 
मिनोतिभिरुग्राभिरुग्रो तिभें:। नेषिं णो यथां पराने- 
नाः शर मन्य॑से।विश्वानि परोरप॑ पर्षि वन्हिरासा 
वहनिनाों अच्छे ॥ ५ ॥ १६॥ 
नि। सु | नम । अतिमतिम्‌ । कय्यस्य । चित्‌ । तेजि 
प्ठाइमिः | अरएिभसिः । न | ऊतिईमिः । उद्मार्भि: | उय । 
ऊति$भिः । नेषिं | नः । यथा । परा । झनेनाः । हार । 
सन्‍्य॑से । विश्वांनि | प्रोः। अप | प्रि । वहनि: | आसा | 
वहानि। नः | अच्छे ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:-( नि ) ( सु ) शोभने ( नम ) नम्नो भव ( अति- 
मतिम्‌ ) अतिशयिता चासों मातिश्व ताम्‌ ( कयस्य ) विज्ञात 
( चित ) अपषि ( तेजिप्ठाभिः ) अतिशयन तेजस्विनीभि 


चना है 
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. (ऋरणि।भः) सुखप्रापेकाभिः (न) इव (ऊतिभिः) रक्षणाद्यामिः 
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ऋग्वेद म० १ । अ०७ १९। सू० १२९ ॥ १३७ 


) 





( उद्राभिः ) तीव्राभिः ( उम्र ) तजास्वन्‌ ( ऊतिमिः ) रक्षणा- 


 दिभिः ( नेषि ) ( नः ) अस्मान्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण ( पुरा) 
: पूवेम्‌ ( अनेनाः ) अविद्यमानमेनः पाप यस्य सः ( शर ) दुष्ट 


| 
| 


. हिंसक ( मन्‍्यसे ) जानासि ( विश्वानि ) सवोणि ( पूरोः ) 


विदुषो मनुष्यस्य प्रवद्टाति मनुष्यना" निघं०। २। ३ (अप ) 
( पर्षि) सिनल्नचसि ( बन्हिः ) वोढ़ा ( आसा) अन्तिके (बन्हिः) 
वोढ़ा ( नः ) अस्मान्‌ ( अच्छ ) शोभने ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे उम्र शूर विहृंस्त्वं तेजिष्ठाभिररणिभिरुग्राभिरूति- 


ल्‍ भिनोतिभिरातिमति विनम । यथा$नेनाः पुरा नयति तथा नो मन्यसे 





सुनेष्यासा वन्हिरिव नो5च्छ पर्षि कयस्य प्रोश्चित्‌ वन्हिस्त्वं वि- 
श्वानि दुःखान्यपनेषि सत्वमस्माभिः सेवनीयोइसि ॥ ५ ॥ 


पा हू ५ ५ 6 ८ 
भावाथः-अवतोपमालं ०-यो मनुष्याणां बुद्धि सरक्षयाबद्ध॑यि- 
त्वा पापेष्वश्रद्धां जनयाति सण्व सर्वान सुखानि नेतुं शक्तोति॥५॥ 


७ दुषटों रे ९ ३ को 4. 
पदार्थ--है (उग्र) तेज्नस्वी ( शूर ) दुष्टों को मारने वाले विद्वान्‌ ( तेज्ि- 
छ्ाभिः ) अतीव प्रतापयुक्त ( अरणिभिः ) सुख देने वाली ( उद्राभिः ) तीत्र 
( ऊतिभिः ) रखता आदि क्रियाओं (न) के समान ( ऊतिभेः ) रक्षाओं 
से ( आतिथिम्‌ ) अत्यन्त विचार वाली बुद्धि को (नि,नम) नमो अथात्‌ नख्रता 


के साथ वर्तों वा ( यथा ) जैसे ( अनेनाः ) पापरहित मनुप्य ( पुरा ) पदहिले 


उत्तम कार्मों की प्राप्ति करता वेसे ( नः ) हमलोगों को आप (मन्यसे) जानते 
और ( स॒, नेषि ) सुन्दरता से अच्छे कामों को प्राप्त कराते वा (आसा) अपने 
पास (वन्हि:) पहुंचाने वाले के समान(नः) हम को (अच्छ,पर्षि) अच्छे सींचते 


जता (२५५ न+-++ब न 3 ६५3-3-नक+ 43. +3कननक नन-फक-र-५--७4-म न ननननननन-ककनननन नाग गिनीज न न नानक ननननननभ गाए 77 नि याणए “पाए जननी -नत 3यललयर->न+पज-र ॑० 2मसक.. 
जनननिआक गकमनम अनलन अल यओणओणण न 





इक बनना वाया. ५5०33... “अर «०. नरमनमनामवाकन-भ+७-. ७ 3०++वाकान 42 ५-७3 क्‍००+०+3 3० +नम+ ६०3०-++--+ 


--..७---६२२ेेअेनआ...७०.३५-+ ५ 3० अमन» 3० का... >>०-ज-३-ज>. जि 7७-०० ...... 
3>3२9»-3++ऊ.क्‍90+++ वे ैैकन०.-+-+-नन-५-+बनक---++नन+3-+-+तम वन तत.त3..333--> मकान कम ७५3» क-०-७० जनक»... -+ ० करा तर-न+-००० 3-3 - ०० :>-००»-० .-.. ---ननन«-ममनीजननानिनीनतक तनमन 


>-++-+२२७०-७...०.००----.- --ज-ककन--९७७७...... 








+ ५७५ -+अ॥७-+. शान ८383 नान+ का +पयकन- *क०७+++-+++००५ ७ नमन 4५>म जे 


१३६ ऋग्वेद: आ५० २ | अ०७ १ | व० २७ ॥ 
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वा (कयस्य ) विशेष ज्ञान देने और ( पूरोः ) पूरे विद्वान मनुप्य के ( चित्‌ ) 
भी ( वन्हि: ) पहुंचाने वाले आप ( विश्वानि ) समत्र दुःखों को ( अप ) दूर 
करते हो सी आप हम लागें के सेवन करने योग्य हो ॥ ५॥ 
प & ९ छल ५ सर यों ८ ते छ््‌ 
भावार्थ।--हस मंत्र में उपमालं॑ ०--ज्ञो मनुप्यों की बुद्धि को उत्तम रक्षा 





से वा कर पाप कर्मों में अश्वद्धा उत्पन्म करता वही सभों को सखों को पहुंचा 
सकता है ॥ ५॥ 
केभ्यो विद्यादेयेत्याह ॥ 
किनके लिये विद्या देनी चाहिये इस वि० ॥ 
प्र तहोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्म- 
नम रेज॑ति रक्षोहा मन्‍्म रेज॑ति। स्वयं सो अस्मदा 
निदो वषेर॑जेत दुर्मेतिम्‌ | अव॑ स््रवेदघरासो5वत- 
रमव॑ क्षुद्रमिव स्रवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्र | तत्‌ । वोचेयम्‌। भव्यांय । इन्दवे | हव्यः। न । 
यः | इष5वान्‌ । मन्म । रेज॑ति । रक्ष:5हा। मन्‍्म॑ । रेज॑ति । 
स्वयम्‌ । सः | अस्मत्‌ | आ। निदः । वंधः | अजेत । दः5- 
मतिम्‌ | अब | खेत | अध:हसः | अव5तरम्‌ | अवब॑ । 
क्षुद्रम्‌ :ईव । खवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थः-( प्र ) ( तत्‌ ) उपदेश्यं ज्ञानम्‌ ( वोचेयम्‌ ) उप- 
विशेयम्‌ ( भव्याय ) यो विद्याग्रहऐेच्छुमंवाति तस्मे ( इन्दवे ) 
आदरोय ( हव्यः ) होतुमादातुमहेंः ( न ) इव ( यः ) (इषवान) 


ज्ञानवान्‌ (मन्म) मन्तुं योग्यं ज्ञानम्‌ (रेजाते) उपाजीति (रक्षोहा) 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ | सू० १२९ ॥ १३७ 


दुष्ठगुणकमंस्वभावहन्ता ( मन्म ) ज्ञातुं योग्यम्‌ ( रजाते ) 


उपाजति ( स्वयम्‌ ) ( सः ) ( अस्मत्‌ ) ( आ ) ( निदः ) 
निन्दकान्‌ ( वधेः ) हननेः ( अजेत ) प्रक्षिपेत्‌। अत व्यत्य- 
येनात्मनेपदम्‌ ( दुर्मेतिम्‌ ) दुष्ठा चासों मतिश्व तामू ( ऋब ) 
बैपरीत्ये ( स्रवेत्‌ ) गमयेत्‌ ( अघशंसः ) यो<5घं पापं शंसाते सः 
( अवतरम्‌ ) ऋवाडइमुखम्‌ ( अब ) ( क्षुद्रमिव ) यथा चुद्रा$ 
गयम्‌ ( स्रवेत्‌ ) दण्डयेत्‌ ॥ ६॥ 

अन्वयः-अहं स्वयं यथा हव्यों रक्षोहा मन्‍्म रेजति न य इष 
वान्‌ मन्‍्म रेजति तह्व्यायेन्दवे प्रवोचेयम्‌ | योउस्मत्‌ शिक्षां प्राप्य 
वर्षे्निंदो दुमति चाजेत सो5वतरं क्षुद्रमिवावस्रवेत्‌ । यो5घशंसोवा- 
स्रवेत्‌ तं वाढ॑ दण्डयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथः--अवोपमालं ०-विद्यान्‌ ये शुभगुएकमेस्वभावा वि 
यारथिनः सान्ति तेभ्यः प्रीत्या विद्याः प्रद्यात्‌। निन्दकान्‌ चोरान 
निस्सारयेत्‌ स्वयमपि सदा धार्मिकः स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थे में ( स्वयम ) आप जैसे ( हृव्यः ) स्वीकार करने योग्य 
( रक्षोहा ) दुष्गुण कमे स्वभाव वालों को मारने वाला ( मन्म ) विचार 
करने योग्य ज्ञान का ( रेज्ञति ) संग्रह करते हुए के (न) समान ( यः ) जो 
( इधवान्‌ ) ज्वानवान्‌ ( मन्म ) ज्ञानने योग्य व्यवहार को (रेज्नति) संग्रह करता 


दे 
है ( ततू ) उस उपदेश करने योग्य ज्ञान को ( भव्यांय ) तो विद्याग्रहण की 


इस्छा करने वाला होता है उस(इन्दवे)आदे अथोत्‌ कोमल द्ृदय वाले के लिये 
( प्र, वोचेयम्‌ ) उत्तमता से कहूं ज्ञो ( अस्पत्‌ ) हम से शिक्षा पाकर (बे) 

ने के उपायों से ( निदः) निन्‍दा। करनेहारों और ( दमेतिम ) द्मति वाले 
ज्ञन को ( झल्ेत ) दूर करे ( सः ) बह ( अवतरम्‌ ) अधोम॒णखी लऊज्त्तित ग्रख 


रैट 
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। कल कम काल कक जम कक कल मिल 
| शैजेट ग्रढ़ ग्वद: ऋइऋ० २ । आअआ ०है | 4० १ै७॥ 
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वाल पुरुष को ( क्षुद्रमिव ) तच्छ आदाय वाले के समान ( अब, खेत ) उस 
के स्वभाव से विपरीत दण्ड देवे ओर ( अघदांस: ) ज्ो पाप की प्रशंसा करता 
वह चोर डांकू लंपट लवाड़ आदि धन ( झव, भा, स्रवेत ) अपने स्वभाव से 
अस्‍्छे प्रकार इलटी चाल चले || ६ ॥) 

भावा थे!-दस मंत्र में उपमालं०--अध्यापक विद्वान ज्ञो दभगण कर्म 


स्वभाव वाले विद्यार्थी हैं उन के लिये प्रीति से विद्याओं को देवे ओर निनन्‍्दा 
करने हारे चोरों को निकाल देवे ओर आप भी सदेव धमोत्मा हो ॥ ६ || 


#८ ४ ० कक कप> रुके 4०55 


पुनर्मातच्रादिभिः सन्तानाः कथमुपदेष्टव्याइत्याह ॥ 
फिर माता आदि को सन्‍्तान केसे उपदेशों से समभ्काने चाहिये इस दि० | 
वनेम तद्ोत्रया चितन्त्यां वनेम॑ राय र॑यिवः 
सुवीय्ध॑ रण्वं सन्‍्त॑ सुवीय्य॑म्‌ । दु्मेन्‍्मानं सुमनन्‍्तु- 
मिरेमिषा एंचोमाहि । आा सत्याभिरिन्द्र युम्नहूं- 
तिमियेजत्र चुलूदुतिमिः ॥ ७॥ 
वनेम॑ | तत्‌ । होबया । चितन्त्यां । वनेम॑ | रयिम। 
रयि६वः । सुधवीर्यम्‌ । रण्वम्‌ । सन्त॑म्‌ । सु5वीर्यम्‌। दुः६ 
सन्‍्मांनम्‌ । सुमन्तुंइभिः । झा । इंम्‌ । इषा । पचीमहि । 
झा । सत्यानिः। इनद्रम्‌ | युम्नहतिईमिः। यजंत्रम्‌ | युत्नहू- 
तिइभिः ॥ '9॥ 
पदार्थ:-( बनेम ) संभजेम ( तत्‌ ) विज्ञानम्‌ ( होतया ) 
ऋआदातुमहेया ( चितन्त्या ) बुद्धिमत्या ( बनेम ) विभज्यदयाम 


(“2२204 ॥म्पारकदी>मपमाभाइक ना हदादा9 उन) ध >> *-ब.ाा++8 3-9७ +फ३ ५ --.+38»33+०+-4७-नणकमकीकाओआ# 2०७ मा +कान4+ध० ७.3 आज 23८ मय -ज अनन+ "रमयाकनकार _+अ>०++ पाक -क ग०-+-ध५+ 24७५७ का७० ० मकममय2इकगइा+ > ५०8७ 4-49: ६2- ०-६५ ५4 2 3.9+4पा०-वीकापा+-ए..क ००... &0५७ ५-५० सथभक-६.५०मक५८+-.6.>>4प-५५-७--धहाक काम ५ ४+4३५०० करवा जर९७५० ८ मछक०० ५०-८0 ५ 3 व 


क्‍ 
! 
। 
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| नम ) दुष्ट जन का मान करने हारे को ज्ञो मारने वाला उस का (आ,पचीमहि) 
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ऋग्वेद: में० १ । ऋ० १९ | सू० १२९ ॥ १३९. 


( रयिम्‌ ) श्रियम्‌ ( रयिव: ) श्रीमन्‌ ( सुवीयेम्‌ ) श्रेष्ठपराक्रमम्‌ 
( रणवम ) उपदेशकम्‌ ( सन्‍्तम्‌ ) वत्तेमानम ( ( सवीयम ) 
विद्याधमाभ्यां सुष्द्वात्मावलम्‌ ( दुमन्‍्मानम्‌ ) यो दुष्ट मन्‍्यते स 
दुमन्‌ यस्‍्त॑ मिनाति तम्‌ ( सुमन्तुभिः ) शोभनविद्यायक्तेः (ऋा) 
समनन्‍्तात ( इईम्‌ ) प्राप्तव्यया ( इषा ) इच्छया ( प्चीमहि ) 
सम्बन्धीयाम (ऋआा) ( सत्याभिः ) सत्याचरणान्विताभिः (इन्द्रम) 
परमेश्वयेम्‌ ( युत्नह्मतिभिः ) युप्तस्य धनस्य यशसों वा55व्हानैः 
( यजत्रम्‌ ) संगन्तव्यम्‌ ( युम्नहूतिभिः ) ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे रयिवो यथा वये होत्रया चितन॒त्या यद्‌ ज्ञान बनेम 
सुवीर्य रथिं सन्‍्तं रण सुवीर्य च वनेम सुमन्तुभिरीभिषा च दुर्म- 
न्‍्मानमाएचीमहि युम्हहृतिभियेजत्रमिव सत्याभियुम्रह्वातिभिरिन्द्र 
माश्चीमहि तथा तदेतत्सवै त्वं बन एट्छव ॥ ७ ॥ 


के आह ही 
भावाथः--अत्र वाचकलु ०-मातापित्रादि भिर्विद्द द्विवा स्वसन्ता 
नाइत्थमुपदेष्टव्या यान्यस्माक धम्योणि कमीणि तान्याचरणीयानि 
नो इराएि णव॑ सत्यारएेः परोपकारएसश्वर्य सततमुनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथः - है ( रायिव: ) धनवान लेसे हम लोग ( होज्या ) ग्रहण करने 
योग्य ( चितन्त्या ) चेताने वाली बद्धिमती से जिस ज्ञान का ( वनेम ) अच्छे 
प्रकार सेवन करें वा ( सुवीयेम ) ओछर पराक्रमयुक्त ( रयिम्‌ ) धन तथा 
( सन्‍्तम्‌ ) वत्तमान ( रण्वम्‌ ) उपदेश करने वाले ( सवाय्यम ) विद्या 
आर धम से उत्तम आत्मा के बल का ( वनेम ) सेवन करें वा ( समन्‍्तभ्भिः ) 
उत्तम विद्यायक्त परुषों ओर ( ईम ) पाने योग्य ( इषा ) इच्छा से ( दमन्मा- 
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। 
। 
| 
| 


हु जे अअनिओ न-+- +«+ -+---न्‍ज>>+५ «»« जन ----- -.._.ल जी ८+ड४+ 
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क्ज््ब्न लाना: + हा 


९.०... आयबामकम्याकरम्पकन+. 50 ५ 2+आ०-3.. :क >+ 


१४० ऋग्वेद: आअ०२)। अ० १। व७ १७ ॥ 











०-५ नकक--ऊ-+-+नननीनानी।ख।।भ न ० : 


| अच्छे प्रकार संबन्ध करें तथा ( दन्महतिमिः) धन वा यश की वात चीतों से 
, ( यन्नत्रम्‌ ) अच्छे प्रकार संग करने योग्य व्यवहार के समान ( सत्याभिः 


) 


। 


सत्य आचरण युक्त ( दुम्नहृतिभि:ः ) धनविषयक वातों से ( इन्द्रमू ) परमऐ- ' 


8०. ००३५ ३. 


श्वर्य का ( आ ) अस्छे प्रकार संबन्ध करें वैसे ( तत्‌ ) उक्त समस्त व्यवहार ' 


को आप भज्नो ओर उस से संबन्ध करो |! ७ ॥ 


भावाथे-दस मंत्र में वायकलु० 





द्वानों को चाहिये कि अपने सन्‍्तानों को इस प्रकार उपदेश करें कि ज्ञो हमारे ' 


माता और पिता आदि को वा वि- 


धर्म के अनुकूल काम हैं वे आचरण करने योग्य किन्तु और काम आचरण 
0 डर (३ ०» ७. या के ७ $ रु (5 
करने योग्य नहीं ऐसे सत्याचरणणों ओर परशोपकार से निरंतर एऐश्वय्ये की उन्म- 


ति करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
पुनमनुष्याः कि रृत्वा कीश्शा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुप्य क्या कर के केसे हो इस वि० ॥ 
प्रप्नां वी अस्मे स्ववंशोभिरूती प॑रिवर्ग इनद्रों 
दुमतानां दरीमन्‌ दुमतीनाम्‌। स्वयं सा रिषयध्ये 
या न॑ उपेषे अन्ने:ः । हतेम॑सन्न वक्षति ज्षिप्ता जु- 
ऐिने वक्षति ॥ ८ ॥ 


प्रपप्र । वः । अस्मे इति । रुवयंदः5मिः । ऊती । पारि६ 
वर्ग | इन॒दं: । दुःःमतीनाम्‌ । दरीमन्‌ । दुःअमतीनाम्‌। 
स्वयम्‌ । सा | रिप्रयध्य | या। नः । उप5ड़षे । अत्रेः । 
हता । इम्‌ | असत्‌ | न | वच्चति | क्षिप्ता । जूणिः। न । 
वक्षति ॥ < ॥ 


3प “कक +>33+-न+न 3 + 3-5 अमाजमकन>क+33-++जन+कनओ जनम ८" कवजजाक -०+ 4 %००७०--६७- 
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जब नह बत 


। 
। 


। 


| 
! 


२ (कक. 


पदार्थः- ( प्रप्रा )अत पादप्रणाय द्वित्वम्‌ | निपातस्य चेति 
दीघेः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( स्वयशोभिः ) 
स्वकीयाभिः प्रशंसामभिः ( ऊती ) ऊत्या रक्षया ( परिवर्गे ) 
परितः सर्वतः सम्बन्धे ( इन्द्र: ) सेश्वयेबान्‌ ( दुर्मतीनाम्‌ 


दुष्टानां मनुष्याणाम्‌ ( दरीमन्‌ ) अतिडदायेन विदारणे । अनच्रान्ये- 
षामपि दृश्यत इत्युपधादीघेः सुपामिति सप्तम्या लुक (दु्मंतीनास) 


३. को. 


ः यितुम्‌ (या) सेना ( नः ) अस्मान्‌ (उपेषे) (अत्रै;)) अतन्‍्तीत्या- 


. ततायिनस्तान्‌ गच्छन्तीत्यत्राः शत्रवस्तेः (हता ) ( ईम्‌ ) स्वतः 
 (असत)भवेत्‌ (न) निषेधे ( वक्षति ) उचचात्‌ (क्षिप्ता) प्रेरिता 


कम 
| 
! 
| 
। 
। 
! 
। 
। 


| 


 (जूर्णि) शीघ्रकारिणी ( न ) इव ( वक्ञति ) प्राप्ता भवतु ॥८॥ 


पख्रन्वयः-हे मित्राणि वो<स्मे इन्द्रो दुमेतीनां परिवर्ग दुमेतीनां 
दरीमेश्व॒ स्वयशोभिरूती प्रप्र वत्ञति या सेना न उपेषे5तैः ज्षिप्तासा 
रिषयध्ये प्रटत्ता स्वयमीं हतासत्‌ किन्तु सा जू्िन न वक्षति ॥८ ॥ 
भावार्थे:--अन्नोपमालं ०-ये दुष्ट्संगं विहाय सत्सदुगेन कीर्ति- 
मन्‍्तो भूत्वाउतिप्रशोसितसेनया प्रजा रक्तन्ति ते स्वैश्वय्योजायन्ते॥८॥ 
पदार्थेः--हे मित्रो ( वः ) तुम लोगों के लिये (अस्मे) और हमारे लिये 


| (इन्द्र:)ऐश्व्येवान विद्वान्‌ (दुमेतीनाम्‌) दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट मनुष्यों के(परिवर्गे) 
| सब ओर से सम्बन्ध में और (दुमेतीनाम्‌) दुष्ट बुद्धि वाले दुराचारी मनुष्यों के 
| ( दरीमन ) अतिशय कर विदारने में ( खयशोभिः ) अपनी प्रशंसाओं और 
| ( उती ) रखा से ( प्रप्र, वक्ष्यति ) उत्तमता से उपदेश करे ( या ) को सेना 


दुष्टाचारिणां मनुष्याणाम ( स्वयं ) ( सा ) ( रिषियध्ये ) रिष- 


( नः ) हमलोगों के ( उपेये ) समीप आने के लिये ( अत्रे: ) आततायी शात्रु 
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१४७२ ऋग्वेद: ३2०८२ | आअ० २ | ब० १७ ॥ 


हु व... ता लक न रनसने अनफिफनन्‍«-ननननननन «5 38 -बल्‍ अ+ 9+प पं, मनन ० 23700 ० काल + अकबर कमरे ५9 नम“ न ५ ५ + परम ननन३३+ २ की नस 3००5 समन लडन हे सडक न्‍ कद कर नर) जाल पकने. "की 


ज्ञनों ने ( ज्षिप्ता ) प्रेरित किई अथात्‌ पठाई हो (सा ) वह (रिपयध्ये) दूसरों 
को हनन कराने के लिये प्रदत्त हुई ( स्वयम) आप (इम्‌) सब ओर से (हता) 
नष्ट(अस त्‌) हो किन्तु वह (रज्ञाणः) शीघ्रता करने वाली के (न)समान (न) न 
(वच्ञति)प्राप्त तो अथात्‌ शाीघ्रता करने ही न पावे किन्तु तावत नए्ट हो ज्ञावि॥८॥ 

] 


॥ 
4 


९ ग क है न है हे ' ्ि 
भावषाथे:ः--इस मंत्र में उपमालं०--ज्ो दुष्टों के संग को छोडु सत्संग 


से कीत्तिमान्‌ हो कर अतीव प्रशंसित सेनासे प्रता की रक्षा करते हैं वे उत्तम 

ऐश्व्ये वाले होते हैं ॥ ८ ॥ 
पुनरुपदेशकेः कं वर्त्तितव्यमित्याह ॥ 

फिर उपदिश करने वालों को केसे वत्ताव रखना चाहिये इस वि०॥ 

त्व॑ न॑ इन्द्र राया परीएसा याहि पर्यों अनेहसां 

पुरो याद्यरक्षसां। सच॑स्व नः पराक आ सच॑स्वा- | 

स्तमीक आ। पाहि नों दूरादारादभिष्टिमि सदा... 

पाह्यमिष्टिमिः ॥ ९ ॥ ल्‍ 

त्वम्‌ । नः । इन्द्र । राया | परोणसा । याहि। पथा | 

अनेहस। । पुरः | याहि । अरक्षसां। सच॑स्व । नः । पराके। 

आ | सचंस्व | अस्तम्‌5डेके | आ । पाहे । नः | दूरात्‌ । 


आरात्‌ | अभिष्टिईमनिः । सदा । पाहि । अभिष्टिदभिः ॥९॥ 


पदाथः - ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) वियैश्वयेवन्‌ 
( राया ) श्रिया ( परीणसा ) वहुना । परीएसइति बहुना* नि- 
घं० ३। १ (याहे ) प्राप्रुह्े ( पथा ) मागण ( अनेहसा ) 
अहेंसामयेन धर्मेण ( पुरः ) पुरो बत्तमानान (याहि ) प्रश्नहि 


>.. ७... -५७०७०३०५००००७००४-ककीश७-५०५वकबभ कक“ टिगक कप एणपा पयिण टजसक 
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( अरक्तसा ) अविद्यमानानि दुष्टानि रक्षांसे यस्मिस्तेन (सचरव) 
समवेहि ( नः ) अस्मान (पराक) पराकड्डते दूरना* निधं | ३ । 


. २६ | ( आ ) समनृतात्‌ (सचस्व) समवेहै प्राप्रुह्टि (अस्तमीके ) 


ज-+>-+- न... ........ -.- >.न+>-++-5हु अत व व तन तन ल3+3 जन्‍म तन ++-७७०+-ेतेऔ.०.>०५+००%»«नन्‍+ -*++ न ननीनिनीणयनीनीन किक कनकनन+ करन ननम+33+- मनन कण 7: ऑआिजण+ -जाजभ व अत ४“ +-->+- 


समीपे ( आरा ) समन्‍्तात्‌ ( पाहि ) ( नः ) अस्मान्‌ ( दरात ) 
( ऋआारात्‌ ) समीपात्‌ ( अभिष्टिमिः ) अभितः सबंतो यजन्‌ति 
संगच्छनाति यामिस्ताभिः (सदा ) सवोस्मिन्‌ काले ( पाहिे ) रक्ष 
( ऋअभिष्टिभिः ) अभीष्ठटाभिः क्रियाभि: ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र विद्वस्त्ब॑ परीणसा राया नो(स्मान्‌ याद्यनेहसा 
(रक्षसा पथा पुरो याहि । नः पराके आसचस्व। अस्तमीके समी- 
पेइस्मानासचस्व । अभिष्टिमिदूरादाराच् नः पाहि । सदाइमिष्टि- 
भिरस्मान्पाहि ॥ ९ ॥ 

भावार्थे:-उपदेशकैपर्ग्ये मार्मे प्रशत्य सीन प्रवत्त्योपदेशहारा 
समीपस्थान्दूरस्थॉश्व संगत्य श्रमोच्छदनेन सत्यविज्ञानप्रापऐन च 
सब सततं संरक्षणीया: ॥ ९ ॥ 

पदार्थ >है ( इन्द्र ) विद्या वा ऐश्वस्येयुक्त विद्ान्‌ ( त्वम ) आप ( प- 


रणातला ) बहुत ( राया ) धन से ( नः ) हम लोगों को (याहि ) प्राप्त हो 
ओर ( अनेहसा ) रक्षामय जो परम उस से ( अरक्षसा ) ओर जिस में दुष्ट 
प्राणी विद्यमान नहीं उस ( पथा ) मारे से ( पुरः ) प्रथम जो वत्तमान उन 


को ( याहि ) प्राप्त हो ओर ( नः ) हम को ( पराके ) दूरदेश में ( आ, सच- 
स्‍्थ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ मिलो ओर ( अस्तमीके ) समीप में हम लोगों 
को (अ।,सचस्व)अच्छे प्रकार मिलो ओर जो(अभिटिमि:)सव ओर से क्रियाओं से 
संग करते उन से ( दूरात्‌ ) दूर और (अ'र,त्‌) समीप से ( नः ) हमलोगों की 
(पाहि) रक्षाकरो और ( सदा) सब कभी (अशभेटिभिः) सबओर से चाही हुई 
क्रियाओं से रूम लोगों की ( प।हे ) रखता करो ॥ ९. ॥ 
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१७० ऋग्वदः आअ० २। अ० १ || व० ९ै७॥ 


भावाथे:--उप्देशकों को चाहिये कि धर्म के अनुकूल मार्ग से आप प्र- 
कृत्त हों ओर सब को प्रतृत्त करा कर अपने उपदेश के ढारा समीपस्थ और 
दूरस्थ पदार्थों का संग कर भ्रम मिटाने ओर सत्पविज्ञान की प्राप्ति कराने से 
सब की निरंतर अच्छी रक्षा करें ॥ ९ ॥ 


पुनमेनुष्या: कीद्शा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुप्य केसे हों इस वि० ॥ 


व॑ न॑ इन्द्र राया तरूषसोग्र॑ चिंतत्वा महिमा 
सक्षदव॑से महे मित्र नावंसे। ओजिष्ठ आतरविता 
रथ॑ क॑ चिंदमत्ये। अन्यमस्मद्रिरिषेः क॑ चिंदद्विवो 
रिरिक्षन्तं चिदद्विवः ॥ १०॥ 

त्वम्‌ | नः । इन । राया | तरूषसा । उगम्रम्‌ । चित्‌ । 
त्वा। महिमा। सक्षत्‌ । अवसे। महे | मित्रम | न । अव॑से। 
झओजिए्ट । त्रातः: | अवितरिति । रथम्‌ | कप्त । चित्‌ | अ- 
म॒त्ये । अन्यम्‌ । अस्मत्‌ । रिरिष्रे। कम्‌ । चित्‌ । अद्विष्वः। 
रिरिच्न्तम्‌ | चित्‌ | अद्विउवः ॥ १० ॥ 


पदार्थ--( त्वम्‌ ) (नः) (इन्द्र) परमैश्वयेयुक्तराजन्‌ (राया) 
परमलद्ष्म्या ( तरूषसा ) तरन्ति शत्र॒ुबलानि येन तत्तरुषस्तेन 
( उम्रम्‌ ) तीव्रम्‌ ( चित्‌ ) आपि ( त्वा ) त्वाम्‌ ( महिमा ) 
महतो भाव: प्रताप: ( सक्षत्‌ ) संबध्नीयात्‌ (अवसे ) रक्षणाद्याय 
( महे ) महते ( मित्रम्‌ ) सरवायम्‌ (न) इव (अवसे) रक्षणाद्याय 


राणा 
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ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ | सू० १२९ ॥ १४' 





( ओजिप्ठ ) अतिशमेनोजस्विन ( बातः ) रक्षितः ( अवितः ) 
रक्षक ( रथम्‌ ) रमणीयम्‌ ( कम्‌ ) सुखकरम्‌ ( चित ) ऋषि 
( अमरत्य ) कीत्यो मरणधर्मरहित (अन्यम्‌) भिनम्‌ (अस्मत) 
( रिरेषे: ) हिन्धि | अन्न बहुलं छन्दसीति दास्प इलुः ( कम्‌ ) 
( चित ) आपि ( अद्विवः ) अद्यों बहबो मेघा विद्यन्ते यस्मिन्‌ 


सर्ये तदिव तेजस्विन (रिरिक्षन्तम्‌) रेट हिंसितुमिच्छन्तम (चित) 


इव ( अद्विवः ) वहुशैलराज्ययुक्त ॥ १० ॥ 


अ्रन्वयः--हे इन्द्र तरूपसा राया महेप॒वसे मित्र नेवावसे ये 
त्वा महिमा सन्नत्‌ स त्वं चिननो5स्मानपाहि।हे ओजिप्लावितरमत्य 


चातस्त्वं क॑ चिद्रथं प्राप्रहि | हे अद्विवस्त्वमस्मत्कअूचिदन्यं रिरिपे: । 


हे अद्विवस्त्वं रिग्क्तिन्तमग्नं चिद्रिरिषे: ॥ १० ॥ 


भावाथ:-अयमेव मनुष्याणां माहेमा यच्छेष्ठपालने दुष्टहिंसनं 


चेति ॥ १० ॥ 


पदाथः-हे ( इन्द्र ) परमेश्वयेयुक्त रानन ( त्वमू ) आप ( नरझूपसा ) 
जिस से शत्रओं के बलों को पार होते उस काल और ( राया ) उत्तम लक्ष्मी 
से ( महे ) अत्यन्त ( अवसे ) रक्षा आदि सुख के लिये वा ( परिश्रम ) 
मित्र के ( ने) समान ( अवसे ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये जिन ( सवा) 


आप को ( महिमा ) वरद्ष्पन प्रताप ( सक्षत्‌ ) संवन्धे अथोत्‌ मिले सो आप 
( चित ) भी (नः) हम लोगों की रक्षा करो । हे ( ओजिप्ठ ) अतीव प्रतापी 


( अवितः ) रक्षा करने वाले (अमत्य) अपनी कीतत्त कलाप से मरण थम 


रहित ( त्रातः ) राज्य पालने हारे आप ( कं, चित्‌ ) किसी ( रथम ) रमण 
करने योग्य रथ को प्राप्त होओ | हे (अद्विवः) बहत मेधों वाले सूये के समान 


(+कन. जैन ++> निज न्च>>+ -+++बमन-न- 
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तेजसखी आप (अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( कं,चित ) किसी (अन्यम ) और ही को ' 


हज. सकल >मममन-+-+3>--4 ०० ममक-कनबण गण &%4++ 


१४८ ऋग्वेद: अ० २। अ ०१ै | वब० १७॥ 


( रस ) मारो हे ( अद्विवः ) परवेत भूमियों के राज्य से युक्त आप ( रार 
झुन्‍्तम ) शिसा करने की इच्छा करते हुए ( उम्रम ) तांत्र प्राण को ( चचित्‌ ) 
भी मारो ताटना देओ ॥ १०॥ 
भावाथ: -मनुप्यों की यही महिमा हें जो अ्रष्ठों की पालना और दुए्टो 
की हिसा करना || १० ॥ 
पुनर्विदुषां कि कत्तव्यमस्तीव्याह ॥ 
फिर बिद्वानों को कया करना चाहिये दस वि० ॥ 
पाहि न॑ इन्द्र सटटत स्त्रधोंप्वयाता सदमिह- 
तीनां देवः सन्दमंतीनाम । हन्ता पापस्य॑ रक्ष- 
संख्राता विप्र॑स्य मावंतः । अधा हि तवा जनिता 
जीज॑नहमसो रक्षोहणं ववा जीजनहसो ॥११॥१ ७॥ 
पाहि।नः | उन्द्र। सु(स्त॒त।स्त्रिप:। अव5याता। सद॑म्‌इत्‌। 
दःमतीनाम । देवः | सन्‌ दुःःसतीनाम्‌ | हन्ता।पापस्य। 
रच्ष॒सः | त्राता । विप्रस्य | माउव॑ंतः | अध॑ । हि | त्वा | 
जनिता | जीज॑नत्‌ । वसो इति । रक्ष:5हनम्‌ | त्वा । जी- 
जनत्‌ | वसो ड्वातिं ॥ ११ ॥ १७॥ 


पदार्थ:-( पाहि ) ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) सभेश ( सु- 
प्टुत) सप्ठप्रशासित ( ख्रिधः ) दुःखनिमित्तात्‌ पापात्‌ (अवयाता) 
विरुद्ध गन्‍ता ( सदम्‌ ) स्थानन्‌ ( इत्‌ ) इव ( दुमतीनाम्‌ ) 
दुष्टानां मनुष्याणाम्‌ ( देवः ) सत्यं न्‍्यायं कामयमानः ( सन्‌ ) 


( दुमतीनाम्‌ ) दुष्टथियां मनुष्याणाम्‌ ( हन्‍ता ) ( पापस्य ) 
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ऋषेदः में० १ | अ० १९ | सू० १२९. ॥ १४७ 


पापाचारस्य ( रक्षसः ) परपीडकस्य ( ताता ) रक्षकः (विप्रस्य) 
मेघाविनों धार्मेकस्य ( मावतः ) मच्छद्शस्य ( ऋ्रप ) आन- 
न्‍्तये ( हि ) खलु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( जनिता ) ( जीजनत ) 
जनयेत्‌ । अत्र लुडयडभावः ( वसो ) यः सजूजनेषु वसति 
ततूसंब॒द्धों ( रक्षोहणशाम्‌ ) ( त्वा ) त्वामु ( जीजनत्‌ ) जनग्रत्‌ 
( वसो ) विद्यास वासयित: ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे स॒ष्ठतेन्द्रावयाता देवः सन्‌ दुर्मतीनां सदामिव द्म- 
तीनां प्रचारं हत्वा खिधोनो5स्मान्‌ पाहि।हे बसो जनिता ये रक्तो- 
हणंं त्वा जीजनत्‌ । हे वसो यं त्वा रक्षक॑ जीजनत्‌ स हि त्वमघ 
पापस्य रक्षसों हनता मावतो विप्रस्य त्राता भव ॥ १९ ॥ 

भावार्थ :--अब वाचकलु ०-इदमेव विद्‌पां प्रशंसनीय॑ कमा$- 
स्ति यत्‌ पापस्य खणडनं घमेस्य मणडनमिति नकेना5पि दुष्टस्थ 
संग: श्रेष्ठसंगव्यागश्व कत्तेग्य इति ॥ ११ ॥ 

अत विदृद्राजवर्मवर्णनादेतत्सूक्तोक्ताथस्थ पूर्वेसृक्तार्थन सह 

संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

इत्येकोनलिंशदुत्तर शततमं सूक्त सप्तदशों वर्गश्व॒ समाप्त: ॥ 


है ३ , रे 
पदाथेः--हे ( सुप्दुत ) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र ) सभापति (अव- 


याता ) विरूद्ध माग को ज्ञाते ओर ( देव: ) सत्य न्याय की कामना अथात्‌ 


खोज करते ( सन्‌ ) हुए ( दुमेतीनाम ) दु मनुष्यों के ( सदम ) स्थान के 
( इतू ) समान ( दुमेतीनाम्‌ ) दुष्ट ब॒द्धि वाले मनुप्यों के प्रचार का विनाश 
कर ( स्त्रिथ: ) दुःख के हेतु पाप से ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा 
करो । हे (बसो) सज्ननों में वसने हारे (ज्निता) उत्पन्म करने हारा पिता गुरु 


१छट ऋग्वेद: अ०२ | अ० १। ब० १८ ॥ 
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तिस ( रक्षोहए एम ) दुष्टों के नाश करने हारे ( ला ) आप को ( ज्ञीज्षनत ) 
उत्पन्ग करे | वा हे ( वसो ) विद्याओं में वास अथात्‌ प्रवेश कराने हारे जिन 
रक्ता करने वाले ( तवा ) आप को ( ज्ञीज्षनत्‌ ) उत्पन्न करे सो ( हि ) ही 
आप € अध ) इस के अनन्तर ( पापरय ) पाप आचरणा करने वाले (रक्षसः) 
राक्षस अथात्‌ आरो को पीड़ा देने हारे के (हन्ता) मारने वाले तथा (मावतः) 
मेरे समान ( विप्रस्थ ) बद्धिमान्‌ धमात्मा पुरुष की ( त्ञाता ) रक्षा करने वाले 
दृजिये ॥ ११ ॥ 
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भावाथे:-दस मंत्र में वाचकलु०--यही विद्वानों का प्रशंसा करने यो- 
ग्य काम है ज्ञो पाप का खण्डन ओर धमं का मण्डन करना किसी को दुष्ट 
का संग ओर ओअएजन का त्याग न करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
इस सृक्तः में विद्वानों और राज़ज्ञनों के धर्म का वणन होने से इस सूक्त 
में कहे हुए अथ की पिछिले सृक्त के अथ के साथ संगाते ज्ञानना चाहिये | । 
यहा एकसों उनतीश का सूक्त और सत्रहका वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
सन्द्रेत्यस्य दशचंस्य लिंशदुत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य 
परुच्छेपऋषिः । इन्द्रो देवता १। ५ भुरिगाष्टिः २। 
३ | ६। ९ स्वराडष्टिः ४ | ८ अषप्टिश्छन्द: 
मध्यमः स्वरः।७ निचृद त्यष्टिडछन्द;गान्धार: 
स्वरः । १० विराट त्रिष्ठ॒प्छन्दः। 
घंवतः स्वरः। 
आथ राजप्रजाजनाः परस्परं प्रीत्या वर्त्तेरलित्याह ॥ 
अब दृदाऋतचा वाले एकसो तीदवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र 
भें राज्ञा और प्रज्ञा जन आपस में प्रीति के साथ वर्त्त दस वि० | 


सन्द्र याह्य॒ुप नः परावतों नायमच्छां विदर्था- 
नाव सत्पंतिरस्तं राजेव सत्प॑तिः । हवांमहे था 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १९ । सू० १३० ॥ १७४९ 


वय॑ प्रयस्वन्तः सुते सचा । पृत्रासों न पितरं 
वाजसातये मंहिंष्ठं वाजंसातये ॥ १ ॥ 

आ । इन्द्र । याहि | उप | नः। परा5वर्त:। न | अयम। 
अच्छे | विदर्थानि5हव | सत्‌5पंतिः। अस्तंम | राजाइइव । 
सत्‌5५पातिः । हवामहे । त्वा।वयम्‌ । प्रय॑स्वन्तः। स॒ते |सर्चा। 
पुलास: | न। पितरंम्‌। वाज5सातये। मंहिंष्ठम्‌ | वाज॑ 5सा- 
तये ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--(अआ) (इन्द्र) परमैश्वर्यवन्‌ (याहि) प्राप्र॒ुहि ( उप ) 

(नः) अस्मानस्माकं वा(परावतः) दूरदेशात्‌ (न) निषेधे (अयम्‌) 
( अप्रच्छा ) निःदोषार्थ (विदथानीव) संग्रामानिव (सत्पतिः) सतां 
धार्मिकाएां पतिः। अन्र निपातस्य चोति दीघः ( अस्तम्‌ ) गृहम्‌ 
( राजेव ) ( सत्पतिः ) सत्याचारर्षकः ( हवामहे ) स्तुमः 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( वयम्‌ ) ( प्रयस्वन्तः ) बहुप्रयत्नशीलाः (सुते) 
निष्पले ( सचा ) समवायेन ( पत्रासः ) ( न ) इव ( पितरम्‌ ) 
जनकम्‌ ( वाजसातये ) युद्धविभागाय ( मंहिष्ठम्‌ ) अतिशयेन 
पजितम्‌ ( वाजसातये ) पदार्थविभागाय ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र अयं॑ विदथानीवायात्यतरत्व॑ नोउस्मान 
परावते नोपायाहि सत्पती राजेब सत्पतिस्त्व॑ नो5स्माकमस्तमुपा- 
याहि | प्रयस्वन्तो वयं सचा सुते वाजसातये वाजसातये च पुत्रासः 
पितरं नेव मंहिष्ठ॑ त्वाच्छ हवामहे ॥ १ ॥ 


१५० ऋषग्वंद: अ८२।| अ० १ | व० १८ ॥ 


भावार्थ:--अव्ोपमालं ० -सर्वे राजप्रजाजनाः पितापुत्रबादिह 
वत्तित्वा पुरुषाथनः स्युः॥ १ ॥ 


८ ि 

पदाथः--हे ( इन्द्र ) परमेश्वयवान राज़नू ( अवम ) यह दाजुत्न 
(विदथानीव)संग्रामों को नसे वैसे आ कर प्राप्त होता इस से आप(नः)ह मं लोगो 
के समीप ( परावनतः ) दूर देश से (न) मत ( उपायाहि ) आहये किन्तु 
निकट से आइये ( सत्पति: ) धार्मिक सज्ज़्ननों का पति ( राज़ेव ) ज्ञो प्रकाश- 
मान उस के समान ( सत्पति: ) सत्याचरण की रक्षा करने वाले आप हमारे 
( अस्तम ) घर को प्राप्त हो ( प्रयस्वन्त: ) अत्यन्त प्रयत्म शील ( वयम ) 
हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध से ( स॒ते ) उत्पन्म हुए संसार में ( वाज्ञसातये ) 

कर 4 छ््‌ कक २ र दर न की 
युद्ध के विभाग के लिये ओर ( वाज्नसातये ) पदाथां के विभाग के लिये 
( पुत्रास: ) पत्रजञ्षन जेंसे ( पितरमू ) पिता को (न) वैसे ( मंहिप्ठम ) 
अतिसत्कारयुक्त ( वा ) आप की ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( हवामहे ) स्ताति 
करते हैं | १ ॥ 

ए्‌ 4 मे ९ हि बह 

भावाथ्थ--दस मंत्र में उपमाल ०--समम्न राज़प्रत्नातलन पिता ओर पुत्र 

के समान इस संसार में वॉत्ति कर पुरुपार्थी हों ॥ १? ॥ 
वि १ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
0 पोम | आकर नम । ८७6७. 9 ७] ९.0 
पिबा सोम[मेनद्र सवानमद्रिभिः कोशेंन सिक्त- 


के 


ते न वंसंगस्तात॒षाणो न वंसंग/मदांय हयेताय 
तुविष्टमाय धाय॑से।आ त्वां यच्छन्तु हरितो न 


यमहा विश्वेव सूर्यंम ॥ २ 0७ 


पिबं | सोम॑म्‌ । इन्द्र | सुवानमस्‌ | अद्विसिः । कोहोंन। 
सिक्तम्‌ | अवतस्‌ | न। वेसंगः | ततृषाएः | न । वेसंगः | 


मं 
ते 
रे 


ऋग्वेद: म० १ | अ० २९ । सृ० १३० ॥| १8१ 


मदाय । हयेताय॑।ते । तुविः5्तमाय | धायसे। आ । त्वा। 

यच्छुनत्‌ । हरितः। न । सूर्यम | अहां । विश्वांउइव । 

स्‌येम्‌ ॥ २ ॥ 

पंदार्थः- ( पिब ) अन्न दृथचो5तस्तिडः इति दीघे: (सोमम्‌) 
दिव्योषधिरसम्‌ (इन्द्र) सभेश् ( सुवानम्‌ ) सोतुमहम्‌ (अद्विभिः) 
शिलाखणडादिभिः ( कोशेन ) मेघेन ( सिक्तम्‌ ) संयुक्तम्‌ 
( अवतम्‌ ) रद्धम्‌ ( न ) इव ( वेसगः ) संभक्ता (तातृषाणः) 
ऋआतिशयेन पिपासितः ( न ) इव ( वेंसगः ) टषभः ( मदाय ) 
अ्रानन्दाय ( हयेताय ) कामिताय ( ते ) तुभ्यम्‌ ( तुविष्टमाय ) 
अतिशयेन तुविबेह॒स्तस्मे | तुविरिति बहुना० निघं० ३। १ 
( धायसे ) धर्म ( आरा )( त्वा )( यच्छन्तु ) निगह्नन्तु (हारितः) 
( न) इव ( सूर्यम्‌ ) ( अहा ) अहानि ( विश्वेव ) विश्वानीव 
( सूयेम्‌ )॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र वेंसगो न वंसगरत्वमद्रिभिः सुवानं कोशेना 
>्वतं सिक्त नेव सोम॑ पिब। तुविष्टमाय घायसे मदाय हस्येताय 
ते तुभ्यमयं सोम आप्नोतु सूयेमहा विश्वेब सूर्य हारितो न त्वा य 
अप्रायच्छन्तु ते सखमाप्रुवन्तु ॥ २ ॥ 

भावार्थे-अन्नोषमालं ०-ये साधनोपसाधनेण्युवेदरीत्या महों- 
पधिरसान निर्माय सेवन्ते ते$रोगा भूत्वा प्रयतितुं झक्‌नुवान्ति ॥ २॥ 

पदार्थ हे ( इन्द्र ) सभापति ( तातघाण: ) अतीव प्रियासे ( वेसग: ) 


बैल के (न) समान बलिए ( वंसगः ) अच्छे विभाग करने वाले आप 


१५२ ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० १७ 
( अद्विभि: ) शिलाखण्डों से ( सवानम्‌ ) >कालने के योग्य ( कोशेन ) मेघ 
से ( अवतम्‌ ) बढ़े ( सिक्तम्‌ ) और संयुक्त किये हुए के ( न ) समान ( सो- 
मम ) सुन्दर ओपषधियों के रस को ( पिव ) अस्छे प्रकार पि्रो ( तुविष्टमाय ) 
अतीव बहुत प्रकार ( धायसे ) धारणा करने वाले ( मदाय ) आनन्द के लिये 
( हस्येताय ) और कामना किये हुए ( ते ) आप के लिये यह दिव्य ओषधियों 
का रस प्राप्त होवे अथोत्‌ चाहे हुए ( सूयम ) सूय को ( झहा ) ( विश्वेव ) 
सब दिन जैसे वा ( सूयेम ) सूयमण्डल को ( हरितः ) दिशा विदिशा ( न ) 
ज्ेसे वैसे ( सवा ) आप को ज्ञो लोग ( आ, यच्छन्तु ) अच्छे प्रकार निरन्तर 
ग्रहण करें वे सुख को प्राप्त होवें। २ ॥ 
भावाथे:-इस मंत्र में उपमालंकार हें---ज्ो बड़े साधन और छोटे सा- 
धनों ओर आयुवेद अथात वेद्यविद्या की रीति से बड़ी २ ओषधियों के रसों 
को वना कर उन का सेवन करते वे आरोग्यवान होकर प्रयत्न कर सकते हें॥२॥ 
पुनः के परमात्मान ज्ञातुं शक्कुवन॒तीत्याह ॥ 
फिर कौन परमात्मा को ज्ञान सकते हैं इस वि० ॥ 
] + ७. रे ॥ 
अविन्दहियो निहित॑ गुहां निधि वेने गर्भ परिं- 
वोतमश्मन्यनन्ते अन्तरशमंनि | वृजं वज्जी गवा- 
| | श् न 
मिव सिषासन्नडगिरस्तमः। अपाट्णोदिष इन्द्र: 
परीढता हार इषः परीटताः ॥ ३ ॥ 
आधवेन्दत्‌ | दिवः | नि5हिंतम्‌ । गृहां | नि5धिम । वेः । 
न । गर्भेम्‌ । परिंवीतम्‌ । अइमने । झनन्ते | अन्तः । 
भइ>|दि | वजम्‌ | वज़ी। गवांम्5इव । सिसांसन्‌ । भझड़गिरः५ 
तमः | अप | अठृणोत्‌ । इषः । इन्द्र: परिं5छता-। दारः। 
इषः | परिंइतृताः ॥ ३ ॥ 


ऋरग्ंवेद: में० है | अ० १९ | सू० १३० ॥ १०३ 


पदार्थ: -( अविन्दत्‌ ) प्राप्नोति ( दिवः ) विज्ञानप्रकाशात्‌ 
( निहितम्‌ ) स्थितम्‌ ( गुहा ) गुहायां बुद्धो ( निधिम्‌ ) निधी- 
यन्ते पदाथों यस्समिंस्तम्‌ ( वेः ) पक्षिणः ( न ) इब ( गर्भम ) 
(परिवीतम्‌) पारितः सवंतों वीत॑ व्याप्त कमनीयंच जलम्‌ (्प्रश्मनि) 
मेघमणडले ( अनन्ते ) देशकालवस्त्वपारिछिने ( अन्तः ) म- 
ध्ये ( अश्मनि ) मेघे ( ब्रजम्‌ ) बजन्ति गावो यस्मिन्‌, तम्‌ 
( वज्जी ) वज्जो दण्डः शासनार्थों यस्य सः (गवामिव) ( सिषा- 
सन्‌) ताडयितुं दण्डयितुमिच्छन्‌ ( अडणगिरस्तमः ) अतिप्रशस्तः 
( ऋ्रप ) ( अरटणोत्‌ ) दरणोति ( इषः ) एष्टव्यारथ्याः ( इन्द्रः ) 
परमैश्वर्यवान्‌ सूर्य: ( परीटताः ) परितो5न्धकारेणाढता:ः (द्वारः ) 
द्वाराणि ( इषः ) ( परीडताः ) ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--यो वज्जी ब्रजं गवामिव सिषासनंगिरस्तम इन्द्र इषः 
परीटता इव परीढटता इषो द्ारश्रवापाटणोदनन्ते६इ्मन्यव्मन्यन्त: 
परिवीतं वेगेर्म नगुहा निदितं निधि परमात्मानं दिवो$इविन्दत्सो5तुलं 
सखमाप्रोति ॥ ३॥ 

भावार्थ:--अन्नोपमावाचकलु ०-ये योगाडुधर्मविद्यासत्सड़पनु- 
ष्ठानेन स्वात्मनि स्थित॑ परमात्मानं विजानीयुस्ते सूर्यस्तमइव 
स्वसड्रिनामविद्यां निवाये विद्याप्रकाशं जनयित्वा सर्वान्‌ मोक्षमार्गे 
प्रवत्यो55नन्दितान कर्त्तु शक्त॒वन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथः “जो (वज्ती) शासना के लिये दृण्ड धारण किये हुए(ब्रज्वगदा- 


मिव) जैसे गोओं के समूह गोशाला में गमन करते ज्ञाते आते वैसे (सिघासन) 
ज्ञनों को ताडना देने आथोत्‌ दण्ड देने की इच्छा करता हआा अथवा जेसे 


नी भया निया. >+ >>ज+ “++>++7<८._+ २०००+०बक»2क ५3० बम लन-नक, 


२५० 


१७७ पफ्लाग्यद: ऋअ० २।अ ०१ । ब० ह१ैटद॥ 


ल् >केन्कल>+-+०ं-> 8, 
८: पान्‍अरलर- १० 3 अन्न करत पक जनक का 


.  अदास्तमः ) अतिख्ेत्ठ (न्द्र:) परमेश्वयेवान सूय (ईप:) दच्छा करने योग्य 
. ( परीक्षता: ) अन्धकार से ढपी हुई वीथियों को खोल बसे ( पररीक्षता: ) ढर्पी 


ज_--+ब. न + 


हुई ( इपः । इच्छाओं और ( द्वारः ) द्वारों को ( अपाहृणोत ) खोले तथा 
( अनन्त ) देश काल वस्तु भेद से न प्रतीत होते हुए ( अठमनि ) आकाश मे 
(झअठशनि) वरतेयान मेघ के (अन्तः:) बीच (परिवीतम) सब ओर से व्याप्त आर 
अतिमनोहर जल वा € वे: ) पत्नी के ( गर्भगू ) गर्भ के (न) समान 
( गहा ) बढ़े में ( निहितम ) स्थित ( निधिम्‌ ) जिस में निरन्तर पदाथ धरे 
ज्ञायं उस निधि झाप परमात्मा को ( दिवः ) विज्ञान के प्रकाश से (अविन्दत) 
प्राप्त होता हे वह अतुल सुख को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
भावाथे ;--दस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु ०--ज्ञो योग के अडग धम 
विद्या और सत्संग के अनुष्लान से अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को ज्ञानें वे सूय 
जैसे अन्धकार को वैसे अपने सड्ागियों की अदिया छा विद्या के प्रकाश को उत्पन्म 
कर सब को पमोचज्षमार्ग में प्रवत्त करा के उन्हें आनन्दित कर सकते हैं ॥|३॥ 
के5त्र सशोभन्त इत्याह ॥ 
दस संसःर में कोन अच्छी शोभा को प्राप्त होते हं इस विषय० ॥ 
रे बल | सर कु क्ष् | श्र म 
दादहाणो वजूमिन्द्री गर्भस्त्यों: क्षओँव तिग्म- 
स् | न ० | | 4 कप 
मसनाय सं इयंदहिहत्यांय सं इय॑त्‌ । संविव्यान 
प्रो हा 5 ही का ] 6 
ओजसा शवोभिरेन्‌द्र मज्मनां। तष्टेव ठक्न॑ वनिनो 
हज ७ । 
नि टंश्वसि परस्वेव नि टेश्वसि ॥ 9 ॥ 
ददद्वाए: । वर्जम्‌ । इनू्रः | गभस्त्योः । क्षद्म5इव । 
तिग्मम्‌ । असंनाय । सम्‌ | श्यत्‌ | अहि 5हत्याय । सम्‌ । 
इयत्‌ | सम्‌$विव्यानः। झोज॑सा। शर्वः (भिः।इन्द्र। मज्मनां । 
तष्टा ५इव | तक्षम्‌। वनिनः। नि। तृश्वसि | परश्वाइईटव । 
नि | दृश्वसि ॥ ४७ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ | सू० १३० ।| १ ५५ 


पदार्थेः--( दाव्हाएः ) दोषान्‌ हिंसन्‌ | अन्न व्यत्ययेनात्म- 


 नेपदं तुजादित्वादैर्वर्थ वहुलं छन्दसीति दपः इलुः (वज्ममू) ती 


दाझ्त्रं गहीत्वा ( इन्द्र: ) विद्दान्‌ ( गभस्त्यों; ) बाह्योः | गभ- 
स्‍्तीति बाहुना० २। ४ ( क्ओकव ) उदकमिव ( तिम्मम्‌ ) तीत्रम्‌ 


. ( असनाय ) प्रक्षेपणाय ( सम्‌ ) सम्यक ( श्यत्‌ ) तनूकरोति 
. ( अहिहत्याय ) मेघहननाय ( सम्‌ ) ( श्यत्‌ ) ( संविव्यानः ) 
 सम्यक्‌ प्रापुवन्‌ ( ओजसा ) पराक्रमेण (दब्यमिः) सेनायेब॑ले: 
( इन्द्र ) दष्टदोषविदारक ( मज्मना ) बलेन ( तप्ठेव ) यथा 


छेत्ता ( रक्षम्‌ ) ( वनिनः ) वनानि बहवो रथ्मयों विद्यन्ते येषां 


कि ि 


 त इव ( नि )( रुश्कसि ) छिनत्सि ( परश्वेव ) यथा परशुना 


/ 


. (नि ) नितराम्‌ ( रश्वसि ) छिनत्सि ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे विदन्‌ भवान्‌ यथा सूर्योडहिहत्याय तिम्म॑ वज्ज 
सश्यत्‌ तथा गभर्त्योः क्दमेवासनाय तिम्म॑ वजं निधाय द रहाण 
इन्द्रस्सन्‌ शवुन्‌ संश्यत्‌ । हे इन्द्र त्वं दक्ष मज्मना तष्टवोजसा 
शवोभिः सह संविव्यानस्सन्‌ वनिन इव दोषान्‌ निरश्वसि परश्वे- 
बाविद्यां निरश्षसि तथा वयमपि कु्योम ॥ ४॥ 


हक 5 $ बिक #% ब््‌ 
भावाथ:-अबन्ोपमालं ०-यथे मनुष्याः प्रमादालस्यादान दापान्‌ 


पृथक्‌ रृव्य जगति गुणानिदधाति ते सूयरश्मयइवेह संशोभन्ते॥४8॥ 


पदाथ हे विद्वान्‌ आप :जेसे सूये ( झहिहत्याय ) भेघ के मारने को 


( तिग्मम्‌ ) तीब्र अपने किरणझूपी वज् को ( स॑, इयत्‌ ) तींक्षण करता बेसे 
( गरभरत्यो: ) अपनी भुज़ाओं के ( ऋदमेव ) ज्ल के समान ( असनाथ ) 


फेंकने के लिये तींब्र ( वत्षम ) दाख को निरन्तर धारण करके ( दाद्दाण: ) 


जन अजब ज>ॉडजन कक #ग न 


१५६ ऋग्वेद: अ०२ | अ० १। व० १८ ॥ 


दोषों का विनाश करते (इन्द्र) और विद्वान्‌ होते हुए शत्रुओं को (सं, दयत्‌ ) 
आतिसूक्षम करते अथोत्‌ उन का विनाद करते वा हे ( इन्द्र ) दुष्टों का दोष 
नादने वाले आप ( तृक्षम ) ठुक्तष को ( मज्मना ) बल से ( तष्टेव ) जैसे 
बढ़ई आदि काटने हारा वेसे ( ओज्ञसा ) पराक्रम ओर ( शवोोभि: ) सेना 
आदि बलों के साथ ( संविव्यान: ) अस्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( वनिनः )वन 
वा बहत किरणों ज्ञिन के विद्यमान उन के समान दोषों को ( नि, दृश्वसि ) 
निरन्तर काटते घा( परश्वेव ) नेसे फरसा से कोई पदा्थे काटता वेसे अविदया 
अर्थात्‌ मूर्खघन को अपने ज्ञान से ( नि, ट्थ्वसि ) काटते हो वेसे हम लोग 
भी करें ॥ ७ ॥ 

भावाथे:-5ुस मेत्र में उपमाल ०---ज्ञो मनुप्य प्रमाद और आलस्‍स्य झादे 
दोषों को अलग कर संसार में गणों को निरन्तर धारण करते हैं वे सूर्य की 
किरणों के समान यहां अच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं | ४ | द 

पुनः के5त्र प्रकाशिता जायन्त इत्याह ॥ 
फिर इस संसार में कोन प्रकाशित होते हैं इस वि० ॥ 


तवे ढर्था नय॑ इन्द्र स्तेवे5च्छां समुद्रम॑ंसजो 
रथीं इव वाजयतो रथौं इबव । इत ऊतीर॑युज्जत 
समानमथमक्षिंतम्‌ । धेनूरिंव मनवे विश्वदोहसो 
जनाय विश्वदोहसः ॥ ५ ॥ १८ ॥ 

त्वम्‌।ठ्था | नय्य॑ः । इन्द्र । सत्तेवे। अच्छे । समुद्र: । 
असजः । रथान्‌5इ३ | वाज5यतः । रथान्‌5इव | इतः । 
ऊतीः | अयुन्नजत । समानम्‌ । भर्थम्‌ । भणचित+> । धेनूः 
५इंव | मन॑वे । विश्व5दोंहसः | जनाय । विश्व5दोंहसः 
॥ ५ ॥ १८॥ 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० १९ | सू० १३० ॥ १५७ 


पदाथे :-( त्वम्‌ ) ( ढथा ) निष्प्रयोजनाय ( नद्यः ) (इन्द्र) 
विद्वेश ( सत्तेवे ) सत्तु गन्तुम्‌ ( अच्छ ) उत्तमरीत्या (समुद्रम) 
सागरम्‌ (असृजः) सृजेः (रथाँइव) यथा रथानघिष्ठाय (वाजयतः) 
सड़म्ग्रामयतः ( रथॉइव ) ( इतः ) प्राप्ताः ( ऊतीः ) रक्षा्ाः 
किया: ( अयुत्मजत ) युञ्नजते ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( झ्ूर्थम ) 
द्रव्यम्‌ ( अज़ितम्‌ ) क्षयरहितम्‌ ( घेनूरिव ) यथा दुग्धदान्रीर्गाः 
( मनवे ) मननशीलाय मनुष्याय ( विश्वदोहसः ) विश्व सर्व 
जगदगुणैदुहन्ति पिपुराति ते ( जनाय ) धर्म्ये प्रसिद्धाय ( विश्व- 
दोहसः ) विश्वस्मिन्‌ सुखप्रपुरकाः ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र त्वंयथा नद्यः समुद्र टथासजन्ति तथा रथानिव 
वाजयतो रथानिव सत्तवे अपच्छारुजः | जनाय विश्वदोहसइव ये 
मनवे विश्वदोहसस्सन्तो भवन्तो धेनूरिवेत ऊती रक्षितं समानमथ्थ 
चायुञ्रजत ते5वत्यन्तमानन्द॑ प्राप्रुवन्ति ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--अन्नोपमालंकाराः-ये धेनुवत्सुखं रथवद्धर्म्थमार्गमव- 
लम्ब्य धार्मिकन्यायाधीशवद्भूत्वा सवांन्‌ स्वसच्शान्‌ कुवेन्ति तेदन्र 
प्रशंंसिता जायन्ते ॥ ५ ॥ 


पदार्थ: -है ( इन्द्र ) विद्या के अधिपति ( तल्वम ) आप ज्ञेस ( नद्यः ) 
नदी ( सम॒द्रम ) समुद्र को ( द्ृथा ) निष्प्रयोत्नन भर देती वेसे ( रथानिव ) 
रथों पर बेठने हारों के समान (वाज्ञयतः) संग्राम करते हुओं को ( रथानिव ) 
रथों के समान हीं ( सत्तेवे ) ज्ञाने को ( अच्छ, असृतः ) उत्तम रीति से 
कलायन्त्नों से यक्त मार्गों को बनावें वा (ज्ञनाय ) धर्मयुक्त व्यवहार में प्रसिद्ध 
मनुष्य के लिये ज्ञो ( विश्वदोहस: ) समस्त सलगत्‌ को अपने गुणों से परिपणे 


१५८ ऋग्वेद: 32५०२ ॥। अ० है| व० १९ ॥ 


करते उन के समान ( मनवे ) विचार शील पुरुष के लिये ( विश्वदीहस: ) 
संसार सख को परिपूर्ण करने वाले होते हुए आप ( धेनूरिव ) दृध देने वाली 
गोओं के समान ( इतः ) प्राप्त हुई ( ऊतीः: ) रक्षादि क्रियाओं ओर ( अक्षि- 
तम्‌ ) अक्षय ( समानम ) समान अर्थात्‌ काम के तुल्य ( अथम ) पदाथ का 


कप 


( अयुजज्ञत ) योग करते हैं वे अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
भावार :--इस मंत्र में उपमालंकार हें---जो पुरुष गोओं के समान सख 
रथ के समान धम के अनकुल मार्ग का अवलम्ब कर धार्मिक न्यायाधीद के 
समान होकर सब को अपने समान करते हैं वे इस संसार में प्रशोसत 
होते हैं || ५॥ 
पुनमनुष्याः कस्मात्कि प्राप्य कीद्शा भवन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुथ्य किस से कबया पाकर केसे होते हें इस वि० ॥ 


दमां ते वाच वसूयन्त॑ आयवो रथं न धीरः 
स्वपां अतक्षिपुः सुम्नाय व्वामंतक्षिपु:। शुम्भन्‍्तों 
जेन्येँ यथा वाजेषु विप्न वाजिनम्‌। अत्यमिव श- 
वेसे सातये धना विश्वा धनानि सातयें ॥ ६ ॥ 

इमाम | ते | वार्चम्‌ | वसु&यन्तः। आयव॑ंः। रथंम। न । 
धीरः । सुझअपांः | अतक्तिषुः। सुम्नाय | वाम्‌ | अतक्षिषुः । 
वुम्भन्तः । जेन्यंमू । यथा । वाजेषु। विप्र | वाजिनम । 
अत्यम5इव। शर्वसे। सातयें। धना। विश्वा । धनानि | सातयें॥६॥ 
पदार्थ :-( इमाम्‌ ) ( ते ) तव सकाशात्‌ ( बाचम्‌ ) विद्या- 


धमसत्याइन्वितां वाणीम्‌ (वसूयन्तः ) आत्मनो वसूनि विज्ञानादी- 
नि धनानीच्छन्तः ( आयवः) विद्वांसः ( रथम्‌ ) प्रशस्तं रमणीयं 


ऋग्वद: म० १। अ० १९। स०« १३० ॥ १५९ 





न फफनब्ल+ *+-+++ ऐप 
जाग 
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यानम्‌ ( न ) इव ( धौरः ) ध्यानयुक्तः ( सर्वपाः ) शोभनाने 
धस्योणयपांसि कमाणि यस्य सः (अ्रतत्षिषुः ) संटणयुः । तक्षत्व- 
चने त्वचनं संवरणामिाति ( सुन्नाय ) सुखाय (त्वा) त्वाम्‌ (अत- 
त्षिपु:) सूक्ष्माषियं संपादयन्तु ( शुम्मन्तः ) प्राप्तशोमाः (जेन्यम्‌) 
जयाते येन तम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण (वाजेषु) सम्रामेषु (विप्र) 
मेघाविन्‌ ( वाजिनम्‌ ) ( अत्यमिव ) यथा5श्वम ( शवसे ) 
बलाय ( सातये ) संविभक्तये ( धना ) द्रव्याए ( विश्वा ) स- 
वाणि ( घनानि ) ( सातये ) संभोगाय ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे बिप्र पस्य ते तव सकाशादियां वाचं प्राप्ता आ- 
यवो वसूयन्तः स्वपा धौरो रथं नातक्षिषुः शुम्भन्तो यथा वाजेषु 
जेन्यं वाजिनमत्यमिव दवसे सातये धनानीव विश्वा पना प्राप्य 
सम्नाय सातये त्वामतत्षिपुस्ते सुखिनो जायन्ते ॥ ६ ॥ 


भावा्थ--अवोपमालं ० -ये:नूचानादाप्तादिदुषो 5 खिला विद्याः 
प्राप्प विस्तृतधियो जायन्त ते समग्रमेश्वय्ये प्राप्प रथवदश्ववद्धी- 
रवडम्येमाग गत्वा कृतकृत्या जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदाथः -हे ( विप्र ) मेधावी धीर बुद्धि वाले जञ्ञन ज्ञिन ( ते ) आप के 
निकट से ( इमाम ) इस ( वाचम )विद्या धम और सत्य युक्त वाणी को प्राप्त 
( आयवः ) विद्वान ज़्न ( वसूयन्तः ) अपने को विज्ञान आदि धन चांहते हुए 
( स्वपा:) जिस के उत्तम धम के अनुकूल काम वह (धीर:) धीरपुरुष (रथम) 
प्रशासित रमण करने योग्य रथ को ( न ) जैसे वेसे ( अतक्तिषरु: ) सूक्ष्मबद्धि 
को स्वीकार करें वा ( शुम्भन्तः ) शोभा को प्राप्त हुए ( यथा ) जैसे ( वाज़ेबु) 
संग्रामों में ( तन्‍्यम ) जिस से दजन्नुओं को ज्ञीतते उस ( वाज्ञिनम्‌ ) अति- 
चत्र वा संग्रामयक्त प्रुष को (अत्यामिव) घोड़ा के समान ( शवसे ) बल के 


१६० ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० १९ ॥ 


लिये और ( सातये ) अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये ( धनानि ) द्रव्प 
आदि पदार्थों के समान ( विश्वा ) समस्त ( धना ) विद्या आदि पदार्थों को 
प्राप्त हो कर ( सुम्नाय ) सुख ओर ( सातये ) संभोग के लिये ( त्वाम्‌ ) 
आप को ( अतक्षिषु: ) उत्तमता से स्वीकार करे वा अपने गुणों से ढां वे 
सुखी होते हैं | ६ ॥ 
भावाथे :-इस मंत्र में उपमालें०--ज्ो उपदेश करने वाले धमोत्मा 
विद्वान्‌ ज्ञन सेसमस्त विद्याओं को पा कर विस्तारयुक्तवुद्धि अथान्‌ सब विषयों में 
ब॒द्धिफेलाने हारे होते हैं वे समग्र ऐश्वयें को पा कर घोड़ाओर धीर पुरुष के 
समान धर्म के अनुकूल मार्ग को प्राप्त हो कर रृतकृत्प होते हैं ॥ ६॥ 
के5जैश्वयेमुनयन्तीत्याह ॥ 
इस संसार में कोन ऐश्वर्य की उन्मति करते हैं इस वि० | 
भिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोंदासाय 
महिं दाशुषें न॒तो वर्जेण दाशुषें न॒ती । अतिथि- 
ग्वाय झम्बरं गिररुगो अवांभरत्‌ । महो धनानि 
दर्यमान ओज॑सा विश्वा धनानयोज॑सा ॥ ७॥ 
भिनत्‌ । परः। नवातिम | इन्द्र | परवे । दिवः5दासाय। 
माहें | दाशुषें | न॒तो इतिं । व्जेण । दाशुषें | न॒तो इति | 
आतिथि<5ग्वाय॑ । ञम्बरम्‌ | गिरेः। उग्रः। अब । अभरत्‌ । 
महः । धनानि | द्यमानः । ओज॑सा | विश्वां | धनानि । 
झोजसा ॥ 9॥ 
पदार्थ: - ( भिनत्‌ ) विदशाति ( पुरः ) पुराणि ( नवतिम्‌ ) 
एतत्संख्याकाने ( इन्द्र ) दुष्टविदारक ( पूरवे ) अलं साधनाय 
मनृष्याय | प्रव इति मनष्यनामस पठितम्‌ निघं० २। ३ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १९ | सू० १३० ॥| १५९ 


(दिवोदासाय) कमितस्य प्रदात्रे ( महि ) महते पूजिताय (दाशुपे) 
विद्यादत्ततत ( नृतो ) विद्याप्राभगरेंग्गानां प्रन्नेपतः ( वज्जेण ) 
शस्बेएबोपदेशेन ( दाशुपे ) दान कुबंत ( नतों ) स्वगात्राणां वि- 
क्षत्त:ः (अतिथिग्वाय) अतिथीन गच्छते (दम्बरम) मेघम (गिरेः) 
गेलस्याग्रे ( उम्र: ) ती८एस्वभावः सूर्य: ( अब ) ( अमभरत ) 
विभात्ति ( महः ) महान्ति ( धनानि ) ( दयमानः ) दाता (ओ- 
जसा ) पराक्रमेण ( विश्वा ) सबवाणि ( घनानि ) ( ओआजसा ) 
पराक्रमण ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--हे नुतो नतविन्द्र यो भवान्‌ वज्जेण दातुएां नवति 
पुरोमिनत्‌ महि दिवोदासाय दाझ्ुपे प्रवे सुखमवामरत्‌ हे नतो 
भवान अतिथिग्वाय दाशुपउओओ गिरेः इम्बरामेवोजसा महा घना- 
नि दयमान ओजसा विश्वा घनान्यवाभरत्‌ स किंचिदपि दःखं 
कथ प्राप्नयात्‌ ॥ ७ ॥ 

भावाथ;-अब वाचकलु ० -नवतिमिति पद॑ वहूपलक्षणार्थम्‌ ये 
शचरन्‌ विजयमाना अतिथीन सत्कुव॑न्तः धार्मिकान्‌ विद्या ददमाना 
वत्तन्ते ते सू्यी मेघमिवाइखिलमेश्वर्य बिश्नति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: “है ( नुतो ) अपने अंगों को युद्ध आदि में चलाने वा ( नूतो ) 
विद्या की प्राप्ति के लिये अपने शरीर की चेष्टा करन ( इन्ह ) आर दा 
का विनाश करने वाल ज्ञो आप ( वजह्लेण ) दाख वा उपदेश से दात्रओं 
की ( नवतिम ) नब्बे ( पुरः ) नगारियों को ( मिनत्‌ ) विदारते नए भ्रष्ट 
करते वा ( महि ) वड़प्पन पाये हुए सत्कार युक्त ( दिवोदासाय ) चहींते 
पदार्थ को अच्छे प्रकार देने वाले और ( दाशपे ) विद्यादान किये हुए (यरवे) 


9? 
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परे साथनों से यक्त मनुप्य के लिये सुख को थारण करते तथा (अतिथिग्वाय ) 
| अनिथिओं को प्राप्त होने और ( दाशुषे ) दान करन वाले के लिये € उग्र: ) 
| तीक्ष्ण स्वभाव अथोत प्रचण्ड प्रतापवान सुस्य ( गिरः ) पवेत के आगे 
| ( शम्बर्प ) मेघ को जैसे वेंसे ( ओज्षसा ) अपने पराक्रम से ( मह:ः ) 
बड़े २ ( धनानि ) घन आदि पदार्थों के ( दयमानः ) देने वाले (गओज्ञसा ) 
पराक्रप से ( विश्वा ) समस्त ( धनानि ) धनों को ( अवाभरत ) धारणा 
करते सो आप किंचित भी दःख को केसे प्राप्त होवे ॥ ७ || 
भाषाथः--दरू मंत्र में वाचकलु०--हस मंत्र में “नवातिम्‌” यह पद वहुतों 
का बंधब कराने के लिये है ज्ञो दात्रओं का ज्ञीतते आतिथियों का सत्कार करते 
और धार्मिकों को विद्या आदि गर देते हुए वज्नमान हैं वे सूर्य जैसे मेघ को वेसे 
समस्त टेस्वस्य धारण करते हैं | ७ ॥ 
पुनमनुष्ये: कीद्डोमवितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को केसा होना चाहिये टस वि० ॥ 
न्द्र ॥ मर | ये के | डात 
इन्द्र: समत्स यजमानमाये प्रावद्धिबषु शत- 
। ७ 6 ! ८ १5% ॥ | 
मंतिराजिप स्वमाढंष्वा।जिषु । मनवे शासंदव्रतान्‌ 
े |  अमिलमार | कक 
व्वर्च कृष्णामरन्धयत्‌ । दक्षन्न विह्व ततपाणमों- 
त_ न्‍्यशेसानमाषात ॥ ८ ॥ 
इन्द्र: । समतस। यजमानम्‌ । आर्यम्‌ । प्र । आ- 
वत्‌ | विश्वपु । शतम्‌५ऊंतिः । आजिषु । स्वःउमीढेषु । 
आजिषु । मनवे । शासत्‌ । अव्॒तान्‌ । त्वचस्‌ । रृष्णाम | 
अरन्धयत्‌ | धक्षत्‌ | न | विश्वंम्‌ | ततृणाणम्‌। झोषति । 
नि | अठासानम । ओषाते ॥ < ॥ 


ऋग्वेद: मं० है । अ७० १९ | सू० १३० || १६३ 


पदार्थ | अर: ) परमेश्वयवान राजा ( समत्स ) समग्र मपु 
( यजमानम्‌ ) अभयस्य दातारम्‌ ( आयेम्‌ ) उत्तमगु णकमेस्व- 
भावम्‌ (प्र ) प्रकष्ट ( आवत ) रक्षेत्‌ ( विश्वेष ) समग्रेषु 
( शतमृति: ) शतमसंख्याता ऊतयो रक्षा यस्मात सः (आजिषु) 
प्राप्तेप ( स्वर्मीढिपु ) स्वः सुख मिहयते सिच्यते य्रषु तेषु ( आ- 
जिपु ) संग्रामषु (मनवे) मननशीलधामिकमनुष्यरक्ष णाय (शासत) 
शिष्यात्‌ ( अवतान ) दुष्ठाचारान्‌ दस्यून ( त्वचम्‌ ) सम्पर्क- 
मिन्द्रियम ( रूृष्णाम ) कर्पिताम ( अरस्न्ववयत ) हिंस्यात्‌ 
( दत्तन ) दहेत अत बाच्छन्दसीति भरत्वं न ( न )इब ( वि 
श्वम्‌ ) सवंम्‌ ( ततृषाणम्‌ ) प्राप्ततृूषम्‌ ( ऋपति ) (नि) 
( अशसानम्‌ ) प्राप्त सत्‌ ( ओपाते ) दहत्‌ ॥ < ॥ 

अन्वयः-यश्शतमूतिरिन्द्र: स्वर्मीिष्वाजिष्वाजिपु धार्मिकाः 
शरा इव विश्वेषु समत्सु यजमानमासख्ये प्रावत्‌ मनवेबतान शास 
देषां त्वचं रूष्णां कुबनरन्धयदग्निर्विश्व॑ं दक्त॑स्तत॒षाणमापति ना- 
शसान न्योंपति स णव साम्राज्यं कत्तुमहति ॥ < ॥ 

भावार्थ-अ्रत्नो पमावाचकलु ०- मनुध्यैरायंगु शकमेस्वभावान्‌ 
स्वीकृत्य दस्यगुशकमेस्वभावान विहाय अश्रेष्ठान्‌ संरक्षय दुष्टान्‌ 
संदण्डय पर्मेण राज्यं शासनीयम्‌ ॥ < ॥ 

पदार्थ जा ( शतमूति: ) अ थात्‌ जिस से असंख्यात रखता होती वह 


| न ए हे थद्छ 

( इन्द्र: ) परमऐसख्वयवान राज़ा ( स्र्मीदिषु ) लिन में सूख सिव्चन किया 
| ज्ञाता उन (आज़िषु ) प्राप्त हुए ( ग्लानियु ) संग्रामों में धार्मिक शूरवीरों 
| के समान / विश्वेष ) समग्र € समत्सु ) संेग्रायों में ( यज्ञमानम ) अभय के 
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देने वाले ( आयम ) उन्म गण कम स्वभाव वाले पुरुष को ( प्रावत ) अच्छे 
प्रकार पाले वा (मनवे) विचार्शील घामिक मन॒ण्य की रक्षा के लिये(अव्रतान) 
दुट आचरणा करने वाले डाकुओं को (शासत ) शिक्षा देवे ओर इन की (स्वच म्‌) 
पम्वन्ध करने वाली खाल को ( कृष्णाम ) खंचता हुआ ( अरन्धयत ) नए करे 
वा अपन जेसे ( विश्वम ) सब पदाथ मात्र को ( दक्षन ) जलावे और (वत्‌- 
' पाणम । पिया से प्राणी को ( ओआपति ) दाहे आते ज्ञलन देवे ( न ) बसे 
। अशसानम । प्राप्त हये शत्रगण को ( न्‍्योंपाति ) निरन्तर ज्लावे वही चक्र- 
बलि राध्य करन का योग्य होता है) 

भावाथ:-उ्स मंत्र में उपमा आर वाचकलप्नलोपमालं॑०--मनप्यों को 
चाहिये कि श्रेन्‍्त गणा कम स्वभावों को स्वीकार ओर दस्‍्ठों के गण कर्म 
 स्वथावों का न्‍्थाग कर श्रेप्षा को रक्षा और दऐों को ताड़ना दे कर परम में 
गएज्य को शासना कर ॥ ८ ॥ 

पुनविद्राद्वरत्र कथं भवितव्यमित्याह ॥ 


कु. कु 


किए हस झोसार में विद्वानों को कसा होना चाहिये इस वि०॥ , 

सरग्चक्र प्रदहजात ओजसा प्रपित्वेवाच॑मरुणो 
मुपायतीशान आ मुंपायाते । उद्गमना यत्परावतों5- 
जभन्नुतये कवे। सुम्नानि विश्वा मन॒पेव तुवेणिरहा- 


ऑऋर 
रथ 


विश्वेव तुबंणि: ॥ ९ ॥ 

सुर: | चक्रम | प्र | वृहत्‌। जात:।ओजसा । प्र5पित्वे | 
वाचम्‌ । अरुणः | सपायति | ईशानः | आ | मपायति | 
उड़नां । यत्‌ | पराउवतः। अजंगन। ऊतयें। कवे। सम्रानि। 
विश्वा । मनुपाईइव । तुवेणि: | अहां । विश्वांडड्व । 
तबवेणि: ॥ २ ॥ 


ऋषग्वद: म० १ | अ० १९ | सू० १३० ॥ १६५ 


पदार्थ:-( सूरः ) सूर्यः ( चक्रम्‌ ) चक्रवद्धत्तमानं जगत 
पृथिव्यादिकम्‌ ( प्र ) ( रहत्‌ ) (जातः) प्रकटः सन्‌ (ओजसा) 
स्ववलेन ( प्रपित्वे ) उत्तरस्मिन्‌ ( वाचम्‌ ) (अरुणः) रक्तवणः 
( मुपायाति ) म॒प: खण्डक इवाचराते (इशानः) शक्तिमान्‌ सन्‌ 
( आरा )( मुषायाते ) ( उशना ) ( यत्‌ ) यः ( परावतः ) दरतः 
(अजगन) गच्छेत अत लि तिपि बहुल॑ छन्दसीति शपः ब्लुः 
मा नो घातारिति मस्य नः ( ऊतये ) रक्षाणाद्याय (कवे ) विद्दन 
( सम्नानि ) सरवाने ( विश्वा ) सवाशि ( मनुषेव ) मनुष्यवत्‌ 
( त॒ुवंशिः ) हिंसकः ( अहा ) दिनानि ( विश्वेव ) यथा सवोशि 
( तुवणि: ) हिंसनू ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः-हे कवे यद्य ओजसा5रुएस्तुवाशिजातः सूरो विश्वे- 
वाहा प्रपित्वे रहचक्रप्रजनयतीव तुवणिमनुषेब विश्वा सुम्रानि 
वाचमाजनयतु मुषायताीव वंशान उशना भवानृतयें परावतो5जगत्‌ 
दृष्टान्‌ मपायति स सर्वे: सत्कत्तव्यः ॥ ९ ॥ 

भावाथः- अवोपमावाचकलु »-ये सूर्यवद्धि्याविनयधर्म प्रका- 
शकाः सर्वेषामुनतये प्रयतन्ते ते स्वयमप्युनता मवान्ति ॥ ९ ॥ 

पदाथ “है ( कवे ) विद्वान ( यत्‌ ) ज्ञो ( ओज्सा ) आपने बल से 
( अरुणः ) लालरंग यक्त ( तुवण्ि: ) भेघ को छिन्म भिन्न करता ओर (ज्ञात:) 
प्रगट होता हुआ ( सूरः ) सूस्यमण्डल जेसे ( विश्वेवाहा ) सब दिनों को वा 
( प्रपित्ले ) उत्तरायण में ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( चक्रम्‌ ) चाक़ के समान वतमान 
ज्ञगत्‌ को ( प्र ) प्रगट करता वैसे ओर ( तवाणः ) दु्टों की हिंसा करने वाले 
उत्तमोत्तम ( मनपव ) मनप्य के समान (विश्वा) समस्त (सूम्नानि) सखों ओर 
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(वाजम ) बाणी को ( आ ) अच्छे प्रकार प्रगट करें वा सूय ज्ञेसे ( मुषपायति) 
खण्डन करने वाले के समान आचरण करता वेसे ( इशानः ) समर्थ होते हुए 
( उशाना ) विद्यादि गणों से कान्ति यक्त आप ( ऊतये ) रक्षा आदि व्यवहार 
के लिये ( घरावत: ) परे अथात्‌ दूर से ( अज्ञगत्‌ ) प्राप्त हों ओर दष्टो को 
( मुषायवि ) खण्ड खण्ड करें सो सब को सत्कार करने याग्य हैं ॥ ९. ॥ 


५ ७० बे ० क ञ्‌ 
भावाथ: -उस मंत्र में उपमा और वाचक लप्लोपमालंकार हैं लो मृये के 
३ गे ४ (5 कर कप ० ही. ७ 
तलूप विद्या विनय आर धम का प्रकाश करने वाले सव की उन्माति के लिये 
० ओर ० पे ७ 
अच्छा यत्र करते हैं वे आव भी उन्माते यक्त होते हैँ ॥ ९ ॥ 


पना राजप्रजाजनेः परस्पर कथं वत्तितग्यमित्याह ॥ 
फिर राजा ओर प्रत्तातनों को परस्पर केसे वत्तना चाहिये इस वि०)। 


हा का श्‌ः रः जे ० ः ७ 
स नो नव्येमिटेपकमथश्ुक्थः पुरा दत्त: पायुभें: 
७.७ 4० | ८ ॥ ७. ध 5 
याहि ग़ग्मे: । दिवोदासेभमिरिन्द्र स्तवांनों वाढपी- 
थ 9] सी पल 
| अहॉमिरिव द्यों: ॥ १० ॥ 
सः | नः | नव्येभिः । वष5कमन | उक्‍्थेः । परामर । 
दत्तरिति दत्त: | पाय5भिं:। पाहि। गग्मेः। दिवः5दटासेमिः। 
इन्द्र | स्तवानः | ववधीथाः । अहोभिः5इव । द्यो: ॥१०॥ 
पदाथः--(सः) (नः) अस्मान (नव्येभिः) नवीने: (हपकर्मन्‌) 
हपस्य मेघस्य कमाएीव कमांएि यस्य तत्सम्वद्धो(उक्थः) प्रशेसनी ये: 
( पुराम्‌ ) शतुनगराणाम्‌ ( दत्त: ) विदारक ( पायुभिः ) रक्षणेः 
( पाहि ) रक्ष ( शम्मेंः ) सुखें: शम्ममिति सुखना» निघं०३।६ 
( दिवोदासेभिः ) प्रकाशस्य दातृमिः ( इन्द्र ) सर्वरक्षक सभेझ 
( स्तवानः ) स्तृयमानः | अन्न कमएि शानच्‌ (वाढथीथा:) बर्षेथाः 


नर ० 


ऋग्वेद: में० १ | अ० १९। सू० १३० १६७ 


अन्वाच्छन्दसीतिशपः इलुः तुजादीनामित्यभ्यासस्यदेघय म्‌ वाच्छ- 
न्दसीत्युपधागुणो न (अहोभिरिव) यथा दिवसेः (द्यो:) सृख्ये॥॥१ ०॥ 


अन्वययः-हे टषकमंन पुर्रा दत्त रिन्द्र यो दिवोदासेमिः स्तवानःसत्व॑ 
नव्येभिरुक्थेश्शग्मे: | पायभिरयो रहो।मि।रिव नः पाहि वाटधीया:॥१ ०॥ 


र्‌ः रु ० कक श्र 
भावाथः-अन्नोपमालं ०-राजपुरुषे: सूयवत्‌ विद्यासु शिक्षाधर्मो- 
पदेददो: प्रजाउत्साहनायाः प्रशनीयाशैव प्रजाजने: राजजनाश्रे।ति॥ १ ०॥ 


अन्र राजप्रजाकमंवएनादेतत्सूक्तार्थस्य पु॑सृक्तार्थेन सह संगति- 
रस्तीतिवेयम ॥ 
इतितिंशदुत्तरं। शतममं सृक्तमेकानविद्योवर्गश्व समाप्त: ॥ 


श्‌ 0 ९ न मर ० | 

पदाथे:--( रृषकमन ) जिन के बधने वाले मेघ के कामों के समान काम 
वह पुराम्‌ ) शत्रनगरों को ( दृत्तः ) दरने विदारन विनाशने ( इन्द्र ) और 
सब की रक्षा करने वाले हे सभापति ( दिवोदासभिः ) जो प्रकाश दने वाली 
(स्तवानः) स्त॒ति प्रशंसा को प्राप्त हुए हैं (सः) वह आप (नव्येभिः) नवीन (उक्धे:) 

+ ३ छत को 0 कर ० ० / आर छू 
प्रशासा करने योग्य ( शग्मेः ) सखा ओर (पायुभिः) रक्षाआ से (द्यों:) कस 
सूय ( अहोभिरिव ) दिनों से वैसे ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करें 
ओर ( वातधीथा: ) वृद्धि को प्राप्त होवे ॥ १०॥ 


भावा थेः--दस मंत्र में उपमालं० रात़परुषों को से के समान विद्या 
उत्तम शिक्षा ओर धर्म के उपदेश से प्रताजननों को उत्साह देना और उन की 
प्रशंसा करनी चाहिये और वैसे ही प्रज्ञातनों को राज़जन वत्तने चाहिये।|१०॥ 
इस सूक्त में राता ओर प्रज्ञाञन के काम का वशान होने से इस सूरू 

के अर्थ की पृव सूक्त के अर्थ के साथ एकता हैं यह ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह एक सो १३० तीसवां सक्त ओर १९ उल्लीदावां बग पूरा हुआ ॥ 


१६८ ऋग्वेद: अ० ६२ । अ० है | व० १०९ ॥ 


इन्द्रायेत्यस्थ सप्तचेस्य एक तिंशदत्तरस्य शततमस्य। परूच्छेपकऋ- 
षिः | इन्द्रो देवता १।२ निचदत्यष्टिः ४ । विराडत्यपष्टिश्छन्दः | 
गान्धारः स्वरः:३।५।६।७ भुरि गाष्टिइलन्दः। मध्यम: स्वर ,॥ 
अ्रथेद कस्य राज्यमस्तीत्याह ॥ 


अब सात ऋतचा वाले एक सो एकतीसवें सूच्छ का आरम्भ हे इस के 
प्रथम मंत्र में यह किस का राज्य हे इस वि० ॥ 


इन्द्राय हि ग्रोरसरों अन॑म्नतेन्द्राय मही 
एंथिवी वरीमभिय्य॑मन्नसाता वरिमभि:। इन्द्र विशये 
सजोपसोी देवास दधिरे पुरः। इन्द्रांय विश्वा 
सव॑नानि मानुपा रातान सन्‍्तु मानपा ॥ १॥ 

इन्द्राय । हि | दयोः | असुरः | अन॑म्रत । इन्द्रांय । 
मही | एथिवी | वरीस5मिः । द्म्नःसांता। वरींमउिः | 
इन्द्रम्‌। विश्वें । सडजोप॑सः । देवास: । दाधरे । परः। 
इनद्रॉय | विश्वां। सवनानि | सालुपा | रातानि | सनत | 
मान॑पा ॥ १॥ 


पदार्थे:--( इन्द्राय ) परमैश्वयोय ( हि ) किल (द्यों: ) 
सूर्य: ( असुरः ) मेघः ( अनन्नत ) ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याय 
( मही ) प्रकृति: ( शथिवी ) भूमिः ( वरीमभिः ) वर्त्तु स्वीक- 
ततुमहें: ( युम्नसाता ) युम्नस्य प्रशेसाया विभागे ( वरीमभिः ) 
वरणीयेः ( इन्द्रम्‌ ) सवेदुःखबिदारकम्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( सजो- 
पसः ) समानप्रीतिसेवना: ( देवासः ) विद्वांसः ( दघिरे ) दध्यः 


रसोट मुल्य वेदभाष्य 
क्‍ मार्च सन्‌ १८८६ ई० 
८, लाली भेगतराम जो पोस्टमास्टर जनरल स्टेट नाभा 
८ सथराप्रसाद दनवार उाकरहानै करव जशिजा शाहाबाद 
८५० वाब चेमकरददास जो करवो 


विज्ञापन 
सब ग्राहक महाशयों को विदित हो कि अब दोलों बेदें 
का आठवां वर्ष पुरा हुआ इस से आगे नक्षम बर्ष का आरस्म 
होगा सो अब कृपा कर पिछला आट व तक का डिसाब चका 
देबे | जब बहुत तगाजे कराने उस में अधिक व्यय व्यथ कराने 
में आप को कुछ भो लाभ नहों है तो इसो को बडा तकाजा 
ससभक कर शोघ दास भेज कर हिसाब चुकता कर त्तोजिये। 
आप्र का 
भोमसैन शमी द 
स्थानापन्त प्रबन्धकत्तो 
नेदिकयंत्रालय 
प्रयाग 
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यह पुछ्तक प्रबंधकर्ता के दारा बैंदिकर्मंत्राखय प्रयाग में क़प कर प्रतिनास को 


प्रष्िलो तारीख के #्रकाशित दाता है 





ऋग्वेदभाष्यम | 


हथा नन्दसरस्कश्वामिना निर्मित 
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६8 अस्थेककांकस्य प्रत्षिमास् मल्यस भारतवषान्तगतदेशान्तर ह॥ « 
7 ० शा कफ जज) थम 
हि प्रापणामुल्येन सहिल ।#) अदुद्दयस्येकोकृतस्य ॥&/).. तह ४ 
| ५ 

| ८) टन 
एकंवेदा छुःवा पिकम ४) दवदाड्वाष कल -) ८ ५ 
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ः इस ग्रंथ के प्रशिमास एक एक अंक का मन्य भरतखंड के भोतर डांक | 


न वी 7- उदय 













से हर 225 


| मनहखल सहित |!) एक साथ छपे चुए दो अंकों का ॥/ ) एक बेद | 
ट हे के अंग का वाषिक सुल्य ४) और दोनों बेढदों के अंकी का८) ८ 
प | यह्य सतल्ज नम हागयस्थास्य भ्रन्यस्प जिछ्चत्ना भवंत्‌ स प्रयागनगरे द दि्कि । 
है यम्त्रालयप्रवन्ध क त्त: समोपष वाषधिकमूल्यप्रेषणन प्रतिमास 

ह द्विताव्लौप्रापस्यति ॥ 


जिस सत्जन मझाशय के इस ग्रन्थ के लेने की इच्छा हो वह प्रयाग नगरमें वंदिकयत्तालय मनेजर 
&" के सभोप भा विंक भूल्य प्रजने से प्रततमास के छपें हुएं दीनीं अड्डों कै। प्राप्त कर सकता है 


उन्दात्॥ ( ८, ८४) अंक ( ७७, 5८) 
ऋये. प्रंशचः प्रयागनगऱे बेद्कयंत्रालग्ने मुद्वित्द ॥ 
2 संवत्‌ १६४३ मैशाख एल पे 


अस्य ग्रत्यस्थाधिकार, श्रौसत्परोएका रिण्या सभया सबधा खाधौन एब रहित: 


लक 


+ 2 8, ज्याशाकाक - 
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यहपुसक्सन्‌ १८६३ इसवो के १५ ते एल्जट के- १८ और हू बें ्द के 
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५. १--४--८६ 


>--> +» 


: में बचोस २ पष्ठ के एक साथ छपे हुए दो अड करवेद के भोर दूसरे मास में 
. उतने ही बड़े दो भहः यज्ञुवद्‌ के ग्रशात १ वर्ष के १९ शाह “करमवेट्भाय” के भोर 
. १२ अइ “यजुवेदभाष्य” के मेजे जाते हैं ॥ 


' अथात्‌ जाकव्यय से कुछ न्धनाधिक म होगा » 


जाता है | जो किसो का अर डाक को भूल से न पहुंचे तो इस के उत्तर दाता | 
: प्रबंधकत्तो न होंगे। परन्तु टूसरे मास के भद्ः भेजने से प्रधम जो ग्राहक श्रह न . 
' पहुंचने को सूचना देदंगे तो उन को विना दाम दूसरा अइ भैेन्र शिका जायगा। ै। ।$ 


>-+०-यानम्मा......... .> .>...........+..... 3७-«००मावकाक-८णऑीकम्मलीकिकमनकरन-५०-+>+-- "3 मकान > ए।. अििफीीतएएएएएा 








। ९4 कै 
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वेदभाष्यसस्बन्धी विशेषनियस ॥ 
[ १ ]यह “करवेदभाष्य” भोर “बजुवदभाष्य” मासिक छपता है। एक मास 


[२] वेदभाष्य का मुल्य बाहर ओर मगर केग्राइकीं से एक हो लिया जायगा ** 


[३ ] इस वकत्तमान मवे' वर्ष के कि छी 5८ । 5८ झा से प्ररंभ होःकर 
9३६ । 99 पर पूरा होगा | एक बेद के ४./ र० और दोनों वेदों के ८, ढ० हैं ॥ 
[ ४ ] पौछे के झाठ व में जो वेदभाष्य कप चुका है इस का म॒स्य यह है ॥ 
[ के |] “ऋग्वेदादिभाषयभूमिका विना जिरूद को ४।./ 
पु सशणाघरपुक्ष लिल्‍द को ६.) 
[ ख ] एक वेद के 3७ झ्रहु सक २४५॥४/ और दोनों वेहीं के ५९॥/ » 
[५ | वेदभाष्य का अदझु प्रत्येक सास को प्रथम तारोख को डाक में छाल। 





इस अवधि के व्यतोत हुए पोछे अइः दाम देते स्रे सिलें गे, एक भड ।/. दो )., 
अड्ट ॥/9 तोनम अछ १० देने से मिलेंगे ॥ 

(६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सुवीता हो भेज परन्तु मनौ पग्राडर दारा 
सेजन! ठोक होग! ! टिकट डाक के अधलो वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एक 
रपये पोछे आध आना बड़े का अधिक लिया जावयगा। टिकट आदि मच्यवा[भं 
वस्तु रजिस्टरों प्रो में भेजना चाहिये।॥ 

[ & ] जो छ्ोग पुस्तक लेने से प्रमिब्क क हों, वे घपफ़ नो प्रोर जितया रुपद्ा 
हो भेजदें झोर पुस्तक के न छेने से प्रबंधकर्ता को सू चित करदें। जबतक बाइक | 
का पत्र न आवैगा सबतक पुस्तक बराबर भेजा जायभा और हाभ शेलिये जवयंगे # 

[८ | बिके हुए पुस्तक पोछे महों किये जाय॑ गे ॥ का 

[८ ] जो श्राइक एक स्थाम से टूसरे शान में जाय॑ वे अपने प्राने भौछ | 
नये पत्ते से प्रबंधकर्ता क्रो खूत्रित, कश् दिया करे । जिश्न में पक ठोश १ 
पहुंचता रहे ॥ 


[ १० ]“वेदभाण” संबगधी रुपया, भोर पत्र पश्रवन्धकर्सा बेदिकयंत्राशय बयान | 
(इलाहाबाद) के नाम से सेशे ॥ .. . 


। + 
५7 ए धकें पी मा मच आर कि 





ऋग्वेद: मं० १ै। अ० १९ | सू० ?३१ ॥ 8: 


अनननकनलन्‍ककनकम»क>+>>>- ध--> ० 
जन कल वजलफान। अनपकन + चीन न 


( पुर: ) सतकारपुरःसरम्‌ ( इन्द्राय ) परमेश्वराय ( विश्वा ) 
सर्वाणि ( सबनानि ) सश्वयोणि ( मानुषा ) मानुषाणामिमानि _ 
( रातानि ) दत्तानि ( सन्‍्तु ) भवन्तु ( मानुषा ) मानुषाणा- 
मिमानीव ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मन॒ष्या यस्मा इन्द्राय द्योर्सरः यस्मा इन्द्राय मही 
प्ृरथिवी वरामभियुत्नसातानन्नत यमिन्द्रं सजोषसो विश्वे देवासः 
पुरो दधिर तस्मा इन्द्राय हि मानुषेव वरीमभिधर्मविश्वा सवनानि 
मानुषा रातानि सन्त्विति विजानीत ॥ १ ॥ 


भावाथ:--अत्र वाचकलु ०-मनुष्यः यावत्‌ किचिदत्र काय- 
कारणात्मकं जगत यावन्तो जीवाश्व वत्तन्ते एतत्‌ सर्व परमेश्व- 
रस्य राज्यमस्तीते बॉध्यम ॥ १ ॥ 


ग # श्र 2. ) के ( (९ सा का की छा. 
पदाथः--हे मनुप्पो जिस (इन्द्राय) परमेश्वययुक्तरश्वर के लिये ( द्यो: ) 
हे ब्ज््‌ आप कर की (6 [ि ७ 5 से ] 
सूय (असरः) आर मेघ वा ज्ञिस (उन्द्ाय) परमश्वययक्त इश्वर के लिये (मही) 
वड़ी प्रकति और (प्रथित्री) भूमि ( वरीमभिः ) खीकार करने योग्य व्यवहारों 


| से (€ दुम्नसाता ) प्रशेसा के विभाग अथात्‌ अलग २ प्रतीति होने के निमित्त 


( अनमख्रत ) नमे नम्रता को धारण करे वा ज्ञिस ( इन्द्रम ) सवदु:ख विना- 
गने वाले परमेश्वर को (सत्तोषसः) एक सी प्रीति करने हारे (विश्वे) समस्त 
( देवास: ) विद्वान जग ( पुरः ) सत्कार पूवेक ( दृधिरे ) धारण करें उस 
( इन्द्राय ) परपेश्वर के लिये ( हि ) ही (मानुषा) मनुध्यों के इन व्यवहारों के 
समान (€ वरीमभिः: ) स्वीकार करने योग्य पर्मों से (विश्वा) समस्त (सवनानि) 
एश्वये ज्ञो ( मानुषा ) मनुध्य सम्बन्धी हें वे ( शाताने ) दिये हुए ( सन्त ) 
होवे इस को ज्ञानी ॥ १ ॥ 


१७० फ्राग्वद: अ० २। अर ०१ | व० २०॥ 


$ 
सन भा “-ं.-3७-मकल्‍क मन काकनाान-ा- ८7“ -क-कन- लक. आना भगाने गन? नाओ-' 





जज -++त+++ 


८ पद हे | थे 
भावाथे:-हस मंत्र में वाचक्शप्तोपमालं०--मनुप्यों को ज्ञानना चाहिये 
: ५ के कर ० 
कि जितना कछ यहां काये कारणात्मक जगत और जितने ज्ञीव वत्तेमान हें 
. यह सब पर्मेश्पर का राज्य है ॥ ? | 


पुनमनुष्ये: परमात्मेबोपासनीय द्वत्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को परमात्मा की ही उपासना करना चाहिये इस वि० ॥| 

विश्वेष॒ हि त्वा सर्वनेषु तुजजतें समानमंक टर्ष- 
मण्यवः प्रथक्‌ स्व: सनिष्यवः पृथक्‌। ते त्वा नावं 
न पर्षएँं| शपस्थ॑ धुरि धीमहि। इन्द्र न यज्ञे- 
शिचितय॑न्त आयवः स्तोमेमिरिन्द्रमायव॑ः ॥ २ ॥ 

विश्वेष । हि। त्वा । सवनेषु । तञजतें । समानम्‌ । 
एकं॑म्‌। वृ्प5मन्यवः । पृथंक्‌ । स्व॑१रिति स्वंः। सनिष्यवः। 
पृर्थक्‌ । तम्‌ | त्वा । नावेम् | न। प्षिस्‌। शूषस्य॑ । धुरि। 
धीमहि | इन्द्रम। न। यज्ञैः। चितर्यन्तः | झायव॑: । स्तो- 
सेंभिः | इन्द्रेस | आयवः ॥ २ ॥ 


5 पर १२७३-७--०७-- “ - --+ ७ +« ७७-७7“ 74०89७-3+५०-३3+4 वन“ :40++-3+म७+9-५७४# कक बाग. 3०५4 ५->€३२.4आाइकक या ५७ मानना >-..-व+७»५आ>मककमकक-+<. बन 5 -निणा “756 णीली जन ज>अ+लननी य«»० जी --.3-० - ०ी--क तन नमक -+3कमबनननन-नाण। "पा ० "ता “० 5 चना ता ॑॑- 7" डबल ः जे 


पदाथ:-( विश्वेषु ) सर्वेष (हि) रलु (त्वा) त्वाम्‌ (सवनेष) 
 शेश्वर्यपु (तञ्जते ) तञजन्ति पालयन्ति | अन्न व्यत्ययेनात्मनेप- 
. दमेकवचन च ( समानम्‌ ) स्ववेव स्वव्याप्त्येकरसम्‌ ( एकम्‌ ) 
 अद्वितीयमसहायम्‌ ( रषमणयवः ) छपस्य मन्युरिव मन्यर्येषां ते 
( पथक ) ( स्व: ) सुखस्वरूपम्‌ ( सानिष्यव; ) संभजमाना 


ल्‍ ( पथक्‌ ) (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ ( नावम्‌ ) (न) इव ( पर्षणिम्‌ ) 


23%:७+-सा ८-३५ + 4 ३-ब 8. ५५००३७३-७>क७०-७०१००- ०६०० 4५49. + पा - &/4५-+ ७-३ इनन-१०००-० 


ऋग्वेद: मे० ?ै | अ० १९ | सू० १३१ ॥ १ 


सेचनीयाम्‌ ( शूषस्य ) बलवत: ( धुरि ) धारक काष्ठे (घोमाहि) 
धरेम । अन्न डुधातञ्‌ धातोलिदि छन्दस्युभयथाति शवब॒भाव आ- 
दधातुकत्वादीत्वम्‌ ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वयंम्‌ ( न ) इब ( यकज्ञैः ) 
विद्ृत्संगसवनेः ( चितयन्तः ) संचेतयन्तः । अन्र वाच्छन्दसीत्यु- 
पधागुणो न (आयबः) ये पुरुषार्थयन्ति ते मनुष्या: (स्तोमेमिः) 
स्तुतिमिः ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वयकारक सयम्‌ ( अआ्रायवः ) ये सये- 
माभितायन्ति ते लोकाः ॥ २ ॥ 

खअन्वयः-ह परमेश्वर एथक एथक सनिष्यवों टप्मण्यवो 
व्यं ये समानमेकं स्वर्त्वा विश्वेषु सबनेषु विद्वांसो यथा तुआजते 
पालयन्ति तथा हि ते त्वा शूषस्य घुरि पर्षए नाव॑ं न धीमहि 
इन्द्रमायव इव यज्ञेरिन्द्र न चितयन्त आयवो वयं स्तोमेभिश्र 
प्रशांसिम ॥ २ ॥ 

भावाथेः- अ्रजापमावाचकलु ०-मनुष्यावहांसोयथ सचबिदानन्द॑ं 
नित्यशुद्ध वृद्ध मुंक्तस्वभाव॑ सर्वत्रेकरसव्यापिन॑ सवाधारं सर्वेश्वथ- 
प्रदमेकमद्देतं परमात्मानमुपासते स एव निरन्तरसुपासनीय: ॥ २ ॥ 


हे #_ ओ शा ५ दल ।+ 
पदाथ:--हे परमेश्वर (पृथक्‌.पथक्‌) अलग२(सनिप्यव:)उत्तयता से सेवने 
वाले ( वृषमण्यवः ) ज्ञिन का बेल के क्रोध के समान क्रोध वे हम लोग लिन 
( समानम्‌ ) सव्वेत्र एक रस व्याप्त ( एकम ) ज्ञिम का दूसरा कोई सहायक 


नहीं उन ( स्व: ) सखस्वरूप ( तथा ) आप को ( विश्वेष ) समग्र ( सवनेय ) 
ऐश्वय आदि पदार्थों में विद्वान लोग जैसे ( तज्नत्तते ) राखते अर्थात्‌ मानने | 

कक कह कर ७. कर | | 
ज्ञानने हैं वेसे ( हि ) ही ( नम ) उन ( त्वा ) आप को ( शूघस्य ) बलवान | 
३ । 


पुरुष के ( धुरि ) धारण करने वाले काठ पर ( प्यणिम ) सींचने योग्य 
( नावम्‌ ) नाव के (न) समान ( धीमाहिे ) धारण करेंवा ( इन्द्रम ) 


१३२ ऋग्वेद: अ०२ | अ० १। व० २० ॥ 


5 


परमऐसश्वर्य कराने वाले सू्येमेंडल को जेस उस के ( आयव: ) चारों ओर 

घूमते हुए लोक वैसे वा जेसे ( यज्ञ: ) विद्वानों के संग ओर सेवनों से | 
( इन्द्रम ) परमऐश्व्य को (न) वेसे ( चितयन्तः ) अच्छे प्रकार चिन्तवन ' 
करते हए ( आयवः ) पुरुषाथ को प्राप्त होने वाले हम लोग ( स्तोमेमि: ) 


े | 
स्ततियों से आप की प्रशंसा करे ॥ ५॥ 





का | ८ .. टन 
भावाथः-दस मंत्र में उपमा और वाचकलु ८--मनुप्यों को चाहिये कि 


का. बी के हे च ९ 

विद्वान ज्ञनग जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बढ़ आर मुक्त स्वभाव सबत्र 
८४% आर (५ ७. ७. ० 9 ० » #- 

एक रस व्यापी सब का आधार सब एऐश्वय देने वाले एक अद्वेत के जिस की 

तुल्यता का दूसरा नहीं परमात्मा की उपासना करते वहीं निरन्तर सब को 

उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥ 


पुनः सर्वः क उपासनीय इत्याह ॥ 
फिर सब को किस की उपासना करनी चाहिये इस वि० ॥ 
वि त्वां ततस्रे मिथुना अवस्यवों व्रजस्य॑ साता 
गव्यस्य निःसजः सक्षनत इन्द्र निःसूजः । यद्‌ 
गव्यन्ता द्वा जना स्वश्यतां समहंसि। आविष्क- 
रिक्रदृट्॒षणं सचाभुयं वज॑मिन्द्र सचाभुवम्‌ ॥ ३॥ 
वि । त्वा | ततस््रे | मिथना | अवस्यवः । व्रजस्य । 
साता । गव्यस्य। निः5सृजः | सच्षनूतः । इन्द्र | निःउस्जः | 
यत्‌ | गव्यनतां। द्वा। जनां। स्वः। यन्‌तां। सम्‌ृ5ऊहसि । 
आदविः | करिक्रत्‌ | तृषणम्‌ | सचा5भुवम्‌ | वज्रम्‌ । इन्द्र । 


सचाउभूवम्‌ ॥ ३ ॥ 


। 


| जे हअपनिनीना नान-- 


ह.. न्‍निभानन -++++- न | ५33 ननममकननननन+५िनन-नमिनीन-+७ “>+बमभ५+मक» आरा के अपरणीफन तपतिए -०7“०«-+०+७--००+. अनशन -ठि+-ड » सनितिणणा+ “| वि?णी स्‍अलसल+>ल 


पदाथः--( बि ) ( त्वा ) त्वां जगदीख्र म्‌ ( ततख्र ) त- 
स्पनाते दुःखान्युपतक्षयन्ति ( मिथुना) मथुनाने ख्त्रीपुरुषाख्य हनन्द्ा- 


ऋणग्वद: म० १ | अ० १९ | स०७ १३९१ ॥ १७३ : 


नि ( अवस्यवः ) आत्मनोवमिच्छवः ( ब्रजस्थ ) बजितु गन्तुं 
योग्यस्य ( साता ) सम्यक्‌ सेवने ( गव्यस्य ) गाभ्यों हितस्य 


“न १५2०५ के ये +० 94५9० ४४-5८ >- २०७७० 3नैहई २-० नरक दु न २०-->अ कहे (०म० रे १9०३० न 2०० > 3०55० २४५३३ ३०-८० सजा मर कमन न को 


>> - 
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९० ०+क अमन क २०--पेबमम«कऊ+५ 


( निःसजः ) नितरां सृजन्तः निष्पादयन्तः ( सक्षन्तः ) सहन्तः 
ब्त्र सह धातोः पषोदरादिवत्सकारागमः ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद 
( निःसजः ) नितरां संपन्नाः (यत्‌) यों ( गव्यन्ता ) गोरिवाच- 
रन्‍तो ( हा ) हो ( जना ) जनो ( स्वः ) सुखस्वरूपम्‌ (यन्ता) 
यन्‍्तों प्राप्॒वन्तों ( समूहसि ) सम्यक्चेतयासि (आविः) प्राकट्ये 
( करिक्रत ) भुशंकुवन्‌ ( दषणम्‌ ) सेचकम्‌ ( सचाभुवम्‌ ) यः 


समवाये भवति तम्‌ ( वज्जम्‌) दुष्टानां वज्जमिव दंडप्रदम्‌ (इन्द्र) 


टःसवविदारक ( सचाभुवम्‌ ) सत्यंभावुकम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र सक्षन्तो निःसजोवस्यवों निःसृजों मिथुना त्वा 
प्राप्प ब्जस्य गव्यस्य सातेव दुःखाने विततस्रे।हे इन्द्र यद्या गव्य- 
न्‍्ता हा स्वयन्ता जना आविष्करिकत्संस्त्वं समूहासि त॑ सचाभुवं 
वर्ज टषएणं सचाभुवं त्वा तो नित्यमुपासेताम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थे:-अब वाचकलु ०-ये पुरुषा: खियश्च सवस्य जगत; 
प्रकाशक कत्तारं धतारं दातारं सर्वोन्‍्तर्यामिजगदीश्वरमेव सेवन्ते 
ते सततं सरिनों भवान्ति ॥ ३ ॥ 

प्दाथ:--ह ( इन्द्र ) परमण्श्वस्य के देने हार ज्ञगदा्चर € सक्तन्‍्त: ) 


सहते हुए ( निःसत्त:) निरन्तर अनेकानेक व्यवहारों को उत्पन्म करने (अवस्यव:) 


और अपनी रक्षा चांहने वाले ( निःसत्न: ) अतीब संपत्म ( मिथना )खी 
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१७७ ऋग्वेद: अ८२। अ० ? | व०७ २० ॥ 


++- २७००»->०> न ने अजय पाचन #डेडमन>+<++ कक "लाल हे कक कलर कक्न्ट 


और पुरुष दो दो जञने ( त्वरा) आप को प्राप्त हो के ( व्रज्मस्थ ) जाने योग्य 
( गव्यस्य ) गौओं के लिये हित करने वाले अथात्‌ जिस में आराम पाने को 
गोएं ज्ञातीं उस गोड़ा आदि स्थान के ( साता ) सेवन में जैसे दुःख छुटें वैसे 
ठुःखों को ( विततस्त्रे ) छोड़ते हैं | हे ( इन्द्र ) द:खों का विनाश करने वाले 
( यत्‌ ) लो ( गव्यन्ता ) गोओं के समान आचरण करते (द्वा)दो 
(स्व:) सुख स्वरूप आप को ( यन्‍्ता ) प्राप्त होते हुए ( जञना ) स्त्री पुरुषों को 
( आविप्कारिक्रत्‌ ) प्रगट करते हए आप ( समूहासे ) उन को अच्छे प्रकार 
चेतना देते हो उन (€ सचाभुवम ) समवाय सम्बन्ध में प्रसिद्धा होते हए(वत्म ) 
दुष्टों को वत्‌ के समान दण्ड देने ( हृषणम ) सब को सींचने ( सचाभुवम ) 
और सत्य की भावना कराने वाले आप की वे दानों नित्य उपासना ऋर ॥३॥ 
भावा थे ;--इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ञो पुरुष आर स्त्री सब ज्गन को 
प्रकाशित करने उत्पन्न करने धारण करने ओर देने वाले सवॉन्तर्यामी ज्ञग- 
दीश्वर ही का सेवन करते हैं वे निरस्तर सुखी होते हँ | ३ | 
बआ (ी कक के (१ #«.. 
पुनः के कि रत्वा कि कुयूरित्याह ॥ 
फिर कोन क्‍या करके क्या करें इस वि० ॥ 
(0 ] €। >> न्द्र | 
विद्ट अस्य वीयस्य प्रवः पुरोयदिनन्‍द्र शार॑- 
6 तिं के ] हल 
दीरवातिरः सासहानों अवातिरः । शासस्तमिन्द्र 
प्ये ( * का /5 ९ 
मत्य॑मय॑ज्यूं ग़वसस्पते । महीममुष्णाः एथिवी- 
(0 कर अत सर 
ममा अप मन्द्सान इमा अपः ॥ ४ ॥। 
(एस ब को 
विदः | ते । अस्य । वीयेस्य | प्रवः | पुरः । यत्‌ । 
35 | | 
इन्द । गारदी: | अव5अतिरः | ससहानः | अव5अतिरः | 
॥ सा 
गासः | तम्र्‌ | उन्द्‌ । मत्यैम्‌ । अयज्यम्‌ | डावसः । पते। 
मही म्‌ । अमुष्णाः। पूृथिवीम्‌ | इमाः | अपः । मन्दसानः 
इसा: | अप; ॥ ४७ ॥। 





ऋषग्वेद्‌: में० ह१ | अ० १९। सू० १३१ ॥ १७५ 

पदार्थ: -(€ विदः ) जानीयु: ( ते ) तव ( अस्य ) (वीयंस्थ) 
पराक्रमस्य ( पूरवः ) मनुष्या; ( पुरः ) पृवम्‌ ( यत्‌ ) यः 
( इन्द्र ) सर्वेषां पत्ता ( शारदीः ) शरद: इमाः ( अवातिरः ) 
उ्रवतरेत्‌ ( सासहानः ) सहमानः (अवातिर:) अवतरेत (शास:) 
शिष्याः ( तम्‌ ) ( इन्द्र ) सवोभिरक्तक ( मत्यम्‌ ) मनष्यम्‌ 
( अ्रयज्युम ) अयजमानम्‌ (शवसः:) बलस्यथ ( पते ) स्वामिन 
( महीम्‌ ) महतीम्‌ ( अमष्णा: ) मष्णीया: (एथिवीम्‌) (इमाः) 
प्रजा; ( अ्पः ) जलानि ( मन्दसान: ) कामयमानः ( इमाः ) 
प्रजा: ( ऋ्रपः ) प्राणाइव वत्तमाना: ॥ ४॥ 

खअन्वयः-हे इन्द्र यथा पूरवस्ते तवाइस्य वीयस्य पुरः प्रभाव॑ 
विदुस्तथा5न्येद्पि जानन्तु | यद्यः सासहानो जन इमाः शारदीरपो- 
ध्वातिरस्तथा त्वमपि जानीहयवातिरश्व । हे शवसस्पत इन्द्र यथा 
त्व॑ यमयज्युं मत्य शासः । यो मन्दसानों महीं एथिवीं प्राप्य इमा 
उप्रपः प्राणिनः पीड़येत्तं त्वममुष्णा वयमापे च शिष्याम ॥ 8 ॥ 

भावारथेः-अतन्र वाचकलुप्तो *-य ऋआपतानां प्रभाव॑ विदित्वा 
धमंमाचरान्ति ते दष्टान शासितुं शक्कवन्ति ॥ 8 ॥ 

पदार्थ: «हे ( इन्द्र ) सब के धारण करने हारे लेसे (पुरवः) मनुष्य (ते) 


आप के ( अस्य ) इस ( वीस्येस्थ ) पराक्रम के (पुरः ) प्रथम प्रभाव को 

( विद: ) जानें वेसे और भी ज्ञानें और ( यत्‌ ) ज्ञो ( सासहानः ) सहन 

करता हुआ ज्ञन ( इमाः ) इन प्रता और (शारदीः) शरद ऋतसंबन्धी (अप: ) 
९७ ०५ बे का ] क के 0 

लला को ( अवातिरः ) प्रगट करे वेसे आप भी ज्ञानी ओर ( अवातिर: ) 

प्रगट॒ करो है ( शवसः ) बल के ( पते ) स्वामी (इन्द्र ) सब की र्ता करने 

हारे लेसे आप जिस ( अयज्युम्‌ ) यज्ञ करने हारे ( मत्यम ) मनृप्य को 


१५८ ऋतषणगवेद: अ० २। अ० १ | व० २० ॥ 


(शास:) शिखाओ वा ज्ञो ( मन्द्सान: ) कामना करता हुआ ( महीम ) बर्डदी 
( पृथिवीम्‌ ) पथिवी को पाकर (इमाः ) इन ( अपः ) प्राणणों के समान वक्त: 
मान प्रत्ताज्तननों को पीड़ा देवे ( तम ) उस को आप ( अमुप्णा: ) चुराओं 
छिपाओ और हम भी शिखावें ॥ ४ ॥ 
र्‌ 4 न छ्‌ # सी ५२ ण््‌ है) 

भावाथः-इस मंत्र में वाचक लक्षापमालकार हें८--ज्ञों धमात्मा सउत्त 
नों के प्रभाव को ज्ञान कर धर्माचरगा करते हैं वे दुषों को शिखला सकते हें 
अथात्‌ उन की दुषता दूर होने को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ॥ ४ ॥ 

ज स्‍ पर 
पुनः प्रजारक्षकाः कि कुयुरित्याह ॥ 

फिर प्रज्ञा की रक्षा करने हारे क्‍या करें इस वि० ॥ 


आदितें अस्य वोय्येस्थ चकिरन्मदेंषु टपन्- 
शिजोी यदाविथ सखीयतों यदाविथ । चकथ॑ 
कारमेम्यः एतनास प्रवनतवे। ते अन्यामन्यां नर्य 
सानिष्णत अश्रवस्यन्‌तः सनिष्णत ॥ ५॥ 
आत्‌ | इत्‌ | ते | अस्य । वीय्यस्य | चकिरन। मर्देष । 
बृपन | उशिजः | यत्‌ ।आविध | सखि:यतः | यत्‌ । 
आविंथ | चकर्थ। कारम्‌। एभ्य:। एत॑नासु। प्र<वंनतवे । ते। 
अन्याम्‌ अनयाम्‌ । नद्यम्‌। सनिष्णत । श्रवस्यन॒तः । 
सनिष्णत ॥ ५॥ 
पदार्थ:-( आत्‌ ) (इत्‌ ) एव (ते ) तव ( अ्य ) 
( वीयेस्य ) पराक्रमस्य ( चर्किरन्‌ ) भुशं विक्षिप्येयुः ( मदेषु ) 
हफेषु ( रषन्‌ ) आनन्द वषेयन्‌ ( उशिजः ) धर्म कामयमानाः 


ऋग्वेद: मं० है | अ८ १० | सृ० १३१ ॥ १५०७ 


(यत्‌) ये (आविथ) रक्षेः ( सवीयतः ) सरववाचरत; ( यत्‌) यतः 
( आविथ ) पालय ( चकर्थ ) कुरु ( कारम्‌ ) क्रियते यस्तम्‌ 
( एभ्यः ) पार्मिकेम्पः (पतनासु) मनुष्येपु पतना इति मनुष्यना « 
निध ० २। ३ ( प्रवन्तवे ) प्रविभागं कत्तम्‌ (ते) (झन्यामन्याम्‌) 
मिनाम्‌ २ ( नद्यम्‌ ) नदीम्‌ (सानिष्णत) संभजयुः (अवस्यन्तः) 
अ्रात्मन: अवो5नमिच्छन्तः (सनिप्णत) संभजन्तु ॥ ५॥ 


न्दखः--ह टपषन वहन यचत्याप्तास्त तवास्य बायस्य प्रभा- 
वण मदेपु वत्तमाना उशिजों धर्म कामयमाना जना दुष्द्रांश्वर्किरन्‌ 
अ्रवस्यन्तः सन्‍्तः प्रवन्तवे पुृतनासु सानिष्णत। अनन्‍्यामन्यां नर्य 
मघदइव कार सानेष्णत तान्‌ सरबीयता जनांस्त्वमाविथ यद्यतों याना 
विथ तान्परुषाथवतश्रकर्थे+्य: सर्वे राज्यमाविथ यद्ये च ते भव्यास्ते एपि 
धर्मेणांदित्‌ प्रजा: पालययु: ॥ ५ ॥ 


हे $ कर त्तें च मस के पी ञऊ 
भावाथ,-अख्नत्र वाचकलु ०-ये मनष्या; प्रजारक्षणेदरविकृतारत 
घर्मण प्रजापालनं चिकीपन्तः प्रयतेरन ॥ ५ ॥ 


पदाथः -है (वृपन ) आनन्द को वषाते हुए विद्वान (यन ) तज्ञो धमात्या 
ज्ञन ( ते ) आप के ( अस्य ) इस ( वीयस्य ) पराक्रम के प्रभाव से ( मदेष ) 
आनन्दों में वत्तमान(उछित्रः)घध्म की कामना करते हुए त्न(चार्केरन ) दुटों को 
निरन्तर दूर करें वा (श्रवस्यन्तः) अपने को अन्न की इच्छा करते हए(प्रवन्तते) 
अच्छे विभाग करने को ( पुतनासु ) मनुप्यों में (सनिष्णत) सेवन करे अथात्‌ 
( झनन्‍्यामन्याम्‌ ) अलग २ ( नद्यम्‌ ) नदी को ज्ञसे मेघ बसे ( कारम ) 
ज्ञो किया ज्ञाता उस कार का ( सनिष्णुत ) सेवन करें उन ( सर्खीयतः ) मित्र 
के समान आचरण करते हुए ज्ञनों को आप ( आविथ ) पालो ( यतू )ज्िस 
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कारण लिन को ( आविथ ) पाला इस से उन को पुरुषाथ वाल ( चक्रथ ) 
करो ( एभ्प: ) इन धामिक सज्तना से सब राज्य का पालना करा आर जा 
झाप के कर्मचारों पुरुष हों ( ते )वे भी धर्म से ( आदित्‌ ) ही प्रज्ञाजनों 
दी पालना कर || ५॥ 


भावाथः-ुस्त मेत्र में वाचकलु०--ज्ों मनुध्य प्रता की रक्ता कर 


आप 4. ्ि ०. इन | 
आवेकार पये हुए हैं वे धममं के साथ प्रत्ता पालने की इच्छा करते हुए उत्तम ' 


| यद्नवाश हो || ५ ॥ 
पुनमनुष्या: केन कि कुय॒रित्याह ॥ 
किए मनुष्य किस से क्‍या करे इस वि० | 
उतो नो अस्या उपसों जुपेत ह्य॑१कस्य॑ बोधि 
हथेपो हवींमभिः स्वर्पाता हवोमभि/यदिंन्द्र हन्तवे 


अत । कह में: आडंय: उस 
झरथी ठ॒पां वजिन्‌ चिकेतासे। आरा में अस्य वेधसों 


नवोयस मन्म श्रुधि नवोयसः ॥ ६ ॥ 


इति | नः । अस्याः । उपसः। जुषेत॑ | हि। झर्क- 
स्ये | बोधि । हविषः । हवींम5मिः । स्वं:5साता । हवींम- 
६मिः | यत्‌ | इनद्र। हन्तवे । सृर्ध: | तृषा। वजिन। चिके- 
तसि | आ। में | अस्य । वेधर्स: | नवींयसः । मन्म | 
श्रुधि । नवीयसः ॥ ६ ॥ 


पदाथ--( उतो ) झषि (नः ) अस्मान ( अस्याः ) 
( उपसः ) प्रातम्कालस्य मध्ये ( जुषेत ) सेबेत ( हि ) खलु 


औ-झ-++-व +. 2िकमनन जनकका++अक-+ +६. अपने ाओ- "2-० 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ | स० १३१ ॥ ? ५९, 
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(अकस्य) सूर्यस्य (बोधि) बाधय (हविषः) दातुमहस्य (हवीमाभः) 
आदव्हातुमहं: कर्मामः ( स्वर्षाता ) सुखानां विभागे। ऋज सुर्पां 
सुलुगिति ठेडी ( हवीमभिः ) स्तोस्तुमर्ः ( यत्‌ ) ये ( इन्द्र ) 
दुएविदारक ( हन्तवे ) हन्तुम्‌ । अत्र तवेन्‌ प्रत्ययः ( म्ूधः ) 
संग्रामस्थान्‌ शत्रुन्‌ म्टघ इति संग्रामना« निघ० २ । १७ 
( रपा ) टपेव बलिप्ठः ( वजन ) प्रशस्तशम्रयुक्त (चिकेतसि) 
जानीयाः ( आ ) ( मे ) मम ( अस्प ) ( वेघसः ) मेधाविनः 
( नवीयसः ) आतिशयेन नवस्य नवीनविद्याध्येतु: ( मन्म ) विज्ञा- 
नजनक॑ शाखम्‌ ( श्रुधि ) शणु ( नवीयसः ) अतिडायेन नवाउ- 
ध्यापकस्य ॥ ६॥ 


। 
। 
। 
। 
| 


अन्वयः-हे वज्जलिन्द्र भवान्‌ यधा5$कस्पास्या उपसश्र प्रभा- 
बण जना बुद्धयन्ते तथा नोउस्मान्‌ बोधि हि किलोतो स्वपाता- 
 हवीमाभिहबीमाभिहंविषों जुपेत यद्यों टपा ते म्हघो हन्तने चिकेतसि 
नवीयसों वेघसो मेस्थ नवीयसो मन्माश्रुधि ॥ ६ ॥ 


अब > ३०३३८ बमबक कक 3० 3५ कक >> ज जोर नबाचकल कर 


भावाथः-अत्र वाचकलु *-यथा सूस।त्पनयापसा प्रटुदजनाः 
प्रकाशे स्वान्‌ २ व्यवहाराननुतिष्ठान्ति तथा विह्दाद्वस्सुबाधिता नरा 
विज्ञानप्रकाशे स्वानि?करमांणि कुवेन्ति ये दुष्टानिवाम श्रेष्ठान्संसब्य 
नतना5धीतविदुर्षा सकाशादिया गह्नन्ति तेभोष्ठप्राती सिद्धा ' 
जायन्ते ॥ ६ ॥ 


पदाथ ““है ( वाज्जन ) प्रशाेंसित शख्रयक्त विदान (इन्द्र ल्टोंका' 


| 
| 


>भ--..३०न०५०००७० 3-५ ८. नआमनाय 3 “++३ कक ५७५७ 33-33. 9७०७७ «०. 3» 
+- 2 + को टकक के पल बकक घर-न नम पक इतने २ न ८९. 7 कल पी न 


संहार करने वाले आप लेसे ( अकंस्प ) सूथ ओर ( अस्याः: ) इस ( उपस:ः ) ! 


नल“ तक े-- 





& -७.-+3०७०५२९ मा + अत नम /रक 3५ ७-+३--०- पीज्ा७++०७ 





अत 5 


। 
। 


१८० ऋग्वेद: अ०२। अ० १। व० २० ॥ 


ला ५०. ऑअन्‍थनीजिनाओ» का १०3०4--२७७७० -४---०- ८-० लॉनन्‍नअसा/3ननक«म तजननता किए एके न “"तगी ओि?ओ लीन कण 7 वा 


५-०. &«७-+... “2२७७ ककलननमतनानननीमी कमा कनम न धन न 


प्रभात बेला के प्रभाव से ज्ञन सचेत होते ज्ञागते हूं बसे ( नः) हम लोगा को 


( बोधि ) सचेत करा (डि,उता। ) आर निश्चवव से (सवपाता) सखा के अलग २ 


. करते में (हवीसमि!)स्पदी करने योग्य कामों के समान (हवीममि:) प्रशंसा के 


धोग्य कामों से ( हविषः) देने योग्य पदा्थ का ( जुधेत ) सेवन करो ( यत ) 
तो ( ढपा ) बेल के सथान वलवान्‌ आप ( सझूध: ) संत्रामों में स्थित शत्रुओं 
को ( हाज्तवे ) मारसे को ( खिकेतलसि) ज्ञानो ( नवीयसः ) अतीव नवीन वद्या 
पहने वाले ( बेधसः ) वद्धिमान ( में ) मुभभ वद्याथा आर ( अम्य ) इस 
. मवीयसः । अम्यस्तनवीन पढ़ाले वाले विद्वान फे ( मनन्‍्म ) विज्ञान उस्पन्भ 


ब् 


काने बाल शास्त्र का € आज्वायच ) अच्छ प्रकार सना ॥ ६ |! 


३. 
कद 


भावाथ:-हस मंत्र में वाचकलप्रोपभालंकार हे जैसे सू्य से प्रगट हुइ 
प्रभाव वैला से ज्ञागें हुए जन सथ के उन्तले में अपने २ व्यवहारों का आरम्भ 
करते £ बेसे घिदानों थे सवोाब फिये मनृय्य विश ज्ञान के प्रकाश में अपने २ 
कार्मो को करते हैं । जो द्टो की निदृत्ति ओर ख्षेण्ा को उत्तम सेवावा नवीन 
पढ़े हुए विद्वानों के निक्रट से विद्या का ग्रहण करते है वे चांहे हुए पदा्थ की 


ह श् >१ ०५४- नम मकर पा गि 
| प्राप्ति मा सिद्ध होते €॒ ॥ ६ ॥ 


। 


पनाराजप्रजाजने: कि निवास्य कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
ए गाज़ा आर प्रतानजनना का कस का छाड़ क्‍या करना चाहय द्ख 4०॥ 
ये तमिन्द्र वाढधानों अस्मयुरमित्रयनत तु- 
विज्ञात मस्ये वेजंण शर मत्यम । जहि यो ने। 
अधायतोे शुणप्व सुश्नवस्तमः। रेप्ट न यामन्नप 
भत दमतिविदवाप तु दमतेः॥ ७ ॥ २० ॥ 
त्वम । तम । इन्द्र | ववधानः । अस्मषयः । असिनश्न- 
इयनतम्‌ | तविजात । मत्येम्‌ | वर्जेण । दर । मत्येम । 
जहि | यः | नः । अध्यात ।अआणुष्ब । सुश्रव॑पततमः | 


ऋग्वेद: मे० है । अ० १९ | सू० १३१ हर 


रिष्टम्‌ । न । याम॑न्‌ | अप | भूत | दःःमतिः | विश्वां । 
अप | भूत | दुःबसतिः ॥ '9 ॥ २० ॥ 


पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( तम्‌ ) जनम्‌ ( इन॒द्र ) विद्येश्वय्याद्य 
( वाटघानः ) वध्मानः ( अस्मय॒ुः) अस्मास्वात्मानमिच्छु: (ऋ- 
मित्रयन्तम्‌ ) शत्रूयन्तम्‌ ( तुविजात ) तुविषु बहुपु प्रसिद्ध (म- 
व्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( वज्जेण ) शख्त्रेण ( शूर ) शन्रुणां हिंसक 
( मत्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( जहि ) ( यः ) ( नः ) अस्मन्यम्‌ ( अ- 
घायति ) आत्मनाइघमिच्छात ( शुणुष्व ) ( सुश्रवस्तमः ) अ- 
तिशमेन सप्ठु शणाति स/(रिप्टम)हिंसितम्‌(न)इव(यामन)यामनि 
(अप ) (भूतु) भवतु (दुमतिः) दुष्ठा मातियस्थ सः (विश्वा) ऋ- 
खिला (अप) (भूत) (दमातिः) दुष्ठा चासो मतिश्व टुर्मातिः ॥ ७॥ 
अन्वयः-हे तुविजात शूरन्द्र सुश्रवर्तमों वाढधानो$स्ममुस्त्वं 
व्जे णामित्रयन्तं मर्त्य जहि । यो नोडघायति त॑ मर्त्य जहि । यो 
यामन्‌ दुर्मतिरपभूतु तं रिष्टनेव जहि।या दुमतेःस्यात्सा विस्था- 
स्मत्तीपमालिात इ[ृणुष्व॥ ७ ॥ 
भावाथ:-अब्वोपमाल *-ये धार्मेका राजप्रजाजनास्ते सर्वा- 
मिश्चातर्यद्े पकारिपरस्वापहारिणों हत्वा धर्म्य राज्यं प्रशास्य निभ- 
यान्‌ मागोन्‌ रत्वा विद्यादद्धि कुय्यु:॥ ७ ॥ 
प््रव श्रेष्ठा5श्रेप)्ममनुष्यसत्कारताइनवणनादेतत्सृक्ताथस्य पूष 
सक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ | इत्येकतिंदादत्तरं शततमं सूक्त 


७ 


हि 


बिंशों बगश्व समाप्त: ॥ 


१८२ ऋग्वेद: अ०२ | अ० | व० २१ ॥ 


बे कक हर मे तु में क्र न 
पदाथ:-ह ( वुविज्ञात ) बहुतो में प्रसिद्ध ( शर ) शात्रओं को मारने 


_ वाले ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वय्य से युक्त ( सश्रवस्तमः ) अतीव सुन्दरता से 


सुनने हारे ओर ( वाजधानः ) बढ़ते हुए (€ झस्मयु: ) हम लोगों में अपनी 


इच्छा करने वाले € त्वम्‌ ) आप ( वजल्लेण ) शस्त्र से ( अमित्रयन्तम ) शात्रुता 


. करने हुए (मत्यम्‌) ममुप्य को (त्ञाहि) मारो (यः) जो (न:) हम लोगों के लिये 


(अधघायति) अपना दुष्कम चांहता है (तम ) उस ( मब्येम ) मनुप्य को मारो 
और तो ( यामन ) रात्रि में ( दुमति: ) दएमाति वाला मनुप्प ( अप, भूत ) 


अप्रॉसद्ध हो छिपे उस को (रिपएम ) दो मारने वाल (न) लेसे मार्ग वेसे (त्हि) 


मारो अथात अन्‍्यस्त दण्ड देओ जो (दमाते: ) दुएमाने हो वह ( विश्वा ) 
समस्त हम लोगों से ( अप, भूतु ) छिपे दृर हो यह आप (शणप्व ) सुनो॥७ 


का कह के श्र ७-० शक 8 
भावाथ:--दस मंत्र पे उपमाल ०--ज्ञों धार्मिक रातज्ा ओर प्रत्तातन हों : 


वे सब चतुराश्यों से द्ेष बेर करने और पराया माल हरने वाले दुष्टों को मार _ 
धर्म के अनुकुल राज्य की गिज्ना और वे खटक मार्ग कर विद्या की दृद्धि करें ७ 
इस सूक्त में श्रेष्ठ ओर दुए मनुप्यों का सस्कार और ताड़ना के वन से 
इस सूक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अथे के साथ संगाने है यह त्ानना चाहे 
यह एक सो १३! इकतीसवां सूक्त और वीश का वग समाप्त हुआ ॥ 
ञ्र्प् 3 5०4 छः (रे / 8 5 मर 
जअथधत्वयत्यस्य पयडचरस्य हाजशदत्तरस्य राततमस्य सृक्तस्य परच्छ प 
# 2 2 / .ञ डे स् घ 
कपः ।इन्द्रा दवता १।३। ६ वराड त्याप्टर१छन्द: । गान्धार:ः 
स्वर।२ भुरिगतिशकूरी छन्दः। पत्मुमः स्वरः । 
शा कि 
४ निचदष्टिः्छन्दः | मध्यम: स्वरः ॥ 
रे घट 9 ७. के. / (३ 8 
पुनयुद्धसमये सेनेश: कि कुर्यादित्याह ॥ 


न. 


फिर युद्ध समय में सेनापति क्‍या करे इस वि० ॥ 
त्वयां वयं मंघवन्‌ पृष्यें घन इनद॑त्वोताः सास- 
ह्याम पृतनय॒तों वनुयाम॑ वनुष्यतः। नेदिएं अस्मि- 


ऋग्वेद: मे० है । अ० १९. सृ० १३५० ॥ १८६ 


न्नरहनयधिं वोचा नु सुनवते । अस्मिन्‌ यज्ञे वि च॑येमा._ 


भरें कृत॑ वांजयनतोी भरें कृतम्‌ ॥ १ ४ 
त्वर्या । वयम्‌ । सघ5वन। पूव्यें। धनें | इन त्वा 5ऊता;। 

ससह्याम | पृतन्य तः। वनुयाम॑ | वन॒ष्यतः । नेदिंष्ठे। अस्मिन | 

अहंनि | आधिं | वोच । नु । स॒न्वतें | अस्मिन्‌। यश । वि! 

चयेम | भरें। कतम्‌ | वाज(यन्तः | भरें। रूतम्‌ ॥ १ ॥ 

पदाथ:-( त्वया )( वयम्‌ ) ( मघवन्‌ ) परमपूजितबहुधन- 
युक्त ( पूर्व्ये ) पूर्व: रूते ( घने ) ( इन्द्रत्वोताः ) इन्द्रेण त्वया 
पालिताः ( सासह्याम ) भुशं सहेम ( पृतन्यतः ) पृतना मनुष्या 
तानिवाचरत: ( वनुयाम) संभजेम (वनुष्यतः) संभक्तान (नेदिष्ठे) 
अ्रातिशयेन निकटे ( अस्मिन ) ( अहने ) (अ्रधि) उपरिभावे 
( वोच ) उपदिश । अच्च दृयचोतस्तिढ इति दीघः (न) शीतघ्रम्‌ 
( सन्वते ) निष्पादयते ( अस्मिन्‌ ) ( यज्ञे ) ( वि ) (चयेम) 
चिनुयाम |अवा एन्येषामपीति दीघः (भरे) पालने (कृतम्‌) निष्पनम्‌ 
( वाजयन्तः ) ज्ञापयन्त: (भरे)संग्रामे भरहाते संग्रामनाम निरू«० 
४। २४ ( रूतम्‌ ) निष्पनम्‌ ॥ १ ॥ 

जअन्वयः-ह मघवन्‌ इन्द्रत्वांता वय त्वया सह पृव्ये घन पृत- 
न्‍्यतः सासझह्याम | वनुष्यतों बनुयाम भरे कृतं॑ विचयेम नेदिष्टे५ 
स्मिनहाने सुन्वते त्वं सत्योपदेशं न्‍वधिवोच ॥ १ ॥ 

भावार्थः-सर्वैम नुष्यैधार्मि केश सेनेशिन सह प्रीतिं विधायोत्सा- 
हेन शवत्न्विजित्य परश्रीनिचयः संपादनीयः सेनापतिश्व तात्काली- 
न वक्तृत्वेन शौयोदिगुणानुपदिश्य शत्रुभिः सह सैन्यान्‌ योधयेत्‌ ॥ १॥ 


३४: ++>५२३४८६-मरेकेन ५० + असल के नल 70.. अल |+» 


१८४ ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० २० ॥ 


पद थे.-हे ( मघवन्‌ ) परम प्रशंसित बहुत धन वाले ( इन्द्रत्वोता:) 
आतिउत्तम ऐश्वय युक्त जी आप उन्हों ने पाले हुए ( वयम्‌ ) हमलोग (त्वया) 
आप के साथ (पृर्य)अगले यहादशयों ने किये (घने) घन के निमित्त (पृतन्यत:) 
मनुष्पों के समान आचरण करते हुए मनुप्यों को ( सासह्याम ) निरन्तर सहें 
(वनुष्यत:) और सेवन करने बालों का (वन॒ुयाम) सेवन करे तथा (भरे) रक्षा में 


. ( ऊनम ) प्रसिद्ध हुए को (वाज्ञयन्त:) समभ्काते हुए हम लोग (अस्मिन ) इस 


( यज्ञे ) यज्ञ में तथा € भरे ) संग्राम में ( कृतम ) उत्पत्प हुए व्यवहार को 
( विचयेम ) विशेष कर खोजने और € नोदिशे ) अति निकट ( अस्मिन ) ८ 
( अहनि ) आत्न के दिन ( सुखते ) व्यवहारों की सिद्धि करते हए के लिये 
आप सत्य उपदेश ( न ) शीघू ( अधिवाच ) सब के उपरान्त करो ॥ १॥ 


ऐ ट / ही कक. पृ श्र फू 8 _ प्र #% #ह. 
भावाथ:---सव मनप्यां को चाहिये कि घायिक सेनापति के साथ प्रीति 
आ(र उत्साह कर दत्रओं को ज्ञीत के अति उत्तम घन का समह सिद्ध करे ओर 


सनापाते समय २ पर अपनी वच्छता से शरता आतंदे गएां का उपदेश कर 
शत्रआ के साथ अपने सेनिकज्ञनां का यद्ध करावे ॥ १ ॥ 


पनस्तमव वप्समाह ॥ 
फिर उसी वि०८॥ 


स्वजंपे भर आप्रस्य वक्‍मन्युपवंधः स्वस्मिन्न- 
जूजसि क्राएस्य स्वस्मिन्नजज॑सि । अहनब्निन्द्रों 
यथा वदे शीष्णशजीष्णापवाच्य: । अस्मत्रा तें 
सध्यक्‌ सन्‍्तु रातयों भद्रा भद्रस्य॑ रातय॑ं:॥ २ ॥ 
स्व 5ज्ञषे । भरें । आप्रस्य॑। वक्‍मनि | उषपःबुध; । 
स्वस्मिन्‌ू | अअजसि | क्राएस्य॑ । स्वस्मिन्‌ | अजूजसि । 
अहंन्‌ | इन्द्र: यर्था । विदे । ओष्णो४ईीप्णों। उप$वाच्यः । 
अस्मपत्रा । ते। सध्यूक्‌ | सनन्‍्तु । रातय॑ः | भद्दाः । भद्वस्य॑। 
रातयः ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ७ १९ । स० १२३५ || श्टज 


पदार्थ :-( स्वर्जेषे ) सुवेन जयशीलाय (८ भरे ) संग्रामे 
( आप्रस्य ) प्एांबलस्य ( वक्‍मने ) उपदेशे ( उपबुधः ) राबि- 
चतुथप्रहरे जाग्रताः ( स्वास्मिन ) ( अञ्यजसि) प्रकटे (काएस्य) 
कुवोणस्य । अन्न वाछन्दसीति शपो लुक्‌ ( स्वस्मिन ) ( अचञ्- 
जसि ) कामयमाने ( अहन्‌ ) हन्ति ( इन्द्र: ) सूर्यः( यथा ) 
( विदे ) ज्ञानवते (शीष्णा शीष्णों) शिरसा २ (उपवाच्यः ) उप- 
वक्तुं योम्यः ( अस्मता ) अस्मासु ( ते ) तव ( सध्यक ) 
सहा5अचतीति ( सन्‍्तु ) भवन्तु ( रातयः ) दानानि (€ भद्ठाः ) 
कल्याएणकराः ( भद्वस्य ) कल्याएकरस्य ( रातयः ) दानानि॥२॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा सध्यमिन्द्रो स्वर्जेषे विदे शीष्णाशी- 
८्णोपवाच्यस्तथा भरे आप्रस्य कराणस्योषबुघो वक्‍माने स्वस्मिन- 
अजसीव स्वस्मिनअञजसि मेघं सूर्योपउस्‍हलिव शचुन्‌ मन्‍्तु या अस्स- 
रा भद्रा रातयस्ते भद्रस्य रातयइव स्युस्तास्ते सन्‍्तु॥ २ ॥ 


भावाथ: “अन्रोपमावाचकलु ० -यस्सभेदः सर्वान शूरवॉरान्‌ 
स्ववत्सत्करोति स वदच्ुन्‌ जित्वा सर्वेग्यः सुखं दातुं शक्तोति संग्रामे 
स्वकीयाः पदार्था अनन्‍्यार्था अन्‍्येषां च स्वार्थो: करत्तव्या एवं परस्पर- 
स्मिन्‌ प्रीत्या विरोध विहाय विजयः प्राप्तव्यः ॥ २ ॥ 


पदार्थ: “है मनुष्यो ( यथा ) लेसे ( सथ्यक ) साथ ज्ञाने वाला (इन्द्र) 
सूप्पेमण्डल ( स्वर्तेषे ) सुख से ज्ञीतने वाले ( विदे ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये 
( शीरष्णाशीष्णों ) दिर माथे ( उपवाच्य:) समीप कहने योग्य है वेसे 
( भरे ) संग्राम में ( आप्रस्य ) पूण बल ( क्राणस्थ ) करते हुए समय के 
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हे 


८६ ऋग्वेद: अ० २। अ ०१ । ३० २१११ 


विभाग ( उपवयः ) उपःकाल अथात्‌ रात्रि के चोथे प्रहर मे ज्ञागे हुए तम 


०. की 


लोग ( वदमाने ) उपदेश में तेसे ( स्वास्मन ) अपने (अठ्न्नसि) प्रसिद्ध व्यवहार 
के निमित्त वेसे ( स्वास्मिन ) अपने (अउ्ज़सि ) चांहे हुए व्यवहार में जेसे मघ 


85 कोश कैम. 


को सूर्य (अहन ) मारता वैसे शत्रुओं को मारो लो (अस्यत्रा) हम लोगों के दीच 
(भद्दा:) कल्याण करने वाले (रातयः:) दान आदि काम (ते) तम (भद्गस्य) कल्पा 
ण॒ करने बाले के (रातय:) दानों के समान हों वे ( ते ) तेरे (सन्तु) हो ॥२॥ 


भावाथे :-इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०--ज्ो सभापति सब शुर 


वीरों का अपने समान सत्कार करता है वह दात्रुओं को जीत कर सब के लिये 
सुख दे सकता हे संग्राम में अपने पदार्थ औरों के लिये और ओरों के अपने 
लिये करने चाहिये ऐसे एक दूसरे में प्रीति के साथ विरोध को छोड़ उत्तम 
ज्ञय प्राप्त करना चाहिये ॥ २ |; 


पनमनुष्या: कि रृत्वा कीद्शा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करके केसे हों इस बि० ॥ 
ततु भ्रय॑ः प्रत्नथां ते शुशुकनं यस्मिन्यक्षे 
वारमऊुण्वत क्षय॑>तस्य वार॑सि ज्षय॑म । वि त- 
होचेरध॑ द्वितानुतः पंइ्यन्ति रश्मिभि:। स घां वि- 
दे अन्विन्द्रों गवेषंणों वनधुक्षित्यों गवेष॑ण:॥३॥ 
तत्‌ । त॒। प्रयः। प्रल्ल८थां | ते। शुशुक्रनम्‌ | यर्मिन । 
यज्ञ | वार॑ंम | अरृण्वत | क्षय॑ंम् | ऋतस्य॑ । वा: | असि। 
चय॑म्‌ । वि। तत्‌ । वोचेः | अध॑ | द्विता । अन॒तरितिं । 
परयन्ति | रश्मिईमिंः । सः । घ। विदे । भनु | इन्द्र: । 
गो एप: । बन्धज्ित्धभ्यं: । गोइएपंणः ॥ ३ ॥ क्‍ 


ऋग्वेद: मे० १ | अर० १९ | सू० १३२ ॥ (८७ 


पदार्थ :-( तत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( तु ) (प्रयः) प्रीतिकारक वचः 
( प्रत्नथा ) प्राचीनम्‌ ( ते ) तब ( शुशुकूनम्‌ ) अ्रतिशयेन 
प्रदीसम (यस्मिन) (यज्ञे) व्यवहारे (बारम्‌) वत्तेम्‌ (अकछृणवत ) 
कुबेन्तु ( क्षयम्‌ ) निवासम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य ( वा: ) जलमिब 
( असि ) ( क्यम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ ( वि ) (तत्‌) ( बोचेः ) ब्रयाः 
( अप ) अथ (द्विता) हयोभावः (अन्तः) आमभ्यन्तरे (पश्यन्ति) 
प्रेत़्न्ते ( रश्मिभिः ) किरण: ( सः ) ( घ ) एवं | अन्न ऋचि- 
तनुघेति दीध:(विदे)वेलि । अत व्यत्ययेनात्मनेपदम(अनु)(इन्द्रः) 
ऐश्वयंवान्‌ (गवंषणः) यो गां वाणीमिच्छाति सः (बन्ध॒ुक्षिदभ्यः) 
बन्धून्‌ निवासयदभ्यः (गवेषण:) गवां किरणानामिष्ठ: सूयंइव॥ २॥ 

अन्वयः--हे विदन गवेषण इन्द्र इब ते तब प्रत्नथा यस्मिन 
यज्ञ ऋतस्थ शुशुकुन क्षय बारं वा: क्ञयमिव ये प्रयोडकूणवत तेषां 
तत्तु त्व॑ प्राप्तोतसि। अधाथ द्विता रश्मिभिरन्तयत्‌ पश्यन्ति तत्वं 
विवोचे: स बन्धुक्षिदभ्यो गवेषण इन्द्रोडहह यदनुविदे घ तदेव त्वं 
जानीहि ॥ ३॥ 

भावार्थे:-अत् वाचकलु ०-ये सत्यगुणेषु प्रीति कुबन्ति ते 
विद्वांसो जायन्ते ये विद्यांस: स्युस्ते सूर्यप्रकाशेन सवान्‌ पदाथान्‌ 
हस्तामलकवदद्॒ष्ठुं शकनुवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थे:--हे विद्वान (गवेषणः:) जो वाणी की इच्छा करता है उस(इन्द्रः ) 


ऐश्वयवान्‌ के समान ( ते ) आप का ( प्रत्नथा ) प्राचीन ( यस्मिन्‌ ) जिस 
(यज्ञे) व्यवहार में (ऋतस्प) सत्य का ( शुशकनम ) अतिप्रकादित ( क्षयम ) 
निवास का ( वारम ) ख्वीकार करने को ( वा: ) जल ओर ( ज्षयम ) प्राप्त 


श्टट ऋग्वेद: अ०२। अ० १। व० २१ ॥ 


होने योग्य पदाथ के समान ज्ञा (प्रयः) प्रीति करन वाल वचन को (अक्ृण्वत) 
उद्चारण करें उन के ( तत्‌ ) उस प्वाक्त वचन को (तु) ता आप प्राप्त (आस) 
हू ( अध ) इस के अनन्तर ( द्विता ) दो का हाना तेसे हा वेस (राद्िमामे: ) 
किरणा के साथ ( अन्तः ) भीतर जिस को ( पहयान्‍त ) देखते हू ( तत )इस 
को ने (वि,वाचे:)अच्छे कह ओर (सः) वह (बन्धुक्षिटभ्य:) बन्धुओं को निवास 
कराते हुए पुरुषा के लिये ( गवेषण:ः ) किरणों को इष्ट सूय के समान ऐश्वय 
वान्‌ में (अनु,विदे) अनुकुलता स ज्ञानता हू (घ) उसो को आप भी सानो॥३॥ 


प $ ०० < 5०) ७. , ५००३ रू. ३ 

भसावाथ:-दस मत्र मं वाचकल ०---ज्ञा सत्य गणा म प्रात करत ह 

वे विद्वान होते ओर तो विद्वान हों वे सय के प्रकाश से सब हाथ में आमले 
के समान यदाथों को देख सकते है ॥ ३ ॥ 


पुनः के चकवर्तिराज्यं कत्तुमहन्तीत्याह ॥ 
फिर कान चक्रवात्त राज्य करन का याग्य हात ह इस ।व० ॥ 
नू इत्था ते पृवथां च प्रवाच्यं यदडःगिरोभ्यो- 
ांणोरप॑ व्रजमिन्द्र शिक्षन्नप॑ वृजम्‌ । सेम्यः स- 
मान्या दिश्वा5स्मभ्यँ जेषि योत्सि च । सुन्वद्गयों 
रनधया क॑ चिंदवृतं हृणायन्त चिदवृतम्‌॥ ४9 ॥ 
नु । इत्था । ते। पवेषथां । च। प्र:वाच्यम्‌ । यत्‌ । अ- 
डार्गिर:5भुयः । अतृणों: । अप | वृजम्‌ । इन्द्र । शिक्षन्‌ | 
अप॑ | वृजम्‌। झा । एम्प:। समान्‍्या। दिशा। अस्मम्य॑म्‌ | 
जेधषि | योत्सि ) च | सुन्वत्‌5भ्य: । रनूधय । कम्‌ | चित्‌। 
अवृतम्‌ | हणायन्तम्‌ | चित्‌ | अवृतम्‌॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९। स्‌० १३२ ॥ (र 


पदार्थेः-( नु ) श्ञोप्रम्‌ ( इत्था ) अनेन प्रकारेण ( ते ) तब 
( पवथा ) पूर्व प्रकारें: (च ) ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रवक्तुं योग्यम्‌ 
( यत्‌ ) ( अदगिरोम्यः ) प्राएंम्य इव विदृद्दयः ( अदुणोंः ) 
टणुयाः ( ऋ्रप ) निषेधे ( व्रजम्‌ ) ज्ञातव्यम्‌ (इन्द्र) अध्यापना- 
दविद्याच्छेत्त: ( शिक्षन ) विद्यामपादापयन ( ऋ्रप ) दरीकरणे 
( वजम्‌ ) अधममागम्‌ ( आा ) ( स्भ्यः ) विदृद्नयः (समान्या) 
सम॑ वत्तेमानया ( दिद्या ) समनतात्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( जेषि ) 
जयसि | अता$डभावः (योत्सि) युध्यसे । अत बहुलं छनन्‍्दसीति 
स्यनभावः ( च ) ( सन्वद्भयः ) अभिषव कुवंड्रयः ( रनघय ) 
हिंद्थे । अनब्राइन्येषामपि दृश्यतड्ाति दीघेः ( कम्‌ ) ( चित ) 
( अब्रतम्‌ ) सत्यभाषणादिव्यवहाररहितम्‌ ( हणायन्तम्‌ ) हर- 
तीति हणोहारिएशस्तद्वदाचरन्तम्‌ (चित) इव ( अवृतम्‌ ) मिथ्या- 
चारयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र त्वं शिक्षन्सनप बजं कुटिलगामिनमिव 
वर्ज जनमपादणो:।अडमिरोभ्यो यत्पूवेथा प्रवाच्यं तन नु ग्रहाण। 
यर्त्वमेभ्यः सुन्वद्नयो5स्मभ्यं समान्‍्या दिशा शबच्र॒नायोत्सि जेषि 
च ह॒णायन्तमवृतं चिदिव वतमानमवृतं जन रन्धय च तादशं क॑ 
चिदपि दुष्ठ दण्डदानेन विना मा त्यज |इत्था वर्तमानस्थ ते तब 
इहामुत्नानन्दसिद्धिभविष्यतीति जानीहि ॥ ४ ॥ 


३ 


हैक ५ ० की, हर छ 
भावाथः-यषां राज्ये दुष्टवाचः स्तेना दुष्टवाचो व्यभिचारिणों 
न सन्ति ते साम्राज्य कर्त्त प्रभवन्ति ॥ ४ ॥ 


>> सडक 


ह - नस »-«ममकनकन_-क 
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) 


पदाथे /--हे (इन्द्र) पढ़ाने से अज्ञान का विनाश करने वाले(दिश्षन )पिद्या का 
ग्रहण कराते हुए आप ( अप, व्रतम्‌ ) न ज्ञानने योग्य कुटिलगामी के समान 
( ब्रज्मम ) अधममार्गी जन को (अपादणो:) मत खींकार करो ( अडगगिरोभ्य:) 
प्राणों के समान विद्वान ज्ञनों ने (यत्‌ ) ज्ञो (पृतरथा) प्राचीन ढंगों से ( प्रवा- 
स्यम ) अच्छे प्रकार कहने योग्य उस को ( च ) भी ( नु ) शीघ्र श्रहण करो 
ज्ञो आप (एभ्यः ) इन विद्ान और ( सन्वदभ्यः ) पदार्थों के सार को खींचने 
हुए ( अस्मभ्यम ) हमलागों के लिये ( समान्या ) एक सी वत्तेमान ( दिशा) 
दिशा से शत्रुओं को (आ,योत्सि) अच्छे प्रकार लड़ते लड़ते (व) ओर (त्ञेषि ) 
ज्ीतते वा ( हृणायन्तम ) हिरण के समान ऊलते फांदते हुए € अव्रतम ) 
सत्य भाषणादि व्यवहार रहित पुरुष के ( चित्‌ ) समान ( अव्रतम ) भाठे 
आचार से यक्त ज्ञन को ( रन्धय ) मारो (व) ओर वेसे ( कं,खित ) किसी 
दुष्ट को दण्ड देने के विना मत छोड़ो ( इत्था ) ऐसे वलते हुए ( ते ) आप 
को इस ज्न्म ओर परन्नन्म में आनन्द की सिद्धि होगी इस को ज्ञानो ॥ ४ ॥ 

भावाथ:--ज़िन के गाज़्य में दु वचन कहने वाले चोर ओर व्यभिचारी 
नहीं हैं वे चक्रवर्सि राज्य करने को समर्थ होने है || ७ ॥ 


पुनमनुष्या: कि छर्त्तु शकनुवन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुप्य क्या करके क्या कर सकते हैं इस वि० ॥ 


सं यज़नान क्रतुंभिः शर॑ इक्षयदनें हिते तंरु- 
पन्‍त अ्रवस्यवः प्रय॑त्षन्त श्रवस्यव॑:।तस्मा आयु: 
प्रजावदिद्याधें अचेन्त्योज॑सा। इन्द्र ओक्‍्य दिधि 
पन्‍त धीतयों देवाँ अच्छा न धीतय॑ः ॥ ५॥ 

सम्‌ | यत्‌। जनांन | क्रतु भिः । शरः। इक्षयत्‌ । धने | 


कर 


हिलते | तरुपन्त । अ्रवस्यव॑: | प्र। यक्षन्त | अ्रवस्थवः । 


ऋग्वेद: में० है । अ०७ १०। सू० १३०२ ॥ रे 


तस्म । आयु:।प्रजा5वंत्‌ | इत्‌ । बाघें। अचेन्ति ।ओज॑सा। 

इन्द्रें  ओक्यस्‌ । दिधिषन्त | धीतयः | देवान्‌ । अच्छ । 

न। धीतयः ॥ ५॥ 

पदाथः:--( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( यत्‌ ) यान्‌ (जनान) घामिकान्‌ 
( ऋतुमिः ) प्रज्ञाभिः कमामिवों ( शरः ) निभयः ( इक्षयत्‌ ) 

दयेत ( घने ) ( हिते ) सुखकारक ( तरुषन्त ) ये दःरखानि 
तरन्ति तहृदाचरत ( श्रवस्यवः ) आत्मनः अ्रवः अवशमिच्छव: 
(प्र) (यक्तन्त) रोषत हिंसत (श्रवस्यवः) आत्मनः अ्रवशमिच्छव 
हव वत्तमानाः (तस्मे) (आयुः) जीवनम्‌ (प्रजावत) बह्यः प्रजा 
विद्यन्ते यर्मिस्तत्‌ ( इत्‌ ) एव ( बाघे ) ( अचन्ति ) सत्क- 
वन्ति ( ओजसा ) पराक्रमेण (इन्द्र) परमेश्वयय॒क्ते (ओक्यम्‌ ) 
अआकेष गहेष साध (दिधिषन्त)उपदिशन्ति । अन्न व्यत्ययेनात्मने- 
पदम्‌ (धीतयः) धरन्‍्तः ( दंवान्‌ ) विदुषः ( अच्छ ) उत्तमरीत्या 
( न ) इव ( धतियः ) घरनन्‍तः ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसः अश्रवस्यव इव वत्तमानाः अ्रवस्यवो यूय॑ 
ऋतुभियज्जनास्‌ हिते धमे तरुषन्त प्रयक्ञषन्त च ।यः शूरः 
समीक्षयत्‌ तस्मे प्रजावंदायुभबतु हे विपश्चितों ये यूय॑ धीतयो न 
घीतयः सन्त इन्द्रे परमेश्वय्ययुक्त ओकक्‍यं संपाय देवानच्छादि- 
धिषन्त बाघ अ्रोज॑ंसाइचेन्तीव बाघइद्रक्तत ॥ ५ ॥ 

सावाथः--अ्तोपमावाचकलु ० “ये [वेद्रत्संगसेवाभ्यां विद्या 
प्राप्प पुरुषाथन परमेश्वयेम॒लर्यान्त ते सवोन्‌ प्राज्ञान्सुस्विनः संपा- 
दयितुं झकनुवीन्त ॥ ५ ॥ 
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पदाथ: --हे विद्वानों ( शअ्रवस्यवः ) अपने को सनने में चाहना करने 
वालों के समान वत्तमान ( श्रवस्यव: ) अपने को सुनने की इच्छा करने वाले 
तुम लेसे ( क्रत॒भि: ) बढ्धि वा कर्मो से ( यत्‌ ) ज्ञिन ( ज्ञनान ) धार्मिक 
ज्ञनों को ( हिते ) सुख करने हारे ( धने ) धन के निमित्त ( तरुघन्त ) पार 
करो उद्धार करो और ( प्रयद्धन्त ) दु््टठों को दण्ड देओ और जो 
( श्र: ) निर्भप शरवीर परुष ( समीक्षयत्‌ ) ज्ञान करावे व्यवहार को दशावे 
( तस्मे ) उस के लिये (प्रतावत) लिस में बहत संतान विद्यमान वह (आय: ) 
आयुदा हो। हे उत्तम विचारशोल पुरुषा तुम ( धातय: ) धारणा करते हुआ 
के ( न ) समान (धीतय:) धारणा करन वाल होते हुए परमएश्वय्ययुक्त परम- 
शवर में ( ओक्‍्यम ) घरों में जो ओऔएछ् व्यवहार उस को सिद्ध कर ( देवान ) 
विद्वानों को ( अच्छ ) अच्छा ( दिधिषन्त ) उपदेश करते सम»भझाते हो वे 
आप ( बाघे ) दष्व्यवहारों की बाधा के लिये ( ओज्ञसा ) पराक्रम से ( अ- 
चन्ति ) सत्कार करते हुओं के समान कष्ट में (इत ) ही रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

भावाथे :--दस मंत्रमं उपमा ओर वाचकल ०--ज्ञों विद्वानों के संग ओर 
सेवा विद्याओं को पाकर प्रुषाथ से परम ऐस्वय्य की उन्नति करते हैं वे 
सब ज्ञानवान्‌ पुरुषों को सखयक्त करसकते हैं ॥ ५ ॥ 

पुनः सेनाजनाः परस्पर कथं वरत्तेरनित्याह ॥ 
फिर सेना जन परस्पर केसे वर्त्त इस वि० |] 


युवं तमिनद्रापवंता पुरोयुधा यो न॑ः एतन्यादप 
तंतमिद्तं वर्जेण तंतमिदतर । दूरे चत्ताय छनत्स- 
दूग .न॑ यदिन॑त्षत्‌। अस्माक दवनन्‍्परिं शूर विश्वतों 
दमों दंषोष्ट विश्वत॑ः ॥ ६ ॥ 

युवम्‌ । तम्‌ । इन॒द्रापवेता । प्रःध्युधां | यः। नः | 
पृतनयात्‌ । अप | तम5तम | इत्‌ । हतम्‌ । व्जेण । 


ऋग्वेद: में० १ । अ० १९ | सू० १३२ ॥| १९३ 
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तम5तंम्‌ । इत्‌ | हतम्‌। दूरे। चत्ताय | छन्त्सत | गहनम्‌। 
यत्‌ । इनक्षत्‌ । अस्माकम । दान । परिं। झर । विश्वतः। 
दमो । दर्षीष । विश्वतः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: -( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( तम्‌ ) ( इन्द्रापवता ( सूर्यमे- 
घाविव वत्तमानो समासेनेशों (पुरोयुधा)पुर: पूर्व युध्येते यो तो(य:) 
( नः ) अस्माकम्‌ ( एतन्यात्‌ ) शतनाँ सेनामिच्छेत्‌ ( अप ) 
( तंतम्‌ ) ( इत्‌ ) णव ( हतम्‌ ) नाशयतम्‌ ( वज्जेण ) तीवेण 
दराखा$खेण ( तंतम्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( हतम्‌ ) ( दरे ) (चत्ताय) 
याचिताय ( छन्त्सत्‌ ) संटणयात्‌ ( गहनम्‌ ) कठिनम्‌ ( यत्‌ ) 
यः ( इनक्षत्‌ ) व्याप्रयात्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( शातरून ) ( परे ) 
( शूर ) ( विश्वतः ) सवेतः ( दर्मो ) विदारकः सन्‌ ( दर्षीष्ट ) 
दणीहि ( विश्वतः ) अभितः ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे पुरोयुधेन्द्रापवंता युवं॑ यो नः प्रतन्यात्‌ ते वज्जेणा- 
5प हत॑ यथा युवां यंये हतं॑ तंतमिददयमपि हन्याम ।यं २ वय॑ हन्याम 
तंतमिदय्वामप हतम्‌ । हे शूर दमों त्व॑ यानस्माक॑वाब्ुन्विश्वतो 
दर्षीष्र तान्वयमपि विश्वतो परि दर्षीष्माहि यच्चत्ताय गहन दूरे छ- 
न्त्सत्‌ दाचुसेनामिनक्षत्‌ तं युवाँ सततं रक्षतम्‌ ॥ ६॥ 


* घर्य रु [०] 
भावाथः-अत्र वाचकलु ० -सेनापुरुषे सेनेशादीनां शत्रवस्स- 
न्ति ते स्वेषामपि दनत्रवों वेद्याः । शचुभिः परस्पर मेदमप्राप्ताः संतः 
दात्रुन विदीये प्रजाः संरक्षन्तु ॥ ६ ॥ 


विज फन जननी कान» क.-स० ३ ७०७+०»०2क» “बन्‍नबननण-+ अनक+. वकगाका अनिल -+नन- 3१०--५+०७ नी न नन--+++ *+०५+००कआ- "एफ. "7+- “"7ताअलॉ-केकभराभा2हस७ाआ४+०भमप्रशरावक हकदार १0३५ पइवाफरा३क०- ३०१22 ३५०३३ भा ७90०१५ १ नहाकुकआभ ००५२७ न --+५+-५ तन 2 नमक ५१ पक -ायी "गन “73-7९. 5००७ नाार २० ुाकादकका बाद पाकवभमञा भय +ल्‍ काका या बुक आना गान न्‍हभत०20+ ६ + चाकस०३व५- दकममात पा 2१७ रन+>+ -रप०क... 


२५ 


१९७ ऋग्वेद: अ० २ | अ० १ | व० २१ 


अन्न राजधमंब्नादेतत्सूक्ताथस्य पृवसूक्तार्थन सह संगतिर- 
स्तीति बोध्यम्‌ | इति ह्वा्भिदवुत्तरं शततमं सृक्तमेकर्विशों वग्गेश्व 


सभाप्तः ॥ 
रु ९ ( छ कक ० ख (5 । 

पदाथ:---है (पुरोयधा) पहिले युद्ध करने वाले ( इन्द्रापवता ) सूय्य ओर 
मेघ के समान वत्तमान सभासेनाधीशो ( युवम ) तुम (यः ) जो (नः ) 
हम लोगों की(पतन्यात्‌ ) सेना को चाहें (व ) उस को ( वज्भण ) पने तीक्षण 
शस्त्र वा अख्र अथात कलाकोंदालसे वने हुए दाख से ( अप,हतम्‌ ) अत्यन्त 
मारो लेसे तुम दोनों जिस २ को ( हतम्‌ ) मारो ( तेतम्‌ ) उस २ को (इन ) 
ही हम लोग भी मारे ओर जिस २ को हम लोग मारे ( तंतम ) उस २ को 
(इत ) ही तुम मारो। है ( शूर ) शुरवीर ( द्मो ) शत्रुओं को विदीण करते 
हुए आप जिन ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( शत्रून ) शत्रुओं को ( विश्वतः ) सब- 

कर रक्‌ 8. 0०. (६ कर ७ आर की 
ओर से ( दर्षोष्ट ) दरों विदीण करो इन को हम लोग भी ( विश्वतः ) सब- 
झोर से ( पारे ) सब प्रकार दरें विदीण करें ( यत्‌ ) ज्ञो ( चन्ताय ) मांगे 
हुए के लिये ( गहनम्‌ ) कठिन व्यवहार को ( दूरे ) दूर में (छन्त्सत) स्वीकार 
करे ओर दात्रओं की सेना को ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हो इस की तुम 
निरन्तर रतख्चा करो | ६॥ 
€ पत्र में ६ 780 8० ६ 

भावाथेः--हृप्त मंत्र में वाचकलु०--सेना पुरुषों को क्ञो सेनापति आदि 

पुरुषों के शत्रु हें वे ग्रपने भी शत्रु जानने चाहिये शज्ुओं से परस्पर फूट को 
गो छ (5 गो 

न प्राप्त हुए धार्मिक ज्ञन उन शत्रुओं को विदीण कर प्रतान्ननों की रक्षा 
करे ॥ ६ ॥ 


इस सक्त में राज़धमे का वणन होने से इस सक्त के अथे की पिछले 
हक (७ ०५ थ | चर 
सूक्त के अथे के सा सगति है यह ज्ञानना चाहिए ॥ 


चोर हे ४ या सह कीदातवां ( 
यह एकसोा व्तीस का सक्त ओर इ वर्ग पूरा हुआ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १९ | सू० १३३ ॥ १९.५ 


उभे इत्यस्य सप्तचेस्प चयखिंशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप 
ऋ।े: | इन्द्रो देवता। १ विष्ठुप्छन्दः | पेवतः स्वरः | २ । 
३ निचदनुष्ठप्‌ ४ स्वराडनुष्टुप्छन्द:।गान्धारः स्वर: 
५ वप्रार्षी गायत्रछिन्दः।| गान्धारः स्वरः । ६ 
स्वराड़ ब्राह्मीजगती छन्द:। निषाद :स्वर:। 
७ विराइष्टिश्छन्दः | मण्यमः स्वरः ॥ 


कै 2 + + 
कर्थ स्थिर राज्यं स्थादित्याह ॥ 
अब सात ऋचा वाल एकसा तीशवे सुर का आरम्भ है उस के प्रथम 
मंत्र मे केसे रिथर राज्य हो इस विषय का उपदेश किया है | 


उभे पुंनामि रोदसी ऋतेन ह्ुहों दहामि सं म- 
हीर॑निनद्राः । अभिवलग्य यत्र हता अमिेन्रां 
वेलस्थानं परिं तृठा अश्ञेरन ॥ १ ॥ 

उभे डातें। पुनामि। रोदंसी इतिं। ऋतेन। हुह:।दहासि | 
सम्‌ । महीः | अनिन्‌द्राः | अभि:८व्लग्य॑ । यत्र | हताः | 
अमित्रां: | वेल5स्थानस | परिं | ठृढाः। अशेरन्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( उम्रे ) ( पुनामि ) पवित्रयामि (रोदसी ) द्यावाप- 
थिव्यों ( ऋतेन ) सत्येन ( द्रुहः ) हन्तुमिच्छून ( दहामि ) 
भस्मीकरोमि ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( महीः ) महीति प्रथिवीना « 
निघं० १। १( अनिनद्रा:) अविद्यमाना इन्द्रा राजानों यास ताः 
( अभिवलग्य ) अभितः स्बतो लगित्वा। अत प्रषोवरादिना 
वुगागम: ( यत्र ) यस्मिन्‌ ( हताः ) विनाहिताः ( अमित्रा: ) 
मित्रभाववर्जिताः (वेल्लस्थानम्‌ ) विलानामिदं बेल तदेब स्थान 
वेलस्थानम्‌(परि)सवेतः(तृढाः)हिंसिता:( अशेरन ) शयीरन्‌ ॥१॥ 


१९६ ऋग्वेद: अ० २।अ० १। व७० २२ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यधाहमनिन्द्रा महीराभिबल्लग्यतेनोभे रोदसी 
पुनामि । द्ुहः सन्‍्दहामि यतर वेलस्थान प्राप्ता: परि तढा हताः सन्‍्तो- 
एमित्राअशेरसतबाहईह प्रयते तथा यूयमप्याचरत ॥ १ ॥ 

भावाथे:-अन् वाचकलु ०-मनुष्येः सर्वेरिदं सततमेष्टब्यं 
येन सत्यन व्यवहारेण राज्योनतिः पवित्रता दाच्ानेदत्तिनिष्कंटकं 
राज्यं च स्थादिति ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-हे मन॒प्यो जैसे में ( आनिनद्रा: ) ज्ञिन में अविद्यमान राज़तन 
हँ उन (महीः:) पथिवी भूमियों का (अभिवूलग्य) सब ओर से संग कर अर्थात्‌ 
उन को प्राप्त हो कर ( ऋतेन ) सत्य से ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाश 
ओर पथिवी को ( पुनामि ) पवित्र कत्तों हूँ और ( द्रह: ) द्रोह करने वालों 
को ( से, दृहामि ) अच्छी प्रकार ज़लाता हं ( यत्र ) तहां ( वेलस्थानम ) विल 
रूप स्थान को प्राप्त (परि, तदाः) सब ओर से मारे (हताः) मरे हुए (अमैेत्रा:) 
मित्रभाव रहित शत्रुत्न ( अशरेन्‌ ) सोते वहां में यत्र करता हू वेसा तुम भी 
। आचरणा करो |) १॥ 





भावाथः “दस मेत्र में मर ०४-+सब मनुप्यों को यह निर- 
न्तर इच्छा करनी चाहिये कि जिस सत्यव्यवहार से राज्य की उन्नति पवितद्नता 
वात्रओं की निर्दत्ति और निर्वेर निदवात्रु राज्य हो ॥ १ ॥! 
पुनः दात्रवः कर्थ हन्तव्या इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर द्ुत्नन केसे मारने चाहिये इस वि० ॥ 
श्र । # ७ / / | ८ 
आ।भवलग्या चिद॒द्विवः ज्रीपों यातुमतीनाम्‌ । 
८ घि ॥ ८ हे 
।डनाध वदरिणा पदा महावंट्रिणा पदा ॥ २ ॥ 
अभि:5यूलग्य ।चित। झद्वि५व:। गीषो। यात5मरतीना म । 


(४ 


हिनूधि । वट्रिणां । पदा । महा5वंटूरिणा | पदा ॥ २॥ 


ऋग्वेद: में० १। अ० १९ | सू० १३३ ॥ १९.७ 


पदाथ:-( अभिवलग्य ) अभितः सवेतः प्राप्य | अनच्चा- 
न्येषामपीते दीघेः ( चित्‌ ) इव ( अद्विवः ) अद्विवन्मेघ इब 
वत्तेमान ( शीर्षा ) शीषोणि ( यातुमतीनाम्‌ ) बहवो यातवों 
हिसका विद्यन्ते यासु सेनासु तासाम्‌ ( छिन्धि ) ( वदूरिणा ) 
वेष्टितिन।अत्र वठ वेष्ठन इति धातोबाहुलकादोणादिक ऊरिः प्रत्ययः 
( महावट्रिणा ) महावणयुक्तेन ( पदा ) पादेन ॥ २॥ 

अन्वयः-हे अद्विवः शूर त्वं प्रशस्तं बलममिवृलग्य यातुम- 
तीनां महावटूरिणा पदा चिद्ददूरिणा पदा शीषों छिन्धि ॥ २॥ 

एः /५ 

भावाथ:--अ्त्र वाचकलु ०-यः स्ववलमुनीय दात्रुललानि 
छित्वाइरीन्‌ पादाकान्तान्‌ करोति स राज्यं कत्तेमहोति ॥ २ ॥ 

पदार्थ “हे (अद्विवः) मेघ के समान वत्तमान शूर वरि तूं प्रशंसित बल 
को ( अभिवलग्य) सब ओर से पा कर ( यातुमतीनाम्‌ ) ज्िन में बहुत हिंस- 
क मार धार करने हारे विद्यमान उन सेनाओं के ( महावटूरिणा ) बड़े २रंग 
से युक्त ( पदा ) चोथे भाग से जैसे ( चित्‌ ) वेसे ( वट्रिणा.) लपेटे हुए 
( पदा ) शर््त्रों के चौथे भाग से वा अपने पेर से दबा के ( शीर्षा ) शन्नओं 
के शिरों को ( छिन्धि ) छिन्म भिन्न कर ॥ २ ॥ 

भावा थेः-इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ञों अपने बल की उद्नमाते कर बान्नु- 
आओ के बलो को छिल्म भिन्न कर उन को पेर से दवाता है वह राज्य करने को 
योग्य होता हे !| २ ॥ 

पुनः शन्रसेनाः कथं हन्तव्याइत्याह ॥ 
फिर शत्रुओं की सेना केसे मारनी चाहिये इस वि०॥ 
| | >₹। । 5 । 
अवासां मघवजजहि हाधों यातुमतीनाम । 
जे ५ है. हैं. लो । मेके 
वेलस्थानके अमके महावेलस्थे अमेके॥ ३ ४ 


७. >कमनन न क -मषकणमनााणाणा “ -“7 नि + “ना 


१९८ ऋग्वेद: अ० २ | अ० है । ब० २२॥ 
झव॑ | आसाम्‌ | मघ5वन्‌। जहि | शर्थ:। यातुमतीनाम । 
बैलस्थानके । अमेके । महा:वेलस्थे | अमेके ॥ ३ ॥ 


पदाथः -( अब ) ( आसाम्‌ ) वक्ष्यमाणानाम्‌ ( सघवन्‌ ) 
परमधनयुक्त ( जहि ) ( श्ः ) बलम्‌ ( यातुमतीनाम्‌ ) हिंख्रा- 


. एां सेनानाम्‌ । ( वेलस्थानके ) वेंलानि विलयुक्तानि स्थानानि 
. यर्मिस्तेस्मिन्‌ ( अमेके ) दुःखप्रापके ( महाबैलस्थे ) महागत्ते- 
_युक्ते ( अमके ) दुःखप्रापके ॥ ३ ॥ 


जज नककर अब >> जम 


अ्रन्वय!-हे मघवन अमके वेलस्थानक इवबामंक महाबेलस्थ 


: अआरसां यातुमतीनां शर्थोचव जहि ॥ ३ ॥ 


रः रण जे री २ 
भावाथ:ः-सेनावीरें: शतुसेना अतिदुर्गे गतांदियुक्ते स्थले नि- 


 पात्य हन्तव्या:॥ ३ ॥ 


८ मिददकि | 
पदार्थ:--हे (मघवन्‌ ) परम पन युक्त राजन (अमके) जो दुख पहचाने 


. हारा और (वेलस्थानके)लिस में विल युक्त स्थान हैं उन के समान (अमंक) दुःख 


पहुंचाने हारे (महावेलस्थे)बड़े १गढेलों से य॒क्त स्थान में (असाम्‌ )३ न ( यातुमती नाम ) 


. हिंसक सेनाओं के ( शधे: ) बल को ( भव, जहि ) छिन्म भिन्न करो ॥ ३॥ 


भावाथे :--सेना वीरों को चाहिये कि दात्रुओं की सेनाओं को अतीव दु:ख 


से ज्ञाने योग्य गदेले आदि से यक्त स्थान में गिरा कर मारे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०।। 


यारा तिस्रः पंजचाशते।(5मिवूलट-गेरपावंपः । 
तत्सु ते मनायते तकत्सु ते मनायति ॥ 9 ॥ 


| 


ऋग्वेद: मे० १।अ० १० । सू० १३३ ॥ १०९० 
यासाम्‌ । तिस््रः: | पत्रचाशतः | अभिउय्लड़ेः | अप $- 
अवंपः | तत्‌ | सु | ते | मनायति | तकत्‌ | सु। ते | 
मनायति ॥ ४ ॥ 


५ क्‍ 
. पदाथ:-( यासाम्‌ ) ( तिख्रः ) तित्वसंख्याताः ( पञ्मचा- 
. शतः ) एतत्संख्याता: ( अभिवलडशें: ) अभितो गमनागमनेः 


 आत्मनों मनइवाचराति ( तकत्‌ ) ( सु ) ( ते ) तभ्यम्‌ ( म- 


डक लक 45७ ४ाज, उक्त यकल नमक... क८५ मन बज ३८५ कल +क फेज क _ को 42८7. ५००० 3२७४: ७+ हे 


नायाति )॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे मघवन्‌ यार्सा तिस्रः पत्रचाशतः सेना अभिवल दू- 
गेरपावपस्तासां तत्‌ ते सुमनायति तकत्‌ ते सु मनायति ॥ ४ ॥ 


भावा्थ!-मनुष्यरीदशं बल॑ वरद्धनीयं येनैको5पि दुष्टानां सार्ष 
शतस्य विजय कुर्यात्‌ स्वकीयं बल॑ रक्तेत्‌ ॥ ४ ॥ 


हैक 9 हर आके 
पदाथ:;--हे परम उत्तम पनयुक्त रातन्‌ (यासाम्‌ )जिन शन्रुसेनाओंके बाल 


, ( तिस््र: ) तीन वा (पंचादातः) पचाश सेनाओं को (अभिवूलझगे:) चारोंझोर 


से जाने आने आदि व्यवहारों से (अपायप:) दूर पहुंखाओ उन सेनाझो का वह 
पहुंचाना (ते) तेरेलिये (सुमनायति)अच्छे अपने मन के समान आचरणा करता 
फिर भी ( तकत्‌ ) वह (ते) तेरे लिये (सुमनायात) अच्छे अपने मन के समान 
आचरणा करता है ॥ ४ ॥ 


, ( अपावप») दूरे प्रक्षिप ( तत्‌ ) (सु) ( ते ) तुभ्यम्‌ (मनायति) 


(्‌ः ढ्च रु ५ हा 
भावाथ:--मनृष्षों को चाहिये कि ऐसा वल बढ़ावें जिस से एकभी वीर _ 


। पंचाश दुट शत्रुओं को जीते ओर अपने बल की रखा करे | ४ ॥ 


२०० ऋग्वेद: अ० १५। अ० १।व० २२ 


पुनाराजजनैः कि छृत्वा कि वद्धंनायमित्याह ॥ 
फिर राज्ञ जनों को क्‍या करके क्‍या बढ़ाना चाहिये इस वि० ॥ 
पिशडगर्भष्टिमम्भुएं पिशाचिमिन्द्र सं रण । 


शी । ५ 


स्व रक्षों नि बहेय ॥ ५॥ 
पिशडूगंभूष्टिम। अम्‌भूणम्‌। पिशाचिम्‌। इन्द्र । सम्‌ | 


ः् 


स्रण । सर्वेम्‌ | रक्ष: | नि | बहेय ॥ ५॥ 


पदार्थ:-( पिशंगभष्टिम्‌ ) पीतवर्शेन भूष्ठः पाको यरय तम्‌ 
( अम्मुएणम्‌ ) शन्रुभ्यो भयंकरम्‌ ( पिशाचिम्‌ ) यः पिशति तम्‌ 
( इन्द्र ) दुष्टविदारक ( सम्‌ ) ( म्हण ) हिन्धि (सवम्‌) (रक्षः) 
दुष्टम्‌ू ( नि ) ( बहँय ) निस्सारय ॥ ५॥ 
खअन्वयः-हे इन्द्र त्वं पिशंग मृष्टिमस्भुएं पिशाचि संम्दण सर्व 
रक्षो निबहय ॥ ५ ॥ 
के रुषेदेष्ट 2 ८९ ७१ ० 
भावाथेः-राजपुरुषेदुष्टान निमूलकित्य सर्वे सज्जना: सततं 
बद्धंनीया: ॥ ५ ॥ 
प्रदार्थ:--हे ( इन्द्र ) दुएों को विदीणं करने हारे राजज्ञषन आप ( पिशं- 
गर्भू्टिमू ) अच्छे प्रकार पीलावर्ण होने से ज्ञिस का पाक होता (अम्भूणम्‌ ) उस 
निरंतर भयंकर (पिशाचिम) पीसने दुःख देने हारे जन को (संग्रणा) अच्छे प्रकार 
मारो ओर ( सवम्‌ ) समस्त (रक्ष:) दुष्ट गणा को ( निबर्हय ) निकालो ॥५॥ 
भावाथे:-राज पुरुषों को चाहिये कि दुष्ट शत्रुओं को निमूल कर सब 
सज्त़नों को निरन्तर बढावें ॥ ५ ॥ 
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युनरुत्तमनरे: कि निवाय्य कि प्रचारणीयमित्याह ॥ 
फिर उत्तम मनुष्यों को किस की निवृत्ति कर क्‍या 
प्रचार करना चाहिये इस वि० ॥ 





9... आर 


अवमेह इन्द्र दाद्दहि श्रुधी नंः गुशोच हि द्योः 
क्षा न भीषों अंद्रिवो घणान्न भीषाँ अद्विवः । 
गष्मिन्तमो हि छज्डमेंवेधेरुग्रेमिरीयंसे। अपूरु- 
.. पघनों अप्रतीत शर सत्वभिखिससप्तेः शूर सत्व- 
भिः॥६॥ 
अवः । महः । इन्द्र | दाह । श्रुधि । नः । शुशोर्च । 
हि ॥ दोः | क्षाः । न | भीषा | अठिधवः ।घुणात्‌ । न । 
भीषा | अद्विएवः | शुष्मिन्‌5तमः । हि । उुष्मिषईभिंः | वधे:। 
उग्मेभि: | इेयंसे । अपुरुष5घूनः । अप्रति5इत ।शूर । 
सत्वंईमिः । त्रिएसमेः | शूर । सत्व॑डमिः ॥ ६ ॥ 


पदार्थे ४--( अायवः ) अ्रधोमुखम्‌ ( महः ) महत्‌ ( इन्द्र ) 
( दद्ृहे ) विदारय | अत क्षः सलुः, तुजादीनामित्यम्यासदीधेः 
( श्रुधि) शणु । अन्ान्येषामपि दृश्यतइति दीघे: (नः) अस्मान्‌ 
( शुशोच ) शोच ( हि ) ( योः ) प्रकाशइव ( क्ञाः ) पृथिवीः 
( न ) इव ( भीषा ) भयेन ( अद्विवः ) प्रशस्तमेघयुक्त सूयेब- 
दृर्तमान ( घुणात्‌ ) दीघतात्‌ ( न ) इव ( भीषा ) भयेन 
( अद्विवः ) प्रशस्ताअद्यः शेला विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो 


$ 
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_तीक्षएस्वमावेः ( इससे ) गच्छसि ( अप्रुषम्रः ) यः पुरुषाल 
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(ग॒ष्मिन्तमः) बहुविधं बल॑ विद्यते यस्थ स शुष्मिः सोइतिशयित 
( हि ) खलु ( शुष्मिभिः ) बलिष्ठेः ( बधे: ) हननेः (उम्रेभिः) 


हन्ति सः ( अप्रतीत ) यो न प्रतीयते तत्संबुद्धों ( शूर ) निर्भय 
( सत्वभिः ) विज्ञानवक्निः ( विसमेः ) णकविंशत्या ( शूर ) 
दुष्टहिसक ( सत्वभिः ) पदार्थ: ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे अद्विव इन्द्र त्वमवरदोदहि नः शुशोच नो5$स्मा्क 


न्यायं श्रावि यो: क्ञा नेव महो रक्त | हे अद्विवस्त्वं हि भीषा भयेन , 


घ॒णानेव न्यायं द्योतयस्व भीषा दुष्टान्‌ ताडय। हे शूर यः शुर्ष्मि- 
तमो5प्रुषभरत्वमुग्रेमिः शुष्मिभिः सह शत्रु्णां बधेरीयसे स त्वं 


' ब्िसत्तिः सत्वभिः सहेव वत्तेस्ब | हे अप्रतीत शूर त्वं हि सत्वभिः 


के 
सम्पन्ना भव ॥ ६ ॥ 


जे रे >>, पे 
भावाथे:-अज्ोपमावाचकलु ०-धार्मिकेनीचता निवाण्य श्रेष्ठ- 
ता प्रचाय्ये प्रशस्तवलोनतये शूरवीरें: पुरुषेः प्रजा: संरक्ष्य दर प्रा- 
शरेकेन जीवेन दशभिन्द्रियेरिव पुरुषार्थ रूत्वा यथायोग्या पदाथरद्धिः 
ग्रातव्या ॥ ६ ॥ 
के ९ ७. 85. | (५ ०७२ (ः 
पदार्थ:-हे ( अद्विव: ) प्रशांसित मेघ युक्त सूय के समान वत्तमान 
( इन्द्र ) उत्तम गुणों से प्रकाशित पुरुष आप ( अवः ) नीचे को मुख राखने 
वाले कुटिल को ( दाद्वहि ) विदाशे मारों ( नः ) हम लोगों को ( शुझ्योच ) 
शोचो हमारे न्याय को ( श्रुधि ) सुनो ओर ( द्यो: ) प्रकाश जैसे (ज्षा: ) 
भूमियों को ( न ) बेसे ( महः ) अत्यन्त रक्षा करो हे ( अद्विवः ) प्रशंसित 
पवतों वाले आप (हि) ही ( भीषा ) भय से ( घुणात्‌ ) प्रकाशित के 
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समान न्याय को प्रकाश करो ओर ( भीषा ) भय से दष्टठों को दण्ड देओं 

हे ( शूर ) निर्भव निडर शरवीर परुष ( शुप्मिन्तम: ) ज्ञिन के अतीव बहुत 
बल विद्यमान ( अपरुषघनः ) ज्ञों परुषों को न मारने वाले आप ( उद्रेपिः ) 
तीक्ष्ष स्वभाव वाले ( गधप्मिभि: ) बली परुषों के साथ तीक्ष्ण शत्रओं के 


| ( बंधे: ) मारने के उपायों से ( इयसे ) ज्ञाते हो सो आप ( त्रिसप्ते: )इक्कीश 


( सत्वाधि: ) विद्वानों के साथ ही वलोव रक्‍खो हे (अप्रतीत ) न प्रतीत होने 
वाले गृह विचार युक्त ( शर ) दुषीं को मारने वाले आप (हि) ही (सत्वभिः) 


पदाथों से यक्त होओ ॥ ६ ॥ 


भावाथे >इस मंत्र में उपमा आर वाचकल ०---धामिक परुषों को नी 


| पन की निर्ठक्ति आर उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल की उन्नति के लिये 


' दाग्वीर परुषों से प्रज्ञाज़्नों की अच्छे प्रकार रक्षा कर दृशप्राण औऑर एक 
' ज्ञीव से दश इन्द्रियों के समान परुषार्थ कर यथायोग्य पदार्थों की तृद्धि प्राप्त 
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करने योग्य है ॥ ६ ॥ 
पुनः कि रृत्वा कि निवाय्य मनुष्या: समर्था जायन्तइत्याह ॥ 
फिर क्या कर के और किस की निदृत्ति कर मनुष्य समर्थ होते हैं इस वि०॥ 
व॒नोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानों हि 
ँ्म यजत्यव द्विषों देवानामव ह्विष॑॥सुन्वान इत्सि 
घासति सहस््रां वाज्य्॑तः॥ सुन्वानायेनद्रों ददा- 
त्याभुवंम्‌ रयि दंदत्यामुवम्‌ ॥ 9॥ २२ ॥१९॥ 
वनोतिं | हि | सुन्वन्‌ | क्षयम्‌ | परींणसः । सुन्वानः । 
हि । सम | यज॑ति। अब॑ । दिपः। देवानाम्‌। अव॑ । दि: । 
सुन्वानः | इत्‌ | सिषासति। सहरसा | वाजी | अठृतः । 
_सन्वानाय॑ | इन्द्र:। ददाति। आ5भुवम्‌। रयिम्‌। ददाति । 
आअभुवम्‌ ॥ 9॥ २२ ॥ १९ ॥ 








(सनम अदरक २ 
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पदाथः-( बनोति ) याचते । अन्न व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (हि) 
खलु ( सुन्वन्‌ ) निष्पादयन ( ज्ञयम्‌ ) गृहम्‌ ( परीएसः ) 
बहून्‌ ( सुन्वानः ) निष्पादयन्‌ ( हि ) यतः ( सम ) णव। अच्र 
निपातस्य चाति दीघेः ( यजति ) संगच्छते ( ऋव ) ( हिषः ) 
हृष्ट्रीय्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ (अब) (द्विषः) शनन (सुन्वानः) 
अभिषवान्‌ कुवेन्‌ (इत) एव (सिषासातिे) सनितु विभक्तुमिच्छूति 
(सहस्रा) सहस्राण्यसंख्याताने (वाजी) प्रशस्तज्ञानवान्‌ (अहरतः) 
अनाहतः ( सुन्वानाय ) अभिषवं कुंवते ( इन्द्र: ) सखप्रदाता 
( ददाति ) ( आभुवम्‌ ) यत्र समन्ताद्ववति सुखं तम्‌ । अन्न 
घत्मर्थ कविधानमिति कः (रयिम)द्रव्यम्‌ (ददाति)(अाभुवम्‌) ॥७॥ 
अन्वयः-य इन्द्र: सुन्वानायाभुवं रयि ददाति स स॒ुन्वानों 
६छतों वाजी सहस््ना देवानामवद्दधिप इत्‌ सिपासति यो$वहदिषः: 
सवस्मायाभुवं श्रियं ददाति यो हि सुन्वानो यजति स सम परीणसः 
क्ञयं सन्‍्वन सन्‌ हि सरं वनोति ॥ ७ ॥ 
भावाथ:--य सवंष मेत्री मावयित्वा सवषां शात्रानवत्तान्त ते 
सबषां श्रेयस्करा भत्वा सर्वेभ्यो बहनि सुखानि दातुं इक्नुवन्ति॥७॥ 
अच अष्ठपालनदुष्टानवारणा््यां राज्यस्थिरतावणनम॒क्तमत 
एतत्सृक्तार्थस्य पूवेसृक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेयम्‌ ॥ 
इाते तअयखिशदुत्तरं शततमं सक्त द्वाविशों व 
एकोनविशो5न॒ुवाकश्व समाप्तः ॥ 
पदाध-ज्ञो ( इन्दः ) सुख देते वाला ( सन्वानाय ) पदाथों का सार 
निकालने हुए पुरुष को ( आभुवम्‌ ) लिस में अच्छे प्रकार सुख होता उस 


( गयिये ) धन को ( द॒दाति ) देता हे वह ( सम्वानः ) पदार्थों के सारों को | 
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प्रगट करता हुआ ( अदृतः ) प्रगट (वाली) प्रशस्त ज्ञानवानू पुरुष (सहस्त्रा) 
सज्ञारों ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( अव, द्विष: ) अति गात्रुओं को ( इत्‌ ) ही 
(सिघासति)अलग करने को चांहता है जो (अव,द्विष:)अत्यन्त बैर करने वालों 
को अलग करना चांहता है वह सब के लिये(अभुवम्‌ )लिस में उत्तम सुख हो 
उस धन को ( ददाति ) देता हे ओर ज्ञो (हि) निश्चय से (सन्वानः) पदार्थों 
के सार को सिद्ध करता हुआ ( यज्ञति ) संग करता है (स्म) वही (परीणस:) 


बहत पदार्थों ओर ( क्षयम ) घर को ( सन्वन्‌ ) सिद्ध करता हुआ (हि) ही 
सख (€ वनाति ) मांगता है ॥ ७ ॥ 





भावाथे --ज्ञों सब में मित्रता की भावना कराकर सब के शत्रुओं की 


निवृत्ति कराते हैं वे सब के सुख करने वाले हो कर सब के लिये बहुत सुख 
दू सकते है ॥ ७ ॥) 

इस सृक्त में श्रेष्ठों की पालना ओर दुष्टों की निद्धक्ति से राज्य की स्थिरता 
का वर्णन है इस से इस सूक्त में कहे हुए अथ की पिछिले सृक्त के अर्थ के 
साथ संगति है यह लानना चाहिये ॥ 


का... अर #+ 


(5 + ब् ९ 
यह एक सो तेंतीसवां सूक्त वाईशवां वर्ग और उन्मीशवां अनुवाक पूरा हुआ॥ 


आत्वेत्यस्थ षडुचस्य चतुर्शदुत्तरस्य गततमस्य सृक्तस्य 
परुच्छेष ऋषि: | वायुदेवता १। ३ । निच॒दत्यऐ्टि: 
२। ४ विराडत्यष्टिश्छन्द: । गान्धारः स्वर: 
५ अ्पष्टि'। ६ विराडष्टिश्छन्दः 
मध्यम! स्वरः ॥ 
ब्रथ विह्ठांसः कीदशा भवेयरित्याह ॥ 


अब उठ: ऋचा वाले एकर्सी चोतीशवें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम यत्र 
में विद्वान केसे हों इस वि० ॥ 


आरा त्वा जुबों रारहाणा अभि प्रयो वायो 
वह॑नत्विह पर्वपीतये सोम॑स्य पृवेषीतये । ऊर्ध्वों 
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। २०८ ऋग्वदः ३2०२ | अ«८ है | व७ २३ ॥। 
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अन॑ सूनता मन॑स्तिष्ठतु जानती । नियुत्व॑ता 
रथेना यांहि दावने वायों मखस्य॑ दावनें ॥ १ ॥ 
झा । त्वा | जुर्वः । ररहाणाः | अभि। प्रय॑ः | वायो 
इति । वहन्तु | इह । पूवे5पीतये । सोम॑स्य । पूव5पींतये। 
ऊध्वों । ते। अनु । सूनृतां। मनः। तिष्ठतु । जानती । 
निय॒त्वेता । रथेंन | आ | याहि । दावनें । वायो इति | 
मखस्य॑ | दानवें ॥ १ ॥ 
पदा्थः- ( ञऋ रा ) समन्तात्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (जुब-) वेगवन्त: 
(रारहाणा)त्यक्तारः | अब तुजादीनामित्यभ्यासदीधेः(अमभि)(प्रयः) 
प्रीतिम(वायो)वायुरिव वत्तेमान (वहन्त) प्राप्रवन्तु (इह) अस्मिन्‌ 
सेसारे (प्रबेषीतये) पर्वेषां पीतिः पान तस्यै(सोमस्थ) ओषध्यादि- 
रसस्य ( पवपीतये ) पूर्वेषां पानायेव ( ऊध्बों ) उत्छृष्टा ( ते ) 
तव ( अनु ) ( सन॒ता ) प्रिया वाकू ( मनः ) अतःकरणम्‌ 
( तिष्ठतु ) ( जानती ) या जानाति सा खत्री ( नियुत्वता ) बहवो 
नियुतो5श्वा वियन्ते यरस्मिस्तेन रथेन ) रमशीयेन यानेन ( आ ) 
समन्तात्‌ ( याहि ) गच्छ ( दावने ) दाज्रे ( वायो ) ज्ञानवान 
( मर्वस्य ) यज्ञस्य ( दावने ) दात्र ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे वायो विदनिह सोमस्य पूवेपीतयद्वव परवेपीतय जुबो 
रारहाणा वायवस्त्वा प्रयोग्यावहन्त | हे वायो यस्य ते ऊध्बी सन॒ता 


जाननी मनो&नुतिष्ठतु स त्व॑ मबस्य दावनइव दावने नियुत्वता 
रथनायाहि ॥ १ ॥ 


नाक +>>+-++ «० 
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भावाथः:-अतन्र वाचकल ०-विहांसः सर्वेष प्राणिष प्राणवत 
प्रिया भृत्वाइनेकाश्वयुक्तेयनेगेच्छन्त्वागच्छन्तु च ॥ १ ॥ 
पदार्थ '--है (वायों) पवन के समान वत्तमान विद्वान (इह) इस ससारं 


में ( सोमस्थ ) ओषधि आदि पदार्थों के रस को (परवेपीतये ) अगले सज्जनों 
के पीने के समान ( पृवेषीतये ) जो पीना है उस के लिये ( जञवः ) वंगवान्‌ 


( रारहाणा: ) छोड़ने वाले पवन ( ता ) आप को ( प्रयः ) प्रीतिपुवक 
॥ ( अभि, आ, वहन्तु ) चारो ओर से पहुचावे हे (वायो) ज्ञानवान्‌ पुरुष जिस 


( ने ) आप की ( ऊध्वां ) उन्नति यक्त आते उत्तम ( सूनृता ) प्रिय वाणी 
( ज्ञानती ) ओर ज्ञानवर्ती हुईं त्री ( मनः ) मन के ( अनु, तिष्ठतु ) अनुऋूल 


| स्थित हो सो आप (मखस्य) यज्ञ के संबंध में(दावने) दान करने वाले के लिये 


जैसे वेसे ( दावने ) देने वाले के लिये ( नियत्वता ) ज्ञिस में बहुत घोड़े वि- 
द्मान हैं उस ( रथेन ) रमण करने योग्य यान से ( आ, याहि ) आओ ॥ १॥ 
भावाथः “इस मंत्र में वाचकलु०--विद्वान्‌ लोग सव प्राणियों में प्राण 
के समान प्रिय होकर अनेक घोंडों से जञते हुए रथों से ज्ञावे आये || १ ॥ 
पुनमनुष्ये: के संसेब्य किं प्राप्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किस का सेवन कर क्या प्राप्त करना चाहिये इस वि० ॥ 
मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनों वायविन्द॑वो स्मत्क्राणास: 
सुझुता अभियंवी गोभि:क्राशाअभियंवःयद॑ क्राणा 
इरध्ये दक्ष स्चन्त ऊतय॑सधीचीना नियुतों दा- 
वने घिय उप॑ ब्रुवत ई घिय॑ः ॥ २ ॥ 
मन्दन्तु । त्वा। मन्दिनः। बायो इति। इन्दंवः । भ- 
स्मत्‌ । क्राणा्सः । सुपुता: | अभिष्यंत्रः | गोलमि 
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र्ण्ट ऋषगंदः अ० २। अ० है | व०७ २२ ॥ 


जनक 
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क्राणा:। अभिद्द्यवः | यत्‌ | ह । क्राणाः । दरध्ये । दक्षम | 
सचन्ते | ऊतय | सर्पीचीनाः । नि:युतः | दावने | घियः | 
उप॑ । ब्रुवते | डेम | घियः ॥ २ ॥ 


रे 
पदार्थ:-( मन्दन्तु ) कामयन्तु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मन्दिनः ) . 
स॒खं कामयमानाः ( वायो ) वायुरिव कमनीय ( इन्द्रवः ) आ- 


द्रीमूता: ( अस्मत्‌ ) अस्माक॑ सकाशात्‌ ( काणासः ) उत्तमानि 
कमाएि कुवैन्तः (सुछता)सुष्ठु कम येषां ते! अभिद्यवः) अमभितो 
द्यवों विद्याप्रकाशा येषान्ते ( गोभिः ) प्थिवीमिस्सह ( क्राणाः) 
परुषार्थ कवाणाः ( अभिद्यवः ) अभितो द्रवः स्यकिरणाइव 
देदीप्यमाना: ( यत्‌ ) ये ( ह ) (क्राणाः) कर्त्तु शीलाः (इरथ्ये) 
हेरित॑ प्रातम | अत्र वणव्यत्ययेन इंकारस्थानइः ( दक्तम्‌ ) बलम्‌ 
( सचन्ते ) समवयन्ति ( ऊतयः) रक्षादेक्रियावन्‍्तः (सप्रीचीनाः) 
सहाञ्नचन्तः ( नियुतः ) नियुक्ताः ( दावने ) दानाय ( घियः ) 
प्रज्ञा: ( उप ) ( ब्रवते ) उपदिशन्ति ( इम्‌ ) स्वतः ( धियः) 
कमोणि ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे वायो विद्ृन्यथ्रेडस्मत्‌ क्राशासोइभि्ववः सुकृता 
ऋ्रभिद्यवइवेन्दवः क्राणशाइव मन्दिनस्त्वा मन्दन्त ते ह ऊतयः 
काणा दक्ष गोभिरिरध्ये सचनते ये दावने सप्रीचीना नियुतो घिय 
उप ब्रवते त ई घियः ग्राप्रवन्ति ॥ २ ॥ 


सावाथः--अत वाचकलु ०-ये मनुष्या विदुषः सेंबम्त सत्यमु- 
पदिशन्ति च ते हारीरात्मबलं कथनापुयुः॥ २॥ 
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ऋग्वद: प० ?ै | अ० २० | ख० १३४ ॥ जे 
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पदा्थे:--हे ( वायो ) पवन के समान मनोहर विद्वान ( यत्‌ ) जो 


| ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( क्राणासः ) उत्तम कम करते हुए ( अभिद्यव:ः ) 
: | किन के चारो ओर से विद्या के प्रकाश विद्यमान(सुकृता:)नो सुंदर उत्तम कम 
| वाले ( अभिद्यवः ) और सब ओर से सय की किरणों के समान अत्पन्त 
प्रकाशमान (इन्द्वः)आद्रचित्त (कर णा:)परुपार्थ करते हुए सज्तनों के समान (मान्दि 
नः)ओर सुख की कामना करते हुए(त्वा)आप को(मन्दन्तु)वाह वे(ह) ही(ऊतय:) 
रक्षा आदि क्रियावान्‌ (क्राणाः) कर्म करने वाले ( दक्षम ) बल को (गोमि:) 
| भूमियों के साथ ( इरध्ये ) प्राप्त होने को ( सचन्त ) युक्त होते अथातू संबंध 
| करने हैं| ज्ञों ( दावने ) दान के लिये ( सधीचीना: ) साथ सच्कार पाने वा 
ज्ञाने आने वाले ( नियुतः ) नियुक्त किई अथात्‌ किसी विषय में खगाई हुईं 

( घिय: ) बुद्धियों का ( उप, ब्रुवते ) उपदेश करते हें वे ( इम्‌ ) सब ओर से 
| ( घियः ) कर्मों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 











ए हे 0०५५ ्ू छा कण 
भावाथेः--दस मंत्र में वाचकल०--त्ो मनुध्य विद्वानों का सेवन करते 





५ छा 0 


सत्य का उपदेश करते है वे दारीर ओर आत्माके बल को केसे न प्राप्त हो'॥२॥ 


पुनर्विदृद्धि कथ्थ वत्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को कैसे वत्तना चाहिये इस वि० ॥ 


वाययडक्ते रोहिंता वायुररुणा वायू रथें अजिरा 
धुरि वोढ॑वे वहिष्ठा धुरि वोढवे। प्र बॉधया पुर्रनिंध 
। जार आ संसतीमिंव। प्र चंक्तय रोदंसी वासयो- 
घसः अ्रव॑से वासयोषसः ॥ ३ ॥ 
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वायः । यड्क्ते । रोहिता | वायुः | अरुणा । वायुः । 
रथें। अज़िरा । धुरि | वोटवे । वहिष्ठा । धुरि । वोद॑बे। प्र। 
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२१० ऋग्वेद: म० २ | अ० १। व० २३॥ 
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बोधय । परन्धिम्‌ । जारः | भा। ससतीम५इव । प्र । 
चक्षय । रोदंसी इतिं। वासय । उपस॑ः। श्रव॑ंसे | वासय। 
उपसः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(वायु:) पवन इव ( युदसक्ते ) कलाकोशलेन प्रेरित 
संपचेयति ( रोहिता ) रोहितानि रक्तगणविशेष्टान्यग्न्यादीनि 
द्रव्याणि ( वायु ) सूक्ष्म: (अरुणा) पदार्थप्रापएसमथोनि (वायुः ) 
स्थूलः पवन: ( रथे ) रमणीये याने ( अजिरा ) अजिराए ज्षेप्तु 
गमयितुमनहाशि ( धुरि ) सवाधारे (बोढवे) वोढुम्‌ । अन्न तुमर्थ 
तबेन्प्रत्ययः ( वहिष्ठा ) अतिशयेन वोढा । अन्ाकारादेदाः (धुरि) 
( वोढवे ) वोढुं देशान्तरे बहनाय ( प्र, बोधय ) ( पुरन्धिम्‌ ) 
बहुप्रज्ञ॒म्‌ ( जार; ) ( आा ) समन्तात्‌(ससतीमिव) यथा सुप्ताम्‌ 
( प्र )( चक्तय ) प्रख्यापय ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यों (वासय ) 
कलायंत्रादिषु स्थापप (उषसः) दाहादिकतेन्‌ पदाथोन्‌ ( श्रवसे ) 
संदेशादिश्रवणाय(वासय)विय्द्दियया स्थापय (उषस:)दिनानि॥३॥ 


अन्वयः-हे विद्दन्‌ धुरि बोढबे वहिष्ठा वायुवेढिवे धुरि रोहिता वा युर- 
रुणा वायुरजिरा रथे युदड्शक्तइते त्वंजार: ससतीमिव पुरान्ध प्राबोधय 
रोदसी प्रचक्षय तद्शणानार्यापयोपसो वासय श्रवसे चोषसो ' 
बासय ॥ ३ ॥ 


रा क्‍ 
भाषाथः-अवोपमाबाचकलु ०-ये वायुवत्प्रयतन्‍्त आप्तवज्ज- 
नान्प्रयोधपन्ति ते सूयेक्तथिबीबचश्च प्रकाशिता सोढारो जायन्ते॥३२ 
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ऋग्वेद: मं० १ | अ० २० | सू० १३४७ ॥ २११ 

द पदाथ !--है विद्वात््‌ ( धारि ) सब के आधारभूत लगत में ( वोढवे ) 
पदार्थों के पहुंचाने को ( वहिल्ला ) अतीव पहुंचाने वाला ( वायु: ) पवन 
(वोढ वे)देशान्तर में पहंचाने के लिये(धुरि)चलाने के मुख्य भाग में (रोहिता)लाल२ 
रंग के अग्नि आदि पदार्थों को बा ( वाय: ) पवन ( अरूुणा ) पदार्थों को 
पहुंचाने में समर्थ अल धुूंभ्रां आदि पदार्थों को ( वायु: ) पवन ( अज़िरा ) 
फेंकने योग्य पदार्थों को ( रथे ) रथ में ( युडक्ते ) लोड़ता है अथाव्‌ कला- 
कोशल से प्रेरणा को प्राप्त हुआ उन पदार्थों का संबंध करता है इस से आप 
( ज्ञार: ) ज्ाल्म प्रुष जैसे ( ससतीमिव ) सोती हुई ख्लरी को ज्गावे वेसे 
परान्धिम्‌ ) बहुत उत्तम बड़िमती ख्त्री को (प्रावोधय ) भली भांति बोष कराओ 
( शोदसी ) प्रकाश और प्थिवी का ( प्र, चक्षय) उत्तम व्याख्यान करो अथौोत्‌ 
उन के गणों को कहो ( उषसः ) दाह आदि के करने वाले पदार्थों अथोतत 
अग्नि आदे को कलायंत्रादिकों में ( वासय ) वसाओ स्थापन करो और 
( श्रवसे ) संदेशादे सनने के लिये ( उपसः ) दिनों को ( वासय ) तार 
बिज्लली की विद्या से स्थिर करो ॥ ३ ॥ 


€ः हे मे ा 
भावा्थेः-दस मंत्र में उपममा और वाचकल०--तजो पवन के समान 


अच्छा यत्र करते और उत्तम धर्मोत्या के समान मनुरध्यों को बोध कराते हें वे 
सूथ्य और पथिवी के समान प्रकाश और सहनझीलता से यक्त होते हैं ॥ ३॥ 


पुनः के मनुष्याः कल्याणकरा भवन्तीत्याह ॥ 


० के. आर १३ 


फिर कोन मनुष्य कब्याणा करने वाले होते हें इस वि० ॥| 

तुभ्य॑मषासः शुच॑यः परावतिं भद्रा वस्रा तन्‍्वते 
दंसुं रइ्िमिषुं चित्रा नव्येंषु रश्मिर्षु । तुम्य॑ पेनु: 
संबदेघा विश्वा वसूनि दोहते । अजनयो मरुतों 
वत्तणांभ्यों दिव आ वक्षशाभ्यः॥ 9 ॥ 


._. ........ ७... कमकाककाकल नाक“ कमर “ते +-++ “ये न--#॥ 7 नमन निभा ५ टिसणी-। टिकी दी जननी न नक>+५++- को >कनननकनन ७५९4५ न ९०८ कान जकाक विवि + तनमन लए - "गए "7ताण।7 नकल >+--+ >०+मकनन-«-+नननन>-ा- 2 कल 


जाए: डटिंििलाणखिक न “जश्न तक 4 


| २१२ ऋण”ंेद: झ० २ । अ० १ | व० २३॥ 
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म्यंम्‌ । उपसः । जुचयः | परा5वति । भद्रा । बख्रो। 
तनवते । दमू5स । रश्मिषु। चित्रा । नव्येषु । रदिमिषर । 
तभ्यम्‌ | घेनः | सबः5द्॒घां । विश्वां । वसूनि | दोहते । 
अज॑नयः ! मरुत॑ । वच्षणांभ्यः | दिवः | आ । 
वच्षणांम्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ :-(तभ्यम्‌) ( उषासः ) प्रभातवाताः। अच्रान्यषामपीति _ 
दीघः ( झचयः ) पवित्राः ( परावति ) दरदेदो (भद्रा) कल्याण- ' 


कराएि ( व््रा ) व्ाण्याच्छादनान (तन्वत) विस्तणन्ति (दंस) 
दाम्यन्ति जना येषु (रश्मिषु) किरशेषु ( चित्रा ) चित्राण्यद्भुतानि 
( नव्येपु ) नवीनेषु ( रश्मिषु ) किरएपु ( तुभ्यम्‌ ) ( धेनुः ) 
वाणी ( सबदुंघा ) सवोन्‌ कामान्‌ प्रयन्ती ( विश्वा) सवाषि 
( वसनि ) पनानि ( दोहते ) प्रापिपत्ति (अजनयः) अजायमानाः 
( मरुतः ) वायवः ( वक्षणाभ्यः ) वोढ़ीभ्यो नदीभ्यः ( दिवः ) 
प्रकाशस्य मध्ये ( आ ) समनन्‍्तात (वक्षणाभ्यः) वहमानाभ्य:॥४॥ 

ख्रन्वय:-हे मनुष्य यथा शुचय उषासः परावाते दंसु रश्मिषु 
नव्येषु रश्मिष्विव तुभ्यं चित्रा भद्रा वसल्ला तन्‍्वते | यथा सबदुधा 
पेनवोक तभ्यं विश्वा वसानेि दोहते यथा;जनयों मरुतो वन्षणाभ्य 
इव दिवो वक्षणाभ्यो जलमा तन्वते तथा त्व॑ भव ॥ ४॥ 

भावाथः-अत्र वाचकलु ०-ये मनुष्या रश्मिवनन्यायप्रकाशं 
सशिक्षितवाणीवहक्तत्वं नदीबत्‌ शुभगुणवहन कुवेन्ति ते समग्र 
कल्पाएमश्नवते ॥ ४ ॥ 
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पदाथ :-हे मनुष्य लेसे ( शचयः ) शुद्ध ( उधासः ) प्रातः समय के 
पवन (परावति) दूर देश में ( दस ) ज्ञिन में मन॒ष्य मन का दमन करते उन 
(रडिमिणु) किरणों में और (नव्येष) नवीन (रव्मिषु) किरणों में वेसे ( तुम्यम्‌ ) 
जेरे लिये ( चित्रा ) चित्र विचित्र अदू्भत ( भद्रा ) सुख करने वाले (वर्त्रा) . 
वख्र वा हांपने के अन्य पदार्थों का (नन्वने) विस्तार करते वा लैसे (सचर्दधा) 
सब कामों को प्रण करती हुई ( थेनः ) वाणी ( तुभ्यम ) तेरे लिये (विश्वा) 
समस्त ( वसूनि ) धनों को ( दोहते ) पूरा करती वा ज्से ( अज्ञनयः ) न 
उत्पन्न होने वाले ( मरूतः ) पवन ( वक्षणाभ्यः ) लो ज़लादि पदाथों को 
वहाने वाली नदियों मे ( दिव: ) प्रकाश के बीच (वक्षणामभ्यः:) वहाने वाली 
किरणों से तल का ( आ ) अच्छे प्रकार विस्तार करते वसा त्‌ हो ॥ छ॥ 

भावाथ: >इस मंत्र भें वाचकलु ०--ज्ञो मन॒प्य किरणों के समान न्याय 
के प्रकाश और अच्छी शिक्षा युक्त वाणी के समान वकत॒ता बोल चाल और 
नदी के समान अच्छे गणों की प्राप्ति करते वे समग्र सुख को प्राप्त होते हैं॥४॥ 

पुनमनष्या: कथं वर्तेरनित्याह ॥ 
फिर मनुप्य केसे अपना वत्ताव वर्नच इस वि० ॥ 
भ | ॥ 2.2. कक | 
तुभ्ये शक्रासः शुच॑यस्तुरण्यवों मर्देषुया इंष- 

हक कस पड ॥ अं 5. 
एन्‍्त भवेण्यपामिषन्त भवेणिं। त्वां त्सारी दस॑- 
मानों भगंमीहे तकवीये । त्वं विश्वस्मा हुव॑नात्पासि 
धमंणासय्यत्पासि धर्मणा ॥ ५॥ 

तुभ्य॑म्‌ | शुक्रार्सः । शुर्च॑यः । तुरण्यव॑ः। मदेषु । उद्याः। 
इपषणन्त । भवेरि । अपाम्‌ । इषन्त । भवेर्ि। त्वाम्‌ | 
त्सारी | दर्समानः । भर्गम । डेट्रे । तकषवीयें । त्वम | 


े>+ ७-० ये “नकारा लकले+ककनकककण फेअ०' 
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२१७ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ै। व० २३॥ 
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विश्वस्मात्‌ । भुवनात। पासि | धर्मंणा । असुयोत्‌ | पासि । 


घमंणा ॥ ५॥ 

पदाथेः-( तभ्यम्‌ ) ( शुक्रासः ) शुद्धवीख्यों: ( शुचयः ) 
पवित्रकारकाः ( तुरणयवः ) पालकाः ( मदेषु ) हर्षषु ( उग्राः ) 
तीबाः ( इषणन्त ) इच्छन्तु ( मुवेशि ) धारणवति ( अपाम्‌ ) 
( इषन्त ) प्राप्नुवन्तु ( भुवेणि ) पोषणवतति ( त्वाम्‌ ) (त्सारी) 
कुटिलगामी ( दसमानः ) शजूनुपक्षयन्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वय्येम 
( ईंडठे ) स्तोंति ( तकवीये ) तकवनां स्तेनानामसंबन्धे मार्गे 
( त्वम्‌ ) ( विश्वस्मात्‌ ) स्वेस्मात्‌ ( भुवनात्‌ ) संसारात्‌ 
( पासि ) रक्षसि ( धमेणा ) ( असु्योत ) असराणां दुष्टानां 
निजव्यवहारात्‌ ( पासि ) ( घधमेणा ) धर्मेंण ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे विहन यरत्वं धर्मणाइसयात्पासि धमेणा विश्वस्मा- 
हुवनात्पासि त्सारी दसमानोभवान्‌ तकवीये भगमीहे त॑ त्वां येड 
पांभुरवंशीषन्त । तुरणयवः शुचयः शुक्रास उञ्रा मदेषु भुवेणि 
तुभ्पमिषणन्त ॥ ५ ॥ 

भावाथे:-- मनुष्याणां योग्यताइस्ति ये यान्‌ रक्तेयुस्तांस्तोपे 
रक्षेयुदुँष्टानां निवारऐेनैश्वयमिच्छन्तु न कदाचिदृष्ठेषु विश्वास 
कुये: ॥ ५॥ द 


पदाथे:--ह विद्वान ज्ञो ( स्वम्‌ ) आप ( धर्मणा ) धरम से ( असुर्यात्‌ ) 
दुष्ों के नित्ञ व्यवहार से (पासि) रक्षा करते हो वा ( धर्मणा ) धर्म के साथ 


( विश्वस्मात्‌ ) सम्रग्र ( भुवनात्‌ ) संसार से ( पासि ) रक्षा करते हो तथा 


। 


। 


। 
| 
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अककका>न्‍>फुम, 


। तल 2 पक 
( त्सारी ) तिरछे वांके चलते ओर ( दूसमान: ) शत्रओं का संहार करते हुए 





ऋग्वेद: मं० १। अ० २० । स० १३४ ॥ २१५ , 


अजविज्ममन-+-++ ७ हे कल-आ+ लत. 2अिनरिननरभगभ!गभगएग-॥+ 2५: 





परमार: 75 >मनककककलओ अट न फनन-न- 


आप (तक्ववीये)लिस में चोरों का संबन्ध नहीं उस मागे मे(भगम )एऐश्वस्य को 


:! (इंट्टे)प्रशंसा करते उन(स्वाम्‌ )आप को लो (अपाम्‌ )नल वा कर्मों की (भवरि) 
' धारणा वाले व्यवहार में (इषन्त ) चांहते हैं वे ( त्रण्यवः ) पालना और 
| ( शचयः ) पवित्रता करने वाले ( शुक्रासः ) शुद्धवीय ( उग्राः ) तीव्र मन 


(मदेष) आनन्दो में(भुवंणि)ओर पालन पोषण करने वाले व्यवहार में(तुभ्यम) 
तुम्हारे लिये ( इधगान्त ) इच्छा करें ॥ ५ ॥ 


करें द्शो की निद्धत्ति से ऐश्वये को चाहे ओर कभी द॒ष्टों में विश्वास न करें॥५॥ 


भावाथे:--मनुप्यों की योग्यता हे किज्नो जिन की रक्ताकरेंउनकीवेभी रा 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
त्वन्नें वायवेषामपूंव्यंः सोमांनां प्रथमः पीतिम॑- 
हेसि सुतानाँ पीतिम॑हासि । उतो विहुत्म॑तीनां 
विश्ञां वेवजुषीणाम्‌ । विश्वा इत्ते घेनवों द्रुह आ- 
शिरँ घ॒तं दु.हत आशिरम्‌ ॥ ६॥ २३ ॥ 


प्रथमः | पीतिम्‌ | अहेसि | सुतानांस । पीतिम्‌। अहसि। 
उतो इति। विह॒त्मतीनाम्‌ | विशाम्‌। ववज़ेषीणाम्‌ । 
विश्वां: | इत्‌। ते । धेनवः । दुचह्े । आईउशिरंस्‌ | पृतम्‌ । 
दुहते | आ5$गिरंसू ॥ ६॥ २३ ॥ ह 


! 
ट्वम््‌। नः। वायो इति। एपाम । अपृठ्ये:सोमानाम्‌। 
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२१६ ऋग्वेद: अ० १५। अ० १।ब० २३ ॥ 


नन्‍नकक-ब»>+ ५+>-+ -+ +---५०--००-८०-+-« *०००--०>०५०.-+-न०++म>मनक+कन४नभ कान >वाकक ५७५ 3३/3०--- ७--कानय५3%.--+५१५०व कमान >-नमदाक)>++७५५ न" १ मा 


पदाथः-(त्वम्‌) ( नः ) अरस्माकम्‌ (वायो) प्राएड्वव वत्तमान 
( एपाम्‌ ) ( ऋपूरव्य: ) पूर्व: कृतः पृन्‍्यों न पृन्‍्यों5पृव्येः (सोमा- 
नामू)ऐश्वयेकारकां महोषधिरसानाम्‌(प्रथमः) आदिमः प्रख्याता 
वा ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( अहेसि ) कर्तु योग्योएसि (स॒तानाम्‌ ) 
स॒क्रियया निष्पादितानाम्‌ ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( अहंसि ) (उतो) 
ऋषि ( विहुत्मतीनामू ) जुब्हाति स्वीकुवेन्ति याभिस्ता 
विहुतो विहुतो मतयो यासु तासाम्‌ (विज्ञाम्‌ ) प्रजानाम्‌ (वव्जु- 
पीणाम्‌)मुश दोषान्वजेयन्तीनाम्‌ |अन्र यडलुगन्तादबजेः क्िबन्तं 
रूपम्‌ ( विश्वाः ) सा: ( इत ) एव ( ते ) तव ( घेनवः ) 
गावः ( दुच्हे ) पिपुरति ( आशिरम्‌ ) भोगम्‌ ( घृतम्‌ ) प्रदी- 
प्तम्‌ ( दच्हते ) प्रप्रयन्ति ( आशिरम्‌ ) समन्ताद्वोग्यम्‌ ॥६॥ 


अन्वयः-हे वायो परमवलवन्‌ अपृव्यस्त्वं नः सुतानां सोमानां 


पीतिमहँसि प्रथमस्त्वमेषां पीतिमहोस यास्ते विश्वा घेनवइदेवाशिरं घत 
दुह्तआीरं दुच्हे तासां ववजुषीणां विह॒त्मतीनां विज्ञामृतो रक्तएं 
सतत कुरु॥ ६ ॥ 


€₹्‌ पक » परुषेत्र |; ५ मिल 
भावाथः-अत्नोपमालं ०-राजपुरुषेत्रह्म चयेस्वो षधसेवनयुक्ताहा- 


राविहारे: शरीरात्मबलमुनीय पधर्मेण प्रजापालने स्थिरैमवितज्यम॥ ६॥ 


अन् वायुदष्टान्तेन शूरन्यायेषु प्रजाकमंव्नादेतत्सूक्ताथेस्य 
पबेसक्तार्थेन सह संगतिरस्तीत्यवगनृतव्यम्‌ ॥ 
इति चतुर्ंददुत्तरं शततमं सूक्त॑ तयोविंशो वर्गश्व समाप्तः॥ 


जनहबन कमा 0९ मं; आ०मत को," "22० नल + ह- कक 8 “ना सन 34 तन --+->+०+०००» - ००-००. 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २० । स० १३४ ॥ २१७ 


पदार्थ: «है ( वायो) प्रास्‍्त के समान वसेमान परम बलवान ( अंपृव्य 5) 
जो अगलों ने नहीं प्रसिद्ध किये वे अपूर्वे गुणी ( त्वमू ) आप ( नः ) हमारे 
( सुतानाम्‌ ) उत्तम क्रिया से निकालें हुए ( सोमानाम्‌ ) ऐश्वय्ये करने वाले 
बड़ी २ ओषधियों के रसों के ( पीतिम्‌ू ) पीने को ( अहेसि ) योग्य हो और 
(प्रथम:) प्रथम विख्यात आप (एथाम) इन उक्त पदार्थों के रसों के (पीतिमहसि) 
पीने को योग्य हो जो ( ते ) आप की ( विश्वा: ) समस्त (घेनव:) गोएं (इत) 
ही ( आशिरम्‌ ) भोगने के (व्तम्‌ ) कान्तियुक्त घत को ( दुरूते ) पूरा करती 
और (आाशिरम्‌ ) अच्छे प्रकार भोत्तन करने योग्य दुग्ध आदि पदार्थ को (दुश्हे) 
पूरा करती उन की ओर ( ववर्लुषीणाम्‌ ) निरन्तर दोषों को त्याग कराती हुई 
( विदुत्मतीनाम्‌ ) ज्ञिन में विशेषता से होम करने वाला विचारशाल मनुष्य 
विद्यमान उन ( विद्याम ) प्रज्ञाओं की (उतो ) निश्चय से पालना कीजिये॥६॥ 





भावाथे: “इस मंत्र में उपमालं०---राज़पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचप्ये 
ओर उत्तम ओवषध के सेवन ओर योग्य आहार विहारों से शरीर और आात्या 
के बल की उन्नति कर धर्म से प्रजा की पालना करने में स्थिर हों ॥ ६ ॥ 


इस सुूक्त में पवन के दृष्टास्त से शश्वीरों के न्यायाविषयकों में प्रजा कम के 
वर्णन होने से इस सूक्त के अथे की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है 
यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एकसो चोंतीशवां सूक्त और तेईदावां वर्ग पूरा हुआ ॥ 





२०. 
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। 
। 
| 
। 
| 


पल कक, 
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श्रैट ऋषग्वद: अ० २ | अ७ १ | व० २७॥ 
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स्तीएमित्यस्प नवचेस्य पत्रचन्रिंडादत्तरस्य शततमस्य 
सृक्तस्य परुच्छेषऋषिः । वायुर्देवतो | १। ३। 
निचृदत्याष्टेः ।२।४।विराड त्यष्टिड्छद :। 
गांधारः स्वरः ५ ।९ | भुरिगष्टि:६। 
८ । निचवृष्टिः | ७ | अष्टि- 
इछन्दः |मध्यमः स्वरः ॥ 


पुनः के केषां केन कि प्राप्रयरित्याह ॥ 
अब नव ऋचा वाले एकसे पेंतीशर्ें सूस्छ का आरम्भ है उस के प्रथम 
मंत्र में कीन किन के किस से किस को प्राप्त हो इस वि० || 


स्तीएी बहिरुप॑ नो याहि वीतयें सहस्त्रैण नि- 

युतां नियुलते शतिनीभिर्नियुत्वते । तुभ्यं हि 
प्वेपोंतये देवा देवाय॑ येमिरे। प्र तें सुतासो मर्षु- 

न्‍्तो अस्थिरन्मदाय क्त्वे अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 

स्तीएम्‌ | बहिः।उप॑ | नः। याहि । वीतयें । सहर्नेंण। 
निःयुर्ता।नि5युत्वते।शतिनींमिः | नियुत्वते । तभ्यंम। हि। 
पवेषपीतये । देवाः | देवाय॑ | येमिरे | प्र । ते । स॒तासः । 
मर्ध:मन्‍्तः | अस्थिरन्‌ । सदांय । ऋत्वे | अस्थिरन ॥ १ ॥ 


- आजा चना नवाज ++७ “५++ब>>---+-__ २.००....0ह0हए0.त त७ 00... - 
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पदार्थे:-( स्तीएंम्‌ ) आच्छादितम्‌ ( बहिं: ) उत्तमं विशालं 
गहम्‌ ( उप ) सामीप्ये ( नः ) अस्माकम्‌ ( याहि ) प्राप्न॒हि 
( बीतये ) सुखप्राप्ये ( सहस्रेण ) असंख्यातेन ( नियुता ) 
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ऋरग्वेद: म॑ं० १ | अ० २० | सू० १३५॥ क्र 
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हज 


निश्चितेन ( नियत्वते ) नियतो बहवो5श्वा विद्यन्ते यस्थ तस्मे 
( डइतिनीभिः ) शतानि बहवो वीरा विद्यन्ते यासु सेनासु तामभिः 
( नियुत्वते ) बहुबलमिश्रित्ताय ( तुम्यम्‌ ) ( हि ) खलु ( पूबे- 
पीतये) पृवेस्य पानाय ( देवाः ) विद्वांसः ( देवाय ) दिव्यगुणाय 
( येमिरे ) गच्छेयः ( प्र ) ( ते ) तब ( सुतासः ) निष्पादिताः 
( मधुमन्तः ) प्रशस्तमघुरगुणयुक्ताः ( अस्थिरन्‌ ) स्थिराः स्यथुः 
( मदाय ) हषोय ( कत्थे ) प्रज्ञायें ( अस्थिरन्‌ ) स्थिराइवा- 





 चरेथु: ॥ १ ॥ 


ध् 
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अन्वयः-हे विद्न्यस्मै देवाय तुभ्यं हि पृवंषीतये देवा येमिरे 
यस्य ते तब मदाय कत्वे मघुमन्तः सुतासः प्रा4स्थिरन्‌ भद्रा$स्थि- 
रन्‌ स त्वं नः स्तीएँ बहिवीतय उप याहि नियुत्वते सहस्तलेण नि- 
युता उपयाहि शतिनीभिस्सह नियुत्वते उपयाहि ॥ १ ॥ 


(९ 
भावाथेः--विद्याधमंजिज्ञासुभिमनुष्यै: विदुषामाह्यान सबंदा का- । 
य्यें तेषां सेवासडगाभ्यां विज्ञानमुनीय नित्यमानन्दितव्यम्‌ ॥ १॥ 


झाप को ही ( पृवपीसये ) प्रथम रस आदि पीने को ( देवा: ) विद्वान लन 


' ( येमिरे ) नियम करें उन ( ते ) आप के ( मदाय ) आनन्द और ( क्रल्वे ) 


. उक्षम बुद्धि के लिये ( मधुमन्तः ) प्रशंसित मधुर गुण युक्त ( सुतासः ) उत्पन्म 


पे 22 - ७२४७० पके 


किये हुए पदार्थ (प्रास्थिरन्‌) अच्छे प्रकार स्थिर हों और सुखरूप (अस्थिर्न) 
स्थिर हों वेसे सो आप ( नः ) हमारे ( स्तीएणम ) ढंपे हए ( बाई: ) उत्तम 
विद्वाल घर को ( बीत॑ये ) सल पाने के छ़िये ( उप, याहि ) पास पहुंचो 
( निय तले ) लिख के बहत घोड़े विद्यमान उस के लिये ( सहस्रेशा ) हजारों 


पका + ७ ०-म-... थे जज +नमन. तक 3 म०-3- नल +ध रनभओन ->« वडलिननलीनन जज-नन- “अंक कमल सकमकककन»»>ताक-ननन डे 





अअन्‍ली- अततरनयक- किला त। '+>कनकक3५५->.०-30-++++० पाकर + नर .-..+>काकक3.६2०न---+० 
4> कक क+>--मककनक>..५+अकए 


०... ५७५... ५५००--२०->ककन«-ककपाक-क- : “४ 
डक न नज-ाे ै++ल लत ला च-+- ४ + "+>क-*7“४ 
-+ब> पा+ पाया. न >जकककमकाेनम»+-न- 


जे ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० २४ ॥ 
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. ( नियुता ) निश्चित व्यवहार से पास पहंचो ओर ( दातिनीभिः ) ज्ञिन में 


 सेकड़ों वीर विद्यमान उन सेनाओं के साथ ( नियुत्वते ) बहुत बल से मिले 


हुए के लिपे अथात्‌ अत्यन्त बलवान के लिये पास पहुंचो ॥ १ ॥ 
भावाथे “विद्या और धमे को ज्ञानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को 


. चाहिये कि विदानों का बुलाना सब कभी करें उनको सेवा आर सड़ग से 
. विशेष ज्ञान की उन्नति कर नित्य आनन्दयुक्त हों | १ ॥ 


पुनमनुष्येः कि रृत्वा कि प्राप्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करके कया पाना चाहिये इस वि० ॥ 


तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्विभिः स्पाहाँ वर्सा- 
नः परि कोशमषेति श॒क्रा वर्सानो अर्पति । तवाय॑ 
भाग आयुष सोमों देवेष॑ हूयते । वह॑ वायो नियुतों 
याहद्यस्मयजुषाणो यांह्यस्मयुः ॥ २॥ 
तुभ्य । अयम्‌। सोमेः । परिं5पूतः। अद्वि६सिः | स्पाहो । 
वर्सानः। परिं। कोश॑म। अर्पति । शुक्रा। वर्सानः | अति। 
तव॑ | अयम्‌ । भागः । आयु । सोम॑ः । देवेष॑ | हयते । 
वह | वायो इति। नि5युत्तः। याहि । अस्म5्यः | जुषाएः। 
याहि । अस्म5युः ॥ २॥ 
पदार्थ *-( तभ्य ) तभ्यम । अप्रत लान्दसोवएलोपइति मकार- 
लोपः (हअयम्‌) सोमः ओषधिगणइव ( परिपतः ) स्वतः पवित्र 
, ( अद्विभिः ) मेघें: ( स्पाहों ) इंप्सितव्यानि व्लाणि ( वसानः ) 


क्‍ आच्छादयम्‌ ( परि ) ( कोशम्‌ ) मेघम्‌ .( अषेति ) गच्छति 
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ऋग्वेद: मं० १। अ० २० | सू० १३७५ ॥ २२१ | 


का अशिििकननन न ने “वन प-9»>५न्‍लतनकामनलक, 


( श॒ुक्रा ) शुद्धानि ( बसानः ) धरन्‌ ( अपषति ) प्राप्तुयात्‌ । 
ऋधातोलेटप्रयोगो 5पम्‌ ( तव ) ( अयम्‌ ) ( भागः ) भजनीयः 
( आयुषु ) जीवनेषु (सोमः ) चन्द्रइव (देवेषु) विद्वत्स ( हूयते ) 
स्त्यते ( वह ) ( वायो ) पवनइव ( नियुतः ) नियुक्तानश्वान्‌ 
( याहि ) ( अस्मयुः ) अहमिवाचरन (जुषाणः ) प्रीतः (याहि) 
( अप्रस्मयः ) ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे वायो त्वें नियुतः पवनइव स्वयानानि देशानृतरे 
वह जुषाणो5स्मयुयाहि । अस्मय॒स्सनायाहि यस्य तव5यमायुषु 
देवेषु सोमो भागो5स्ति यो भवान्‌ हूयते स बसानः सन्‌ शुक्ता$- 


! 


पति यो&यमद्रिमिः परिपुतः सोमो हूयते कोश पस्यषेति तहत्स्पाहों | 


वसानर्त्वं याहि तस्य तुभ्य तत्सवमाप्रोतु ॥ २ ॥ 


प आर 
भावाथेः-अ्त्र वाचकलु ९-ये मनुष्या: प्रशस्तवख्षामरणवेशाः 
शुभमाचरन्ति ते सर्वेत्र प्रशंसां प्राप्नवान्ति ॥ २ ॥ 


पदायथे *--है ( बायो ) विद्वान आप ( नियुनः ) कजा कोशल से मियत 
किये हुए घोड़ों को तेसे पवन बैसे अपने यानों को एक देश से दूसरे देश को 
( वह ) पहुंचाओ और ( ज्ञुषाण: ) प्रसनल्नचित्त ( अस्मयु: ) मेरे समान 
आचरण करते हुए ( याहि ) पहुंचो ( अश्मयु: ) मेरे समान आचररंग करते 
हुए आओ जिस ( तव ) आप का ( झ्यम्‌ ) यह ( आयुषु ) ज्ञीवनों और 


( देवेषु ) विद्वानों में ( सोम: ) ओपधिगरण के समान ( भाग: ) सेवन करने | 


योग्य भाग है वा ज्ञो आप ( हयते ) स्तुति किये लाते हैं सो( वसानः ) वस्ख 
आदि ओंदे हुए ( श॒क्रा ) शुद्ध व्यवहारों को - ( अ्र्धति ) प्राप्त होते हैं को 


( अयम्‌ ) यह. ( अद्विसिः ) मेघों से ( परिपूत: ) सब ओर से पवित्र हुआ 
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( सोम: ) चन्द्रमा के समान प्रशंसा किया ज्ञाता वा ( कोशम्‌ ) मेथ को 
( पय्यघाति ) सब औरर से प्राप्त होता उस के समान ( स्पाहों ) चांहे हए 
वख्त्रों को ( वसानः ) धारण किये हुए आप प्राप्त होदें उन ( तुभ्य ) आप के | 
लिय उक्त सब वस्त प्राप्त ही ॥ २॥ 


भावार्थ:--दस मंत्र में वाचकलु०---ज्ो मनुष्य प्रशंसित कपड़ें गहने प- 
, हिने हुए सुन्दर रूपवान्‌ अच्छे आचरण करते हैं वे सर्वत्र प्रशंसा को प्राप्त 
| होते हैं ॥ २॥ 
पुनाराज्ञा प्रजाभ्यः कि ग्राव्यमित्याह ॥ 
फिर राज्ञा को प्रज्ञाजञनों से क्या लेना चाहियेइस वि० ॥ 


आ नो नियद्धिः शतिनीमिरध्वरं संहस्त्रिपी- 
भिरुपयाहि वीतये वायों जछ्छानि वोतयें। तवाय॑ 
भाग ऋत्विय: सरंश्मिः सूय्यें सचां। अध्वयु मिभे- 
रमाणा अयंसत वायों शुक्रा अयंसत ॥ ३ ॥ 

झा | नः | नियत्‌एभिः । गतिनींभिः । अध्वरम्‌ । सह- 
स्रिणीमि: | उप | याहि । वीतयें | वायोइति । हव्यानिं । 
वीतये । तव॑ | अयम्‌ । भागः । ऋत्वियं: । सईरंश्मिः । 
सूस्यें । सर्चा । अध्वयुदमिः। भरंमाणा: | अयंसत । 
वायोइति । उुक्ताः | भयंसत ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( आ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( नियुक्धिः ) वायुगुण- 
वहत्तमानेरश्वे: (शतिनीभिः ) प्रदस्तासंख्यातसेनांगयुक्ता भिश्वमाभि: 

( अध्यरम्‌ ) राज्यपालनाख्यं यज्ञषम ( सहस्तरिणीमिः ) बहूनि 
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सहस्राएि शूरवीरसंघा यासु तामेः ( उप ) ( याहि ) ( बीतये ) 
कामनाये ( वायो ) विदन्‌ ( हष्यानि ) आदातुमहाणि ( बीतये ) 


 व्याप्तये ( तव ) ( ऋयम्‌ ) ( भागः ) ( ऋत्वियः ) ऋतुः 


प्राप्तोतय स ऋत्वियः ( सरश्मिः ) रश्मिभिः प्रकारी: सह वतेमानः 
( सूर्ये ) ( सचा ) समवेताः ( अध्वस्युभिः ) य आत्मानमध्वर- 
मिच्छन्ति ते: ( भरमाणा: ) धरमाणाः ( अग्ंसत ) उपयच्छेयुः 
( वायो ) प्रशस्तबलयुक्त ( शुक्रा: ) शुद्धाः ( अयंसत ) ॥ ३॥ 


अन्वयः-हे वायो तब ये5ध्वय्युमिभेरमाणा जना अयग्रेसत ते 
सुखमयंसत यस्य तव सूर्य सचा शुक्राः किरशाइव सरश्मिऋत्वि- 
योयं भागो5स्ति स त्वं वीतये हव्यान्युपयाहि हे वायो ये शतिनी- 
भिस्सहस्रिणीमिर्नियुद्विर्वीतये नो६ध्वरमुपयान्ति तौस्त्वमुपायाहि॥३॥ 


भावार्थे-अत्र वाचकलु «-राजपुरुषैः शन्नोब॑लाशतुर्गुणं वा- 
एपिकं बल॑ रुत्वाईर्धार्मिकेः शनत्रुभिस्सह योद्धव्यम्‌ । ते प्रतिवर्ष | 
प्रजाभ्यों ग्हीतव्यो यावान्करों भवेत्‌ तावन्तमेव गह्दीयुः सदेव 
धार्मिकान्‌ विदुष उपसेंवेरन्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथे ;--है ( वायो ) विद्वान ( तवद ) आप के लो ( अध्वस्युभि : )अपने 
को यज्ञ की इच्छा करने वालों ने ( भरमाणाः ) धारण किये मन॒ष्य (अयसत ) 
निठृत्त होंवें सुख लेसे हो वेसे (अयंसत) निट्ल हों अर्थात्‌ सांसारिक सुख को छोडें 
लिम आप का ( सूर्य ) सूव्ये के बीच ( सचा ) अच्छे प्रकार संयोग किये हुई 
( शुक्रा: ) शुद्ध किरण्यों के समान, ( सरहदिमः ) प्रकाशों के साथ वस्तेमान 
( ऋणत्वियः: ) जिस का ऋतु समय प्राप्त हआ वह ( अयम ) यह ( भाग: ) 
भाग है सो भाप ( वीतये ) व्याप्त डोने के लिये (हव्याननि) ग्रहण करने योग्य 
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पदार्थों को ( उपयाहि ) समीप पहुंचें प्राप्त हों हे ( वायो ) प्रशंसित बलयुक्त 
ज्ञो (शतिनीभिः) प्रशंसित सेकडों अडगों से युक्त सेनाओं के साथ वा (सह- 
स्रिणीमभिः ) ज्ञिन में बहत हजार शुरवीरों के समूह उन सेनाओं के साथ वा 
( निर्युक्टः ) पवन के गुण के समान घोडों से (वीतये) कामना के लिये (नः) 
हम लोगों के ( अध्वरम्‌ ) राज्यपालन रूप यज्ञ को प्राप्त होते उन को आप 
( आ ) आकर प्राप्त हो ॥ ३॥ 

भावाथे :-इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमाल ०--राज्षपुरुषों को चाहिये कि 


शत्रुओं के बल से चोगुना वा अधिक बल कर दुष्ट शत्रुओं के साथ युद्ध करें 
ओर वे प्रतिवर्ष प्रतालनों से जितना कर लेना योग्य हो उतना. ही लेवें तथा 
सदेव धममात्मा विद्वानों की सेवा करें ॥ ३ ॥ 


पुनर्मनुष्ये: किंवद्भवितव्यमित्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को किस के समान होना चाहिये इस वि० ॥ 

आ वां रथों नियुत्वान्वक्षदव॑सेईमि प्रयाँसि 
सुधिंतानि वीतये वायों हव्यानें वीतयें । पिब॑त॑ 
मध्वो अन्ध॑सः प्वेपेयं हि वा हितम । वाया 
चन्द्रेण राधसा गंतमिन्द्रइ्च राधसा गंतम्‌॥ 9॥ 

व ्रा। वाम । रथः। नियुत्वान्‌ । वच्चत्‌ । अवसे। झभि | 
प्रयांसि । सुषधितानि। वीतयें। वायो इति । हृव्यानि । वी 
तयें। पिबंतम्‌। मध्वः | अन्धसः | पवे ५पेय॑म्‌ । हि। वाम्‌ । 
हितम्‌ | वायोइतिं । आ । चन्द्रेणं | राधसा । आ । गत॒म। 
इन्द्र: । च । राधसा | भा | मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
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पदा्थे:- ( ञआ रा )( वाम्‌ ) युवयों: ( रथः ) (नेसृत्वान) वादयुं- 


: वद्देगवान्‌ ( वक्षत्‌ ) वहेत्‌ ( अबसे ) विजया5गमाय (अभि ) 


+-० ८ कक जोक उन्न्‍डकर उकत३+« 85. +-94०--क+-मल9 >> कब 8 ७-०० ७०, + ५ आओ . के 


ऋआाभिमुख्ये ( प्रयांसि ) प्रीतानि ( सुधितानि ) सुष्ठु धुतानि 
( वीतये ) आनन्दप्राप्तये ( वायो ) वायुवत्प्रिय ( हव्यानि ) 


दातुमहाणि ( वीतये ) धमेप्रवेशाय ( पिबतम्‌ ) ( मध्वः ) मघुर- 
गुणयुक्तसर्य ( अन्धसः ) अलस्य (पृवपेयम्‌) पूर्वः पातुं योग्यम्‌ 


. (हि) खलु ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( हितम्‌ ) ( वायो ) दुष्टानां 
हिंसक ( ञऋ_ रा ) समन्‍्तात्‌ € चन्द्रेण ) सुवर्शन | चन्द्रमिति 
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हिरणयना » नि्घ* १। २( राधसा ) राघ्न॒ुवन्ति संसिद्धि प्राप्रुवन्ति 
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येन तेन ( आ ) ( गतम्‌ ) गच्छत प्राप्रुतम्‌ ( इन्द्र: ) विद्युत 


( च ) चकाराद्यायः ( राधसा ) ( आ ) संसिद्धेकरेण साधनेन 
सह (गतम) प्राप्न॒तम्‌ | अतोमयत्र बहुल छन्‍्दसीति शपो लुक्‌॥४8॥ 

अन्वयः-हे सभासेनेशों यो वां नियुत्वानथो वीतये सुधितानि 
प्रयांस्यभ्यावक्षदवसे वीतये हव्यानि च तो युवां यथेन्द्रों वायुश्र 
तथा राधसा गतम्‌ । वां हि यन्मध्वो5न्धसः पूर्वेपेयं वां हितमस्ति 
तत्पिबतं चन्द्रेण राधसा55गतम्‌ । हे वायो त्व॑ चन्द्रेण राधसा 
हितमायाहि हे वाबो हव्यानि चायाहि॥ ४ ॥ 

भावाथे:-ऋत्र. वाचकलु ०-यथा. वायुविद्युतीः सर्वा5भिव्याप्ते 
घनानि सेबनीयानि ॥ ४॥ 


पदाथे “हे सभासेनाधीशो जो ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( नियुत्वान्‌ ) पवन के 
समान वेगवान्‌ ( रथः ) रथ (वीतये) आनन्द की प्राप्ति के लिये (सधथितानि) 
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भत्वा सवोशि वस्तनि सेवेते तथा सज्जनेरेश्वयप्रासये सवोणि सा- 
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ना - अक-,म५० ००» मा॥ ५ ५++-+4+क- क--+++% जलन अति अल 


२२६ ऋग्वेद: म्र० २ | अ० १ | व० २४॥ 
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डनजनत-+त++ अनऑंओणओ -“॥ जज के... अमल: न अनणन+ 


अच्छे प्रकार धारण क्रिये हुए ( प्रयांसि ) प्रीति के अनुकूल पदार्थों को ( अ- 
भ्यावत्षत्‌ ) चारोझोर से अच्छे प्रकार पहंचे झर ( अवसे ) विज्ञय की प्राप्ति 
वा (वीतये) धर्म की प्रवृत्ति के लिये ( हृव्यानि ) देने योग्य पदाथों को चारो- 
झोर भली भांति पहुंचावे वे तुम तेसे (इन्द्र: ) विज्ञज्ी रूप आंग (जल ) 
झोर पवन आयें वैसे ( राधसा ) जिस से सिद्धि को प्राप्त होते उस पदार्थ के 
साथ ( आ, गतम ) झाझो ज्ञो ( मध्वः ) मीठे ( अन्धसः ) अज्म का (पू्वेे- 
यम्‌ ) अगले मनुष्यों के पीने योग्य ( वाम्‌ ) ओर तुम दोनों के लिये (हिंतम ) 
सुख रूप भाग है उस को ( पिवतम्‌ ) पिझो और ( चन्द्रेण ) स॒वर्शे रूप 
( राधसा ) उत्तम सिद्धि करने वाले धन के साथ ( झआगतम ) आओ हे 
( वायो ) पवन के समान प्रिय आप उत्तम सिद्धि करने बाले सवर्ण के साथ 
सुखभाग को ( झा ) प्राप्त हो और ह (वाया) दुषटा की दिसा करने वाले 


| 


लेने देने योग्य पदाथों को भी ( झ्ञा) प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
भावाथः-ृप्त मंत्र में दाचकल०-जैसे पवन और विज्ञुली सब में 


अभिव्याप्त होकर सब वस्तओों का सेवन करते वस सउज्ननों को चाहिये कि 
एश्वग्य की प्राप्ति के लिये सब साधनों का सेवन करें ॥ ४ ॥ 


पुनर्विदृद्निः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


आ वां धियों वढ्त्युरथ्वराँ उपेममिन्दु मस्ेज- 
न्‍त वाजिनंमाशमत्यं न वाजिन॑स । तेषाँ पेंच: म- 
स्मयू आ नों मन्तमिहोत्या। इन्द्रंवायू सुतानाम- 
द्विंभियवं सदार वाजदा यवम्‌ ॥ ५॥ २४ ॥ 
आझा। वाम्‌ | धियः। वत्त्यु:। अध्वरान्‌ । उप | इमम्‌। 
इन्दुम | मम्नेज़न्त | वाजिनम्‌ | आशुम्‌ । भत्यम्‌ । न । 


अि्मननमकनत- व पलननननन कलननननव निकिन++ - “++++++ पे सक 
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ऋग्वेद: मं० है | अ्र० २० | सू० १३५ ॥ २२७ 
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वाजिन॑म्‌ | तेषाम्‌ | पिबतम । भंस्मयू इत्यंस्मप्य | भा | 

नः | गन्तम्‌ | इह । ऊत्या | इन्द्रवायू इृति । सुतानांम्‌ । 

भद्विउभिः | युवम्‌ । मदाय | वाज5दा | युवम्‌ ॥५॥ २४॥ 

पदार्थः-( आा ) ( वाम्‌ ) युंवयोः ( घियः ) प्रज्ञा: कमोणि 
वा ( बढत्यु: ) वर्तेरन्‌ | अन्न बहुलं छन्दसीति शपः शुब्य॑त्ययेन 
परस्मेपदम्‌ ( अध्वरान्‌ ) अहिंसकान्‌ जनान्‌ ( उप ) ( इमम) 
( इन्दुम्‌ ) परमेश्वर्यम्‌ | अतेदिधात्तोबोहुलकादुः प्रत्ययः (मर्मजन्त) 
अत्यन्त माजेयन्तु शोधयन्तु ( वाजिनम्‌ ) प्रशस्तवेगम्‌ ( ऋआ- 
गम ) शीघप्रकारिणम्‌ ( अत्यम्‌ ) अतन्तमश्वम्‌ (न) इच 
( वाजिनम्‌ ) बहुशुभलक्षणाइन्वित्तम्‌ ( तेपाम्‌ ) ( पिबतम्‌ ) 
( अस्मयू ) आवामिवाचरन्तों ( आर ) ( नः ) अस्मान्‌ ( ग- 
न्तम्‌ ) गच्छतम्‌।अन्राडभावों बहुल छनन्‍्दसीति शपों लुक (इह) 
अस्मिन्संसारे ( ऊत्या ) रक्षणादिसत॒क्रियया ( इन्द्रवाय ) सप्पेप- 
वनाबिव ( सुतानाम्‌ ) संसिद्धानाम्‌ ( ऋद्विभिः ) शेला5वयवैरु- 
लूखलादि[|मिः ( युवम्‌ ) ( मदाय ) आनन्दाय ( वाजदा ) वि 
ज्ञानप्रदी ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्रवायू ये वां घियो5८्वरानिममिन्दं वाजिनं 

चाशु वाजिनमत्यं नेवा वरत्युरिममिंदमपमस्लेजन्‌त तेषामद्रिभि 


स॒तानां रसे मदाय यु पिबतमस्मय वाजदा यवमिहीत्या नो स्माना 
गन्तम्‌ ॥ ५॥ .... । 
भावाथः-अन्चोपमालं ०-य उपदेशका अध्यापकाश्न जनानां 


ब॒ुद्धों: शोधयित्वा सशिक्षिता$श्व॑वत्पराक्रमयन्ति तआनन्दभागिनों 
भवान्ति ॥ ५ ॥ 


| सारल्‍ममम... क-मनपान+म»«. 


! 


बलनेलल कब करों नकेल सके। >रंतकनकक ८ कर +कमन के अब: “कल 


5५ 3. +ल्‍्ल5 स>>>अना +ा। अन्यथा 
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र्भ्८ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० २५ ॥ 


अभय तनरलिकीनाननमनननाीण6ण पिवओ>- 5 न ब्रेक 


ल्‍ कमा चीज तभी 5 + +बब-न+- 





कक>+ब पा-- ४०० 477“ 


पदार्थ:--हे (ईन्‍्द्रवायू ) सृब्य और पवन के समान सभा सेनाथीशों जो 


उपदेश करने वा पढ़ाने वाले विद्वानू जञ्ञन ( वाम्‌ ) तुम्हारे (धियः ) ब॒द्धि और _ 
कर्मों वा (अध्वरान) हिंसान करने वाले ज्ञनों (ईमम्‌) इस (इन्दुमू ) परमऐस्वर्ये 


ओर ( वाज्िनम्‌ ) प्रशांसित वेग यक्त ( आदुम्‌ ) काम में शीघ्रता करने वाले _ 


( वाजिनम्‌ ) अनेक शुभ लक्षणों से युक्त ( अत्यम ) निरन्तर गमन करते हुए 


० कर छह ( ०. ण्र्० बन 
घोड़े के ( न) समान ( आ, वदृत्यु: ) अच्छे प्रकार व्ते काय्य में लावें ओर 
इस परम ए्श्वप्य को ( उप,म सं तन्‍्त ) समीप मे अत्यन्त शाद्ध करे ( तेषाम्‌ ) 


उन के (अद्विभि:) अच्छे प्रकार प्ेत के टूंक वा उखली मृशलों से (सुतानाम ) 
सिद्ध किये अथात्‌ कूट पीट बनाए हुए पदार्थों के रस को ( मंदाय ) आनन्द 


के लिये ( युवम्‌ ) तुम ( पिवतम्‌) पीओ तथा ( अस्मयू ) हम लोगों के समान 


आचरण करते हए ( वाज्दा ) विशेष ज्ञान देने वाले ( यवम्‌ ) तम दोनों 


' इस ससागर मे ( उत्या ) रक्षा आदे उत्तमाक्रया से ( नः ) हम लागा को : 


अकेले. + जन पक >+९>>क 3 -बमता-ना.. -# २०० कि | 


अ->+>++- २७>-०>७७-०००७-- का 


( आगन्तम ) प्राप्त दहाआ ॥ ५ ॥ 


भावाथे: “उस मंत्र में उपमाल०---ज्ञों उपदेश करने और पढ़ाने वाले मन- 
प्यों की बढ़ियों को शद्ध कर अच्छे शिखाये हए घोड़े के समान पराक्रम यक्त 


कराते वे आननन्‍नट सवन वाले हात हूं | ५ || 


पुनमनुष्येः कि कक्तेज्यमित्याह ॥ 
फिर मन॒प्यों को क्या करना चाहिये इस वि० १! 


इम वां सोमा अप्स्वा सता इहाध्वयुमिभेरंमाणा 
अयेसत वायों श॒ुक्रा अयंसत । एते वामभ्य॑सन्ष- 
त तिरः पविन्र॑माशव॑:। युवायवो5ति रोमाण्यव्य- 
या सोमांसो अत्यव्ययां ॥ ६ ॥ क्‍ 
इमे । वाम्‌ । सोमांः । अप्स | आ | स॒ताः | इह । अझ- 


ध्वयुषनि: | भरंमाणा: । अयंसत । वायोइति।। ग॒क्राः । 


अली 26 कप सह ऋनन-..... नन्‍-"ण-» हु] ल्‍्ल्न दे एह- % ४ >टेक 4 के नप 
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ऋग्वेद: में० १। अ० २० | सू० १३५ ॥ २२९, 
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. अयसत । एते | वाम | अभि | असक्षत | तिरः । पवित्रम 
आगव॑ः। युवाधयवः । अति | रोमाशि।| ग्रव्यया । सोमासः| 


अति | अव्ययां ॥ ६ ॥ 

पदाथः--( इमे ) ( वाम्‌ ) ( सोमाः ) महोषधयः ( अप्रप्स ) 
जलेषु ( आ ) ( सुताः ) ( इह ) अस्मिल्लोके ( अध्वयुभिः ) 
अध्वरं यज्ञमिच्छुद्विः ( भरमाणाः ) ( अग्रेसत ) यच्छेयु: (वायो) 
वायुवट्टलिप्ठ ( शुक्रा: ) शुद्धाः ( अग्सत ) ग्रह्लीयुः ( एत ) 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अभि ) आभिमुख्ये ( अस्क्षत ) सजयुः 
( तिरः ) तिरश्वीनम्‌ ( पवित्रम्‌ ) गुद्धिकरम्‌ ( आशवः ) ये 
अस्नुवन्ति ते ( युवायवः ) युवामिच्छवः ( अति ) रामाणि 
लोमाने ( अब्यया ) व्ययरहितानि ( सोमासः ) सेश्वय्ययुक्ताः 
( अति ) ( अव्यया ) नाशरहितानि सुखानि ॥ ६ ॥ 

अन्चयः-हे इन्द्र वायो य इम इहाध्वयुभिरप्स सताः सोमा 
भरमाणा वामयंसत शुक्रा अयंसत ये एते आशवो युवायवः 
सोमासो5व्यया$तिरोमाणयत्यव्ययेव तिरः पवित्र वामभ्यसक्षत तान्‌ 
यवां पिबतं संगच्छेतां च ॥ ६ ॥ 

भावाथः-हे मनुष्या येषाँ सेवनेन हृढा5<5रोग्ययक्ता दहात्मानों 
भवान्त ये$न्तःकरणं शोधयन्ति तान्‌ यूय॑ नित्यं सेवध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे परमऐश्वस्ये यक्त और ( वायो ) पवन के समान बलवान 


पुरुष जो (हमे ) ये ( इह ) इसे संसार में ( अध्वस्योभि: ) यज्ञ की चांहना 
करने वाला ने ( अप्सु ) बलों में ( सुताः ) उत्पन्म किए ( सोमा: ) बड़ी २ 
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२३० ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० २७॥ 





ओपंधि ( भरमाणा! ) पष्टि करती हुई तुम दोनों को ( अधँसते ) देवें' और 


 ( शुक्रा: ). शुद्ध वे ( अयेसत ):लेवे वा जो (एऐते ) ये ( आशव: ) इकढट्ठे 


होते ओर ( युवायवः ) तुम दोनों की इच्छा करते हुए ( सोमास: ) ऐश्वय्य 
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युक्त ( अव्यया ) नाशरहिब ( आति, रोमाणि ) अतीव रोमाअर्थात्‌ नारीयल 


की जटाओआ के अपकार ( अति, अव्यया ) सनातन सूखों के समान (तिरः ) 
ओऔरा से तिरछे ( पविन्रम्‌ ) शुद्धि करने वाले पदा्थों ओर ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( अभि, असृक्षत ) चारों ओर से: सिद्ध करें उन को तुम पीआओ और अच्छे 


| प्रकार प्राप्त छओओ ॥ ६ ॥ 


भावाथे:--हे मनुप्यो ज्ञिन के सेवन से दृढ़ ओर आरोग्य युक्त देह और 


| आत्मा होते हैं तथा ज्ञो अन्तःकरणा को शुद्ध करते उन का तुम नित्य सेवन 


! करो ॥ ६ ॥ 


पुनमनष्येः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० |) 


अति वायो ससतो यांहि शश्वतों यत्र ग्रावां 
वर्दीति तर्ब॑ गच्छतं गहमिन्द्रश्व॒ गच्छतम्‌। वि 
सुनुता दहंशे रीयंते घृतमा पृणयां नियुतां याथो 
अध्वरमिन्द्रश्व याथो अध्वरम ॥ ७॥ 

अति । वायो इति | ससतः । याहि । दाश्व॑त्तः । यरत्र । 
य्रावां । वर्दति। तत्रे। गच्छतम्‌ । गृहम्‌ । इन्द्र: । च। ग॑छ- 
तम्‌ | वि। सूनृतां | ददशो। रीय॑ते | घृतम्‌ । झआा। पणेर्या। 


नि:युतां | याथः | अध्वरम्‌ | इन्द्र: | च | याथः । अध्व- 
रस्‌॥ ७ ॥ 
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पदाथ्थः:-( अति ) अतिशये (वायो) वायुवद्बलवन्‌ (ससतः) 
अविदामुक्ंघमानान ( याहि ) ( इंख्तः ) सनातनावेदायुक्तान्‌ 
(यत्र) ( ग्रावा ) मेधावी (बदति ) उपदिशाति (तत्र) (गच्छतम्‌) 
प्रापुतम (हम ) ( इन्द्र) (च) (गच्छतम) (वि) ( सूनृता ) 
सुशिक्षिता सत्यप्रिया वाक्‌ ( दब्दो ) व्श्यते ( रीयते ) रिलष्यते 
सम्बध्यते ( घुतम्‌ ) प्रदीप्तविज्ञानम्‌ (ऋआआा) ( पूणेया ) (नियुता) 
अखिलांगयुक्तवा वायोगेतिवद्गत्या (याथः) प्राप्नुषः (अध्वरम्‌) ' 
अहिंसादिलकज्ञषएं धमम्‌ ( इन्द्र: ) ऐश्वयेयुक्तः: ( च ) ( याथः ) 
गच्छ॒थः ( अध्वरस्‌ ) यज्ञम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय;-हे वायो विद्वस्त्व॑ ससतः शश्बतों याहि यत्र ग्रावा 
: बदति तत्र त्वमिन्द्रश्न गच्छतं गृहं गच्छतं यत्र सूनुता विदब्दो 
घुतमारीयते तत्र पृणाया नियुता यों त्वमिन्द्रश्वाध्बरं याथस्तों युवा- 
मध्वर याथ:३ ॥ ७ ॥ 

भावार्थे:-मनुष्या बस्मिन्‍्देशे स्थस्ते वा55प्ता विद्वांसः सत्यमुप- 
दिशेयुस्तत्स्थानं गत्वा तदुपढ़ेशं नित्य झणुयुः | येन विद्यावाणीं 
सत्य॑ विज्ञानं पमेज्ञानं च प्राप्नुयुः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ ;--है ( वायो ) पवन के समान बलवान विद्वान आप ( ससतः ) 
स्विद्या. को उल्लंघन किये छोर (शब्बतः) समतन विद्या से युक्त पुरुषों को 
( याहि ) प्रक्‍््त होखो ( यत्र ). जहां ( प्रान्न, ) पर बढ़े पुरुष (अति,वदति ) 
अत्यन्त उपदेश करता (तत्र)वहां आप (व) ओर (इनद्र:) ऐस्वर्ययुक्त मनुष्य ( गच्छतम्‌ ) 
जञाओ और ( गृहम्‌ ) घर ( गर्छतम्‌ ) जाओ जहां ( सूनुता ) उत्तमाशिक्षा 
पुक्त सत्याप्रिययाणी (वि, दद़शे ) विशेक्या से देखी जाती और ( घुतम्‌ ) 


निकली 3०७ +>>> ,+>>«०क अकमक>--3- | पमबक०न बनने ही ता पिकल-क्‍0१ ७०००“ 
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प्रकाशित विज्ञान ( आ, रीयते ) अच्छे प्रकार संबद्ध होता अथात मिलता 
. बहड़ां ( पणाया ) परी ( नियता ) पवने की चाल के समान चाल से ज्ञों आप 
_ (इन्द्र, च ) ओर ऐश्वप्यपक्त जन ( अध्वरम ) अहिसादे लक्षण पम 
को ( याथ: ) प्राप्त हाम हो वे तम दानों ( अध्यरम ) यज्ञ का ( याथः ) 
प्राप्त होने हो ॥ ७ ॥ 


| 

भावाथेः--शन॒प्प लोग जिस देश वा स्थान में शाखतरवेत्ता आपघ्त विद्वान 

सत्य का उपदेश करें उन के स्थान पर ज्ञा के उन के उपदेश्य को नित्य 

| सुना करें | ज़िस से विद्या युक्त वाणी और सत्य विज्ञान और धर्मज्ञान 
को प्राप्त होते ॥ ७ ॥ 

पुनमनुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


कक ० ॥ (०२४६ उक ० व्यलारल कर कक सनक नव कातन न ०++ ०5 + 


अन्राह तहहेथे मध्व आहुति यम॑ंश्वस्थमंपति- 
पन्त जायवो5स्मे ते संन्‍्तु जायवंः । साक॑ गावः 
सुवंते पच्यते यवों नतें वाय उप॑ दस्यन्ति धेनवो 
| नाप॑ दस्थन्ति घेनव॑ः ॥ ८2॥ 


अत्र | अहं | तत । वहेथे दतिं । मध्वः । आहंतिम । 
यम्‌ । अश्वत्थम्‌ | उप5तिष्ठन्त । जायव॑ः । अस्मेइति ।. 
ते। सन्‍्तु । जायवब॑ः । साकम्‌ | गाव: । सुवते। पच्यते । 
यवः । न। ते। वायो इति | उप | दस्यन्ति । घेनवंः | 
न । अप | दस्यान्ति | घेनव॑ः .॥ ८ ॥ क्‍ 
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रसोट मुल्य बेटभाष्य 


मास अप्रेल सन्‌ ८ई 

| मुंच्रनाम घिंहजो सब प्रोवरसियर पद्च भड़ा इसाका जोधपुर 
पं" वद्मोदोतजों भ्रकावरपर जिला कानपुर 
बाब खागल प्रसार औज गम रेडक्तक रायवरेनलो 
भगवन्तसिंह जो ग्रोवरसिधर पवलिक बकरे रियासत टॉक 
लाला मधरादास जो सपर बाईलणर पो. डबस्थ, डो' फोरोक्षपुर 


वा० नन्‍्दकिशोर जौ बर्यों श्राय्यसमाज जयपर 

चोबे कम्हेयालाल जो ग्रायसमाज जलालाबाद जि० फरु खामाद 
पंथ यगलकिशोरममा जो तहसोलदार वल्लभगढ़ जि० दिल्ली 

बा० कपर सिंह जो परवेयर डिपटो हास्पिटल मियासोर 
केशवप्रसाद जो तिवारों दिपटो इन्स्प्ंकटर सकल उद्घाव 


कि 
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गुरुद'्तामश पटवारो मोज कालुखां इलाके मरदान लि. पेशावर 
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ओश्स 
विज्ञापन 


_ थो इस यंतालय से पुस्तक वा वेदभाध्य लेते हैं वा पहिले लेते. रहै हैं उन 
सब महाशयों से नम्त्रता पूर्वक प्राथ ना है :-इस यंत्रछूय में पहिले से कई मेने 
जरों के बदलने आदि कारणों से अनेक महाशर्यों का हिसाब ठोक २ नहीं है 
सी कृपा करके भ्रपमि २ हिसाव के विषय में जो.२ निथय किया हो सो २ यहां 
को लिख के हिसाव साफ करे वा कुछ निथ्रय न हो तो यहां को लिख कि 
हमारा! हिसाब व्योरेवार भेजो । और जिन महाशरयों को धर्मानुसार ठोकर ज्ञात 
होवे कि हम पर वदिकयंत्रूलय का इतनाहो दाम चाहिये उन का उतना हो 
दाम धमपूर्वक संज देने से स्लोकार किया जायगा और हिसाव चकता होगा। 

बेदभाष्य के ग्राइकों सं विशेष प्राथ ना है कि आठवां वष ७६। ७७ | भ्रछू 
तक समाप्त होगया और इस श्र से नव॒ए' वर्ष का झ्रारन्भ है भ्रव कृपा कर पिछले 
वर्धों का दाम भेज के हिसाब चुकता कर देव ! 


कोर लिन महाशयों के पत्रों के उत्तर वा प्रुस्तक न पहुचें बेफिर भो 
लिखा करे क्योंकि कभो २ पत्र मारे भो जाते हैं। ओर भपना मास गाम ठाम 


साफर स्मरण रख के अवश्य लिख दिया करे। कभोर कोई२ महाशय पुस्तक मगा | 
मे भादि को कई ध्रावश्यकता लिख के भो अपना पता लिखना भूल जाते हैं तो ' 
हम किन के पास पुस्तक था उत्तर भेजें। जेसे ग्रभो थोड़े दिन इुए कि एक पत्र ' 


बैलपेयेविल पासल हारा पृस्तक मगाने के लिये हमारे पास आया था पर उस में 
भगाने वाले मे पता नहों लिखा फ़्स-कारण सस्तक जब] उत्तर नहों भेज सके ॥ 


आझाप का 
भोमसेनश माय 
स्थानापस प्रवन्धकर्ता वेदिकयंत्रालय 
प्रयाग 
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0 


_ऋग्वेदभाषम्‌ | ' 


ओमहयानन्द्सरस्वतोस्वामिना निर्मितम 

















" 
ञ । 


हा # रे + हि 
प् | संस्त ताव्यभाषाम्थां समन्वितम्‌ | ८! 
£ 2 अप कस * . ् हा दर 
58 अस्यक्रकां कस्य प्रोतमासं मल्यव भारतवषान्तगतदेशान्तर 9 
प्रापणमल्येन सहित |) अड्डुद्यस्येकीकृतस्य ॥5) ॥ 











2 १ 


प्रति जता ा+ तन 75 


मुद्रितावज्ञी प्रापस्यति ॥ | 
जिस सज्यन महाशय के इस ग्रन्थ के लेने को इच्छा हो वह प्रयाग नगरमें वेदिकयन्तालय मैनेजर | 
के समोप बारबिक सूल्य भेजने से प्रतिसास के छपे हुए दोनों अद्कीं के। प्रापथ कर सकता है 


* ध € 6... 5 6९ 
: वध बंदालः 
5 एकवेदा छुवाषिकस ४) द्विवेदाहुवाषिकं तु ८) ; 
|: कक 

7४] * क्‍ 
छा 

:2/65) इसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मूल्य भरतखंड के भोतर डांक ( 
3. ( महसूल सहित ।/ ) एक साथ छपे हुए दो अंकों का ॥४) एक बेद 
ट | वी अ््लों का वाषिक सखूल्य 8) और दोनों वेदों के अंकों का८) (८, 
# न्‍ यस्य सत्तननमसहाशयस्यास्य ग्रन्थस्य जिछज्ञा भवेत्‌ स प्रयागनगरे वहिक | 
हि यन्त्रालयप्रवधकत्त: समोते बाधिकमृल्यप्रेषणन प्रतिमासं (४ 
(2 


ँ रे 


पुस्तक (८६, ८७ ) अंक ( ८०, ८१) 


आय॑ ग्रंथ: प्रयागनगरे बेदिकयंत्रालये मुद्भधितः ॥ 


संवत्‌ १६४३ प्राषाढ़ कण पच्त 


असथ य्ल्थस्याधिकार, श्रीमतृपरीपकारिण्था सभया सवबथा सपकोन एवं रणित' 
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१९ में दर के अगुसार रजिसछिर किया गया है| 


ना 


अर 


श्र 
जे 


यह पुक्षक भन्‌ १८६७ देसबी के १४ वे एक्ट कै-- 


रतोद सुल्य वेदभाष्य 
जन सन्‌ (द्ा८६ 


पं० जगत्‌नारायण जो दश्शाशशभेष वनारस ६2 
पं० मोहमलालजो मिश्र बांसवरेलो द 
डाक्टर सवायारास जो हास्पिटल प्रसिस्टटतरनतारनजि० अमतसर १०. 
वजनाथ जो बकोल मुरादाबाद 8. 
पं० सर्यनारायय जी भिथ्र छावनी श्रम्वाला ४.2 
सोबारामओ हमोम छिड़ावलो लि० अलोगढ़ क्‍ 8. 
शदहरलाल लो मिश्र वालोदोवानगंण | हे १. 
सुजनमल मग्ल्ो पग्रायसमाज पेशावर द है 
भवानौसिंह नेटिव डाक्टर करोलो राजपताना ८ 


। 
| 
| 
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पदाथः-€ अन्न ) ( अह ) किल ( तत्‌ ) ( बहेथे ) प्राप 
यतः ( मध्वः ) मधुरस्य विज्ञानस्य ( आहुतिम्‌ ) समन्‍्तादग्रह- 
एम ( यम्‌ ) ( अश्वत्थम्‌ ) पिप्पलमिव ( उपतिष्ठन्त ) उपति- 
पछन्तु ( जायवः ) जयशीलाः ( अस्मे ) अस्माकम्‌ (ते) 
( सन्‍्तु ) ( जायवः ) जेतारः शूराः ( साकम्‌ ) सह ( गावः ) 
घेनवः ( सुबते ) गर्भान्‌ विमुतञ्रूचन्ति ( पच्यते ) परिपक्का भवाति 
( यवः ) मिश्रामिश्रव्यवहार: ( न ) इव (ते ) तव ( बायो ) 
वायुवद्वलयुक्त ( उप ) ( दस्यन्ति ) क्षयन्ति ( घेनवः ) ( न ) 
निषेधे ( क्रप ) ( दस्यन्ति ) ( धेनवः ) वाएयः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-हे वायो विदन्‌ यावध्यापकोंपदेशकावच्रा5ह तहहेथे 
अश्वत्यं पक्षिण इव जायवो य॑ त्वामुपतिष्ठन्त मध्व आहुति 
चोपतिष्ठन्त ते$स्मे जायबः सन्तु । एवं समाचरतस्ते गावः साक॑ 
स॒बते यवः साक॑ पच्यते घेनवो नापदस्यान्ति घेनवो नोपदस्यन्ति॥८॥ 


भावार्थ:- अनभ्ोपमावाचकलु ०-यदि सर्वेमनुष्ये: श्रेष्ठमनुष्या- 
णां संगस्थकामना परस्परस्मिन्प्रीतिः क्रियेत तहिं तेषां विद्यावल- 
जासो भेदबुद्धिश्व नोपजायेत ॥ <॥. 

पदार्थ !--हे ( वायो ) पवन के समान विद्वान जो पढ़ाने ओर उपदेश 
करने वाले ( अत्राह ) यहीं निश्चय से ( तत्‌ ) उस विषय को ( वहेथे ) 
प्राप्त कराते वा ( अश्वत्थम्‌ ) लेसे पीबलबचछ्त को पसखेरू वेसे ( ज्ञायवः ) 
जीतने हारे ( यप्‌ ) जिन आप के ( उपतिष्न्त ) समीपस्थित हों और (मध्य:) 
मधुर विज्ञान के ( आहतिम्‌ ) सब प्रकार ग्रहणा करने को उपस्थित हों (ते) 
वे ( अस्मे ) हम लोगों के बीच ( ज्ायवः ) ज्ञीतने हारे शर ( सन्त ) हों 


कल मज ५. -८०.++%००+००-+७ ७० २००3० --++- ज>क०७क---त तकककनक ७333 +.>भस+०>.: 
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२३७ ऋग्वेदः मर ० २। स्र ०१ । व० २५० 


हा. ४५+५+००७-+-नककमाा- “जनजाति ा+ न फीजतणज>-े -: 


ऐसे अच्छे प्रकार आचरणा करते हए ( ते ) आप की ( गाव: ) गोंये ( सा 
कंम्‌ ) साथ ( स॒वते ) विजाती ( यव: ) मिला वा पृथक्‌ २ व्यवहार साथ 
( पच्यते ) सिद्ध होता तथा ( धेनव: ) गोये जेसे ( अप, दृस्यन्ति ) नष्ट 
नहीं होती (ने) वेसे ( घेनवः ) वाणी ( न, उप्र, दस्यन्ति ) नहीं नष्ट 
होती || ८ ॥ 

भावाथ: -इस मंत्र में दप्मा ओर वाचकलप्तोपमालंकार है--तो सब 


वि ३० ९ 6३ | 
प्रनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों के संग की कामना और आपस में प्रीति किई ज्ञाय 
तो उन की विद्या बल की हानि और भेद बुद्धि न उत्पन्न हो ॥ ८ ॥ 


पुना राज्ञा युद्धाय के प्रेषणीया इत्याह ॥ 
फिर राजा को युद्ध के लिये कोन पठले योग्य हैं इस वि० ॥ 


इमे ये ते सुवांयों बाहोजसो 5न्तनेदी ते पतय॑- 
न्युत्नणो माहे ब्राधन्त उक्षणंः। धन्व॑न्‌ चिद्ये 
अनाशझवों जीराश्चिदगिरोकस:। सूर्यस्येव रइमयों 
दनियन्त॑वों हस्त॑योदेनियन्तवः ॥ ९ ॥ २५॥ 

इमे । ये। ते। स। वायो इति | बाहुषओंजसः। भन्तः | 
नदी इति। ते | पतर्यान्ति । उक्षणंः । महि । ब्राध॑न्त । 
उक्षणं: । धन्वैन्‌ । चित्‌ । ये। अनाझव॑ः । जीराः। चित्‌। 
अगिरा5ओकसः । सूर्यस्य इव । रइ्मयः । दुःउनियन्त॑वः । 
हस्तंयो: | दुःइनियन्तवः ॥ ९ ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:-( इमे ) (ये) ( ते ) तव ( सु ) ( वायो ) बिद्दन 
( बाह्दोजस: ) भुजबलस्य ( अन्तः ) मष्ये ( नदी ) नद्वीइव 
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अमल अणट. 


ऋग्वेद: में० १ | अ०२० । स० १३५ ॥ बे 
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वर्तमानों ( ते ) तव ( पतयन्ति ) पतिरिवाचरन्ति ( उच्षणः ) 


सेचनसमथोन्‌ ( महि ) महतः ( ब्राधनतः ) वधमानाः । अत्र 
पषोदरादिना प्वेस्या55कारादेशों व्यत्ययेन परस्मैपदं च (उक्तणः) 
बलप्रदान्‌ ( धन्वन्‌ ) धन्वन्यन्तरिक्ते (चित्‌) (ये) (अनाशवः ) 
अबव्याप्ता: ( जीराः ) वेगवन्त: ( चित्‌ )( अगिरोकसः ) अवि- 
यमानया गिरा सहोको गूृहं येषां ते । अत ततीयाया अलुक्‌ (सूर्य- 
स्थेव) यथा सवितु: ( रश्मयः ) किरणाः ( दुर्नियन्तवः ) दुःखेन 
नियन्तु निम्नहीतुं योग्या: (हस्तयोः) भुजयोः (दुर्नियन्तव:) ॥९॥ 
अन्वयः-हे वायो य इमे ते तब सहायेन बाह्योजसो६न्त:ः 
सुपतयन्ति तानुक्षण: संपादय य इमे ते तवोपदेशेन महि व्राधन्त: 
सुपतयन्ति तानुक्षणः कुरु। ये धन्वन्नदी चिदिवानाशवों जीरा 
अगिरोकसो दुर्नियन्तबवो रश्मयः सूर्यस्येब चिद्धस्तयोः प्रतापेन 
दाजुभिदुनियन्तवः सुपतयान्ति तान्‌ सतत सत्कुरु॥ ९ ॥ 


७ बिक 
भावाथः-अत्रोपमावाचकलु ० -राजपुरुषेर्बाहुबलयुक्ता: शच्- 
भिरधष्यमाणा वीराः परुषाः सेनांयाँ सदेव रक्षणीया येन राजप्र- 
तापः सदा वद्धेतेति ॥ ९॥ 


अब मनुष्याणां परस्परवत्तमानोक्तत्वादेतदर्थस्य पृवेसृक्तार्थेन 
सह संगातिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति पंचर्तिशदुत्तरं शततमं सूक्तं पंचार्विशों बगरश्व समाप्त॥ 
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२३६ ऋग्वेद: अ०२। अ० रै। 4०२५ ॥ 





पदार्थ :-हे ( वायों ) विद्न्‌ ( ये ) ज्ञो (इमे ) ये योद्धा लोग ( ते ) 
आप के सहाय से ( बाव्होज़्सः ) भुजाओं के बल के ( अन्तः ) बीच ( सु, 
पतयान्ति ) पालन वाले के समान आचरण करते उन को ( उज्चषणः ) सींचने 
में समर्थ कीलिये ( ये) जो (ते) आप के उपदेश से ( महि ) बहुत 
(ब्राधन्तः) बढ़ते हुए अच्छे प्रकार पालने वाले के समान आचरण करते हैं उन 
को ( उच्चणः ) बल देने वाले कीलिये ज्ञो ( पन्वन्‌ ) अन्तरिक्ष में ( नदी ) 
नदी के ( चित ) समान वत्तेमान ( अनाशवः ) किसी में व्याप्त नहीं (त्तीरा:) 
वेगवान्‌ू ( अगिरोकस: ) जिन का अविद्यमान वाणी के साथ ठहरने का 
स्थान ( दुर्नियन्तव: ) ज्ञोी दुःख से ग्रहण करने के योग्य वे (रइ्मयः) किरण 
ज़्ञसे ( सूयस्थेव ) सूर्य को वेसे ( चित्‌ ) और ( हस्तयों: ) अपनी भुज्ञाओं के 
प्रताप से शत्रओं ने (दुर्नियन्तवः ) दुःख से ग्रहण करने योग्य अच्छी पालना 
करने वाले के समान आचरणा करें उन वीरों का निरन्तर सत्कार करो ॥९ ॥ 


रु के में न 
भावार्थ:-दस मंत्र में वाचकलु ०---राजपुरुषों को चाहिये कि बहुबल 
युक्त गत्जुओं से न डरने वाले वीर पुरुषों को सेना में सदेव रकक्‍खें लिस से 
राज्य का प्रताप सदा बढ़े ॥ ९ ॥ 


इस सृक्त में मनुष्यों का परस्पर वत्ताव कहने से इस सूक्त के अर्थ की 
पृव सूक्ता्थे के साथ एकता है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


हि 


यह एकसों पेतीस १३५ का सूक्त और पद्चीछवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ | अ० २० । सू० १३६ ॥ २३२७ 


कक न कान#नक- 3० कक पक: 320५. ५ 


ऋध प्रस्वित्यस्य सप्तचेस्य पट्लिंशदुत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य 


परुच्छेप ऋषिः | मित्रावरुणों देवते। पष्ठसप्तमयोमन्नोक्ता 
' देबताः। १। ३ । ५ । ६ । स्वराडव्यष्ठिः । 
गान्धारः स्वरः । २ निचदष्टिश्लन्दः | ४। 
भरिगष्ठिश्छन्दः। मध्यमः स्वरः | ७ । 
तिष्टप्छन्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
ब्रथ के केभ्य: कि गहीत्वा कीद्शा भवेयरित्याह ॥ 


अब सात ऋतचा वाले एक सो छत्तीशवे सूक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मंत्र में कोन किन से कया लेकर केसे हों इस दि० ॥ 


प्र सु ज्येष्ठ॑ निचेराम्याँ बहन्नमों हव्यं म॒ति 
भरता मत्यदभ्यां स्वादिष्ठ मद्॒यदभ्यांम्‌ । ता 
सम्राजां घृतासुती यज्ञेय॑ज्ञ उपस्तुता। अथेनो:ः 
क्षत्रं न कुर्तचनाधपें देवत्व॑ न्‌ चिंदाधषें ॥ १ ॥ 

प्र । सु । ज्येष्ठम्‌ । नि:चिराभ्याम्‌ | बृहत्‌ । नमः । 
हव्यम्‌ | मतिम्‌। भरत । सृब्य त्‌भ्याम्‌ । स्वादिष्ठम्‌ । 
मृठयत्‌ईभ्यांम्‌ । ता । समूईराजां | घृत:आंसुती । यज्ञ 
धय॑ज्ञे | उप॑उस्तुता | अथ॑ । एनोः । क्षत्रम्‌ | न | कुर्तः । 
चन । आ<5धषे | देव त्वम | नु । चित्‌ | आउधूषे ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( प्र ) प्रकर्ष ( सु ) शोभने (ज्येष्ठम्‌ ) अतिशयेन 


. प्रशस्यम्‌ ( निचिराभ्याम्‌ ) नितरां सनातनाभ्याम्‌ (बुहत्‌) महत्‌ 


(सन +न्‍पिव्समक ८३ /न+मककलपे िनाओर, 


सका (+>े ४७3» अप: कान नन++०-- सका: पथ... क्‍ ताक कक न" 7 की * 4 >ारक-+>कमनञ-नन-+म मन. 


_......... >> म्याकारकैपकननना-स नम >>» «3 क+3७+४३8७+-3७०4»>-++ 





बेन. हे डक कलक ७ 


२१८ ऋग्वेद: अर ०२ । अ० १ | व० २६ ॥ 





(नमः) अनलम (हव्यम्‌ ) ग्रहीतुं योग्यम्‌ (मातिम्‌ ) प्रज्ञा (भरत) 


स्वीकुरुत ( खत्ूयद्भ्याम्‌ ) सुखयदभ्याम्‌ (स्वादिष्ठम) -अतिशयेन 
स्वादु ( ख॒त्थद्भ्याम्‌ ) सुखकारकाभ्यां मातापितुभ्यां सह (ता) 


तो ( सम्राजा ) सम्यग्राजेते ( घृतासुती ) घ॒तेनासुतिः सबन 


ययोस्तो ( यक्षेयज्ञे ) प्रतियज्ञम्‌ ( उपस्तुता ) उपगतेगुएँः प्रशं- 
सितो ( ऋथ ) अनन्तरम्‌ ( एनोः ) शनयोः। अत्र छान्‍्दसो वे 
लोप इत्यकारलोपः ( क्षत्रम्‌ ) राज्यम्‌ू ( न ) निषेधे ( कुतः ) 
कस्मादपि ( चन ) ( आधषुषे ) आधर्षितुम्‌ ( देवत्वम्‌ ) विदुष्षां 


भावम्‌ ( नु ) शीघ्रम्‌ ( चित्‌ ) अपि (आधुषे) आधर्षितुम॥१॥ 


अन्वय ,-हे मनुष्या यूबं म्ह्यदम्यामिव निचिरारभ्यां म्वल्ठय- 
दभ्यां सह ज्येष्ठ स्वादिष्ठ हव्यं बृहन्ममो मर्ति च नु प्रसुभरत 
सल्लेचज्ञ उपस्तुता घृतासुती सम्राजा ता प्रसुभरत । अथेनोः 
कत्रमाधषे चिदपि देवत्वमाधषे कुतश्वन न क्षीयेत ॥ १ ॥ 

भावाथेः-ये बहुकाला त्प्ररत्तानामध्यापको पदेशकानां सकाशा- 
द्वियां «रुलेश्ॉश्व सद्यो गह्लान्ति ते चक्रवत्तिराजानो भवितुमहोग्ति 
ना जैषामेश्वर्य कदाचिद्धीयते ॥ १॥ 


पदार्थ: “है मनुष्यो बुम ( मड़यदभ्याम्‌ ) सुख देते हुओं के स्थान 
( निचिर/भ्याम्‌ ) निरन्तर सनातन ( सृडयदभ्याम्‌ ) सुख करने वाले अध्यापक 
उपदेशक के साथ ( स्येष्ठम ) अतीव प्रशंसा करने योग्य ( खवादिष्ठम ) अत्यन्त 
खादु ( हृव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पढाथ ( बृहत्‌ ) बहुतसा ( नमः ) अन्न 
और ( मतिम्‌ ) बुद्धि को ( नु ) शीघ्र ( प्र, सु, भरत ) अच्छे प्रकार सन्द्रता 
से स्वीकार करो कर (यज्ञेयज्षें ) प्रत्येक यज्ष में ( उपस्तुता ) प्राप्त हए 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २०। सू० १३६ ॥ २३९ 
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गुझों से प्रशंसा को प्राप्त ( घतालुती ) जिन का घी के साथ पदाथों का सार 
निकालना ( सम्राज्ा ) ज्ञों अच्छी प्रकार प्रकाशमान (ता) उन उक्त महाद्ययों 
को भली भांति ग्रहण करो ( अथ ) इस के अनन्तर ( एनो: ) इन दोनों का 

( क्षत्रम ) राज्य (आधे) ढिठाई देनेको( चित्‌ ) और ( देवल्वम्‌ ) विद्वान 


पन ( आपणे ) ढिठाई देने को ( क॒ुतश्चन ) कहीं से (न) न नष्ट हो ॥१॥ 


प 
भावाथु:-ज्ञो बहुत काल से प्रदत्त पढ़ाने और उपदेश करने वालों के 


हि 
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| होने को योग्य होते दें और न इनका ऐश्क्य्य कभी नष्ट होता है ॥ १ ॥ 


पुनमनुष्या: कि प्राप्प कीद्शा मवन्‍्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या पाकर केसे होते हैं इस वि० ॥ 


अदंशि मातुरुघे वरोंयसी पन्‍थां ऋतस्य 
समस्त रह्मिमिश्क्षुभंग॑स्य रश्मिमिं: । युक्षं.. 
मिवत्रस्थ साद॑नमर्यम्णों वरुणस्य च । अथां दधाते ._ 
बहदुक्थ्यं: व्य॑ उपस्तुत्यं बहद्॒य: ॥ २ ॥ 


समीप से विद्या और अच्छे उपदेशों को शीध्‌ प्रहण करते वे चक्रर्वरन्ति राता 
! 
| 


! 
|. अद॑ंदी । गातुः | उरवे । वरींयसी। पन्‍न्थां: | ऋतस्य॑ । 
पीला हे 
.. सम | अयंस्त | रहिमिदमिः । चक्षुः | भर्गस्य । रश्सिउमि३। 
युक्षम्‌ | मित्रस्यं । सद॑नम्‌ । अय्येम्णः | वरुणस्थ । च। 
| अथे। दधाते इति।बृहत्‌ | उक्थ्यम्‌ | वर्यः। उपःस्तुत्यम्‌। ' 
ल्‍ बृहत्‌ । वर्यः ॥ २॥ 

पदार्थे:-( अददिी ) ( गातुः ) भूमिः ( उरबे ) विस्त॒ताय: 

। ( वरीयत्ी ) अतिदाबेन बरा. ( पन्‍थाः ) मार्मः ( ऋतस्य ) 
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नननन बवममनन-+ ५ 


२२० ऋग्वेद: अ० २। अ० है | व० १६ ॥ 


बन ननजिननना। तन कल 9>>+3 2 मानकनन--. 


जलस्य ( सम्‌ ) ( अयंस्त ) उपयच्छाति ( रश्माभेः ) किरण 
( चक्तु: ) नेत्रमू ( भगस्य ) सूयस्येव धनस्य भगड्ति धनना« 
निधं० २। १० | ( रश्मिमिः ) किरणेः ( यक्षम्‌ ) युलोकस्थम्‌ 
( मित्रस्य ) सुहृद: ( सादनम्‌ ) सीदान्ति यस्मिंस्तत्‌ । अन्ा5 
न्येषामपि द्श्यतइ्ति दीधः ( अयेम्णः ) न्‍्यायाधीशस्प ( वरु- 
एस्य ) श्रेष्ठस्य ( च ) ( ऋथ ) अन्न निपातस्य चोति दीघे: 
( दधाते ) ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) वक्तुं योग्यम्‌ ( बयः) 
पक्तिण: ( उपस्तुत्यम्‌ ) ( वहत्‌ ) ( वयः ) कमितार: ॥ २॥ 

अन्वयः-थेनोरबे वरीयसी गातुरदरशि यत्र सूख्येस्थ रश्मिमिरिव 
रश्मिभिस्सह चक्तुऋतस्य भगस्य पन्थाः समयंस्त मित्रस्याय्यम्णो 
वरुणस्य युक्त सादने समयंस्ताथ वयो बहदिव ये वय उपस्तुत्यं 
बहदुक्थ्यं दधति यो दधाते ते सुख प्राप्रुवन्ति ॥ २ ॥ 
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भावाथेः--अन् वाचकलु ०-यथा सूर्यप्रकाशेन पथिव्यां मागो 
दश्यन्ते तथौवोत्तमानां विदुर्षा संगेन सत्या विद्याः प्रकाश्यन्ते यथा 
पत्षिण उत्तममाश्रयं प्राप्यानन्दान्ति तथा सद्दियाः प्राप्प जनाः 
सदा सुखयन्ति ॥ २॥ 


पदार्थ /--जिस से ( उरवे ) बहुत बड़े के लिये ( वरीयसी ) अती वश्रेष् 
( गातु: ) भूमि ( अदार्दी ) दीखती वा जहां सूर्य के ( रठिमिमिः ) किरणों 
के समान (राश्मिमि:) किरणों के साथ ( चक्षः ) नेत्र ( ऋतस्थ ) लल और 
( भगस्य ) सूये के समान धन का ( पनन्‍्थाः: ) मार्ग ( समस्त ) मिलता वा 
( मित्रस्य ) मित्र ( अयेम्णः ) न्यायाधीश और ( वरुणास्यथ ) श्रेष्ठ परुष का 


( दुक्षम ) प्रकाश लोकस्थ( सादनम ) लिस में स्थिर होते वह घर प्राप्त होता 
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ऋग्वेद: मं० है ( अ० २० | सू० १३६ ॥ २४; 
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( अभ्रथ ) अथवा जैसे ( वयः: ) बहत परखेरू ( बहत्‌ ) एक बढ़े काम को वैसे 
' ज्ञो ( वयः ) मनोहर ज्ञन ( उपस्तुस्पमं ) समीप में प्रशंसनीय ( बृहत ) बड़े 
( उक्ध्यम ) और कहने याग्य काम का धारण करत (च ) ओर ज्ञा दो ग्रिल 

कर किसी काम को ( दधाते ) धारण करते वे सब सुख पाते हैं | २॥ . | 


है ९ जज बा ७. (६ रू की 
भावाथं:--5स्त मेत्र में वाचकलु०--जेसे सूय के प्रकाश से भागे पर 


! 
। 
| 
के. को बट 
| 


माग दीखते है बसे ही उत्तम विद्वाना के संग से सत्य विद्याआं का प्रकाश | 
होता है वा लेसे परे उत्तम आश्रय स्थान पा कर आनन्द पाते हैं बेसे 
उत्तम विद्याओं को पा कर मनुप्य सब कभी सुख पाने हैं ॥ २ ॥ 


पुनर्विद्दृद्धिः किंवत्कि प्राप्तव्यामित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को किस के समान क्‍या पाना चाहिये इस वि० ॥ 


ज्योतिष्मतोमदितिं धारयत्क्षातिं स्व॑वेतीमा 
संचेते दिवेदिवे जागवांसां दिवेदिवे। ज्योतिष्मत्‌ 
क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती | मित्रस्तयोव- 
रुणो यातयज॑नोष्यर्मा यांतयजनः ॥ ३ ॥ 
ज्योतिष्मतीम्‌ । अदितिस्‌ | धारयत्‌त्षितिम्‌ । स्व॑:5- 
वतीम्‌। आ | सचेते इतिं। दिवोदिंवे | जाग्र5वांसां। दिवे- 
दिंवे | ज्योतिष्मत्‌ । क्षत्रमू। आशाते इति । आदित्या । 
दारनुनः | पती इति। मित्र; | तयों: । वरुएः | यातयत्‌- 
जनः | अयेमा | यातयत्‌:जनः ॥ ३ ॥ 
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पदाथः--( ज्योतिष्मतीम्‌ ) बहुतेजोयुक्ताम्‌ (अदितिम्‌) दिवम्‌ 
( घारयत्क्षितिम्‌ ) भूमि परन्तोम्‌ (स्ववंतीम्‌) बहुसुखकारिकाम्‌ 
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२०२ ऋग्वेद: अ० २। झ ०१ | १० २६॥ 
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( आरा) ( सचेते ) समबेतः ( दविवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ (जाग्रवांसा) क्‍ 


ग्रतीं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ ( ज्योतिष्मत्‌ ) बहुन्याययुक्तम्‌ 


( क्षत्रम ) राज्यम ( आशाते ) प्राप्रुतः ( आदित्या.) सूर्यप्राणो 


( दानुनः ) दानस्य ( पती ) पालयितारों ( मित्रः ) सवप्राणः 
( तयोः ) ( वरुएः ) बरः ( यातयज्जनः ) यातयन्तः प्रयत्नकार- 
यितारो जना यस्य सः ( अयग्सा ) न्‍्यायेशः ( यातयज्जनः ) 
परुषाथवत्परुषः ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-यथा ६ दिव्या दिवदिवे स्ववेतीं पारयत्त्षितिं ज्योति- 
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प्मतीमदितिमासचेते तथा यातयज्जनो5येमा व्रुणो यातयज्जनों 
मित्रश्न दानुनस्पती जागवांसा सभासेनेशी दिवेदिव ज्योतिष्मत्‌ 
क्षगमाशाते तयोः प्रभावेण सवोः प्रजा: सेनाश्राधत्यन्तं सुख : 


प्राप्वम्ति ॥ ३ ॥ 


हे ० 
भावार्थे:-अत्र वाचकलु ०-ये सूयप्राशवद्योगिवर्थ सचेतना 
भृत्वा विद्याविनयधर्मे: सेनाः प्रजाश्व रत्मृजयन्ति तेइत्यन्तं यश्मः 
प्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥ 


पटाथ :-जैसे ( आदित्या ) सूये और प्राण ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन (खबे- 
तीमू ) बहुत सुख करने वाले ( धारयतक्षितिम्‌ ) और भूमि को धारण करते हए 
( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रकाशवान्‌ ( अदितिम्‌ ) दुलोक का (आसचेते) सब ओर 
से संबंध करते हैं वेसे (यातयज्तनः) लिस के अस्छे प्रयत्न कराने पाले मनुष्य 
हैं वह ( अयमा ) न्यायाधीश ( वरुणः ) श्रेष्ठ प्राण तथा ( यातयज्तनः ) 
पुरुषाथवान्‌ पुरुष ( मित्र: ) सब का प्राण ओर ( दानुनः ) दान की (पत्ती) 
पालना करने वाले ( ज्ञागवांसा ) सब काम में ज्ञगे हुए सभा सेनाधीश 


जा-.. ऑन अब न+- ल्‍्न ० 
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पे 
)ै 
| 
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अ्कक परल्‍च्क> 


ऋग्वेद: में० है । अ० २० । सू० १३६ | २४३ 





है चयन या १७०५ जथाा>न्कयवाकक 





( दिवेदिव ) प्रतिदिन ( ज्योतिष्यत्‌ ) बहुत न्याय यक्त ( छऋत्रम ) राज्य को 
( आशाते ) प्राप्त होते ( तयोः) उन के प्रभाव से समस्त प्रत्ा ओर सेना जन 


' अत्यन्त सुख को प्राप्त होने हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथ्े:-इस मंत्र में वाचकलु०--ज्ो सृथ॑ प्राण और योगीज्षन के 


. समान सचेत हा कर विदा चिनय ओर धर्म से सेना ओर प्रतातनों को प्रसन्न 
. करते हैं वे अत्यन्त यश पाते हैं॥ ३ ॥ 
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पुनरत्र मनष्ये: कथ्थ वर्सितव्यमित्याह ॥ 
फिर इस संसार में मनुष्यों को केसे वत्तना चाहिये इस वि० ॥ 


अ्रय॑ मित्राय वरुणाय शंत॑मः सोमों भुत्ववपा- 
_नेष्वार्भगों देवो देवेष्वाभंगः | त॑ देवासों जुषेरत 
विश्वे अद्य सजोष॑सः। तथां राजाना करथो यदी- 
मह ऋगत॑ावाना यदीमहे ॥ ४॥ 
अयम। मित्राय। वरुणाय | शं5तैमः | सो म॑ः | भृतु। अव<- 
पानेंचु। आउभंगः। देवः। देवेष। आउभंगः। तम्‌ | देवास: | 
जुषरत । विश्वे। अय | सःजोषसः | तथा । राज़ाना । 
करथः | यत्‌ | इमहे । ऋत॑5वाना । यत्‌ | इमहे ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-( अयम ) ( मितायं ) सर्वसुहुंदे ( वरुणाय ) सर्वो- 
त्कष्टाय ( शंतमः ) अतिशयेन सुखकारी ( सोमः ) सुखेश्वयेका- 
रको न्‍्यायः ( भूतु ) भवतु। अन्न शपो लुक भूसुवोस्तिद्ीति गुण- 
प्रतिषेषध: ( अवपानेषु ) अत्यन्तेषु रक्षणोष्‌ ( आभगः ) समर- 
स्तेश्वयं: ( देवः ) सुखप्रदाता ( देवेषु ) दिव्येषु विदृत्स गुणेषु 
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२४४ ऋग्वेद: अ०२। अ० ११ १०२६ ॥ 


जनता अनिननननीनागा४ नल ीलओ अल ब+>ेत+-जी नि लक ७.८७ >लम»०म«».५ाऊ«५प नाक ५७७ फमन्वााप-कफककरानन---कननककनमकन» "० लिन ननननन तल ल- तन ++ नकल कलम ++त.त34-+++-+3.-++त33++++-ओमभ 3) -मभ-3८«+आ+9 ५५3 भअ१७ ७५33» +५भ- ५4५ थम॥ ३9» जनम भा कमाना) २५ कपा (नकेल नमन +5 कम 4भअ कली गम मन पिन 0.5 गिणगगगए- 7 


वा ( आभगः ) समस्तसोभाग्यः ( तम्‌ ) ( देवासः ) विद्वांसः 
( जुषेरत ) सेवेरन्प्रीएन्तु वा । अत्र बहुल छनन्‍्दसीति रुडागमः 
( विश्वे ) सर्वे ( अब ) ( सजोषसः ) समान धर्म सेवमानाः 
( तथा ) ( राजाना ) प्रकाशमानों सभासेनेशों ( करथः ) कुश्यो- 
ताम्‌ ( यत्‌ ) यम्‌ ( ईमहे ) याचामहें ( ऋतावाना ) ऋतस्य 
सत्यस्य सम्बान्धिनों | अनान्येषामपि इृश्यतइति दीघेः ( यत्‌ ) 
यम्र्‌ ( इमहे )॥ 8 ॥ 

अन्वय/-यथा5यमवपानेषु मित्राय वरुणाय[ाभगः शंतमः सोमो 
भूतु तथा यो देवो वेवेष्वाभगों भवतु तमद्चय सजोषसो विश्वे दे- 
वासो जुषेरत यथा यय॑ राजाना करथस्तथा त॑ं वयमीमहें यथा 
ऋतावाना यय्य॑ करथस्तथा तं॑ बयमीमहे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ*--अन्नोपमावाचकलु ०-डह. संसारे यथा55प्ता घर्म्यण 
व्यवहारणश्वयमुनीय सर्वेषामपकारके कर्ण व्ययन्ति यथा सत्य 
जिज्ञासवो धार्मिकान्‌ विदुषों याचते तथा सर्वे मनुष्या: स्वमेश्वर्य 
सत्कमेणि व्ययेयु: | विदृद्न्यों वियाश्र याचेरन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ: -नतेसे ( अयम्‌ ) यह (अवपानेष) अत्यन्त रचा आदि व्यवहारों 
में ( मित्राय ) सब के मित्र ओर (वरुणाय) सब से उत्तम के लिये (आभग:) 
समस्त ऐश्वये ( शन्तमः ) अतीव सुख ( सोम: )और सुखयुक्त ऐश्वय्ये करने 
वाला न्याय ( भूतु ) हो वेसे जो (देवः) सख अच्छे प्रकार देने वाला (देवेष) 
दिव्य विद्वानों और दिव्यगुणों में ( आभगः ) समस्त सोभाग्य हो ( तम्‌ ) उस 
को ( अछय ) आज्ष ( सज्ञीपस; ) समान धर्म का सेवन करने वाले ( विश्वें ) 


समस्त ( देवास: ) विद्वान लन ( लुपेरत ) सेवन करें वा उस से प्रीति करें 


न अि--नन+---3+--+% अ. नन्‍ननरलओन>ल न -+०-. जज+-+>नमनहम-बानम 
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. सर्वोत्तमस्वभावाय (अविधत) परिचरेत्‌ ( जनः ) यश्मसा प्रादुभूतः 


अरे 
| वे 
| 
। 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २० । स० १३६ ॥ २४५ 


(ता डिजजएणंजिििलओ ली कड  ाल ा त िििलडीीी.3..4333क->नन-क लत ली फनी +५०-3++ककल-- पड निन न नननननन कक +++ न --343»34++-33+4++++-+-3+५+५+मन-++ मनन अ०५++कन++ननन-ननन-परकननन++ न कतनन-नतनान न ०-०-+०००-+००८५००-- 


आर जेस ( यत्‌ ) लिस व्यवहार का ( राज़ाना ) प्रकाशमान सभा सेनापति 
 ( करथः ) करें ( तथा ) वैसे उस व्यवहार को हम लोग ( इमहे ) मांगते और ' 


से 
से उस को हम लोग भी ( इमहे ) या मागें ॥ ४ ॥ 


भावाथे।-इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०--इस संसार में लेसे शाख 


करने वाले धार्मिक विद्वानों को याचते अथात्‌ उन से अपने प्रिय पदार्थ को 


मांगते वैसे सब मनुप्य अपने ऐश्वयय को अच्छे काम में खरच करें और विद्वान्‌ 


महादायों से विद्याओं की याचना करें ॥ 8 ॥ 
पुनर्विद्ांसः कस्मे कि कुयूरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ किस के लिये क्या करें इस वि०॥ 

यो मित्राय वरुणायाविंधज्जनों नवोणं त॑ परिं 
पातो अंहंसो दाश्वांस मत्तेमंहंसः । ८-मर्यमाभि 
रक्षत्यूजूयन्तमनुं वृतम्‌। उक्थेय एनोः परिभूर्षाति 
चूत॑ स्तोमेराभूषति वृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

यः । मित्राय | वरुणाय । अविंधत्‌ | जन॑ः । अनवो- 
 एम््‌। तम्‌ । परिं। पातः | अंहसः । दाश्वांसम्‌ | मतेम्‌ । 
अंहसः । तम्‌ | अयेम्ता । अभि । रक्षत | ऋजु5यन्तम्‌ | 
अनु | व्रतम्‌। उक्येः। यः | एनोः । परि5भूष॑ते | वृतम्‌। 
स्तोमे: । आभूर्षाति | वत्तम्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थे “-( यः ) ( मित्राय ) स्वोपकारकाय ( वरुणाय ) 


8++ ८०% 2०७०+३-०७००-४७--०२मराक ३७3००» >कमन मा ५3333 समन 33३3-33 +त33म03+-3०4 कप -+3%/4++मकक०4४९७८००७ वा साया इुक9सह/१७॥०९+ काका ७६९०१ समनाइ७200000:0: 4०० वाद इः० पक पायदान 4७५५-3७ 3५५ महक ए+५ ५७३) 0७५ +-+झ५००-नकावा+4७ ५33३-4३) ५+++रे काका. >-3० ५3० “गा »++ब>०-+५२००४क०+..५35-4मकक५जा >> 


( ऋशतावाना ) सत्य का सम्बन्ध करने वाले ( यत्‌ ) जिस काम को करें 


। 
| 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 


४ कप (5 ५ 4 0.0 ' 
वेत्ता विद्वान्‌ थम के अनुकूल व्यवहार ऐश्वय्ये की उन्मति कर सब के उपकार 
| करने हारे काम में खले करते वा जैसे सत्य व्यवहार को ज्ञानने की इच्छा. 


। 
| 


गन 


के रन इकटर, & --++- चजअ + नियत लीविनल न कमा 


. २४६ ऋषग्वंद: अ०२ | अ० है | व०७० २६ ॥ 


कक ७२5५-3०. >व०-.++०+ननककाी, 


है कटा १-० «रन 83५५० -नन-निनमनमन-+ परम» प नम नमन» >+>-----“+»कनऊ«०० 
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( अनवोणम्‌ ) देषादिदोषराहितम्‌ (तम्‌) (पारि) सवेतः (पातः) 


. रक्षतः ( अंहसः ) दुष्ठटाचारात (दाश्वांसम्‌) विद्यादातारम्‌ (मत्तम) 


 मनुष्यम्‌ ( आअहसः ) पापात्‌ ( तम्‌ ) ( अयेमा ) न्‍्यायकारी 
: (अभि) (रक्षति) ( ऋजूयन्तम्‌ ) आत्मन ऋजुभावमिच्छन्तम्‌ 
. ( अनु ) (बतम्‌ ) सत्याचारशीलम्‌ ( उक्थेः ) वक्तुमहेरुपदेश: 
(यः ) ( उ्नाः ) उनयाः ( परिभूषति ) सवेतो$लंकरोति(ब्रतम्‌) द 


रन... 3 बम 


+ न्‍नजञा 3+-7+४++-+-०-+ <७-...--००००-००>-- --+ अजय 


स॒शीलम्‌ ( स्तोमः ) स्तोतुमहँ: ( आमभूषति ) समन्तादाप्रोति 
( ब्रतम्‌ ) सशीलताम्‌ ॥ ५॥ 


अन्‍न्वयः-हे सभासनेशों यो जनो मित्राय वरुणाय युवाभ्या- 
माविधत्‌ तमनवाएं मत्तेमहसो युवां परिपातस्तं दाश्वांस मत्तमंहसः 


पारिे पातः योदयमा ब्तम्दजूयन्तमभिरक्षति त॑ युवामनुरक्षयों 


यण्नोरुक्धेबंतं परिभूषाति स्तोमैब्रेतमाभूषाते ते सर्वे विद्वांसः सत- , 


तमारकन्तु ॥ ५॥ 


दे | 0० मल, शीशक रो हा 0 ही. (! द 
भावाथः-विद्वांसो ये धमो:धर्मो विविदिषेयुधमंस्थ ग्रहएणमध- 


मेस्य त्यागं च चिकीर्षेयुस्तानध्याप्योपंदिश्य विद्याधमाविश्ुमगुण- 
कमस्वभावेः सवेतआभूषयेयु: ॥ ५ ॥ 


रः हा 
पदाथ:--हे सभासेनाधीशो ( यः ) जो ( जञ्ञनः ) यश से प्रसिद्ध बजे 


( मित्राय ) सर्वोपकार करने (वरुणाय ) और सब से उत्तम स्वभाव 


। वाले मनुध्य के लिये तुम दोनों से ( अविधत्‌ ) सेवा करे ( तम ) उस (अन- 


 वाणम्‌ ) वैर आदि दोषों से रहित ( मत्तेम्‌ ) मनुष्य को ( अहसः ) दुष्ट 


जन 5. अन्‍ज नतभ. +5 >«>->>०“०-+>>- कल ++ 
बरी मनन्‍कननना-4। आओ (६७०७ - >ा ७०८ क्‍७-+>--7-“ «४ै+४००७>०+ैन-+मन- नजीऔ जलन अनबन ४ ७>:७५७०+*अा«- >सशा-9+--काजकनानककमआ»०++-०७+- “मिड ...७..-..-----+ ७3 ..3...3>नमकीकनजनकन+न>फपनककनन-- का कक.. 3०५ -९+%-:+५७५% 


आचरण से तुम दोनों ( परिपात: ) सब ओर से वचाओ तथा ( तम्‌ ) उस 
( दाशख्यांसम ) विल्षा देने वाले मनपष्य को ( अहस:ः ) पाप से वचाओं 





शक 3 -3१९७०५०७५) +>न नली ने. ००>-+ | 


के ८ "रीेन ७ “ननमकक »ब++> कं: 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २०। स० १३६६ ॥ २४७ 
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(यः:) जा (अयमा) न्याय करने वाला सजतज्ञन ( व्रतम्‌ ) सत्य आचरण करन आर 
( ऋतियन्तम ) अपने को कोमलपन चांहते हुए मनुप्य की ( अभिरक्षति )सब 
ओर से रक्षा करता उस की त॒म दोनो ( अनु ) पीछे रक्षा करो ज्ञो ( एनो: ) 
इन दोनों के ( उक्ये: ) कहने योग्य उपदेशों से ( व्रतम ) सन्दर शील को 
( परिभूषाते ) सब ओर से सुशोभित करता वा( स्तोमे: ) प्रशंसा करने योग्य 
व्यवहारों से ( ब्रतम्‌ ) सुन्दर शील को ( आभूषति ) अच्छे प्रकार शोभित 
करता उस को सब विद्वान निरन्तर पाले ॥ ५ ॥ 

भावाथे: “विद्वान जन जो लोग धर्म और अधम को त्ञाना चाहें तथा 


जआा जी अपन बाज. > १७० वध ९-३७. समय फमन-3. मा 2०-पामक)->नमामकरमार >७म ७०१०» ८ 


धम का ग्रहण और अधर्म का स्पाग करना चाहें उन को पढ़ा और उपदेश 
| कर विद्या और धर्म आदि शुभ गुण कमे और ख्भाव से सब ओर से सशो- 
भिन करें ॥ ५॥ 


₹४ रे 2 हे 0 
पुनमनुष्ये: किंवरत्कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुप्यों को किस के समान कद्या करना चाहिये दस वि० ॥ 


नमों दिवे बहते रोद॑सीभ्यां मित्राय॑ वोचे 
वरुणाय मीढ़ुंषें सुरकी कार्य मीढुषें ।इन्द्रमप्निमप॑ 
स्तुहि युक्षमंयमणं भग॑म्‌ । ज्योग्जीवन्त: प्रजयां 
सचेमाहि सोम॑स्योती संचेमहि ॥ ६ ॥ 
नमः । दिवे । बहते । रोद॑सीम्याम्‌ । मित्रायं। वोचम। 
_वरुणाय । मीहुपें । सु(म्लठीकाय । मीढुषे । इन्द्रम । 
अपस्‍िम्‌। उप॑ । स्तुहि। युक्षम्‌ । अयमएंम्‌ । भग॑स्‌ । 


ज्योक्‌ | जीवनतः। प्र&जया। सचेमाहि । सोम॑स्य । ऊती। 
सचेमहि ॥ ६ ॥ 


का पका न्गा अनलजलणओ जिन जज अल ह# ५५ +*ब्डक ४ ब्नककमो >> न्ननाओ. नऋड-नान अाजिओन » «» न» के आएगा भभजननभाओता-कणबहफा "ते 7? के.» तन ७- + तय 
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| ३१४८ ऋग्वेद: अ० २। अ० १ | व० २६॥ 








पदार्थ: “( नमः ) सत्करएम्‌ ( दिवे ) थोतकाय ( बुहते ) 
महते ( रोदसीम्याम्‌ ) द्यावाश्थिवीभ्याम्‌ ( मित्राय ) स्वेसह॒दे 
( वोचम्‌ ) उच्याम्‌ | अन्ाउडभावः ( वरुणाय ) वराय (मीहुषे ) 
इुभगुणसेचकाय ( सुम्दछीकाय ) सखकारकाय ( मीढुषे ) 
सखप्रदाय ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकवद्॒त्तमानम्‌ 
( उप ) ( स्तुहि ) प्रशंस ( युक्षम्‌ ) थ्ोतमानम्‌ ( अर्यमएम्‌ ) 
न्‍्यायाधीशम्‌ ( भगम्‌ ) धर्म सेवमानम्‌ ( ज्योक्‌ ) निरन्तरम्‌ 
( जीवन्तः ) प्राणान्धरन्तः ( प्रजया ) ससन्‍तानाग्या सह ( स- 
चेमहि ) समवयेम ( सोमस्य )णेश्वयेस्थ ( ऊती ) ऊत्पा रक्षणा- 
दया क्रियया साकम्‌ ( सचेमहि ) व्याप्रयाम ॥ ६ ॥ 


खअन्वय:-हे विदृन्यथा5हं बृहते दिवे रोदसीभ्यां मित्नाय वरु- 
णाय मीढुष सम्दठीकाय मीढहुषे नमो वोचं तथा त्वं बदेथाः । 


| यथा5हमिन्द्रमार्न युक्षमय्येमणं भग्गं बोच तथात्वमुपस्तुहि। यथा 
| जीवन्तो वयं प्रजया सह ज्योक्‌ सचेमहि सोमस्पोती सह सचेमाहि 


तथा त्वमपि सचस्व ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-अन्न वाचकलुप्तोपमालंकारा :-मनुष्येविंदुषामनुकरएं 
कृत्वा पदार्थविद्याये प्रवत्य प्रजेश्वय प्राप्प सततं मोदितव्यम ॥६॥ 


3 


पदाथ :“है विद्वानू लेसे में ( बहते ) बहुत ( दिवे ) प्रकाश करने वाले 


| के लिये वा ( रोदसीभ्याम ) प्रकाश ओर प्थिवी से ( मित्राय ) सब के मित्र 


( वरुणाय ) ओएं ( मीढपे ) शभ गरों से सौंचने ( समृझीकाय ) सख॑ करने 


' ओर ( मीहषे ) अच्छे प्रकार सख देने वाले जन के लिये ( नमः ) सत्कार 
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बचन ( वोचम्‌ ) कह वेसे आप कहो | वा ज्ेसे मे ( इन्द्रम ) परम्रेश्यंय वाले : 
(अभिम ) अभि के समान वत्तमान (दत्षम ) प्रकाश यक्त (अध्यमशम ) न्याया- ' 
धीश और ( भगम ) थम सेदने वाले को कहूँ वेसे आप ( उप, स्तुहि ) उस 


के समीप प्रशंसा करो वा जैसे ( ज्ीवन्तः ) प्राण धारण किये ज्ीवने हए हम 
. लोग ( प्रज्नया ) अच्छे सरतान आदि सहित प्रज्ञा के साथ € ज्योक ) निश्शनर द 
. ( सचेग्रहि ) सूबद्ध हों ओर ( सोमस्य ) ऐेश्वप्य की ( उती ) रक्षा आदि 
. क्रिया के साथ / सच्ेमरहि ) संबद् हो वेसे आप भी संबद्ध होओ ॥ ८ ॥ 


र्‌ हू ०५० है छू है] ० र् कि कक 

भावाथंे:--टस मंत्र में अनेक वाचकलप्रोपमाल ०---म्रनप्यों को विद्वानों 

के समान चाल चलन कर पदाथविद्या के लिये प्रवृत्त हो तथा प्रज्ञा और 
एश्वय को पा कर निरन्‍्मर आनन्द यक्त होना चाहिये || 


पुनविद्ठांसोएत्न जगति किंवद्त्तेरनित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन इस संसार में किस के समान वर्ते इस वि० || 


ऊती देवाना वयमिनद्रवन्तों मेसीमहि स्वय॑- 
शसों मरुद्धिः । अग्निर्मित्रों बरुणः शर्म॑ यंसन 
तर्दश्याम मघवानों वर्य च॑ं ॥ 9॥ २६ । १॥ 

ऊती । देवानांम | वयम। इन्द्रंवन्तः | मंसीमाहिं । 
स्व5यंद्ास: | मरुत्‌ इलिः | अग्नि: । मिन्रः | वरुण: | दर्म | 
यसन्‌ | तत्‌ | अश्याम ।मघ$वांनः। वयम्‌ | च॥७॥२६।१॥ 
पदार्थ:--( ऊती ) रक्षणाद्रया क्रियया। अन्न सपां सलुगित्ति 


पर्वसवर्ण:.( देवानाम्‌ ) सत्यं कामयमानानां विदुपाम्‌ ( वयम्‌ ) 
( इन्द्रवन्तः ) वद्वैश्वय॑युक्ताः (मंसीमाहि) जानीयाम (स्वयशसः) 


० २७ 


स्वक्रीय यश येषान्त (मराह्ले!) प्राणरिव वत्तमाने: अष्ठेजनें: सह 
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२२ 





२५० फारदद: झ० २। भर ०6ैै | व७ २१६॥ 


( अग्नि: ) विद्दादिस्वरूपः ( मिन्नः ) सयेः ( वरुणः ) चन्द्र 


>नसननम-यिलनन, 


ल्‍ (दाम्मे) सुखम (यसन) प्रयच्छान्त । ऋप्त्र वाच्छन्दसीत्युसभावः। 


लुट्यडमावश्वच ( तत्‌ ) ( अश्याम ) मुंजीमहि ( मघवानः ) क्‍ 


परमपूजितिश्वयेयुक्ता: ( वयम्‌ ) (च )॥ ७ ॥ 


खनन्‍्वय:-यथा मरुद्धिः सहाग्निर्मितों वरुण: शम यंसेस्तथा 


तदिन्द्रवन्तः स्वयशसो बय॑ देवानामूती मंसीमाहि | अनेन च बयं 
मघवानों भद्रमश्याम ॥ ७ ॥ 


+. >> ेामन- 


₹ः # हर 
सावाथ:-अञत्॒ वाचकलु “-यथा5त्र जगाते परथिव्यादय: 


नस बममत ० 


२ 0 «५ घे॒ (१ त्वा *. हल 
तवय॑ सुखेश्वयों भूत्वा सततं मोदेमहीति ॥ ७ ॥ 


अत वाश्विन्द्रादिषदाथदष्टान्तमनुष्येभ्पो विद्याशिक्षावर्ण- . 


नादेतदथस्य पृर्वेसृक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्म ॥ 


श्र 


अ्रस्मिनध्याये क्रांधादिनिवारणा$नादिरक्षणादयः परमेश्थय 


पदाथों: सुखेम्वयंकारकाः सन्ति तथेव विदषां शिक्षासंगाः सन्त्ये- 


प्राप्त्वन्ताश्चाथो उक्ता अतण्तदध्यायोक्ताथानां पूर्वोष्ष्यायोक्तार्थै: ' 


सह संगातेरस्तीत वंद्यम्‌ ॥ 


अल्क- -+न्य ७०३७ > कान". अकाम-प०९७--पॉविशिकुक->००->-५क--०कक--०--० 


त्यूग्वेदे द्वितीया5ष्टके प्रथमो६८्यायः षड्विशों वगेः प्रथमे 
मणडले पटनत्रिद्दुत्तरं शततमं सूक्त च समाप्तम्‌ ॥ 


कक >नपन सलमान ० 


जिमकननम- कि जि ०-5 + अं» 


सख को( यसन्‌ ) देते है बसे ( तत्‌ ) उस सख को (इन्द्ववन्त ) बहत एश्चये 


जे 
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प छोटे बन. ०. क नर | 
पदाथे:--तैसे ( मरुह्लि:) प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ (अग्नि) 
विज्ुली आदि रूप वाला आग्नि ( मित्र: ) सूर्य ( वरुण: ) चन्द्रमा ( शाम ) , 


न्न्याक-.. 
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ऋग्वेद: में० १ | अ०२० | सू० १३६ ॥ २५१ 
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पक्त (सयशस:) जिन के अपना यश विद्यमान वे ( वयम्‌ ) हम लोग (देवा- 
 नाम्‌ ) सत्य की कामना करने वाले विद्वानों की ( ऊती ) रक्षा आदि क्रिया 
से ( मैसीमहि ) ज्ञानें ( च ) और इस से ( वयम्‌ ) हमलोग' ( मघवानः ) 
परम ऐश्वर्य युक्त हुए कल्याण को ( अश्याम ) भोगें॥ ७ || 


4 पे ० के ज + कप कि 
भावाथे: “इस मत्र में वाचकलु ०--जेस इस ससार में पथिवी झ्ादि 
पदार्थ सुख और ऐख्वर्य करने वाले हैं वैसे ही विद्वानों की शिखावट और उन 


के संग हैं इन से हमलोग सख ओर ऐश्वर्य वाले हो कर निरन्तर आनन्द 
यक्त हों ॥ ७ |) 


.. इस मृक्त में वायु और इनद्र आदि पदार्थों के दश्टान्तों से मनुष्यों के लिये 
' विद्या और उत्तम शिक्षा का वर्शन होने से इस सृक्त के अर्थ की पिछिले 
' सक्त के अर्थ के साथ एकता है यह ज्ञानना चाहिये | 


इस अध्याय में क्रोध आदि का निवारण अज्म आदि की रक्षा और परम 
. ऐश्वर्य की प्राप्ति प्यन्त अथे कहे हैं इस से इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की 
' पिछिले अध्याय में कहे हुए अथों के साथ संगति हे यह जानना चाहिये ॥ 


यह ऋग्वेद में दूसरे अष्टक में पहिला अध्याय और उत्वीदादां वर्ग तथा 
: प्रथम मेडल में एकसों छत्तीशवां सूरत प्रा हुआ ॥ 


इति आीमत्परमहंसपरित्राजकाचायोएां परमविदुष्षां विरजा- 
नन्‍्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वा- 
मिना विरचिते संस्कृतायमाषाम्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्वितीया- 
ष्टके प्रथमो६ध्यायः समाप्त: ॥ 
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ओम ह 
अथ हितीयाष्टके छितोयाध्यायारम्भः॥ 


है. ३ ७. शी टरितानिपरो हे हे कर * | 
विश्वानिदेवसवितदुरितानिपरासुव। यह॒द्व॑तन्नजासुव॥१॥ 
सुषुमेत्यस्थ त्रिक्चस्थ सप्तत्रिशदुत्तरर्य शततमस्य सृक्तस्य 
परुच्छेपक्रषि: | मित्रावरुणो देवते | १ निचृच्छक्वरी- 
छन्द:। २ विराट्इकरी छन्दः। गान्धारः स्वर: 
२भमुरिगतिशकरी छन्दः।पंचमः स्वरः॥ 
अधथमनुष्याः किंवदत वत्तेरनित्याह ॥ 
अब दूसरे अश्नक में प्रथम अध्याय का आरम्भ और तीन ऋचा 
वाले एकसो सेंतीश वें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
मनुप्य इस संसार में किस के, समान वर्त इस वि० | 
सुषमा यांतमद्विभिगोंश्रीता मत्सरा इमे सो- 
ऊ ऊ+ | रांज ( 
मांसो मत्सरा इमें।ज्रा राजाना दिवेस्एशास्मता 
। | कि वे *. ४. ट । 
गन्तमुर्प नःडसे वा मित्रावरुणा गवांशिरः सोमांः 
अ॒क्रा गवांशिर: ॥ १ ॥ 
सुसुम । आ। यातम्‌ । अद्विईमिः। गो 5श्रीता:। मत्सराः । 
उम्र । सोमासः | मत्सरा: | इसे । आ । राजाना । दिवि5- 
स्प्टआ । अस्म5त्रा | गन्तम्‌ | उप॑ | नः । इसे । वाम्‌ । 
मित्रावरुणा । गोःआंशिरः । सोमाः । शुक्राः | गोइआं- 
शिर: ॥ १ ॥ रा 


ऋतण्वेद: में० १? | अ० २० | स० १३७ ॥| २५०४३ 


पदाथ :-( सुषुस ) निष्पादयेम । ( आरा ) ( यातम्‌ ) समं- 
तात्‌ प्राप्मतम्‌ ( अद्विभिः ) मेथेः। ऋद्धिभिरिति मेघना « नि « । 
१ | १० | ( गोश्रीताः) गाः किरणान श्रीताः प्राप्ताः (मत्सराः) 
आनन्दप्रापकाः ( इसे ) ( सोमासः ) सोमाद्रोषधिसमूहाः ( म- 
त्सराः ) आनन्दंयक्ताः ( इसे ) ( आ ) ( राजाना ) प्रकाश- 
माना (दिविस्ण्रशा) यौ दिवि शुद्ध व्यवहारे स्एशतस्तो (अस्मच्ा) 
अस्मासु मध्ये ( गन्तम्‌ ) प्राप्तम्‌ ( उप ) ( नः ) अस्मान 
( इम ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( |मत्रावरुणा ) प्राणादानाविव वत्त- 
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मानों ( गवाशिरः ) ये गोभिरिन्द्रियेबो६श्यन्ते ( सोमाः ) ऐश्वय- 
युक्ता: पदार्थों: ( शक्ताः ) शुद्धाः ( गवाशिरः ) ये गोमिः किर- 


ऐर्यन्ते॥ १0. 
अन्वयः-हे मित्रावरुणा दिविस्णशा राजाना यइमे<5द्रविभिगों- 
श्रीता मत्सरा वय सुषुम तान्‍्वां युवामायातम्‌ । य इसे मत्सराः 


सोमासः सन्ति तानस्मत्राइपयातं य इसे गवाशिरइव शुक्ताः सोमा 


गवाशिरस्तानो5स्मांश्रोपागन्तम्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थ अ्रभ वाचकल ०-अस्मिञ्र जगति यथा प्रथिव्यदय 
पदाथा जीवनहेतवः _सन्ति तथा -मेघा अतीवप्नाएप्रदास्सनि 
यथेमे वत्तेन्ते तथेंव मनष्या वर्तेरन्‌ ॥ १ ॥ 
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पृदा्थः--हे (मिच्रावरुणा)प्राण और उदान के समान वत्तमान (द्विस्पशा) 


दाढ्ध व्येव हार में स्पशे करने वाले (राजाना) प्रकाशमान सभासेनाधीशो जो (इमे) 
( अद्विभि: ) मेघों से (गोश्वीता:) किरणों को प्राप्त ( मत्सरा: ) आनन्द 
प्रापकं हम लोग ( सघम.:) किसी व्यवहार को सिद्ध करें उन को ( वाश ) 


+ _9>+-+ ०००... +२५ककओे अ>डलप्मीमन न्‍्यकल+म 3 मा 
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' नुमं दोनों ( आयातम्‌ ) आओ अच्छे प्रकार प्राप्त होओ जो (इसमे) ये 


( मत्सरा: ) आनन्द पहुंचाने हारी ( सोमासः ) सोमवल्ली आदि ओषधि हैं 
उन को ( अस्मत्रा ) हम लोगों में अच्छी प्रकार पहुंचाओ ज्ञो (इसमे ) ये 
( गवाशिरः ) गोएं वा इन्द्रियों से व्याप्त होते उन के समान ( शुक्रा: ) श॒द्ध 


' ( सोमाः ) ऐस्वय्येयुक्त पदार्थ और ( गवादिर: ) गोएं वा किरणों से व्याप्त 
होते उन को ओर ( नः ) हम लोगों के ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुंचो ॥ १॥ 


! 
। 
। 
| 


रः ५ में के कु ३3 न्‍ 
भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु ०--इस ज्ञगतू में जैसे पुथिवी आदिपदाथ 
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जीवन के हेत॒ हैं वैसे मेघ अतीव जीवन देने वाले हैं लेसे ये सब वत्ते रहे हैं 
के 


' बैसे मनुष्य वत्त || १ ॥ 


ब्रथोषध्यादिरसपानविषयमाह ॥ 
अब ओपषधि आदि पदार्थों के रस के पीने आदि के वि० ॥| 


इम आ यांतमिन्दंवः सोमांसो दध्यांशिर: 
सुतासो दध्यांशिरः । उत वांमुषसों बुधि साक॑ 
सूर्यस्य रश्मिभें: । सुतो मित्राय वरुणाय पीतये 
चारुऋताय॑ पीतयें ॥ २॥. 
उसे । आ।| यातम्‌ | इन्दवः । सोर्मासः | दधिउआशिरः | 
सुतार्स:। दधिउआशिरः | उत । वाम्‌ | उषसः । बुधि | 
साकम्‌ | सू्येस्य | रहिस5मि:। सुतः | मिलाय॑। वरुणाय। 
पीतयें । चार्रु: । ऋता? । पीतयें ॥ २॥ 
पदार्थे:-( इमे ) ( आ ) ( यातम्‌ ) ( इन्दवः ) आरर्दी- 
भूताः ( सोमासः ) दिव्योषघिरसाः ( दध्याशिरः ) ये दध्ना 
अश्यन्ते ते ( सुतासः ) संपादिताः ( दध्याशिरः ) ( उत )अपि 
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( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( उषसः )(बुधि) बोधे | अच संपदादल- 


त्णः किप्‌ ( स्राकम्‌ ) सह ( सूख्येस्थ ) ( रश्मिभिः ) किरऐः 
( स॒तः ) अभिनिष्पादितः ( म्रित्राय ) सुहंदे ( वरुणाय ) वराय 


्् 


' ( पीतये ) पानाय ( चारु; ) सन्दरः ( ऋताय ) सत्याचाराय 
' ( पीतये ) पानाय ॥ २॥ 
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अन्वयः:-हे८ध्यापका९ध्यतारो यश्रारुमिताय पीतये वरुणाय- 


ताय पीतये चोषसो बुधि सूययस्य रश्मिभिः साक॑ सोमस्सुतस्तं युवा 
मायातम्‌। वां य इम इन्दवः सोमासो दध्याशिरइव दध्याशिरस्सता- 
सः सान्ति तानुताप्यायातम्‌ ॥ २ ॥ 
थे ३5. *छ ७ 

भावाथेः--अब्र वाचकरू ०-मनुष्येरस्मिन्संसारे यावन्तो रसा 
प्रोषधयश्र निर्मातव्यास्तावन्तः सर्वे सौहादौत्तमकमेसेवनायालस्या- 
दिनाशाय च समपेणीयाः ॥ २ ॥ 

पदा्थे /--हें पढ़ाने वा पढ़ने वाले तो(चारु:)सन्दर (मित्राय)मित्र के लिये 
( पीतये ) पीने को ओर (वरुणाय) उत्तम ज्ञन के लिये (ऋताय) सत्पाचरण 
ओर (पीतये)पीने को (उपस:) प्रभात वेला के (बंघि) प्रबोध में सयमण्डल की 
( रहिमभिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) साथ ओपषधियों का रस ( सनः ) सब 
ओर से सिद्ध किया गया है उस को तुम(आयातम्‌ ) प्राप्त होओ तथा (वामू) 
तुम्हारे [लिये ( इसे ) ये ( इन्दवः ) गीले या टपकतें हुए ( सोमास: ) दिव्य 
ओपषदियों के रस ओर (दृष्याशिर:)लो पदार्थ दही के साथ भोजन किये जाते 
उन के समान ( दृध्याशिर: ) दृही से मिले हुए भाज्ञन (सतासः) सिद्ध किये 
गये हैं ( उत ) उन्हें भी प्राप्त होओ ॥ २॥ क्‍ 

भावाथे:- मनुष्यों को चाहिये कि इस संसार में लितने रस वा ओपष- 
थियों को सिद्ध करे उन सब को मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा 
आलस्यांदि दोषों के नाश करने को समपणं करे ॥ २ ॥ 
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>नननानक न पिन कनन--+०+ जा५--+ ०१३७-०० 8५3 +००९०० ००-०८ “7०००४ -कककन "8 ++मआओ-- 2७ नकाेकआ>क++ नथन नस लिया. ऑन फमीषकनझम--ना «नम अनण+ न जर सब 
>> है हब मल पकमाबन+ ५ #7 >+5 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर झसी वि०:। 


तांवों धेनुं न वासरीमंग्ं दृहनत्यद्विसिः सोमेँ 
दुहनल द्विभिः । अस्मजा ग॑न्तमुप॑ नोधवोञ्नचा 
सोम॑पीतये। अयं वा मित्रावरुणा नुमिं: सतः सोम 
आ पीतयें सुतः ॥३॥ १ ॥ 

ताम्‌। वाम्‌। थेनुम्‌ । न। वासरीम्‌ | झंशम्‌ । दहन्ति । 
अ्ब्रिदभिः | सोम॑म्‌ । दुहान्ति | अर्द्वरिउमिः । अस्मप्त्रा । 
गन्तम्‌ | उप॑। नः | अवा थां। सोम॑$पीतये । अयम । वाम । 
मित्रावरुणा । नृईमिः । सुतः | सोम: | आ। पीतयें । 
सुतः ॥ ३॥ १ ॥| 
पदार्थ:-( ताम ) ( बाम्‌ ) युवयोः ( घेनुम ) (न) इव 


(वासरीम्‌)निवासयित्रीम्‌ (अंशुम्‌) विभक्तां सोमवद्लीम्‌ (दुहन्ति) ' 
: प्रपिपुरति ( अद्विभिः ) मेघे: ( सोमम्‌ ) ऐश्वयम ( दहन्ति ) 
प्रप्रयन्ति ( अद्विभिः ) प्रस्तरेः ( अस्मत्ा ) अस्मासु (गन्तम्‌) 
गमयतम्‌ ( उप ) ( नः ) अस्माकम्‌ (अवोशा) अवागजचतो 
( सोमपीतये ) सोमा ओषधिरसाः पीयन्ते यर्मिस्तस्मे (अयम्‌) 
( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविव ( नमभि: ) 
नायके: सह ( सुतः ) संपादितः ( सोमः ) सोमलतादिरस; (आ) 
समन्‍तात्‌ ( पतिये ) पानाय ( सुत: ) निष्पादितः ॥ ३ ॥ 
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अन्चय ,--ह [मेत्रावरुणा नांउवोञअचा सन्‍्तो युवां वां यां वासरो 
धेनुं नेवाइद्विभिरंशुं दुहन्त्यद्रिभमिः सोमपीतये सोम॑ दुहन्ति तामस्म- 
त्ोपागन्तं यो5य नभि; सोम: सुतः स वामापीतये सुतोडस्ति ॥३॥ 
भावाथे:-अन्नोपमालं "-यथा दुग्धवा गावः सुखान्यलडःकु- 
. वेन्ति तथा युक्तद्या निर्मितः सोमलतादिरिसः सवोनोगान्‌ निहन्ति॥ ३॥ 
अ््च सोमगुणवएंनादेतत्सृक्ताथस्य पृवेसृक्तोक्ताथन सह 
. संगतिरस्तीति वेद्यम ॥ 
इति सप्तत्रिंदादुत्तरं शततमं सक्त प्रथमों वर्गश्व समाप्त: ॥ 
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पदार्थ: -है / पिल्नावरुणा ) प्राण और उदान के समान सवमित्र ओर 
सर्वोत्तम सज्तनो (न:) हमारे (अवाब्चा) अभिमुख होते हुए तुम ( राम ) नुझारी 
लिस (वासरीम्‌) निवास कराने वाली (धनुम) धेनु के (न) लगान (अद्विभि:) 
पत्थरों से ( अशुम्‌ ) बढ़ी हुई सोमवढली को (दुहन्ति) दुहते जलादि से पूर्ण 
करते वा ( अद्विभि: ) मेघों से (सोमपीनये) उत्तम ओपषधि रस जिस में पिये 
ज्ञाते उस के लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वरय को ( दुहन्ति ) परि पूणा करते ( ताम ) 
उस को ( अस्मत्रा ) हमारे ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुँचाओ ज्ञो ( अयम्‌ )यह 
( नृभिः ) मनुष्यों ने ( सोमः ) सोमवहली आदि लताओं का रस ( सृतः ) 
सिद्ध किया हैं वह ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये ( आपीतये ) अच्छे प्रकार पीने को | 
( सुतः ) सिद्ध किया गया है ॥ ३ ॥ 


(मे संक अर ज बेन." पपन> नेम 
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फिर॑सनकरेकक (करी ;2«कं ;मदन पक 4८ हि कि 


भावाथे!--दस मंत्र में उपमालं०--जैसे दध देने वाली गोय सखों को 
पूरा करती हें वैसे युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवलल्‍ली आदि का रस सब 
| शेगों का नाश करता है ॥ ३॥ 
|. इस सूक्त में सोमलता के गुणों का वशंन होने से इस सृक्त के अथे की 
वे सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
यह एकसी सेंतीसवां सुक्त और पंहिला वर्ग पूरा हुआ ||. 








डरे 
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| ५५८ ऋग्वेद: अ० २। अ० २। ३० २॥ 


मा 





नीला न जननी नम. 


प्रप्रेत्यस्थ चतुऋचस्याष्ठानिंशदुत्तरस्थ शततमस्य सृक्तस्य 
परुच्छेषऋषिः | पृषा देवता १।३ । निचुदत्यष्टिः। 
२ विराडत्यष्टिड्ल्नन्दः । गांधारः स्वरः। 
४ भुरिगष्टिश्छन्दः । 
मध्यमः स्व॒रः ॥ 


अथ पृष्टिकत्तुः प्रशेसामाह ॥ 
अब चार ऋचा वाले एक सो अडतीदावें सक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मंत्र में पष्टि करने हारे की प्रशंसा वि० ॥ 


|. प्रप्न पृष्णस्तुविजातस्य॑ शस्यते महित्वमंस्य 
तवसो न तन्दते स्तोत्रम॑ंस्थ न त॑न्दते । त्रचांमि 
सुम्नयत्नहमन्त्यूतिं मयोभुव॑म्‌ । विश्व॑स्य यो मन 

| आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥ १ ॥ 

प्र<प्र । पषणः । तुवि६जातस्य॑ । गस्यते | महिउत्वम्‌ । 
अस्य | तवस:। न । तन्दते | स्तोत्रम्‌ । अस्य । न | तन्दते । 

अचोमि । सम्न5यन | अहम्‌ । अन्ति5ऊतिस्‌ । मयः5- 
भुवम्‌। विश्वस्थ | यः । मन: । झाउयुयुवे । मखः । देवः । 

| आधययुवे | मखः ॥ १ ॥ . 

: पदार्थे:-( प्रप्न ) अतिप्ररृष्ठे ( पष्णः ) प्रजापोषकस्य ( तु- 

विजातस्य ) बहुषु प्रसिद्धस्य ( शस्यते ) ( महित्वम्‌ ) महिमा 


+ 
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ल्‍ 


( अ्र्य ) ( तबसः ) बलस्य ( न.) निषेधे ( तन्दते ) हिनस्ति 
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( स्तोतरमू )( अस्य ) ( न ) (तन्दते) (अचोमि) ( सुन्नयन्‌ ) 
सखमिच्छन (अहम) ( अन्त्यूतिम्‌ ) अन्ति निकटठऊतीरक्षणाया 
किया यस्यथ तम्‌ ( सयोभुवम्‌ ) सुखंभावकम्‌ ( विश्वस्थ ) 
संसारस्य ( यः ) ( मनः ) अन्तःकरणम्‌ ( आययुवे ) समन्ताद्- 
ध्नाति ( मखः ) प्राप्तविद्यः ( देवः) विद्वान ( आयुयुवे )(मखः) 
यज्ञडव वत्तेमानः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-यस्पाइस्प तुविजातस्य पष्णो महित्व॑ प्रप्र शस्यते 
यस्या5स्थ तवसः स्तोत्न न तन्दते विद्यां च न तन्दते यो मरवो 
देवो विश्वस्प मन आयुयुवे यश्व मखः सुखमायुयुवे तमन्त्यूतिं 
मयोभुव॑ पृष्णं समन्ननननहमचोमि ॥ १ ॥ 
भावारथे:--बे शुभानि कमोणयाचरन्ति तेइतिप्रशोसिता भवन्ति 


ये सशीलताविनयाभ्यां सर्वेषां चित्त धर्म्येष्‌ बध्नन्ति तश्ब सर्वः 
सत्कत्तेव्याः ॥ १ ॥ 


जज 
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पदार्थ :-जिस ( अस्य ) इस ( तुविज्ञातस्य ) बहुतों में प्रसिद्ध (पष्णा:) 
प्रताकी रक्षा करने वाले राज़पुरुष का ( महित्वम्‌ ) बड़॒प्पन ( प्रप्र, शस्यते ) 
अतीव प्रशंसित किया ज्ञाता वा जिस ( अस्य ) इस के ( तवसः ) बल 
की ( स्तोत्रमू ) स्तुति ( न ) ( तन्दृते ) प्रशंसक जन न नष्ट करते अथात्‌ न 
छोड़ते झौर विद्या को ( न ) ( तन्दृते ) न नष्ट करते हैं वा (यः:) ज्ञो (मण:) 
विद्या पाये हुए ( देव: ) विद्वान्‌ ( विश्वस्प ) संसार के ( मनः ) अन्त:करण 
को ( आययुवे ) सब ओर से बांधता अथात्‌ अपनी ओर खींचता वा जो 
( पश्चः ) यज्ञ के समान वत्तेमान सुख का ( आयुयुवे ) प्रबंध बांधता है उस 
, ( अन्त्पृतिम्‌ ) अपने निकट रक्षा आदि क्रिया रख़ने और ( मयोभुवम्‌ ) खुख्म 
| की भावना कराने वाले प्रता पोषक का (सुन्नरयन्‌ ) सुख चांहता हुआ (अहम ) 
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' में ( अचोमि ) सत्कार करता हं॥ है॥ 
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२६० ऋनग्येद झ०२१।| अ०२। व०२ ॥| 
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ला 
९्‌ः ' ह प्रदांसित 
भावाथे:--ज्ो शुभ अच्छे क्मों का आचरण करते हैं वे अत्यन्त प्रशांसित 
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के 
ज+न-जस3++++ज_त-__-न७०० ५-च>>- >> “77 
न. 
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| होते हैं लो सुशीलता और नम्रता से सब के चित्त को धर्मयुक्त व्यवहारों में 
बांधते हैं वेही सब को सत्कार करने के योग्य हैं ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न याम॑नि स्तोमेंभिः 
कृष्व ऋणवों यथा झरूध उष्टो न पीपरो रध॑ः । 
हुवे यत्वां मयोभुव देवं सख्याय मर्त्य:। अस्मा- 
कंमाडुषान्युम्निनस्कृधि वाजेषु यम्रिनस्कापि ॥२॥ 
प्र । हि। त्वा। पषन | अजिरम्‌ । न । याम॑नि । स्तो- 

मेमिः । रुण्वे। ऋणव:। यथा | सुधः । उष्टं: । न। पीपरः। 
सर: | हुवे । यत्‌ । त्वा । मयःभुवंम्‌ । देवम्‌। सरूयाय। 
मंत्यें: । अस्माकम्‌ । आइगूषान्‌ | युम्निन: | झूधि । 
वार्जेष । युग्निनः । रृधि ॥ २॥ ः 
पदार्थ: -( प्र) प्रकर्ष (हि ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( पृषन्‌' ) 
पुष्टिकत्ते: ( अजिरम्‌ ) ज्ञानवन्तम्‌ ( न ) इव (यामनि) यातरि 
( स्तोमेमिः ) स्तुतिभिः ( रूणवे ) करोमे ( ऋणबः ) प्राप्या 
(६ 
| 
| 
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यथा )( झूथः ) सम्रामान्‌ ( उष्ट्रः ) ( न ) इब ( पीपरः ) 
पारये | अन्न लुडिः बहुल बन्दसीत्यडभावः ( म्हधः ) संग्रामान्‌ 
( हुवे ) स्पर्द्धे (यत्‌ ) यतः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मयोभुवम्‌ ) 





हक 
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मनुष्यः ( अस्माकम्‌ ) (आदडगषान) प्राप्तविद्यान्‌ ( द्रम्निनः ) 
यशस्विनः ( कृधि ) कुरु (वाजेषु) संग्रामेषु ( युम्निनः ) प्रशस्त- 
कीत्तिमतः ( कृषि )॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे पूषन्‌ यथा त्व॑ं मरघ ऋणव उष्ट्रो न रूधः पीपर- 


३ रह 


स्तथा स्तोमेभियामन्याजेरं न त्वा प्रकुणबे त्वामहं हुवे यत्‌ सख्याय 
मयोभुवं देवं त्वा मर्व्यो5हं हुवे ततोइस्माकमाइ्गूषान्‌ वीरान 
युम्निनः रृधि | वाजेषु युम्निनों हि रूधि ॥ २॥ 
के ल्र + कर हल हा का. 
भावाथः--अन्रोपमालं ०-ये मनुष्या धीमतो विद्याथिनों विद्या- 
वतः कुयुः शत्रून विजग्रेरन्‌ ते कीत्यों माननीयाः स्थुः॥ २ ॥ 


पदार्थ :--हे ( पूषन्‌ ) पूृष्टि करने वाले ( यथा ) जैसे आप ( खृधः ) 
संग्रामों को ( ऋण॒वः ) प्राप्त करो अर्थात्‌ हम लोगों को पहुंचाओ वा 
( उप्ट: ) उष्ट के (न ) समान ( झूध:ः ) संग्रामों को (पीपर:) पार कराओ 
अथातू उन से उद्धार करो बसे ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( यामनि ) पहुंचाने 
वाले व्यवहार में ( अजिरम्‌ ) ज्ञानवान्‌ अथांत्‌ अतिप्रवीण के (न ) समान 
(सवा) आप को (प्र, कृण्वे) प्रशंसित करता-हूँ ओर आप को में ( हुवे ) हठ से 
बलाता है ( यत्‌ ) जिस कारण (सख्याय ) मित्रपन के लिये ( मयोमवम ) 
सख करने .वाले ( देवम ) मनोहर (त्वा ) आप को ( मत्य: ) मरण धर्म 


मनुष्य मे हठ से बुलाता हू इस कारण ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( आडगूषान्‌ ) 


विद्या पाए हुए वीरों को ( दाम्तिन: ) यशख्ी ( कृषि ) करो ओर ( वालेघु ) 
संग्रामों में ( छम्रिन: ) प्रशंसित कीति वाले ( हि ) ही ( कृषि ) करो ॥२॥ 

भावारें:--दस मंत्र में उंपमालंकार है--जो मनुष्य बद्धिमान्‌ विद्याथियों 
को विद्यावान्‌ करें शत्रओं को जीते वे अच्छी कीति के साथ माननीय हों ॥२॥ 


सुखकारकम्‌ ( देवम्‌ ) कान्तारम्‌ (सख्याय) सखित्वाय (मरत्यें:) 
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अनिल भय अजब फ-बन अिननाओी जार जल 


२६२ ऋग्वेद: अ०२ | अ० २ | व० २ ॥ 


ऊ पणए४४०७ *'5-++२नल नरक -न+पककन»ममा३ ०७ क03+-9 किक ++ब 3 33-.>- - निरिनाननी ने जम>3क++>-+-2: 


..पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यस्य॑ ते पूषन्त्सरूये विंपन्यवः ऋतां चित्सन्तो- 
.. (व॑सा बुभुजिर इति क्रत्ां बुभुजिरे । तामनु त्वा 
नवीयसीं नियुते राय ईमहे । अहेंट्मान उरुशंस 
सरीं भव वाजेवाजें सरों भव ॥ ३॥ 





यस्य॑ । ते । पषन्‌। सरूये। विपन्यव॑ः | ऋता। चित्‌ । 
सनन्‍्तः | अवंसा । ब॒भुज़िरे | इति। ऋत्वां । बुभुज्रे । 
ताम्‌ | अनु । त्वा। नवींयसीम। नि5८युत॑म्‌ | रायः । डेमहे। 
अहेंटमानः । उरु:ठांस । सरी । भव । वार्जे5वाजे । सरीं | 
भव ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( यस्य ) (ते ) तव ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक (सख्ये) 
( विपन्यवः ) विशेषेणात्मनः पनं स्तवनमिच्छवः । विपन्यवड्ाति 
मेघाविना »निघं ० । ३॥१ ५ (ऋत्वा) प्रज्ञया ( चित्‌ ) ( सन्‍्तः ) 
( अवसा ) रक्षणाय्रेन ( ब॒ुभुजिरे ) ( इति ) अनेन प्रकारेएण 
( कत्वा ) ( बुभुज्रि ) मुज्जते (ताम ) ( अनु ) (त्वा) 
त्वाम्‌ ( नवीयसीम्‌ ) अतिदायेन नृतनाम्‌ ( नियुतम्‌ ) असंख्या- 
| तम्‌ ( रायः ) राज्यश्रियः ( इमहे ) याचामंहे ( अहेल्मानः ) 
| अनादतः सन्‌ ( उरुशंस ) उरु बहु शंसः प्रशंसा यस्य तत्संबुद्धों 
. ( सरी ) सरति जानाति यः स ग्रशस्तो वि्यते बस्य सः( भव ) 
। ( वाजेबाजे ) संग्रामे २ ( सरी ) ( मव )॥ ३ ॥ 


(कक >रकालम«»मक-क-य मान ४१० १५०७० सवपकतसक+म+८ कर भक० सो > कक 8 +न. 4. >+>पजन«... 
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नजजलण ने तन 


ऋग्वंद: म्र० १ | अ० २०। सू० १३८ ॥ २६३ 
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सह विपन्यवों नियत रायो बभजिरे इति चित्सन्तः क्रत्वा याँ नि- 


9 2 ४ 


अन्चय:ः-हे पषन्‌ विहन्‌ यस्य ते तव सख्ये ऋत्वा६वसा 
यतं रायो बभजिरे तां नवीयर्सी नियतं रायोएन त्वा वयमीमहे । 
हे उरुशंस अस्माभिरहेडमानस्त्वं वाजेबाजे सरी भव धर्म्ये व्यवहारे 


च सरी भव ॥ ३ ॥ 


भावाथे:-ये घीमतां संगमित्रत्वाभ्यां नूतनां २ विद्यां प्राप्न॒ुवान्त 
ते प्राज्ञा भूत्वा विजयिनो भवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ :-है ( पृषन्‌ ) पुष्टि करने वाले विद्वान्‌ (यस्प) लिस (ते)आप की 
(सख्ये) मित्रता में (ऋत्वा) उत्तम बुद्धि से (अवसा) रक्षा आदि के साथ (विपन्यव:) 
विशेषता से अपनी प्रशंसा चांहने वाले जन ( नियुतम्‌ ) असंख्यात (राय:) 
राज्यलक्ष्मियों को (बुभुज्निरे) भोगते हैं (इति) इस प्रकार ( चित्‌ ) ही (सन्तः) 
होते हुए ( क्रता ) उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात राज्य औ को ( ब॒भुजिरे ) 
भोगते हैं ( तामू ) उस ( नवीयसीम्‌ ) अतीव नवीन उक्त श्री को और (अनु) 
अनुकलता से (त्वा) आप को हम लोग (इमहे) मांगते हैं | हे (उरुदांस) बहुत 
प्रशेसायुक्त विद्वान्‌ हमलोगों से ( अहेडमानः ) अनादर को न प्राप्त होते हुए 
आप ( वाजेवाते ) प्रत्येक संग्राम में (सरी) प्रशंसित ज्ञाता तन जिस के विद्य- 
मान ऐसे ( भव ) हूलिये और पमेयुक्त व्यवहार में भी ( सरी ) उक्त 'गणी 
( भव ) दूलिये ॥ ३ ॥ 

भावाथे /--जलो बुढ़िमानों के सम ओर मिल्रपन से नवीन २ विद्या को 
प्राप्त होते हैं दे प्रात उत्तम शञानवान्‌ होकर विज्ञयी होते हैं || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अस्या ऊ ष्‌ ण उप॑ सातयें भुवोष्हेंठ्मानो 
ररिवाँ अंजाश्व श्रवस्यतामंजाभव | ओ षू त्वां 


अडिनलीनसन जल ननीनल-सकिकन पतन नाना नल णए 
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. बन्तीमहि स्तोमेंभिदंस्म साधुमिः । नहि त्वां 
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२६८४ ऋग्वेद: अ० २९। अ० ६। वब० ३१॥ 


न नन्‍न>-+ सके न>५०५ कं तता>++->-ता वयया-पीश्यरिकक--- कीट. पऋ्नज 
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पूषन्नतिमन्य॑ आधृण न तें सख्यमपहनुवे ॥2॥२॥ 
अस्याः | ऊँइति । सु। नः । उप॑ | सातयें । भुवः | 
अहेझमानः । ररिउवान्‌। अजाअश्व | श्रवस्यताम्‌ | अजा- 
अश्व । ओइति | स॒।त्वा। वत्॒तीमहि । स्तोमेमिः । 
दस्म | साधुईमिः | नहि । त्वा । पूषन | अति5मन्‍्यें । 
आधघृणे | न | ते | सख्यम्‌ | अप5हन॒वे ॥ 8 ॥ २॥ 


पदार्थ:--( अस्याः ) प्रज्ञायाः ( उ ) वितके (सु )अत् 
निपातस्य चेति दीघे; ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( उप ) ( सातये ) 
विभागाय (भुवः) भव | अन्न लुडिः विकरणव्यत्ययेन शः प्रत्ययो- 
$डभावश्व ( अहेल्मानः ) सत्कतः सन्‌ ( ररिवान्‌ ) दाता 
(अजाश्व) अजाअश्वाश्व॒ विद्यन्ते यस्य तत्सम्वुद्धो (श्रवस्यताम्‌) 
ऋत्मनः अवो धनमिच्छताम्‌ ( अजाश्व ) ( ओ ) सम्बोधने 
( सु )( त्वा ) त्वाम्‌ ( वद्तीमहि ) भशं वत्तेमहि (स्तोमेमिः) 
सस्‍्तुतिमिः ( दस्म ) दुखोपज्ञयितः ( साधुभिः ) सज्जनेः सह 
( नहि ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( पृषन्‌ ) ( अतिमन्ये ) अतिमान 
कुयोम्‌_ ( आघुणे ) समन्‍्ताददेदीप्यमान (न )( ते ) तब 
(सख्यम्‌) मित्रस्य भाव कम वा (अपहनुवे) आच्छादयेयम्‌ ॥४॥ 


अन्वयः-हे पृषनजाश्व श्रवस्यतामजाश्वेव त्व॑ नो5स्याः प्रज्ञा 
या; सातये ररिवानहेडमानःसूपभुवः | हेआंघुऐं पृषनहं ते तव सख्य॑ 
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०-2 अिननमनकाजए गटकिपगगएिण लिए नाओ 3 >.२मनमक०क 


ऋग्वेद: मं० है । ० २० | सू० है शेट || २६८५ 








से 2सम-०रन ५ >कप०मकर गन कर नस ल्‍नन डब०>>नक ० 'हन्‍न्‍आ - वकक--०, "कल-अनल+ी 


नापहनुवे त्वा नह्यतिमन्ये ओ दस्म स्तोमेभिः साधुभिः सह वत्ते 
माना वयम त्वा त्वां सवहतीमहि ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु *-थार्मिकर्विद्द दह्लिः सह प्रसिद्ध मित्र- 
भाव वर्सित्वा बहविधाः प्रज्ञाः सर्वेर्मनुष्येः प्रापतव्या:। नकदाचित्‌ 


 कस्यच्छिष्टस्य तिरस्कारः कत्तेव्यः ॥ ४ ॥ 


त्र पुष्टिकेणां धार्मिकाां च प्रशंसावएंनादेतत्सक्तार्थस्य 
पब्सक्तार्थन सह संगतिरस्तीते बोध्यम्‌ ॥ 
इत्यप्टनिंशदुत्तर शततमं सूक्त द्वितीयो वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदाथे :-है ( पृषन्‌ ) पुष्टि करने वाले ( अज्ञाश्व ) ज्ञिन के छेरी ओर 


: ध्लोड़े विद्यमान हैं ऐसे ( श्रवस्थताम्‌ ) अपने को धन चाहने वालों में(अज्ञाश्व) 


ज्ञिन की छेरी घोडों के तुल्य उन के समान हे विदनू आप (नः ) हमारे लिये 
( अस्या: ) इस उत्तम बुद्धि के ( सातये ) बांटने को ( रारेवान्‌ ) देने वाले 
और ( अहेडमानः ) सत्कारयुक्त ( सूप, भुवः ) उत्तमता से समीप में हजषिये 
हे ( आधृणे ) सब ओर. से प्रकाशमान पुष्टि करने वाले पुरुष में ( ते ) आप 


के ( सख्यम्‌ ) मित्रपन और मित्रता के काम को (न) न ( अपहनुवे ) छिपाऊँ 
( तव्वा ) आप का ( नहि, अतिमन्ये ) अत्यन्त मान्य न करू किन्तु यथायोग्य 
, आप को मानूं (3) और ( झो ) हे ( दस्म ) दुःख मिटाने वाले ( स्तोमेमिः ) 
' स्ततियों से यक्त (साधमि:ः) सज्तनों के साथ वत्तेमान हम लोग (खा) आप को : 
( स्‌, वदृतीमहि ) अच्छे प्रकार निरन्तर वर्त्ते अथोत्‌ आप के अनुकुल रहें ॥४) । 


भावा५(-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमाल ०--धामिक विद्वानों के साथ 
प्रसिद्धमित्रभाव को व॒त्ति कर सब मनुष्यों को चाहिये कि बहुत प्रकार की उत्तम २ 
ब॒ढ्ियीं को प्राप्त होवें और कभी किसी शिष्ट पुरुष का तिरस्कार न करें ॥४॥ 
इस सक्त में पुष्टि करने वाले विद्ान्‌ वा धार्मिक सामान्य तन की प्रशंसा के 
वर्णन से इस सूक्त के अथे की पूर्व सृक्त के अर्थ के साथ संगति हे यह लानया चाहिये || 
यह एकसो अड्तीशवा सूर्क और दूसरा वर्ग पूरा हुआ ॥ 





३७ 


के 
पके जज 





> 


दवान | अच्छे । न | धीतय॑ः ॥ १ ॥ 


६६ ऋग्वेद: अ० २। अ० २ | व० ३॥ 
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अस्त्विव्यस्येकादशचस्येकीनचत्वारिंह वत्तरर्य शततमस्य सक्तस्य 


परुच्छेप ऋषि: | विश्वे देवा देवता: (विभागश्व) १ विश्वेदेवा 
२ मित्रावरुणो ३-५ अश्विनों ६ इन्द्र: ७अग्निः ८ मरुत 
९ इन्द्राग्गी १० बेहस्पातः ११ विश्वदवा: | १। १० 
निचदष्टिः २। ३ विराडष्टिः ६ अप्टिश्ललन्द 
गांधार: स्वर:। ७.। ८ स्वराडव्यष्टि:ः ४९ भुरिग- 
तव्यष्टि: ७अव्यप्टिड्छन्द: । मण्यम: स्वरः। 
५ निचद्बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वर: | 
११ भुरिक्‌ पंक्तिश्छन्दः । 
पंचम: स्वरः ॥ 
रथ पुरुषाथंप्रशंसामाह ॥ 
अब एकर्सो उनतालशिवे सृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र भे 
पुरुषार्थ की प्रशंसा का वर्णन करते हैं ॥ 


अस्तु श्रोषंट पुरो आप घिया दंध आ नु 


तच्छंधों ढिव्य॑ं दंणीमह इन्द्रवाय टंणीमहे । 
यदू क्राणा विवस्व॑ति नाभां संदायि नव्यंसी । 
अध प्र सून उप॑ यन्‍्तु धीतयों देवा अ्रच्छा न 
धघोतयः ॥ १ ॥ 

अस्त | श्रीषद | परः | अंग्नमेम | थिया | दथे । आ। 


ने। तत्‌ | दार्ध:। दिव्यम | वृणीमहे। डन्द्रवायू इति। वणी- 


महे । यत्‌ । ढ़ । क्राणा | विवस्व॑ति | नाभां | सम्‌5दायि । 
नव्यंसी | अर्थ | प्र | सु । नः । उप॑ | यन्‍्तु । धीतय॑ः । 
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ऋग्वदू म० है । अ०२१० | स« १३९ ॥ २८७ 


न++ज+ + ० ++*%+-+ “5०5... ++++- अन्दर नल डे नननान 5 लजलबन- अब कक न्‍स: _०५++ ५२3 ॑ैमन+- -२०७७»>०००क+-+ ० । 





पदाथ:--( अस्तु ) ( श्रीषद्‌ ) हविदात्रीम्‌ ( परः ) पर्णम्‌ 
( अरग्निम ) विद्यतम्‌ (पिया ) कमेणा ( दधे ) दधीय ( ऋआा ) 
( नु )( तत्‌ ) ( शद्धः ) बलम्‌ ( दिव्यम्‌ ) दिवि शुद्धे भवम्‌ 
( दृणीमहे ) सभरेमहि ( इन्द्रवायू ) विद्युत्प्राणों ( रणीमह्ढे ) 
( यत्‌ ) यी ( ह ) किल ( काणा ) कुर्वाणो ( विवस्वति ) 
सूर्य ( नाभा ) मध्यभागा55कषेएे ( संदायि ) सम्प्रदीयते ( न- 
व्यसी ) अतीवनूतनाप्रज्ञा कम वा ( अध ) आनन्तर्ण्यें ( प्र ) (स) 


, अतान्येपामपीति दीघ:ः ( नः ) अस्मान्‌ ( उप ) ( यन्‍्त ) 


प्राप्रवन्तु ( धीतयः ) ( देवान्‌ ) विदुषः ( अच्छ ) अबन्नाइन्य- 


 पामपीति दीघे: ( न ) ( घीतयः ) अदृगुलयः ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या घीतयो नेव घीतयो भवन्तो घिया नोदेवा- 


सु 


. नच्छोप यन्तु याभ्यां विवस्वाति नाभा नव्यसी संदायि तो क्राणा 


>> >> + ४5.) >े:रअ+ज 7 पलक नमन 9 अर नदपन>« स 
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९ 


. इन्द्रवायू ह वयं सुदणीमहे। यदहहं श्रीषद्‌ पुरो5ग्नि दिव्यं शापेआ- 


दे यद्वयं प्रटणीमहे८ध तत्सवेषां न्वस्तु ॥ १ ॥ 

भावार्थे:- अब्ोपमालं ५-हे मनुष्या यथा5हगुलयः सर्वेष 
कमसूपयुक्ता भवन्ति तथा यूयमपि पुरुषार्थे भवत । यतो युष्मास 
बल वर्धघत ॥ १॥ ु 

पदार्थ :-है मनुप्यो ( धीतय: )अंगुलियों के (न ) समान ( घीतय: ) 


धारणा करने वाले आप ( थिया ) कमे से (नः) हम ( देवान्‌ ) विद्वान ज्षमों 
को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( उप,यन्तु ) समीप में प्राप्त होओ कझिन्हों ने 


( विवस्व॒ति ) सूरयमण्डल में ( नाभा ) मध्यभाग की आकर विद्या अर्थात्‌ 


मुर्यगेडल के प्रकाश में बहुत से प्रकाश को यंत्रकलाओं से खोंच के एकत्र 
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-  शृध्ट ऋग्वेद: अ०२ | अ०२। व०३ | 
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. इस की उध्यणाता करने में(नव्यसी)अतीव नवीन उत्तम बुद्धि वा कमे (संदायि) 


। सम्यक्‌ दिया उन ( क्राणा ) कमे करने के हेतु ( इन्द्रवायू ) विज्ुली और 


<-+०४०५०४०० ८७७४-७३ 


रे 8 चल रु के कक 
प्राण ( ह ) ही को हमलोग ( स॒, दृ्णीमह ) सुन्दर प्रकार स धारण करे में 
जिस ( श्लोषट ) हाविष्‌ पदाथे को देने वाली विंद्या बुद्धि (पुरः) पूर्ण (अग्निम) 


, विद्वत्‌ और ( दिव्यम्‌ ) शुद्ध प्राणि में हुए ( शर्ध: ) बल को ( आ, दधे ) 


अच्छे प्रकार धारण करूं ( यत्‌ ) जिन प्राण विद्यत्‌ ज्न्य सुख को हमलोग 


( प्र, तृणीमहे ) अच्छे प्रकार स्वीकार करें (अध) इस के अनन्तर (तन) वह | 


स॒ख सब को ( नु, अस्तु ) शीघ्र प्राप्त हो ॥ १॥ 


श् पर >ः है] आर अंगुली तह 
भावाथे:--इस मंत्र में उपमालं०--हे मनुप्यो केसे अंगुली सब कर्मों 


कर क अरे के अर 


में उपयुक्त होती हैं वेसे तुम लोग भी पुरुषाथ में युक्त होओो जिस से तुम में 
बल बढ़े ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यद्ध ॒त्यन्मित्रावरुणाट॒तादध्यां ददाथे अन्त 
स्वेन॑ मन्युना दक्ष॑स्थ स्वेन मन्युनां । युवोरित्थाधि 
सा्मस्वपश्याम हिरण्ययंम्‌ । धीमिशइ्चन मन॑सा 
स्वेभिरक्षमिः सोमस्य स्वेभिरक्षामिं: ॥ २॥ 
ददाथे इत्या5ददाथें । अनुतम । स्वेन॑ । मन्युनां । दर्चास्थ । 
स्वेन । मन्युनां ।युवोः। इत्था। अधिं। सद्स5सु। भप॑शयाम। 
हिरण्ययम्‌ । धीमि: | चन । मर्नसा । स्वेसिः। अक्षईसिः | 
सोम॑स्य । स्वेनिंः । अक्षदर्मिः ॥ २ ॥ 
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2 का ह ' 
ऋग्वेद: में० १ | अ० २० | सू० १३९ ॥ 


। 
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पदार्थ:-( यत्‌ ) (ह ) ( व्यत्‌ ) अऋदः ( मित्रावरुणौ ) 
: प्राणोदानवद्दर्तमानों ( ऋतात्‌ ) सत्याद्धस्पाहयवहारात्‌ (अधि) 
. ( आददाथे ) ( अन्तम्‌ ) मिथ्याव्यवहारम्‌ ( स्वेन ) स्वकीयेन 
. ( मन्युना ) ( दक्षस्थ ) बलस्य ( स्वेन ) स्वात्मभावेन (मन्युना) 
 क्रोघेन ( युवोः ) युवयों: ( इत्था ) अऋनेन प्रकोरेण ( अधि ) 
. ( सम्स ) ग्हेषु ( अपश्याम ) संप्रेत्ञोमाहि ( हिरणययम्‌ ) हिरएय- 
है प्रभूत घनम्‌ ( धीमिः ) क्ममिः ( चन ) अपि (मनसा) प्रज्ञया 
( स्वेभिः ) स्वकीयेः ( अक्षभिः ) इन्द्रिये: ( सोमस्य ) सेश्वय- 
स्य ( स्वेभिः ) स्वकीयेः प्रज्ञानि: ( अक्षाभिः ) प्राऐ: ॥ २ ॥ 
अन्यय:-हे मित्रावरुणो सझस मनसा घीमिः सोमस्य स्वेभि- 
रक्षभिरिव स्वेभिरक्षभिः सह वत्तेमाना वयं युवोः सझसु हिरणयय- 
. मध्यपश्याम चनापि यत्सत्यं व्यद्ध ऋतादग्रह्लीयाम । स्वेन मन्युना 
दक्तस्य ग्रहणेनाइन॒तं व्यजेम युवामपि स्वेन मन्युना ब्यजेत यथा 
युवाम्दतात्सत्यमध्याददाथे इत्था वयमप्यध्याददेमहि ॥ २ ॥ 


लि रे ३ 
भावाथे:--अन्न वाचकलु ०-मनुष्ये: सत्यग्रहणमसत्यत्यागं च 
रृत्वा स्वपुरुषार्थेन पूर्ण बलेश्वर्ये विधाय स्वमन्तःकरएं स्वानी- 
निद्रयाणि च॒ सत्ये कमेणि प्रवत्तनीयानि ॥ २ ॥ 


पदार्थ: “है ( मित्रावरुणी ) प्राण और उदानके समान वत्तमान सभा- 
सेनाधीश प्रुषो ( सदमस ) घरों में ( मनसा ) उत्तम बुड़ि के साथ (थरीमे:) 
कार्मो से (सोमस्य) ऐश्वप्ये के (स्वेभि:) मिज्ञ उत्तमोत्तमज्ञान वा ( अज्ञमिः ) 
| प्राणों के समान ( स्वेभि: ) अपनी ( अक्षमिः ) इन्द्रियों के साथ वत्तोव 
| रखते हुए हम लोग (यवो:) वम्हारे घरों में ( हिरण्ययम ) सुवणेमय भ्न को 
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. (अधि, अपडयाम ) अधिकता से देखें ( चन ) और भी (यत्‌ ) जो सत्य 


है ( त्यत, ह ) उसी को ( ऋतातू ) सत्य ज्ञो धर्म के अनुकुल व्यवहार 
ह ० कि का कु आप ब््‌ ० * 
'. उस से ग्रहण कर ( स्वेन ) अपने ( मन्युना ) क्रोध के व्यवहार स (दत्कस्य) 


, बल के साथ ( अनुतम्‌ ) मिथ्या व्यवहार को छोड़ें तुम भी ( स्वेन ) अपने 
ः ( मन्युना ) क्रोध रूपी व्यवहार से मिथ्या व्यवहार को छोड़ो जैसे आप 
| सत्यव्यवहार से सत्य ( अभि, आ ददाथे ) अधिकता से ग्रहण करो (इत्था) 


इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें ॥ २ ॥ 


भावाथे:- इस मंत्र में वाचकलु०--मनुष्यों को सत्य ग्रहण और असत्य 


का त्याग कर अपने पुषार्थ से पूरा बल ओर ऐस्वय्य सिद्ध कर अपना अन्त: 
करण और अपने इन्द्रियों को सत्य काम में प्रवृत्त करमा चाहिये ॥ २॥ 


बन 


अथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के वि० ॥ 


युवां स्तोमेभिदेवयन्तों अश्विनाश्रावय॑न्तइव , 
इलोकमायवों युवां हव्याभ्यात्यव॑ः। युवोर्विश्वा 
अधि श्रियः एक्षश्र विश्ववेदसा । प्रुषायन्ते वां 
पवयों हिरण्यये रथे दस्त्रा हिरण्ययें ॥ ३ ॥ 

युवाम। स्तोमेंमिः। देव5यन्तः। अश्विना ।आश्रवर्यन्तः- 
६इव। इलोक॑म्‌ । झायव॑ः | युवाम्‌ । हव्या। अभि ।झआयव॑। 
युवा: । विश्वाः। अधि |भ्रिय॑:। पक | च । विद्व5वेदसा । 
प्रषायन्तें | वाम। पवरयः ।हिरण्ययें। रथे। दरत्रा । हिर एययें॥ ३॥ 
पदार्थ: -( युवाम्‌ ) ( स्तोमोभिः ) स्तुतिभिः ( देवयन्तः ) क्‍ 

कामयमानाः (अश्विना) विद्यान्यायप्रकाइको (ऋश्रावयन्तड़्व) 
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ऋग्वेद: मे० १ | अ० २०। सू० १३२९ | श्र 


समन्तात्‌ श्रवर्ण कारयन्त इब (इलोकम्‌) युवयोयदाः (ऋायबः) 
प्रापुवन्तः (युवाम) (हज्या) आदातुमहोणि होमद्रव्याणि (अभि) 


( खआ्रायवः ) ( युवोः ) युवयोः ( विश्वा: ) अखिलाः ( अधि ) 


अ्रधिकाः ( श्रियः ) लक्ष्म्यः ( पक्त: ) अनम्‌ ( च ) ( विश्व- 


वेदसा ) विश्व वेदों ज्ञानं ययोस्‍्तो ( प्रुषायन्ते ) मधानि ख्रवन्ति _ 
( वाम्‌ ) सुवयोः ( पवयः ) चक्राएि ( हिरणयये ) सुव्णमये . 


( रथे ) रमणसाधने याने ( दख्रा ) दुःखोपत्षेतारी ( हिरणययरे ) 


सवर्णमये ॥ ३ ॥ 


अन्वय;-हे अश्विना श्लोकमाश्रावयन्तइव स्तोमेमियुवां 


देवयन्तों जना युवामाम हव्यायवों न केवलमेतदेवापि तु हे दस््ा 
विश्ववेदसा यथा वां हिरणयये रथे पवयः प्रुषायन्ते तथा युवोः 


. सहायेन हिरशणयये रथे विश्वा उप्र धिभ्रियः पत्तश्वायवो 5भूवन्‌ ॥३॥ ल्‍ 


श्र 4 


भावाथंेः--ये पृणंविद्यावाप्तो विद्वांसावाश्रयन्ति ते धनधान्येश्व- 


. झयें: पी जाबन्ते ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:--दे ( अश्विना ) विद्या और न्याय का प्रकाश करने वाले 
विद्वानी ( इलोकम्‌ ) तुम्हारे यश का (आश्रावयन्ततव ) सब ओर से श्रवण 
करते हुए से ( स्तोमेभि: ) स्तुतियों से ( युवाम्‌ ) तुम्हारी (देवयन्त:) कामना 
करते हुए ज्ञन ( य॒ुवाम्‌ ) तुम्हारे ( अभि ) सन्मुख ( हृव्या ) लेने योग्य हीम 
के पदार्थों को (आयव:) प्राप्त हुए फिर केवल इतना ही नहीं किनन्‍्त हे (दस्ता) 
दुःख दूर करने हारे (विश्ववेदसा) समग्र ज्ञान युक्त उक्त विद्ानो मैसे (वाम) 
तुम्हारे ( हिरण्यये ) सुवणमंय ( रथे ) विहार की सिद्धि करमे वाले रथ में 
( पदरय: ) चाक वा पहिये के समान ( प्रुधायन्ते ) मधरपने आदि को अऋरते 
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२७२ ऋग्वंद: अ० २। अ० २ | व० ३ ॥ 


बैसे ( युवोः ) तुम्हारे सहाय से ( हिरण्यये ) सुवर्णमय रथ में ( विश्वाः ) 
समग्र ( अधि ) अधिक ( श्षवियः ) सम्पक्तियों को (च) और (पत्षः) भन्नादि 
पदार्थों को ( आयवः ) प्राप्त हुए हैं ॥ ३ ॥ 


₹ः कर हु. 42. ३०. के कर 
भावा्थ:--ज्ञो पण विद्या की प्राप्ति निमित्त विद्वानों का आश्रय करते 


०७ आर! 


हैं वे धनधान्य और टऐेश्वय आदि पदाथों से पूर्ण होते हैं || ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अचेति दरत्रा व्य१नाकमण्वथों यूञजतें वां 
रथयुजो दिविष्टिष्वध्वस्मानो दिविष्टिषु । अधि 
वां स्थाम॑ बन्धुरे रथें दस्त्रा हिरण्ययें। पथेव यन्तां- 
वनुशासंता रजोज्ज॑सा शासंता रजः ॥ ४ ॥ 
अचेंति | दखा | वि | ऊम्‌५इति | नाकम्‌ | ऋण्वथः । 
युत्रजतें । वाम्‌। रथधयुजः । दिविष्टिष्रु | अध्वस्मानः । 
दिविंष्टिषपु | अधि | वाम्‌ | स्थाम । बन्धरें | रथे। दखस्रा । 
हिरण्ययें ।पथाउईव। यन्‍्तो । अन॒ुषशासंता । रज॑:।| अ््सा | 
शासंता । रज॑ः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( अचेति ) संज्ञायते ( दखत्रा ) (वि) (3) (नाकम्‌) 
अविद्यमानदुःखम्‌ ( ऋणवथः ) ( युञजते ) ( वाम्‌ ) युवयो: 
( रथयुजः ) ये रथं युञ्जते ते ( दिविष्टिषु ) आकाशमार्गेषु 
( अध्वस्मानः ) ये नाथः पतन्ति। ध्वसु, अधःपतने ( दिविष्टिषु) 
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ऋगेद: मं० १ अ० २० । सू० १३९ ॥ २9२ 


दिव्येषु व्यवहारेष ( अधि ) (वाम्‌ ) युवयोंः ( स्थाम ) | 
तिष्ठेम ( बन्धुरे ) हृढबन्धनयुक्ते ( रथे ) ( दख्रा ) ( हिरणयये) 
प्रभतसवर्णमये ( पथेव ) पथा मार्गेण ( यन्‍्तों ) गमयब्तो (अऋप- 
नुशासता ) अनुशासितारी ( रजः ) लोकम्‌ ( अजञजसा ) 
शीघ्रम्‌ ( शासता ) ( रजः ) ऐश्वयेम्‌ ॥ ४ ॥ * 


अन्वयः-हे दकस्तरा युवां ये नाक॑ व्यूणयथो दिविष्टिषु वां रथ- 
युजो दिविष्टिष्वध्वस्मानो रथ युत्नजते सोइचेत्यत्उ हे दखत्रा रजो$- 
नुशासता&ञजसा रजः शासता पथेव यन्‍्तो वां हिरणयये बन्धुरे 


रथे वयमधिष्ठाम ॥ ४ ॥ 
| 





हर बिक के बिद्दाँ $ 
भावाथः--अत्ोपमालं *०-ये विहांसं प्राप्प शिल्पविद्यामधीत्य 
विमान याने निरमाया5न्तरिक्षे गच्छन्ति ते सुखमाप्रवान्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथः -है ( दस्त्रा ) दुःख दूर करने हारे विद्वानों आप जिस (नाकम्‌ ) 
दुःखरहित व्यवहार को ( व्यण्वथ: ) प्राप्त कराते हो तथा ( दिविष्टिषु ) 
आकाशमार्गों में ( वाम्‌ ) तुहारे ( रथयुत्ः ) रथों को युक्त करने वाले अप्रि 
आदि पदाथे वा ( दिविश्टिषु ) दिव्य व्यवहारों में ( अध्वसर्मानः ) न नीच 
दशा में गिरने वाले ज्ञन (युत्नतते) रथ । युक्त करते हैं सो (अचेति) ज्ञात 
होता है ज्ञाना ज्ञाता है इस से (3) ही है ( दखा ) दुःख दूर करने (रज्ञ:) | 
लोक को ( अनुशासता ) अनुकूल शिक्षा देने ( अब॒नसा ) साज्ञात्‌ ( रकज्ष: ) 
ऐेश्वय्य की ( शासता ) शिक्षा देने ( पथेव ) मेसे मार्म से वेसे आकादमार्ग 
में ( यन्तो ) चलाने हारो ( वाम्‌ ) तुझारे ( हिरण्यये ) सुवशमय ( बन्धुरे ) 
टटबन्धनों से युक्त ( रथे ) विमान आदि रथ में हम लोग ( अधि, प्लाम ) 
अधिप्वित हां बेठें ॥ ४ ॥ 
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२७छ ऋरगविदः अ० २। अ० २। व० ३१४ 


द भावा थेः-दस मंत्र में उपमालंकार ढे---ज्ञों विद्वानों को प्राप्त हो दिल्प 
विद्या पट और विमानादि रथ को सिद्ध कर अन्तरिक्ष में ज्ञाने हैं वे सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
डर फिर उसी वि० ॥ 

' शाधेभिने: शचीवसू दिवा नक्त दशस्यतम्‌। 
मा वा रातिरुप॑ दसत्कदां चनास्मद्रातिः कर्दा 
चन ॥ ५॥ ३॥ 

शचीभिः । नः । डझचीवस्‌ इति दाची 5वस्‌ । दिया । 
नक्तम्‌ । दशस्यतम्‌ | मा । वाम्‌। रातिः | उप | दसत्‌ । 
कदां । चन । अस्प्रत्‌ । रातिः | क्दां । चन ॥ ५॥ ३॥ 


पदार्थः “( शचीभिः ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( दाचीवसू ) डाची 
प्रज्ञा वासयितारों ( दिवा ) दिवसे ( नक्तम्‌ ) रातों (दशस्यतम्‌) 
दद्यातम्‌। अरे दडास्‌ दाब्दः कणलट्टादेषु द्रष्टन्यः ( मा ) निषेधे 
( वाम्‌ ) सुवयोः ( रातिः ) दानम्‌ ( उप ) ( दसत्‌ ) नश्येत्‌ 
( कदा ) ( चन ) ( अस्मत्‌ ) ( राते: ) दानम्‌ ( कदा ) 
( चन )॥ ५ ॥ 


अन्वयः:--हे शचीवसू युवां दिवा नक्त शचचीभिरनों विदा 
दश्मस्यतं वां राति: कदा चन मोपदसत | अस्मद्राति:ः कदा चन 
मोपदसत ॥ ५ ॥ ह 


ऋग्वेंदः मे० १ | अ० २० । सू० १३९ ॥ २७५ 


भावाथेः--इहाध्यापकोपदेशको सुशिक्षितया वाचा६हर्निंशं विदा 
उपदिशेताम । यतः कस्या5प्योदार्य न नश्येत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदाथे :-- हे (श्चीवसू) उत्तम बुद्धि का वास कराने हारे विद्वानों तुम (दिवा) 
दिन वा ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( शवीभि: ) कर्मों से (नः) हमलोगों को विद्या 
( दृशस्पतम्‌ ) देझ (-वाम्‌ ) तुम्हारा ( शातिः ) देना ( कदा, चन ) कभी 
( मा ) मत ( उप, दसत्‌ ) नष्ट हो ( अस्मत्‌ ) हमलोगों से ( राति: ) देना 
( कढदा, चन ) कभी मत नष्ट हो ॥ ५॥ 


भावाथः >इस संसार में अध्यापक ओर उपदेशक अच्छी शिक्षायक्त 
वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें ज्ञिस से किसी की उदारता न 
नष्ट हो ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
. फिर उसी वि०॥ 
टपन्निन्द्र टष॒पाणांस इन्दंव इमे सुता अद्वि- 
पृतास उद्विदस्तुम्य सुतास उद्धिर्दः ।ते त्वां मदन्तु 


46१0. इश्क 


दावनें महे चित्राय राधसे । गीमिगिंवाहः स्तव॑- 
मान आ गंहि सुम्दीको न आ गंहि ॥ ६॥ 

 बृषन्‌ । इन्द्र | तप5पानासः। इन्दंवः । इसे | सुता: । 
अद्वि(सुतास: | उत्‌८भिद:। तुभ्य॑म्‌ । सुतासः | उत्‌5भिर्दः । 
ते। त्वा । मदन्तु । दावने | सहे । चित्राय॑ । राधसे । 
गीः5लिः । गिवोहः । स्तव॑सानः । आ । गहि। सु5सुद्दीक:। 


नः। आ | गहि ॥ ६.॥ 


२७८ श्र ग्वेद: अ्०२। ऋऋ०२। ब७ ४ ॥ 


6५ 8. 


पदार्थ /--( हषन्‌ ) सेचनसमथ बीर्योपित ( इन्द्र ) परमेश्वये- 
युक्त ( रषपाणासः ) वरषन्ति येस्तानि टषाणि हषाणि पानानि 
 येषां ते ( इन्दवः ) रसबन्तः ( इसे ) (सुताः) निर्मिता: (अद्वि- 
सुतासः) अद्विणा मेघेन सुताउत्पन्नाः ( उद्भिदः ) ये पथिवीमुद्नियय 
जायन्ते ( तुभ्यम्‌ ) ( सुतासः ) निर्मिताः ( उद्विदः ) उद्धेद 
विदारएं प्राप्ताः ( ते ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मदन्तु ) आनन्दयन्त 
( दावने ) सखं दात्रे ( महे ) महते ( चित्राय ) अड्भताय ( रा- 
घसे ) धनाय ( गीर्मि: ) शाख्रयुक्तामिवोग्मिः ( गिर्वाहः ) उप- 
देशगिरां प्रापक ( स्तवमानः ) गुणकीत्त॑न कुवन ( आा )(गाहि) 
( सुम्द्यीकः ) सुप्ठुसुखप्रदः ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) ( गाहि ) 
समंतात्प्राप्तुहि ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे टषनिन्द्र इमे तुभ्यं टषपाणासो5द्विषुतास उद्धिद 
इन्दवः सता उद्विदः सुतासश्र सान्ति ते दानवे महे चित्राय राधसे 
त्वा मदन्तु हे गिवोहस्त्वं गीर्मिः स्‍्तवमानो न आगहि सम्दब्दीकः 
सनस्मानागहि॥ ६ ॥ 


भावारथः-मनुष्यैस्तरव ओषधिरसाओषघयश्व सेवनीया ये 
प्रमादं न जनयेयुयत ण्ेश्वय्योनतिस्स्थादिति ॥ ६ ॥ 


द पदाथे:--है ( दघन ) सेचन समरथे अति बलवानू (इन्द्र) परमेश्वय्येयक्त 


ज्ञन ज्ञो ( इमे ) ये ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( वृषपाणासः ) मेघ ज्षिन से वर्षते 
वे वर्षा विन्दु ज्ञिन के पान ऐसे ( अद्विषुतास:) जो मेष से उत्पन्म ( उन्षिदः ) 


# 


पृथिवी को विदारण कर के प्रसिद्ध होते (इन्द॒व:) और रसवान्‌ दत्त ( सुता:) 





ऋग्वेद! मे० १ | झ० २० । सू० १३९ ॥ ६७७ 





उत्पन्न हुए तथा ( उद्धिदः ) जो विदारण भाव को प्राप्त अथांत्‌ कूट पीट 
बनाये हुए ओषध आदि पदार्थ ( सुतासः ) उत्पन्म हुए हैं ( ते ) वे ( दावने) 
सुख देने वाले ( महे ) बड़े ( चित्राय ) अद्भुत ( राधसे ) धन के लिये (त्वा) 
आप को ( मदन्तु ) आनन्दित करें हे ( गिवाहः ) उपदेश रूपी वाशिियों की 
प्राप्ति कराने हारे आप ( गीर्मिं: ) शास्त्र युक्त वाणियों से (स्तवमानः ) गुरणों 
का कीत्तन करते हुए ( नः ) हम लोगों के प्रति ( आ, गहि ) आओ तथा 
( सुमड़ीकः ) उत्तम सुख देने वाले होते हुए हम लोगों के प्रति ( आ, गाहे ) 
आओ ॥ ६ |! 
भावाथे :-मनुप्यों को चाहिय कि उन्हीं ओषधि ओर ओषधिरसों का 
सेवन करें कि ज्ञो प्रमाद न उत्पन्न करे जिस से ऐश्वये की उनच्नचाति हो ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
औ्रोष्‌णोंअग्ने श्णहि त्वमोंछितो देवेभ्यों 
ब्रवसि यज्षियेंभ्यों राज॑म्यों यज्षियेंभ्यः | यद्ध 
त्यामंगिरोम्यों धेनुं देवा अर्द॑त्तन । वि तां दुच्हि 
अयेमा कत्तेरि सरची णषतांवेंद मे सर्चा ॥ ७9॥ 
ओदति | सु । नः | अग्ने | शणुद्ि । खम्‌ । डेछितः । 
देवेभ्य:*। ब्रवसि । यक्नियेस्यः । राज॑म्यः । यकियेंम्यः । 
यत्‌ । है । त्याम्‌ । अक्लिरःभ्यः। धेनुम्‌ । देवाः। भर्दत्तन । 
वि | ताम्‌ | दु्हे । भयेमा । कत्तरिं। सचां | एपः । ताम्‌। 
वेद । से । सचां ॥ ७ ॥ 


२७८ . ऋग्वद: अ०२ | आ०२॥। व० ७ ॥ 


अवतार -जनककनन, 


पदाथः--( ओऔ ) अवधारण ( स ) ( नः ) अ्रस्माकम्‌ (ऋ- 
ग्ने ) विदन्‌ ( शुणुहि ) ( त्वम्‌ ) ( इंछितः ) स्तुतः (देवेम्यः) 
विद्ृद्भयः ( ब्रवसि ) ब्रूयाः ( यज्ञियेभ्यः ) यज्षमनुष्ठातुं योग्येभ्य: 
( राजभ्यः ) न्याया5घीरेभ्यः ( यकज्ञियेम्यः ) यज्ञमहेंम्यः ( यत्‌ ) 
याम्‌ ( ह ) खलु (९ व्याम्‌ ) ताम्‌ ( अड़गिरोभ्यः ) प्राणविद्या- 
विद्भ्यः ( धेनुम्‌ ) दोग्ध्रीं वाचम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अदत्तन) 
दद्यात ( वि ) ( ताम्‌ )( दुच्हे ) प्रपिपारतें ( अयेमा ) न्‍्यायेदा:ः 
( कत्तेरि ) कारके ( सचा ) सहायें। अन्न संहितायामिति दीघेः 
( एपः ) ( तामू ) ( बेद ) जानाति ( में ) मम ( सचा )॥७॥ 


अन्वय,-हे अग्ने अस्मामिरीडितस्त्वं यज्षियेभ्यो देवेभ्यो 
यक्षियेभ्यो राजम्यश्व ब्रवस्यतस्त्वं नो वच ओषु शणुहि । हे देवा 
यद्ध त्यां धेनुं यूयमड्गिरोभ्यो5दत्तन तां यां च कत्तरि सचायमा 
विदुच्हे तां धेनुं मे सचेष वेद ॥ ७ ॥ 

भावाथेः--अध्यापकानां योग्यताउस्ति सर्वेभ्यों विद्यार्थिभ्यो 
निष्कपठतया$खिला विद्या: प्रत्यहमध्याप्य परीक्षायें तदधीतं शणुयु:। 
यतो5धीत॑ विद्यार्थनो न विस्मरेयु: ॥ ७ ॥ 


पदार्थ :-है ( अग्ने ) विद्वान्‌ हम लोगों ने ( इडितः ) स्ताते प्रशंसा यक्त 
किये हुए ( त्वम्‌ ) आप ( यज्ञियेभ्य: ) यज्ञानुछान करने को योग्य ( देवेभ्य: ) 
विद्वानों और ( यज्ञियेभ्य: ) अश्वमेधादि यज्ञ करने को योग्य( राजभ्य: ) राज्य 
करने वाले न्यायाधीशों के लिये ( ब्रवसि ) कहते हो इस कारण आप ( मः ) 
हमारे वचन को (ओ णुहि ) शोभनता जेसे हो वेसे ही. सुनिये 
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है ( देवा: ) विद्वानों ( यत्‌ ) ( ह, त्याम्‌ ) जिस प्रसिद्ध ही ( घेनुम्‌ ) गुण्णों 

. की परिषपृण करने वाली वाणी को तुम ( अडगिरोभ्य: ) प्राण विद्या के जानने 
वालों के लिये ( अदज्लनन ) देओ ( ताम्‌ ) उस को ओर ज्ञिस को ( कत्तारे ) 

. कर्म करने वाले के निमित्त ( सचा ) सहानुभूति करने वाला ( अयेमा ) न्या- 

_याघपीश ( वि, दुल्हे ) पूरण करता है ( तामू ) उस वाणी को (में ) मेरा 
( सचा ) सहायी ( एव ) यह न्यायाधीश ( वेद ) ज्ञानता है ॥ ७ ॥ 


. मावा५(-अध्यापकों को योग्यता यह है क्रि सब विद्यार्थियों को निष्क 
: 
| पटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिये उनका पढ़ा हआ सनें 


त्ञिस से पढ़े हुए को विद्यार्थी जग न भूले ॥ ७ ॥ 


| 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मो षु वो अस्मदभि तानि पोंस्या सना भूवन्दु- 

.ब्वानिमोत जांरिषुरस्मत्पुरोत जारिषुः। यह॑द्चित्रं 
.. यगेयगे नव्यं घोषहलछःणम्‌ । अस्मास तन्मंरुतों 
यत्च॑ दुशटरं दिधृता यज्च दुष्टर॑म ॥ ८ ॥ 

मोदति । सु। वः। अस्मत्‌ | अभि । तानि । पोंस्यां। 
सना | भूवन्‌ । घुम्नानिं । मा | उत | जारिषुः । अस्मत्‌ । 
_। पुरा। उत। जारिषुः। यत्‌। वः। चित्रम्‌। ख़ोईंण । नव्यम्‌। 
._ घोषांतू | अम॑त्येम्‌ । अस्मासुं। तत्‌ । मरुतः। यत्‌ । च । 
दुस्तरंम्‌ | दिधृत | यत्‌ | च । दुस्तर॑म्‌ ॥ < ॥ 
पंदा्थ -( मो ) निषेषे ( स॒ ) शोभने ( वः) ( अस्मत ) |[. 
| ( अआ्रमि )( तानि ) ( पास्या ) पुंसु साधूनि बलानि। पुंस्यानीति 


| 
| 
| 
रा! 
| 
| 
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' 8 - सनक नर -+रकालबक 


बलना ० निघं० २। ९।( सना ) सनातनानि ( भूवन ) अभू- 
वन्‌ भवन्तु | अनत्राडभावः ( युम्नाने ) यशांसि धनानि वा (मा) 
( उत ) अपि ( जारिषुः ) जरन्तु । अचाप्यडभावः ( अस्मत्‌) 
अस्माक सकाशात्‌ ( पुरा ) ( उत) आपि ( जारिषुः ) जीणानि 
भवन्तु ( यत्‌ ) ( वः ) ( चितम्‌ ) अद्भतम्‌ ( युगेयुगे ) वर्षे२ 
(नव्यम्‌) नवेषु नवीनेषु भवम्‌ (घोषात्‌) वाचः।घोषड्ति वाडना«» 
निघं० १।११ । ( अमत्येम्‌ ) नाशरहितम्‌ ( अ्रस्मास ) 
( तत्‌ ) ( मरुतः ) ऋत्विज:। मरुतइति ऋत्विडना० नि « ।२। 
१8 ।(यत्‌ ) (च ) ( दुस्तरम्‌ ) दुःखंन तरितुं योग्यं बलम्‌ 
(दिधुत) धरत।अच बहुल छन्दसीति दपः इलुः | अन्येषामपीति 
दीघेश्व ( यत्‌ ) ( च ) ( दुस्तरम्‌ )॥ < ॥ 

अन्वयः-हे मरुतो वस्तानि सना पॉस्या5स्मन्मो अमिभूवन। 
यानि पुरोत जारिषुस्तान्युत युम्नान्यस्मन्‌मा जारिषुः। यद्दो युगेयुगे 
चित्रममर्त्य नव्यं बशों यज्च दुस्तरं य्च दुस्तरं घोषाद यूय॑ दिधृत 
तदस्मास॒ सुदिधुत ॥ < ॥ 

भावाथे: - मनष्यैरेवमाशंसितव्यं प्रयतितव्यं च यतो बल यशो 
धनमायू राज्य च नित्य वद्धेत ॥ < ॥ 

पंदार्थ ;७हो ( मरुतः ) ऋतु ऋत में यज्ञ करने वाले विद्वानी ( वः ) 
तुम्हारे ( तानि ) वे ( सना ) सनातन (पोस्या) पुरुषों में उत्तम बल (अस्फत) 
हम लोगों से ( मो, अभि, भूवन्‌ ) मत तिरस्कृत हों ज्ञो ( पुरा, उत ) पहिले 


भी ( ज्ञारियु: ) नष्ट हुए ( उत ) वे भी ( द्ुम्तानि ) यश वा धन ( अस्मत ) 
हम लोगों से ( मा, ज्ञारिषु: ) फिर नष्ट न होवें ( यत्‌ ) तो ( व: ) तुझारा 
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( युगेयुगे ) युग २ में ( चित्रमू ) अद्भुत ( अमरत्यंम ) अविनादी ( नव्यम्‌ ) 


नवीनों में हुआ यश ( यत्‌, च) और ज्ञो ( दुस्तरम्‌ ) दाच्जुओं को दुःख से पार 
होने योग्य बल ( यत,च ) ओर ज्ञो ( दुस्तरम ) शत्रुओं को दुःख से पार होने 
योग्य काम ( घोषात्‌ ) वाणी से तुम (दिश्वत) धारण करे ( तत्‌ ) वह समस्त 
( अस्मास ) हम लोगों में ( स॒ ) अंच्छापन जैसे हो वेखे धारण करो ॥ ८ ॥ 


रथ ग ॒ कल 
भावाथे--मनुष्यों को इस प्रकार आशंसा इच्छा ओर प्रयल्ष करना 


चाहिये कि ज्ञिस से बल यश धन आयु ओर राज्य नित्य बढ़े ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


दध्यड़ हं में जनुषं पूर्वों अडगिराः प्रियमेंघः 

कणवो अग्रिमेनुविंदुस्ते में पूर्व मनुविदुः । तेषाँ 
देवेष्वायतिरस्माक तेषु नाभयः । ते्षों पदेन मह्या 
न॑में गिरन्द्राप्नी आ न॑मे गिरा॥ ९॥ 

दध्यडः | है । में । जनुष॑म्‌ | पू्वेः | अद्गिराः | प्रिय 5- 
मेंधः | कण्वं: । अन्िः | सनुः। विदुः। ते | से। पूवे । सन: । 
विदुः | तेषाम्‌ । देवेष | आ5थ॑तिः । अस्माक॑म्‌ । तेषु । 
नाभ॑यः । तेषोस्‌ । पदेन । सहिं । आ | नसे । गिरा । 
उन्द्राशी इति | आ । नसे | गिरा ॥ ९.॥ 
पदार्थेः-( दध्यडः ) दीन धारकानअचति (ह)८९मे ) 
मम ( जनुषम्‌ ) विद्याजन्म ( प॒वेः ) शुभगुणेः पूण्णेः (ऋंगेराः) 





जद 
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प्राणविद्यावित्‌ ( प्रियमेघः: ) प्रिया मेथा प्रज्ञा यस्य सः (कशवः) 
मेघावी ( अनिः ) सखानामत्ता भोक्ता । अदधातोरीणादिकसिः 
प्रत्ययः ( मन॒ुः ) मनज़शीलः ( विदुः ) जानन्ति ( ते ) ( मे ) 
मम ( पूव ) शुभगुएः पृणी; ( मनुः ) ज्ञाता ( विदुः) (तेषाम) 
( देवेषु ) विदृत्स ( आयति:ः ) समन्तादू्‌ विस्तृतिः (अस्माकम) 
( तेषु ) ( नामयः ) संबन्धिनः ( तेषाम्‌ ) ( पदेन ) प्राप्तव्येन 
विज्ञानन ( महि ) महत्‌ ( आा ) ( नमे ) नमामि ( गिरा ) 
वाण्या (इन्द्राइग्नी) प्राएविद्यताविव (ऋरा) (नमे) (गिरा) ॥९॥ 


अन्वय:-बो दघ्यडः पर्वो5ठ्गिराः प्रियमेघो5जिमनुः कण्वों 
मे माहि जनुषं विदुस्ते मे पूँव य॑ं मनुरिति विदुः | तेषां देवेष्वाय- 
तिरस्ति । अस्माकं तेषु नाभयः सन्ति तेषां पदेन गिरा चाहमानमे 
याविन्द्राग्नी इवाप्तावध्यापकोंपदेशको स्यथातां तावहं गिरा नमे॥ ९॥ 


भावार्थ:--अब वाचकलु ०-जगति ये विह्वांसस्सन्ति तएव 
विदुषां प्रभाव ज्ञातुमहेन्ति न कुद्राइशयाः | ये यस्मादिया आद- 
दीरन। ते तेषां प्रियाचरणं सदानुतिष्ठन्तु |संर्वेरितरेजनेराप्तानां विदुषां 
मार्गेणीव गन्तव्यं नेतरेषां मुरवोश्णशाम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ :-ज्ो ( दृध्यडः ) धारणा करने वालों को प्राप्त होने बाला (पूर्व:) 
शुभगुणों से परिपूर्ण ( अडेगिराः ) प्राणा विद्या का जानने वाला (प्रियमेथ:) 
धारणावती बुद्धि ज्ञिस को प्रिय वह ( अत्रि: ) सुखों का भोगने वाला (मनुः) 
विचारशील और ( कण्व: ) मेधावीज्ञन ( में ) मेरे (महि) महान्‌ ( अनुषम ) 
विद्यारुप जन्म को ( ह ) प्रसिद्ध ( विद: ) आनते हैं ( ते ) वे ( में ) भेरे 
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( पूर्वे ) शभ गणों से परिपणणे पिछिले ज्ञन यह ( मनः ) ज्ञानवान्‌ है यह भी 
( विद: ) ज्ञानते हैं ( तेषाम्‌ ) उन का ( देवेष ) विद्वानों में (आयतिः) अच्छा 
विस्तार हे ( अस्माक्रम्‌ ) हमारे ( तेषु ) उन में (नाभयः) सम्बन्ध हैं (तेषाम ) 
उन के ( पदेन ) पाने योग्य विज्ञान और ( गिरा ) बाणी से में ( आ, नमे ) 
अस्छे प्रकार नम्र होता हूं ज्ञो ( इन्‍्द्राग्गी ) प्राण और बितली के समान 
अध्यापक और उपदेशक हों उन को में ( गिरा ) वाणी से ( आ, नमे ) 
नमस्कार करता है ॥ ९ ॥ 


र्‌ः हे हे च धर 
भावाथः-इस मेत्र में वाचकल ०--जगन्‌ में ज्ञो विद्वान हैं वे ही विद्वान 
र कर दा ७२ किक ५० हीं छ्र्‌ 
के प्रभाव को ज्ञानन योग्य होते हैं किन्त क्षद्वादाय नहीं तो जिन से विद्या ग्रहण 
करें वे उन के प्रियाचरण का सदा अनुष्ठान करें सव इतर ज्ञनों को आघ्र 
विद्वानों के मागे ही से चलना चाहिये किन्तु ओर मृ्खों के मागे से नहीं ॥९।॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


होता यक्षहनिनों वन्‍्त वाय्ये बहस्पतियेजाति 
वैन उक्षमिः पुरुवारेभिरुक्षमि:। जख्भ्मा दूरआं- 
दिशय॑ इलोकमद्रेरध त्मनां। अधारयदररिन्दानि 
सक्रतुः पुरू सझानि सुक्रतु:॥ १० ॥ 
होता | यक्त्‌ । वनिनः । वन्त । वार्येस्‌। बृहस्पति: । 
यजति। वेनः। उच्च 5भिः | पुरुवारेंभि:। उक्ष:मिः | जग्भ्म। 
दरेईआंदिशम्‌ | इछोक॑म्‌। अंदर: झरध॑ | त्मनां। अधारयत्‌! 
अररिन्दानि | सु5कऋ्रतु! | पुरु। सदर्मानि | सु&क्रतुः॥%०॥ 
क्‍ पदा्थः-( होता ) गृहीता ( यक्षत्‌ ) यजेत्‌ (वनिनः) वनानि 
प्रशस्तविद्यारश्मयों विद्यन्ते येषां ते ( बन्त) संभजत । अन्न बहल॑ 
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छन्‍्दसीति शपो लुक्‌ (वार्यम्‌) वत्तुमहम (बृहस्पति) बहत्या वाचः 
पालकः ( यजति ) यजेत । लेटप्रयोगो(यम्‌ (बेनः) कामयमानः 
(उक्तभि:) महद्लिः | उक्षेति महन्ना » नि ०।३ | ३ (पुरुवारोभिः) 
पुरवो बहवो वारा वरितव्या गुणा येषां तेः ( उक्षाभिः ) महद्वि- 
रिव (जग्भ्म) गह्लीयाम । अन्रान्येषामपीति दौधेः (द्रआदिशम) 
दूरे य आदिश्यते तम्‌ ( ब्लोकम्‌ ) वाचम्‌ ( अद्रेः ) मेघात्‌ 
( झ्रव ) अथ (९ त्मना ) आत्मना ( अधारयत्‌ ) धारयेत्‌ 
( अ्रररिन्दानि ) उदकानि। अररिन्दानीत्युदकना ० निघं ५ १।॥१२। 
( सुक्रतुः ) शोभनप्रज्ञः ( पुरु ) बहाने ( सझआानि ) प्राप्तव्यानि 
( स॒ुक्रतु: ) शोभनकमों ॥ १० ॥ 


ख्न्वय .-होता पुरुवारेभिरुक्षभियंद्वा्य्य यक्षत्‌ पुरुवारेभिरुक्ष- 
भिस्सह वत्तमानो वेनो बहस्पतियंद्वार्य्य यजाते सुक्रतुर्त्मना यानि 
पुरु सआान्यधारयत्सुक्रतुरद्रेरररिन्दानीव दूरआदिशं श्लोकमधारयत्‌ 
तत्सवे वनिनो वन्ताउपेतत्सर्व बयमापि जग्रृभ्म ॥ १० ॥ 


भावार्थे--ऋन्न वाचकलु ०-यथा मेघाचयद्युताने जलानि सवोन्‌ 
प्राएयप्राणिनो जीवयन्ति तथा वेदादिविद्यानामध्यापका<ध्येत भ्यः 
प्राप्ता विद्याः सवोन्मनुष्यान्‌ वर्धयन्ति यथा महह्लिरासैः सह संप्र- 
योगए सज्जना वेदितब्य॑ विदान्ति तथा विद्यासंग्रयोगेण मनुष्याः 
कमनाौयें प्राप्तुवन्ति ॥ १० ॥ 


पदार्थ /-( होता ) सदगणों का श्रहण करने वाला ज्ञन ( पुरुवारेभि: ) 
तिन के स्वीकार करने योग्य गण हैं उन ( उच्चमिः: ) महात्माज़नों के साथ 
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जिस ( वायम्‌ ) खीकार करने योग्य जम का ( यज्ञत्‌ ) संग करे वा ज्ञिन के 
सखीकार करने योग्य गुण उन (उच्षमिः) महात्माज्नों के साथ वत्तमान (वेन:) 
कामना करने और ( बृहस्पति: ) बड़ी वाणी की पालना करने वाला विद्वान 
लिस खींकार करने योग्य का ( यज्ञति ) संग करता है वा ( स॒क्रतः ) सन्द्र 
ब॒द्धि वाला ज्ञन ( त्मना ) आप से ज्ञिन ( पुरु ) बहत ( सद्चानि ) प्राप्त होने 
योग्य पदार्थों को ( अधारयतू ) धारण करावे वा ( सुक्रतः ) उत्तम काम करने 
वाला ज्ञन ( अद्रेः ) मेघ से ( अररिन्दानि ) बलों को जैसे वेसे ( दूरआदि- 
दम ) दूर में जो कहा ज्ञाय उस विधय ओर ( इलोकम्‌ ) वाणी को धारण 
करावे उस सब को ( वनिनः ) प्रशंसनीय विद्या किरणें ज्ञिन के विद्यमान हैं 
वे सज्जन ( वनत ) अच्छे प्रकार सेवे ( अध )इस के अनन्तरइस' उक्त समस्त 
विषय को हम लोग भी ( ज्ञगृभ्म ) ग्रहण कर | १० ॥ 

भावाथे !--इस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे मेघ से छुटे हुए ज्ञल समस्त 
प्राणी अप्राएियों अथानत्‌ जड़ चेतनों को जिलाते उन की पालना करते हैं वैसे 
वेदादि विद्याओं के पढ़ाने पढ़ने वालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुप्यों को दृद्धि 
देती हें ओर जेसे महात्मा शाखवेत्ता किद्यानों के साथ सम्बन्ध से सज्जन लोग 
ज्ञानने योग्य विषय को जानते हैं वेसे विद्या के उत्तम सम्बन्ध से मनुप्य चाहे 
हुए विषय को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्रि० ॥ 


ये देवासो दिव्येकांदश स्थ एंथिव्यामध्येकांदश 
स्थ । अप्सक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देवासों 
युज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ ११ ॥ ० । २० ॥ 

ये | देवासः । दि£वि । एकांदशा । स्थ । एथिव्याम | 
अधि । एकाददा । स्थ । अप्सु५क्षित॑:। सहिना । एकांदश। 
स्थ। ते।देवास:। यज्ञम्‌ | इमस्‌ । जबध्वम्‌ ॥१ १॥४।२०॥ 


२८६ ऋग्वेद! अ५०२ | अ८२ | व० ४ ॥ 


पदाथे:--( ये ) ( देवासः ) विहांसः ( दिवे ) सूयोदिलोके 
( एकादश ) दश प्राणा जीवात्मा च (स्थ) सन्ति (पृथिव्याम्‌) 
भमो ( अधि ) उपरि ( एकादश ) ( स्थ ) ( अप्सक्षितः ) 
येएप्स क्षियन्ति निवसन्ति ते ( महिना ) महिम्ना ( एकादश ) 
दशन्द्रियाणि मनश्वेति ( स्थ ) (ते)( देवासः ) विह्ठांसः (यज्ञम) 
संगन्तव्यम्‌ ( इमम्‌ ) ( जुषध्वम्‌ ) सेवध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वय:-हे देवासो विद्वांसो यूयं ये दिवि एकादश स्थ ये 
पथिव्यामेकादशाधिष्ठ ये महिना5प्सुक्षित एकादश स्थ ते यथाविधाः 
सन्ति तथा तान विज्ञाय हे देवासों ययमिमं यज्ञ जषध्वम्‌॥१ १॥ 

भावार्थ:-इहेश्वरसप्टी ये पदार्था: सर्यादिलोके सन्त्यर्थाय्रेन्यन्न 
वत्तेन्ते तज्वाधत्र यावन्तो5त सन्ति तावन्तएवं तत्र सन्ति तान 
यथावद्दिदित्वा मनुष्येयोगक्तेमः: सततं कत्तेग्य इति ॥ ११ ॥ 

व्यत्र विदुषां शीलवणनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थन सह 
संगतिभेवतीति बोष्यम ॥ 
इत्येकोनचत्वारिंशदत्तरं इततमं सक्त॑ चतर्थों वर्गों 
विंशो 5नवाकश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ: -हे ( देवास: ) विद्वानों तुम ( ये ) ज्ञो ( दिवि ) सूर्योदि लोक 
में ( एकादश ) दश प्राण और ग्यारहवां ज्ञीव ( स्थ ) हैं वा ज्ञो (पृथिव्याम) 
पथिवी में ( एकादश ) उक्त एकादद गणा के (अधि, स्थ) अधिछ्वित हैं वा ज्ञो 
( महिना ) महतत्व के साथ (अप्सक्षितः) अन्तरिक्ष वा जलों में निवास करने 
हारे (एकादश) दशेन्द्रिय और एक मन (स्थ) हैं (ने) थे जेसे हैं वेसे उन को 


ज्ञान के हे ( देवास: ) विद्वानों तुम ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) संग करने योग्य 
व्यवहार झुप यज्ञ को ( ज्ञषध्वम ) प्रीति प्रवेक सेवन केरो | ११ ॥ 


>> #०म अन्य लक दी 
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सावाथं:-हश्वर की इस साष्टे में जो पदाथ सयादि लोकों में हैं अथात 


घर 


ज्ञो अन्तह्हां वत्तेमान हैं वे ही यहां और जितने यहां हैं उतने ही वहां और 
लोकों में हैं उन को यथावत्‌ ज्ञान के मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

इस सृक्त में विद्वानों के शील का वणन होने से इस के अथे की पिछिले 
सृक्त के अथ के साथ संगानि है यह तानना चाहिये॥ ११॥ 
यह एकर्सो इनतालीदावां सृक्त चोथावगें ओर वीशवां अनुवाक समाप्त हुआ || 





वेदिषदडत्यस्येकादशर्च स्य चत्वारिंशदुत्तरस्प शततमस्य 
सृक्तस्य दीघतमा ऋषिः | अग्निर्देतता | १। ५ । 
८ | जगती । २। ७ । ११ । विराडजगती । 

२३। ४ | १। निचज्जगती च छन्दः । निषादः 
स्वरः। ६। भुरिक्तिष्टुपू । १०। १२। 
निचत्तिष्टप्छन्दः | पेवतः स्वरः । 

१ ३।पड़क्तिश्छन्दः।पत्मनूचमः स्वर :॥ 
ऋ्रथ विहृत्पुरुषारथंगुणविषय: प्रोच्यते ॥ - 
अब एकंसो चालीसवें १४० सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मंत्र में विद्वानों के पुरुषाथ ओर गुणों का विषय कहा है ॥ 


बेदिषदे प्रियधांमाय स॒ुद्युते धासिमिव प्र भरा 
योनिंममये । वर्त्रेणेव वासया मन्म॑ना शार्चि 
ज्योतीर॑थं शुक्रवण तमोहनम्‌॥ १ ॥ 








! 


' 


! 


२८८ ऋग्वेद: अ० २। अ० २। व० ५॥ 


वेदि5सर्दे । प्रिय&धांसाय। सुध्युतें । धासिम्र॒ईईव । प्र । 
भर । योनिंम्‌ | अम्नयें । वर्खेए;इव | वासय। मन्मना | 
शुचिम्‌ | ज्योतिः5रंथम्‌ । श॒क्र:वंणेम्‌ । तमः5हन॑स्‌ ॥१ ॥ 


का 


पदार्थ:--( वेदिषदे ) यो वेदीौ सादति तस्मै ( प्रियधामाय ) 
प्रियं धाम यस्य ज़स्मै ( सुथुते ) शोभना युतियेस्य तत्सम्बुद्धी 
(घासिमिव) दधति प्राणान्‌ येन तमिव धासिरित्यनना «निघ॑ ० २। 
७ | (प्र )( भर ) अत्र दृथचो$तस्तिडड्डाति दीघेः ( योनिम्‌ ) 
गहम्‌ ( अग्नये ) पावकाय ( वर््रेणेव ) यथापटेन ( वासय ) 
ऋआच्छादय । अवान्येषामपीति दीघेः ( मन्मना ) मन्यते जा- 
नाति येन तेन ( शुचिम्‌ ) पवित्रम्‌ ( ज्योतीरथम्‌ ) प्रकाशयुक्त 
रमणीय यानम्‌ ( शुक्रवणेम्‌ ) शुद्धस्वरूपम्‌ ( तमोहनम्‌ ) यस्त- 
मों हन्ति तम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे विहँस्त्वं मन्‍्मना वेदिषदे5ग्नये धासिमिव प्रियधा- 


. माय सुथुते विदुषे योनि प्रभर ते ज्योतीरथं तमोहनं शुक्रवँ रथं 


शुचि वर्रेएेव वासय ॥ १ ॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलु »-यथा होतारों वन्हों काष्ठानि 


ः संस्थाप्य घृतादिहविह॒ेत्वेमं वर्धयन्ति तथा पवित्र जनं भोजना5$$- 


 च्छादनैर्विद्दांसो वद्धयेयुः ॥ १ ॥ 


पदार्थ: “है विद्वान आप ( मनन्‍्मना ) लिस से मानते जानते उस विचार 
से ( वेदिषदे ) जो बेदी में स्थिर होता उस ( अप्रये ) अग्नि के लिये 


का ५3>3>+ट ५० अक "»ा- 33७4-3७ मम ५५ 43ऊ ५. आमफा+०भआ+ <५५-:आनममक#७-७०जजक >मछ-नक- ५०५3 आ - 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १४० ॥ २८५९०, 








(धासिमिव) जिस से प्राणों को धारण करते उस अन्न के समान हवन करने योग्य 
पदाथे को तेसे वैसे ( प्रिययामाय ) ज्ञिस को स्थान पियारा उस ( सुतद्ुते ) 
सुन्दर कान्ति वाले विद्वान्‌ के लिये ( योनिम्‌ ) घर का (प्र, भर) अच्छे प्रकार 
धारण कर और उस ( ज्योतीरथम ) ज्योति के समान ( तमोहनम्‌ )अन्धकार 
का विनाश करने वाले ( शुक्रवर्णंम ) शद्धख्खरूप ( शिम्‌ ) पवित्र मनोहर 


७ च्े ७ 


यान को ( वर्खेणेव ) पट वस्त्र से लेसे बेसे ( वासय ) ढांपो ॥ १ ॥ 


भावायथ--इस मंत्र में उपमाआर वाचकल ८---तेसे होता ज्ञन आग में 


सामेधघरूप काप्ठो को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उस में घृत आदि हवि का हवन 
कर इस आग को बढ़ाते हें वैसे शुद्ध जन को भोज्नन और आच्छादन अथान्‌ वस्त्र 
आदि से विद्वान जन बढ़ावें ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 

अभि हिजन्मा त्रिटदन्नम्ग्ज्यते संवत्सरे वाटधे 
जग्धर्मी पुनं:। अन्यस्यासा जिव्हया जेन्यो टपा 
न्‍्य१न्येन वनिनों रुष्ठ वारणः॥ २ ॥ 

अभि।हि5जन्मां। त्रिद्॒त। अन्न॑म्‌ | ऋज्यते । संवत्सरे 
ववधे । जग्धम्‌ | इम्5इ्ीते | पुनारिति । अन्यस्यं। झासा | 
जिहृया | जेन्य: | तृषां। नि । अन्येन । वनिनः । सृष्ट । 
वारएणः ॥ २॥ 


पदाथः--( अभि ) (द्विजन्मा) विद्याजन्मद्वितीयः ( विदत ) 
यत्‌ कर्मोपासनाज्ञानेषु साधकत्वेन वत्तेते ( अचम्‌ ) अत्तव्यम्‌ 





रे ७ 


२९,० ऋग्वेद: अ० २ । झ० २ | ब० ५॥ 
( ऋज्यते ) उपाज्यते ( संवत्सरे ) ( वादधे ) वद्धते। अत तुजा- 
दीनामभ्यासदीर्घत्वम्‌ ( जग्पम्‌ ) भक्तम्‌ ( इम्‌ ) स्वतः (पुनः) 
( अन्यस्य ) ( आसा ) आस्येन ( जिहया ) ( जेन्यः ) जेतुं 
शीलः ( टषा ) टषेब बलिप्ठ:ः ( नि ) ( अन्येन ) ( वनिनः ) 
वनानि जलानि | वनमित्युदकना ०» निघं०१ । १२ (मृष्ट) माजय 
( वारणः ) स्वंदोपनिवारकः ॥ २ ॥ 

अ्रन्वय:-हे जिज्ञासो येन संवत्सरे पूर्ण भिटद नम्टज्यते $न्यस्यासा 
जिहया तदनमीं पुनजेग्धं स द्विजन्माइभिवादथे जेन्यो रषा च 
भवत्यतो बनन्‍येन वारणो वनिनो निम्दष्ट ॥ २॥ 

भावार्थे:- अत्र वाचकलु ०-ये मनुष्या अनलादीन्पदाथोन 
पुष्कलान्‌ संचित्य सुसंस्कृत्य मुतञ्नुजतेइन्यानमोजयन्ति तथा 
हवनादिना दृष्टिशुद्धि कुवेन्ति ते बलिष्ठा जायन्ते ॥ २॥ 

पदार्थ /--ज्िस ने (संवत्सरे) संवत्सर पूरे हुए पर ( त्रिठ्वत ) कम उपा- 
सना ओर ज्ञानविषय में जो साधनरूप से वत्तमान उस ( अन्मम ) भोगने योग्य 
पदाथ का ( ऋज्यते ) उपान्नन किया वा ( अन्यस्य ) और के ( आसा ) 
मुख ओर ( जलिव्हया ) ज्ञीम के साथ (इम्‌ ) वही अन्न ( पुनः ) वार २ 
( ज्षग्धम्‌ ) खाया हो वह ( द्विजन्मा ) विद्या में द्वितयि जन्म वाला ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेहय कुल का जन ( अभि, वाढधे ) सब ओर से बढ़ता 
( ज्ञेन्य: ) वित़्यशील और ( तृषा ) वेल के समान अत्यन्तवली होता है 


इस से ( अन्येन ) और मित्रवग के साथ (वारण: ) समस्त दोषों की निदृत्ति 
करने वाला तूं ( वनिनः ) जलों को ( नि, शृष्ट ) निरन्तर दशाद्ध कर ॥ २॥ 

भावाथे :--इस मंत्र में वाचकल॒ु ०--ज्ो मनुप्प अनज्नआदि बहुत पदार्थ 
इकड्ठे कर उन को वना और भोज्ञन करतेवा दूसरों को कराते तथा हवन आदि 
उत्तम कामों से वर्षा की दाद्धि करने हैं वे अत्यन्त बली होते हैं ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: में० है । अ०२१ | सू० १४० ॥ २९१ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बवि०॥ 
कृष्णाष्रुती वेविजे अस्य सक्षितां उभा तरिते 
अभि मातरा शिशुम्‌ । भाचाजिंहूं ध्वसय॑न्तं ठषु- 
च्युतमा साच्य॑ कृप॑य॑ व॑ंधनं पितुः ॥ ३ ॥ 


रूष्ण5प्रुतां | वेविंजे इति | अस्य । स5च्षिति। | उभा । 
तरेते इतिं। आभि । मातरा | दिश॑म्‌ | प्राचा (जिहुम । 
ध्वसय॑न्तम्‌ । तृषु5च्युतंम । आ । साच्यम्‌ । कृपयम्‌ । 
वर्धनम्‌ | पितुः ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( रृष्णप्रुती ) विद्ृदुषदेशिन चित्ताकरपशरुत्ति प्राप्नु- 
वत्यों (बेविजे ) भू बिभीतः | ओविजीमयचलनयोरिव्यस्माद यद्‌- 
लुगंन्ताद्व्यत्ययेनात्मनेपदमेकबचनं च ( अस्य ) ( सक्षितों ) 
सह निवसन्त्यो ( उभा ) उभे ( तरेते ) ( त्रभि ) ( मातरा ) 
मातरों धाव्वीजनन्यों ( शिशम्‌ ) बालकम्‌ ( प्राचाजिहम ) 
प्राकदुग्धप्रदानादित: पूर्व समन्ताज्जिद्या यस्प तम्‌ (ध्वसयन्तम्‌) 
चांत्रचल्येनाधःपतन्तं ध्वसुध्वंसु अधः पतनइत्यस्मात्‌ स्वार्थ णिच्‌ 
( तृष॒च्युतम्‌ ) ज्षिप्रं पतितम्‌ । दृष्विति ज्षिप्रना० निघ०२।१५ 
(अर) (साच्यम्‌) साचितुं समवेतु योग्यम्‌ ( कुपयम्‌ ) गोपनीयम्‌ 
( व्धनम्‌ ) वद्धेयितारम्‌ ( पितुः ) जनकस्य ॥ ३ ॥ 


२०९२ ऋग्वेद: अ०२१। अ०२। व० ५ 


अन्वयः-यं प्राचाजिहं ध्वसयन्त तृषुच्युतमासाच्यं कुपयं 
पितुवद्धन॑ शिशु सक्षितों मातराभितरेते अस्यथ तावुभा मातरा 
रृष्णप्रुतों वेविजे ॥ ३ ॥ 


के के (८ कर ही ०. 5 * 
भावार्थे:-सदसद्ज्ञानवद्धकं रोगादिक्लइनिवारक प्रेमोत्पादक 
विद्ददुपदेश प्राप्ते पि बालकस्य जननयों निजप्रेम्णा सवंदा 
बिभीतः ॥ ३ ॥ 
पदार्थे:--मिस (प्राचालिहवम ) दुग्घआदि के देने से पहिले अच्छे प्रकार 
ज्ञीभ निकालने (ध्वसयन्तम्‌ )गोदी से नीचे गिरने( तपुच्युतम्‌ ) वा शीघ्र गिरे 
हुए ( आ, साच्यम्‌ ) अच्छे प्रकार संबन्ध करने अथान उठा लेने ( कपयम्‌ ) 
गोपित रख ने योग्य और ( पितुः ) पिता का ( वर््धनम ) यश वा प्रेम बढाने 
वाले (शिशुम)वालक को (सक्षितों) एक साथ रहने वाली (मात्रा) धायी और 
माता (अभि, तरेने) दुःख से उत्तीण करती (अस्य) इस वालक की वे (उभा ) 
दे।न। मातायें ( रूप्णप्रुतो ) विद्वानों के उपदेश से चित्त के आकषणा धर्म को 
प्राप्त हुई ( वेविले ) निरन्तर कपती हैं अथात्‌ इरती हैं क्रि क्थंचित्‌ वालक 
को दुःख न हो ॥ ३ ॥ 
ू 03 ७२, ७ ७ कि गे 
भावाथः-भले वुरे का ज्ञान का बढ़ाने रोग आदि बड़े छेशों को दूर 
करने ओर प्रेम उत्पन्म कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाये हुए भी वालक 
की माता अथान्‌ दूध पिलाने वाली धाय और उत्पन्म करने वाली निन माता 
अपने प्रेम से सवदा डरती हैं ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
मम ह् |, मा बाल घुद्रु | 
ुमुक्ष्वी ९ मनवे मानवस्यते र॑घुद्दुवः कृष्णसी- 
जु त्र्प् सो पे 
तास ऊ जुब॑ः । असमना अजिरासों रघुष्यदो 
| | 
वातजूता उप युज्यन्त आशवबः॥ 9 ॥ 


| 
। 
। 
। 
ठ 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ | सू० १४७० ॥ श्ण्रे 


मुम॒क्ष्वः | मंनवे। मानवस्यते। रघुदद्रुवः | कृष्णपसीता- 


स्‍ः | ऊँ इ्ति | जुबः | असमसनाः | अजिरासः | रघुपस्थ्दः | 
वार्त:जूताः | उप । य॒ज्यन्ते । आशवः ॥ ४ ॥ 


कस (व ः 
पदार्थ:-(मुमुक्ष्वः) मोक्तुमिच्छन्तः | अन्न जसादिषु वा बच- 


नमिति गुणाभावः ( सनवे ) ( मानवस्यते ) सानवान्‌ आत्मन 
इच्छते ( रघुद्र॒वः ) ये रघृन्यास्वादनीयान्यनानि द्रवन्ति ( रृष्ण- 
सीतासः) कृष्णा कृषिसाधिनी सीता येषां ते (उ ) ( जुबः ) 


जववन्त+: (असमनाः) अ्समानमनस्का: (अजिरास:) प्राप्तशीला; 


( रघुस्यदः ) ये रघृषु स्यन्दन्ते ( वातजूता: ) वातड़व जूतं 





| 


शीघ्रगमनं सपान्त ( उप ) ( युज्यन्ते ) स्त्रन् व्यत्ययेनात्मनेपद म्‌ 


( आशवः ) शुभगुएव्यापिन: ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-ये मुमुछ्वस्ते यथा रघुदुवो जुबो६इसमना अजिरासो 


रघुस्यदो वातजूता आशव: रृष्णसीतासः कृपीवलाः कृषिकर्म एयुउप- 
युज्यन्ते तथा मानवस्यते मनब्रे विदुष योगिन उपयुज्यन्ताम्‌॥४8॥ 

भावार्थ---अत्न वाचकलु ०-यथां रुषीवलाः क्षेत्राणि सम्यक्‌ 
कर्पित्वा सुसंपाद्य वीजानि उप्त्ता फलवन्तो जायन्ते तथा ममुक्षवों 
दमेनेन्द्रियाण्याकृष्प इमेन मनउपश्ञाम्य स्वात्मानं पविन्रीरृत्य 
ब्रह्मविदों जनान्‌ सेवेरन्‌ ॥ ४॥ 


पदायथेः -ज्ो (मुमुक्ष्:) संसार से छूटने की इच्छा करने वाले हैं वे जैसे (रघु- 
दुव:) स्वादिष्ट अन्नों को प्राप्त होने वाले ( लुवः ) वेगवान्‌ (असमनाः) एकसा 


मिन का मन न हो ( अज्ञिरासः ) ज्ञिन को शील प्राप्त हे ( रघुस्यदः ) जो ! 
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२९७ ऋग्वेद: अ०२। अ०२। ब० ७५॥ 


(३-५ ९५.७० 


+4>+जवलल-निलन--- 


सन्‍्मागों में चलने वाले (वातज्ञुता)) और पवन के समान वेग युक्त (आदव:) 
शभ गणों में व्याप्त ( रूप्णसीतास: ) जिन के कि खेती का काम निकालने 
वाली हर की यथ्टि विद्यमान वे खेतीहर खेती के कामों का (उ)तके वितक के 
साथ ( उप, यज्यन्ते ) उपयोग करते हैं वैसे ( मानवस्यते ) अपने को मनुप्यों 
की इच्छा करने वाले ( मनवे ) मननशशाल विद्वान योगी पुरुष के लिये 
उपयोग करें ॥ 8 ॥ 

भावाथः--दस मंत्र में वाचकलु०--जैसे खेती करने वाले ज्ञन खेतों 


छा जार 


को अच्छे प्रकार जोन वोने के योग्य भली भांति कर के ओर उस में वीज्ञ वोय 


३ ०. और हक 
न्द्र 


बसे क हो र््‌ सी ९० बेर 
फखवान्‌ होते हैं वेसे मुमश्ष पुरुष दम नियम से इन्द्रियों को खेंच आर दाम 
अथात्‌ शान्तिभाव से मन को शान्त्र कर अपने आत्मा को पवित्र कर ब्रह्म- 
वेत्ता ज्ञनों की सेवा करें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी घवि० ॥ 


आदंस्य ते ध्वसय॑न्तो ठथेरते रृष्णमभ्व॑ माहि 
वर्षः करिक्रतः । यत्साँ महीमवानें प्राभि मरूंशद- 
भिश्वसन्स्तनयन्नेति नानदत्‌ ॥ ५॥ ५॥ 

आत्‌ | अस्य । ते। ध्वसयन्तः। द्थां | डेरते | रुष्णम | 
अम्वम्‌ | महिं। वर्ष: | करिक्रतः | यत्‌ | सीम्‌ | महीम्‌ । 
अवनिम्‌। प्र | अभि। मसेशत्‌ | अआभि5श्वसन | स्तनयन | 
एति | नानंदत्‌ ॥ ५॥ ५॥ 


पदार्थः-( आत्‌ ) आनन्‍्तर्यें ( अस्य ) ( ते ) (ध्वसयन्तः) 
ध्वसमिवाचरन्तः ( दथा ) मित्थ्या ( इरते ) ( रुष्णम्‌ ) बम 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २११। सू० १४० ॥ २९७ 


( अम्वम्‌ ) अभवन्तम्‌ ( महि ) महत्‌ ( वर्ष: ) ( करिक्रतः ) 
येपतिशयेन कुवेन्ति ( यत्‌ ) ये ( सीम्‌ ) सवेतः ( महीम्‌ ) मह- 
तीमू ( अवनिम्‌ ) शथिवीम्‌ ( प्र )( ह्रमि ) ( मर्मशत्‌ ) 
अतिशयेन सहमानः ( अभिश्वसन्‌ ) सव्वेतः श्वसन्प्राएं रन 
( स्तनयन्‌ ) विद्यदिव शब्दयन्‌ ( णएति ) गच्छति ( नानदत्‌ ) 
ऋतिशयेन नादं कुवेन्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयर-यये रूृष्णमभ्वं महि वर्षों ध्वसयन्तः करिक्रतों रथा 
प्रेरते तेईरुय मोक्षस्प प्रार्ति नाहेनित यो महीमवनिमभिमस्‍म्टेशद- 
भिश्वसन्‌ नानदत्‌ स्तनयन्‌ शुभान्‌ शुणान्‌ सीमेति आत्‌ स 
मुक्तिमाप्नोति ॥ ५ ॥ 

भावारथे:- ये मनुष्या इह शरीरमवलंव्याधममाचरन्ति ते दढं 
बन्धमाप्न॒वन्ति ये च शाखाण्यधीत्य योगमभ्यस्य धम्मनुतिष्ठन्ते 
तेषामेब मुक्तिजोयतड्डति ॥ ५॥ 

पदार्थ :--( यत्‌ ) जो ( रुष्णम्‌ ) काले वण के (अभ्वम्‌ ) न होने वाले 
( महि ) बड़े ( वर्ष: ) रूप को (ध्वसयन्तः) विनाश करते हुए से (करिक्रतः) 
अत्यन्त कार्य करने वाले जन ( कथा ) मित्थ्या ( प्रेरते ) प्रेरणा करते हैं (ते) 
वे(अस्य)इस मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हें लो ( महीम्‌ ) बड़ी (अवनिम्‌) 
पृथिवी को ( अभि, मर्ख्शत्‌ ) सब ओर से अत्यन्त सहता ( अभिश्वसन्‌ )सब 
ओर से श्वास लेता ( नानदत्‌ ) अत्यन्त बोलता और ( स्तनयन ) बिछुली 
के समान गलना करता हुआ अच्छे गुणों को ( सीम्‌ ) सब ओर से ( एति ) 
प्राप्त होता है ( आतू ) इस के अनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

भावार :--ज्ञो मनुष्य इस संसार में शरीर का आश्रय कर अधमे करते 
है वे टढ बैधन को पाते हैं और तो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर धर्म का 
अनुष्ठान करते उन्हीं की मुक्ति होती हे ॥ ५ ॥ 


२२.६ ऋग्वेद: अ० ६२। आअ० २१। व० ६॥ 


कलकईक 


के जना इह शोभन्तइत्याह ॥ 
कौन म्रनुप्प इस ज्ञगन्‌ में शोभायमान होते हैं इस वि० 


-भूषन्न यो5धि बश्चूषु नम्नते टषव पत्नीरभ्योंतिे 
रोरु॑वत्‌ । ओजायमांनस्तन्वश्व शम्भते भीमी न 
गुड़ दविधाव दुग्शेभिः ॥ ६ ॥ 
भूष॑त्‌ । न । यः | अधि । बश्न्षु। नम्नते । तृषांइइव । 
पत्नीं: । अभि । एति । रोरुवत्‌ | आओजायमांनः । तन्वेः । 
च | शुम्भते। भीमः । न । शृंगां | दविधाव। दुः5छसिः॥६॥ 
पदाथ:--( मषन्‌ ) अलंकुृवेन (न ) इब ( यः) ( अधि ) 
( वश्नुषु ) धर्म धरन्तीषु ( नम्बते ) ( टषेव ) यथा टया (पत्नीः) 
_यज्ञसम्बन्धिनी: खियः ( अभि.) ( णति ) प्राश्नोति ( रोख्वत्‌ ) 
ऋतिशयेन शब्दयन्‌ ( ओजायमानः ) झोजइवाचरन्‌ ( तन्वः ) 
'तनूः शरीराणि ( च ) ( शुम्भते ) सुशोभते। अन्न व्यत्ययेनात्म- 
नेपदम्‌ ( भीसः ) भयंकरः ( न ) इवं ( शूद़गा ) शडशाएणि 
( दविधाव ) भूशं चालयति (दुग्टेमि:) दुःखेन ग्रहीतुं योग्ये:॥६॥ 

अन्वयः-यो भूषलेव बश्नष्वधिनम्नते पत्नीरोरुवहपेव बल॑ दुर्ख- 
मिर्भामः सिंहः शृंगा नेवीजायमानस्तन्वश्व झम्मते दविधाव सो5- 
त्यन्तं सवमभ्येति ॥ ६ ॥ 

भावाथे:- अन्नोपमालं ०-ये सिंहंवच्छञ दुग्राद्या टषभवद्वलिष्ठा: 
पुष्टा55रोग्यशरीरा महोषधिसेविनः सवीन्‌ सज्जनान्‌ भूषयेयुस्ते:च्र 
सशोभन्ते ॥ ६ ॥ 


विज्ञापनपत्र 


औमदेदिकमार्ग मशभवर्त यहब्लैनवोदा दिन है! 
झन्येषां यवनादिट्प्र ऋद्शापत्य॑ विपस्र भुवि । 
मरने जोणंमभुत्‌ मिरंकमम्रितः कालप्रवाहेण ततृ- 
उद्क्त' यतमान एप पुरुष! खामी दयानन्दजित्‌ ॥ १ ॥ 


येन स्रोयसमस्तसोख्य निचर्थ संत्यत्थ सांसारिक--- 
साथ व्यथमिति प्रपद्य मगसा संयापितं जीवितम्‌ । 


६९ #.. धथ, 


पुरुष, सूपति यास बेदविधयान्व वे वि शेषे ण॒ यो- 
गई चानिं ग्रह विस॒त्य सतत देशोपकारे स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 


इंटकपरुपपोसषाद्परुघार्थाम्‌ बोच्च ततृप््सतौ-- 

विश्शी: पुनचवरी हि मेोहमसमाभिख्य: सुधो: सद्दिधिः । 
भारभ्यापि तदौयंजीवन चरित्र पत्रमेतत्पर: 
: प्रोत्या प्रेलिजलैध तेषु विदधात्येतकझायाथतः ॥ ३ ॥ 


आप की ज्ञात होगा कि मैंने श्रीमती परोपकारिएणीसभा और समस्त आय्यंसमाजों के आशानुसार परमपद- 

प्राप्त औसत्प रमपूजननौय परम्इंसपरिजाजकाचारय यी १०८ यौमहयानन्दसरखती खामी जी सहाराज का सत्य 
अजीवनचरित्र लिखना! प्रारक्त किया है और उक्त सभा और समाजों ने सर्व रौत्या सुक को सहायता देना भी 
सौकार किया है ऋअतएवं आप को में इस पत्र दारा श्रम देकर निवेदन करता ह' कि नौचे लिएी सचहायताभों 
मे' से जे आप खय॑ दे सके' अथवा टूसरे से दिलासके वच तन मन और धन से छपाजैन कर मुझे देव क्यों 

' कि जे काम आप महाशय्यी, ने भरे सुपुद किया है वह में चाहता ह' कि भाप सब॑ साधारणों की सहायता 
से ऐसा प्रणौत है कि मानें अपने सूवे साधारणों मे उसे सभत हैाकर संपादन किया है और ते भापलेग 
अन्त,करशण से प्रयत्ष करके यह अथवा इस से भी कुछ विशेषसामयौ प्रदान कर सुझे सहायता देंगे ते यह 
सीवनचरदित नि.संदेह् बहत हो अच्छा लिखा जावेगा और जा २ महाशय जे! २ सहायता म्रुक को देंगे उसे 
के लिये में प्रस्तावनामें उन के अनेक धन्धवाद प्रकाश कछू गा इस सामग्री की सहायता के विनभा भी सामग्री 
कि मरे पास है उस से मेने बहुत कुछ ते लिख लिया है और लिखता जाता ह' परन्तु फिर भौ मासने से 
मेरा अभिप्राय यह है कि जा २ सहायता भाप लेगी से मुझका मिलती जाय उस से में मरे लेख को शेाधता 
जाऊ - मेरा यह भौ विचार है कि जब यह ग्रंथ पूरा होलावे गा तब में श्रीमती परिपकारिणों सभा भौर 
समस्त आयेसमाक्तिं के विदान्‌ महाशर्यों में से चुन कर एक सभा एकत्र करुगा भर उस में यह यन्थ पहिले 
पढ सुनाऊ' गा कि यदि उस मे' कई भूल जे मेरे से भौ रह गई है। वह बिलकुल न रहे। इस गौचे लिखो 
सासग्री कौ सहायता आपलीगी से सुभका छः महिनीं के भोतर मिल जागो चाहिये:-- 
९ आप के पास अधवा आप के किसी इष्ट लिबादि के पास अथवा समाज के दफतर में जा खामी जौ महा 

राज के लिखे कोई पत्र, तार, सा्टीफिकट, शाखा के विज्ञापनपत्र, वादविवाद प्रश्नोत्तर, भौर मुखतार 

' मामी आदि चाई जिस अाशय के है| व॒द्द असल अथवा उन को नकल कराके आप मेरे पास मेज देवें 

कौर जे आप असल ही भेजें गे ते में उन को नकलणें कराके आप के पास पीछे सेज हू गा ॥ 

8 3 आल ननननाननलमनककानननननभभननभान>स2भानकभनकनक»भ७ १ कववभन कक भ 5५ कान भ ५ का नजर न“ 7 कल नकल कान न कगिगयगन 
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व्कार्कात 





#< ५ नअंनपआय४ «सम सबक >आ-+4 क++ अलने 





हार में जे २ आप के देखने और जानने सें. उन 


कि वे मेरे इंस कार्य मे सहायक हां भौर इस के सिवाय अर असर 0. 


स्थान मे हीततों है ओर अपने आये सभाराद और आर्य की नामावली जय तिरताइिते लिख भी की 


१० जी कोई बात में लिखते भूल गया इंऊ' चौर ज्ञाप को सरण था जावे ती उसे भी क्राप लिख भ॑ जे 
१९१ इस निवेदन पत्र के आशय को .जिस के पास यह ई। बह प्रत्येक आये सभासद अथवा आप के। जात कर 








४८ ५४४ ५2५! 


हे, है] 
१४५. 


५०३५ आहुण 
मै शा र (]ा०गत्व पट! 
3 ् 
रु] 
53) है 
; 
) रप 


7 
हर ५ 
















किया हा और आप लेगे मे जे। २ सहायता उन को. कि रे 
शासत्राथ आदि के ले मारफ गजरे हैं। और/8०_ के साधआप 
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असम थे ॥ 
आप जे स्वामी जी मेष 
जा २ सेवा आपलेगे! न+क 
आप ने भले खाभी जी महा 
संन्धासादि ग्रहण किया हा ते ,तदिषयिक' संग 
स्वासी जो के साथ आप जैाधपु आदि. में रहे है और की 
लिख भतज ॥ हे डी 3. ६ 0008 
स्वामी जी के पास परमपद प्राप्त होने के समय जे आग ओेजीर ओं रे 
चार जैसे, कप को शात है। लिख भेजे... ४80 ४ 
समस आये समाणों में से जिस २ में जी १ समाचार पं #काओ पीस 
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पिंक एसतक अर्थात्‌ आज तक के सब असः बिना सृच्य लिशें सब इकाई आह (हर मर गाए ने जे देढें 
रू 0 हम लिया वआ, भी कप इंच 
पक के भार! से प्रत्येक्ष वष के प्रक्तक मेरे अाश्ष बिना मेक औ हक हक ४ मे .]) भदेआांणा रो 

गा--और मेरा कार्य हो जाने पर मै इन पुसकों को प्रदाहओं/ के मान से बोनईमा मल प्रचाक जब: 


भें टकर टुगा ॥ ; ह ४ ४ 


ना 


जो २ महाशय खामी जी महाराज के प्रकाश फकियेसनातन वेद विध्यासंबन्धी पिज्ाशओं की मानते ४ 
अथवा सन का प्रसन्न करते हैं| वह अपने नाम पंते सहइत झुमक की लिख मजे अधबा एश फहक्रपर ! 
अनेक अपने २ नाम लिख कर भेज देवे और जी वे किसे आय ससाल से संब्ध रणते ही ती सक्ष का ; 


भी नाम खिल सं ले ॥ । हि के 










पा 





मै 6 
गे 5 





४4% 


समस्त अायसमाजे अपना मास यामस प्रान्त स्थापन है।ने का संबत और शिती शतिए:हथी दे श्ास अं! 
पाठ्शाला वा अनाधालयादि कोई हों तो जन की ज्ञाम, समाज का निज ब्याश हैं भवका पड़ भा के 


अत्युत्तम है और भागे.की नए स्थापन हुए रामाज णिख भेजते रहें *+. 


का व जन बजलन ओडिशा: 


>केर। नि नकल नम उबे, । >3-न्‍ल«न पे 


दे कि जिस मे सर साधारण मुक्त का संहायता देने के प्रश्धत्त हैं ॥ हे 
भवदोय भ्रकिंचन._ *+ 
६० मोहन लाल विशाल स पंडय 
मंत्री... . ४.४ 

औमतो परोपकारिणी सभा 

उदयपुर 





् _ 
े ऋग्वेदभाषम ॥ 


ओमहथानन्दसरस्वतोस्वामिना निर्मित 


संब्कुताव्यभाषाम्यां समन्चितम्‌ | 


९.96: 


बरी पडिडलत-लट्रपम 
०२८ ०४० ६५ 


22 ९82०७. आमकक्रफरिकाकपंढ_ 


कि उ रत हे (३ मा 
अस्येककां कस्य प्रतिमा मुल्य भारतवषान्तगतदेशान्तर 
प्रापणमल्येन सहित 5) अड्डन्द् यम्येकीकृतस्थ ॥%) 
० श्ः् €₹. ड़ ९, 
सकवेदा छुवाषिकस ४) द्विवेदाडुवाषिक तु ८) 


कई 


सिाररननकए- पवार 5र मरा दफत. 





द्प्र्ह्न्ह उ जा रे 


कक 


| 


'चआु श्् प्‌ 
9 5-22/५४०-० (72५2५ 


| 


दूसग्रथ के प्रतिमास एक एक अंक का मूल्य भरतखंड के भोतर डांक । 
महसल सहित // ) एक साथ छपे हुए दो अंकां का ॥/ ) एक वेद 
के अ््टीं का वाषिक सूल्य ४) और दोनों वेदों के अंकों का ८) 


है १? केटाए | अनुसार रॉजिसर अया गया हा 





छ 
र। 


दस्य सतज्ननमहाशयस्यास्य ग्रत्थस्य जिछत्ञा भवेत्‌ स प्रयागनगरे वेदिक 
यन्त्नालयप्रवश्धकत्तु: समोपे बःपिकसूल्यप्रेधषण न प्रतिमास 
मुद्वितावद्ी प्रापस्यति ॥ 


" जिस सज्जन महाशय के इस ग्रन्थ के लेने को इच्छा हो वह प्रयाग नगरमें वेदिकयनतालय मनेलर । 
के समौप वार्षिक मूल्य भेजने से प्रतिमास के छपे हुए दोनों अड्डी के। प्राप कर मकता है 


हज 


“११8 क० ,रएरए3*ए ३० ह[प्राएँ। छवता]|0त68 4 गूपा, कृश्यजण्व॥र्शम्शरू पीते (व) 


न्‍ 


पुस्तक ( ८८, ८६ )अंक ( ८२, ८३ ) 


अरथ ग्रंथ! प्रयागनगरे वेदिकयंत्रालये मुद्रितः ॥ 


यह पुक्षक सन्‌ १८६७ इसवों के १४ वे एकऋट के- १ 


( ४ 

| हे संवत्‌ १८४१ भाद्र शुक्त पच क्‍ 

(है अस्य ग्रथस्याविकार: श्रोमत्परीपका रिण्या सभया सवंधा स्वाधोन एवं इक्षित: 
| शत 





भा 
* पर (शी ह कै (०2५०३ ् (की ८१७ |. हैं. के 565,- रु #- ऐ हा 2 
8 40 7 750: हि: ) 70-26: न््न-् न पपजी) / 
ष १--- (० ई 


पी 


वेदभाष्यसम्बन्धी विशेषनियस ॥ 


[ १ ]बचह “ऋग्वेदभाष्य” ओर “यजवदभाष्य” मासिक छपता है | एक सास 
में बत्तीस २ पष्ठ के एक साथ छपे हुए दो अदुः करवेट के कौर दूसरे मास में 
उतन हीं बड़े दो भर यजवद के अधात्‌ १ बष में १२ भ्रहः “ऋरणग्वेदभाष्य” के कौर 
१२ प्रडइः “यजबदभाष्य” के भेज जाते हैं ॥ ; 

[ २ |] बेदभाष्य का मल्य बाइर ओर नगर के ग्राहकों से एक हो लिया 
जायगा अथोत्‌ डाकव्यय से कुछ न्यनाधिक न होगा । 

[३] इस वर्तमान नववें वर्ष के कि जो 5८ । ७८ आइः से प्रारंभ हो कर 
८८ | ८८ पर पूरा होगा | एक वंद के ४.२० ओर दोनों बेदों के ८ छ० है ॥ 

[४ ] पौछ के आठ वष में जो वदभाष्य छप चका है इस का सलय यहु है :- 

[ के] “ऋग्वेदादिभाषभूमिका? विना लिलद को ५४॥०- 

स्तर्याच्रयता जिलद की ६. 
[ ख | एक वद के ७७ अडः तक २५॥४० ओर दोनों बेदों के५१।/ » 


... [५] बदभाच का भ्रह प्रत्येक्ष मास को चौथो तारोख को ड़ाक में डाला 
जाता है। जो किसो का अड डाक को भल से न पहुंचे तो इस के उत्तरदाता 
प्रवक्ता न छहोंगे। परन्तु टूसरे मास के अइ्ट सेजने से प्रथम जो ग्राहक अइ न 
पहुंचने को सूचना देदेंगे तो उन को बिता दाम दुसरा अइ भेज दिया जायगा 
इस अवधि के व्यतोत हुए पोछे अकछः दाम देते से मिल गें एक भ्रद् /» दो 
प्र 7. तोनअह १. टेने से मिलें गे ॥ 

[ ६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सवोता हो भेज परन्तु मनो ब्रार्ड र हारा 
मंजना ठोक होगा | टिक्षट डाक के अधतो वाले लिये जा सकते है परन्तु एक 
रुपये पोरछे आध आना बह का अधिक लिया जायगा। टिकट झादि मच्यवान 
वस्तु रजिस्टरो पत्नी में भेजना चाहिये ॥ | 


[9 ] जो लोग पुस्तक लेने से भनिष्कक हुं, वे भ्पनो शोर जितना रुपया 
हो भेजदें श्रौर पुस्तक के न लेने से प्रबंधकर्ता को सचित करदें जबतक भ्राहक 
कापच न भावगातवतक पस्तक बरावर भंजा जायगा भौर दाम ले लिये जायंगे | 

[८ ] बिके ऋए पस्तक पोछे नहों लिये लायं में ॥# 

[ ८ ) जो ग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान में जायं वे ग्रपते पराने भौर 
गये पत्ते से प्रबंधकर्ता को सूचित करें । जिस में पश्तक टोकटीक पंहचता रहे ॥ 

[ १० ] “बे दभाष्य, संबन्धो रुपया, और पत्र प्रख्म कर्ता वेदिकर्य भाराय प्रयाग 


की... आए... के 


( इलाहाबाद ) के नास से भेज ॥ 


ऋग्वेद: में० है । झ० २१ । सू० १७० ॥ २९७ 
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पदार्थ :--( यः ) ज्ञो € भूषन ) अलंकृत करता हुआ ( न ) सा (ब्लप) 
धम की धारणा करने वालियों में (अधि, नम्ब्ते) अधिक नम्न्र होता वा (पत्नी:) 
यज्ञसबंध करने वाली स्त्रियों को ( रोरूवत्‌ ) अत्यन्त वातचीत कह सुनाता था 
( दृषेव ) बैल के समान बल को और ( दुग॒भिः ) दुःख से पकड़ने योग्य 
(भीमः) भयंकर सिंह ( शंगा ) सींगों को ( न ) नेसे वेसे ( ओज्ञायमान: ) 
बल के समान आचरणा करता हुआ ( तन्‍्वः )शरीर का( च ) भी ( शाम्भते ) 
सुन्दर शोभायमान करता वा ( दृविधर्व ) निरन्तर चलाना अथांत्‌ उन से 
चेए्टा करता वह अत्यन्त सुख को ( अभि, एति ) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
भावाथे ;-इस मंत्र में उपमालंकार है--.ज्ञो मन॒प्य सिंह के तुल्य शत्रुओं 
से अग्राह्य बेल के तुल्य अति बली पष्ट नीरोग शरीर वाले बड़ी ओषधियों के 
सेवक सब सऊत्तनों को शोभित करें वे इस ज्ञगत में शोभायमान होते हं ॥६॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
$ # ७. 8 ७ 
स संस्तिरों विष्टिरः सं ग्र्भायति जानन्नेव 
जानतीनित्य आ इांये । पुन॑वंधेन्ते त्रषि यान्ति 
देव्यमन्यहर्पः पित्रो: ऋंण्वते सचां ॥ ७॥ 
सः। सम६स्तिरः | वि5स्तिरं:। सम्‌।गश्भायति | जानन। 
एव । ज्ञानतीः । निर्त्यः । आ । डाये । पुन॑; । वधन्ते । 
अरपि । यन्ति । देव्यम्‌ | भन्यत । वर्ष-। पित्रो: । रुण्वते। 
सचा ॥ ७॥ 
पदार्थ -( सः ) ( संस्तिर: ) सम्यगाच्छादकः ( विस्तिर: ) 
'सुखविस्तारकः ( सम्‌ ) ( गरभायति ) ग्रह्लाति । अन्र हस्य.भ: श्ष; 


“अक+ब७->-। “यक-क, 
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२९.८ ऋग्वेद: म० २। अ० २ | व० ६॥ 





>>किक++क न. 


शायच्‌ ( जानन ) ( एवं ) ( जानतीः ) ज्ञानयुक्ताः ( नित्यः ) 
( आरा ) ( शये ) ( पुनः ) ( वर्धन्ते ) ( आअपि ) ( यन्ति ) 
( देव्यम्‌ ) देवेषु विद्वत्सु भवम्‌ ( अन्यत्‌ ) ( वषः ) रूपम्‌ 
(, पितच्रोी: ) जननीजनकयों: ( कृएवते ) कुवेन्ति (सचा ) 
समवेतम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--हे मनृष्या यथा स संस्तिरों विष्ठटरों विहान्‌ संग्- 
भायाति तथा जाननित्यों 5ह जानतीरेवाशये । ये पिन्नोरन्यह्देव्यं 
वर्षोपियन्ति ते पुनवेधन्ते रूएवते च तथा ययमपि सचा 
कुरुत ॥ ७ ॥ 

् के हा आओ बजा 

भावाथः--अन्र वाचकलु *-येर्विद्यावद्धिः सह विदुषीणां विवाहो 
जाय॑ते ते नित्यं वधन्ते । ये सदगुणानगह्लन्ति ते5त्र पुरुषाथिनो 
भृत्वा जन्मानतरेदपि सुखिनो जायनते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ /-हे मनुष्यों जेसे (सः) वह ( संस्तिर: ) अच्छा ढांपने (विष्टिर:) 
वा सुख फेलाने वाला विद्वान्‌ ( सं, गृभायति ) सुन्दरता से अस्छे पदार्थों का 
ग्रहया करता वेसे ( ज्ञानन्‌ ) ज्ञानता हुआ ( नित्य: ) नित्य में ( ज्ञानतीः ) 
ज्ञानवती उत्तम ख्तरियों के ( एव ) ही ( आ, दाये) पास सोता हूं ।ज्ञो (पिन्रो:) 
माता पिता के ( अन्यत्‌ ) ओर ( देव्यम ) विद्वानों में प्रसिद्ध ( वर्ष: ) रूपको |. 
( आपि, यन्ति ) निश्चय से प्राप्त होते हैं वे ( पुनः ) वार २ ( वर्डन्ते ) बढ़ते 
हैं और ( कृण्वते ) उत्तम २ कार्प्यों को भी करते हैं वैसे तम भी ( सचा ) 
मिला हुआ काम किया करो ॥ ७ ॥ 

भावाथे:--दुसत मंत्र में वाचकलु ०---जिन विद्वानों के साथ विदुपपी खियों 


का विवाह होता है वे विद्वान जन नित्य बढ़ते हैं जो उत्तम गुणों का प्रहण 
करते वे यहां पुरुषार्थी होकर जन्मरान्तर में भी सलयक्त होते हैं || ७ ॥ 


तरकिलक+>-मन-+ो-->-००नयफ 
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ऋग्वद: म० १ | भझअ०२१ | स० १४० ॥ २९९ 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर उध्वोस्त॑स्थम- 
म्रुषीः प्रायवे पुन॑:। तासाँ जरां प्रमञ्चन्नोति नान॑- 
ददसुं पर जनय॑न्‌ जीवमस्तंतम्‌॥ ८ ॥ 
तम्‌ | अग्य॒ुवः | केशिनीः। सम्‌ । ।हि । रोभिरे । ऊध्वो: । 
तस्थुः | मम्रुषीः । प्र | आयवें । पुनरिति। तासाम्‌। ज- 
| राम | प्र:मुजचन । एति । नानदत्‌ | असंम्‌ । पर॑म्‌ । 

जनय॑न । जीवम्‌ | भ्रस्तंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथ :( तम्‌ ) विहद्वांस पतिम्‌ ( अग्रुवः ) अग्रगणया 

( केशिनीः ) प्रशंसनीयकेशाः ( सम्‌ ) ( हि ) खलु (रेभिरे ) 
( ऊर्ष्वाः ) उच्चपदव्यः ( तस्थुः ) तिष्ठन्ति ( मम्रुषीः ) प्रिय- 
माणाः ( प्र,आयवे ) प्रापणाय ( पुनः ) ( तासाम्‌ ) ( जराम्‌ ) 
टद्धाइवस्थाम्‌ ( प्रमुजचन्‌ ) हापयन्‌ (एति) प्राप्नोति( नानदत्‌ ) 
| ( असुम्‌ ) प्राशम्‌ ( परम्‌ ) इष्टम्‌ ( जनयन्‌ ) प्रकाशयन 
| ( जीवम्‌ ) जीवात्मानम्‌ ( अरतृतम्‌ ) अहिंसितम ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-या अग्मुवः केशिनीस्तं संरोभिरे ता हि प्रायवे 
मम्रुषीः पुनरूध्वोस्तस्थुः | यो<5स्तृतं परमसुं जीव॑ नानदत 
तासां जरां प्रमुंचर्‌ विद्या जनयन्‌ सुशिक्षाः प्रचारयति स उत्तमं 
जन्मेति ॥ ८ ॥ 


"० कक तिकरत-फारन पेन नर३-क >> १७ >कननक- 
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३०० ऋग्वेद: अ०२ | अ०२। व०६ ॥ 
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भावार्थ:--याः कन्या बह्मचर्य्येणाइखिला विद्या अभ्यस्यन्ति 
ता इह प्रशंसिता भूत्वा बहु सुख भुकत्वा जन्मान्तरेडपि श्रेष्ठ॑ सुर 
प्राप्र॒वान्ति ये विद्वांसोपि शरीरात्मबलं न हिंसान्त ते जरारोगराहि- 
ता जायन्ते ॥ ८ ॥ 





औजनककत-+५>+-ज>+-+०२० ८५ अन्न /*०-« कक 


पदार्थ: “जो ( अग्रुव: ) अग्रगण्य ( केशिनीः ) प्रशंसनीय केशों वाली 
युवावस्था को प्राप्त होती हुई कन्या ( तम्‌ ) उस विद्वान्‌ पति को (सं, रेमिरे) 
सुन्दरता से कहती हैं वे ( हि ) ही ( प्रायवे ) पठाने अर्थात्‌ दूसरे देश उस 
पति के पहुंचाने को ( मम्रुषी: ) मरीसीं हों ( पुनः ) फिर उसी के घर आने 
समय ( उध्वो: ) उचीं पदवी पाये हु३ई सी ( तस्थ॒ः ) स्थिर होती हैं ज्ो 
( अस्तुतम्‌ ) नष्ट न किया गया ( परम्‌ ) सब को इष्ट ( असुम्‌ ) ऐसे प्राण को 
वा ( ज्ञीवम ) ज्ञीवात्मा को ( नानदत्‌ ) निरन्तर रटावे और (तासाम्‌ ) उक्त 
उन कन्याओं के ( ज़राम्‌ ) बढ़ाये को ( प्रमुब्चन्‌ ) अच्छे प्रकार छोड़्ता और 
विद्याओं को ( ज्ञनयन्‌ ) उत्पन्म कराता हुआ उत्तम शिक्षाओं का प्रचार 

कराता है वह उत्तम जन्म ( एति ) पाना है || ८ ॥ 
भावाथेः--तो कन्या ज्ञन ब्रह्मचये के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास 
करती हें वे इस संसार में प्रशेंसित हो और बहत सुख भोग लनन्‍्मान्तर में 
भी उत्तम सुख को प्राप्त होती हैं और जो विद्ान लोग भी शरीर और आत्मा 
के बल को नए नहीं करते वे तृद्धावस्था और रोगों से राहित होते हैं | ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ 


अधोवासं परि मातू रिहन्नहं तुविभेभिः सत्व॑- 
(भियांति वि जय॑:। वयो दर्ध॑त्पद्धते रेरिहत्सदान 
इयेनी सचते वत्तेनीरहं ॥ ९ ॥ 


| 
ल्‍ 
! 
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अधीवासम्‌ । परिं। मातुः | रिहन । अंह । तुविउ्येमे:। 


। 
| 
] 


सत्वंईभिः | याति । वि । जर्यः | वर्यः । दर्धत्‌ । पत्‌5वर्ते । 
रोरिहत। सदा । अनु । इयेनीं। सचते। वत्तनिः। अह ॥ ९, ॥ 


पदार्थ:- ( अधोवासम्‌ ) अधिवासमिव घासादेकम्‌ ( परि ) 
( मातुः ) मान्यप्रदाया: एथिव्याः ( रिहन्‌ ) परित्यजन्‌ (अह ) 
( तुविग्नेभिः ) बहुशब्दवद्धिः ( सत्वाभिः ) प्राणमिः (याति ) 
प्राप्रोति (वि ) ( जयः ) वेगयुक्तः ( वयः ) आयः ( दधत ) 
धरन्‌ ( पद्ते ) पादों विद्यते यस्य तस्मे ( ररिहत्‌ ) अतिशयेन 
व्यजेत्‌ ( सदा ) ( अनु ) ( श्येनी ) शेनस्थ खी ( सचते ) 
प्राप्नाति ( ब्तनिः ) वत्तेमानः ( अह ) निरोधे ॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे वीर यथा ज्वयो5ग्रिमातुरधिवासं परिरिहनह तुवि- 
ग्रेमिः सत्वभिवियाति यथा च वत्तनिः व्येनी वयो दधत्‌ पद्धते 
सचते तथा दुष्टाननु रोरेहत्‌ सन्‌ भवान सदाह निगह्लीयात्‌ ॥९॥ 


थे 
भावाथं--अत्र वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा5प्रिर्जगलानि दहति 
पवेतान त्रोटयति तथा5न्यायमधार्मिकांश्व निवत्य दुष्टानामभिमानान्‌ 
त्रोटयित्वा सत्यधर्म यूयं प्रचारयत ॥ ९ ॥ 


पदार्थेः-हे वीर ज्ञसे ( व्लयः ) वेगयुक्त अग्नि (मातु:) मान देने वाली 
पृथिवी के(अधिवासम्‌ ) ऊपर से शरीर को ज्िस से ढांपते उस वस्त्र के समान 
घास आदि को ( परि, रिहनू ) परित्याग करता हआ ( अह ) प्रसिद्ध में 
( तुविग्रेभि: ) बहुत शब्दों वाले ( सत्वभिः ) प्राणियों के साथ ( वि, याति ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होता हे ओर जैसे ( वत्तेनि: ) वत्तेमान (इथेनी ) 
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खेद: मं० १ | अ० २१ | स० १४० ॥ ३०१ : 


4-0२ “न कतननननकंणनकी-५७) किक ७०५बनमनकक-+>जक नी लकका ए“एफ:/।झ। 


जज 2. 


| ३०२ ऋग्वेद: ०२ | अऋ०२। व० ६) 


| 
| 
! 


निनिननागीन परिगिताकत न >->+-++ कब... 


' बाज्ञ पत्नी की खत्री वाज्षिनी ( बयः )अवस्था को ( दूधत्‌ ) धारण करती हुई 
| ७बढ़ते ) पगो वाले द्विदद चतप्पद प्राणी के लिये ( सचते ) प्राप्त होती है 
कैसे दु््टों को ( अनु, रेरिहत्‌ ) अनुफ्रम से वार २ छोड़ते हुए आप ( सदा ) 
| सदा (अह) ही उन को निम्नर स्थान को पहंचाओ ॥ ९. ॥ 


भावा थे :--दृस मेत्र में वाचकलु०--हे मनुप्यो लेसे अधि झंगलादिकों 


. को ज्लाता वा पवेतों को तोड़ता वैसे अन्याय और अधमोव्माओं की निद्गत्ति 
' कर और दुष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्प धर्म का तुम प्रचार करो ॥९॥ 


युनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


... अस्माकमम्े मधव॑स्सु दीदिह्मयथ इवसीवान्वृषभो 

. दमूनाः । अवास्या शिशुमतीरदीदेवमँव युत्सु 

. पंरिजभुराणः-॥ १० ॥ ६॥ 

...अस्माकम | अग्ने । मघव॑त्‌5सु । दीदिहि।अध॑ । श्वर्सी- 
वान्‌। टृप्रभः | दमृनाः | झव5अस्य | दिशु।मती:। झदीदेः। 
वर्मे5द्वव । युत्‌5सु | परि:जभुराण: ॥ १० ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:- (अस्माकम) (अम्ने) पावकइ्व वत्तेमान (मघवत्स) 

बहुधनेषु ( दीदिहि ) प्रकाशय (अऋध ) अनन्तरम्‌ (श्वसीवान ) 

प्राणवान्‌ ( टषभः ) श्रेष्ठ: ( दमुनाः ) दान्‍्तः (अवास्य) विरुद्ध 
 तया प्रक्षिप्य। अन्नान्येषामपीति दीघेः ( शिशुमतीः ) प्रशस्ता 

. शिशवों वालका विद्यन्ते यासां ताः (अदीदेः) प्रकाशये: (बर्मेंब) 

 कवचमिव ( युत्सु ) संग्रामेषु ( परिजर्भुराएः ) परितः सर्बतो5- 
तिशयेन पृष्यन्‌ ॥ १० ॥ 


' “4 >> ७ मानक कमर ७ ३०६५५.» ३५ आन भहका इक न७8 ५4३५५ + ३७2०; मकर जनक. ७५॥ -२७० २५....३-<क/मप्बूडरारोकारंपबा 4 ाररापी१७ कएन कप >१मक+-। 


जजनाकिाडणपयतणणे + चयन न न है लत +-+-++>---.त/म- ते कप 
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के जिन. 2अल०--जन्‍न्‍नत+ + तिल 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २११। स० १४० ॥ ३०३ 


प्र 5 >+क-औऔलनन+ * वनपनल नीला + “४3-43 -*»०- +--क९ कं नन+-- बननत-3का “नमाज ८५ -->++-क+नन-ञ कान नजत +सजो-कलत 9 3-५८»: नक हे >---+-+++-२७9०२७७)०००-ननमकम«कनकम»» 3 34.५ सका 4-००. हक स्कन्‍्>न्‍्न्‍« 6. अ 5 कं न ब-- अनिनर नामक विकस०७ 33 03५3)3%-क+ननल+परप७क-नन-, 


अन्वयः-हे अग्ने टषभो दमनाः श्वसीवान परिजमंराणस्त्वम- 
स्माक युत्स मघवत्स बर्मेव शिशुमतीर्दीदेहि। अध दुःखान्यवास्य 





_ सुखान्यदीदे: ॥ १० ॥ 


ही 
जज ली: अ::: बच 3 तल जहा ल्‍ कम काक हक बन क४+कल-++ ० > का >+3 ७ +3-आ++कनन--+ी 3-3 नक- --२७०३-म कक .-.-333५-+3७७७-५०५७५०५०-नकाकभ->कन----+०- ५७५०-०० ०+- ++ “77० >+०े 


€ सब ल्‍ कर ० च ० 
भावाथे:--अन्नोपमालं ० -हे विद्न्‌ संग्रामे यथा वम्मेणा गारीरं 


| 


रक्ष्यते तथा न्यायेन प्रजा रक्तेः संग्रामे खत्रियो न हन्याः। यथा 


घ ््य शा + कक धे से कप. का. 
नाढयानां ख्रियों नित्यं मोदन्ते तथेव प्रजा मोदयेः ॥ १० ॥ 
ि छू ७३ है 4 शिक्षा 
पदार्थ :-हे ( अग्रे ) पावक के समान वत्तेमान विद्वान्‌ ( दृषभः ) श्रेष् 
(दमूना:) इन्द्रियों का दमन करने वाले ( श्वसीवान ) प्राणशवान्‌ और (परिज्रभराण:) 
सब ओर से पुष्ट होते हुए आप ( अस्पाकम्‌ ) हमारे ( युत्स ) संग्राम और 
(मघवत्स)वहुत हैं धन जिन में उन घरों वा मित्रवर्गों में(वर्मेव)कवच के समान 
(शिशुमतीः) प्रशंसित वालकों वाली खत वा प्रताओं को (दीदिहि) प्रकाशित 
करो ( अथ ) इस के अनन्तर दुःखों को ( अवास्य ) विरुद्धता से दूर पहुंचा 
स॒खों को ( अदीदेः ) प्रकाशित करो ॥ १० ॥ 
प्‌ दर # $ ५ मे न हा] 
भावाथः--पप मंत्र में डप्माल ०८---हे विद्वान संग्राम में ज्ेसे कवच से शरीर 
संरक्षित किया जाता है वेसे न्याय से प्रजाज्ञनों की रक्षा कीजिये और यद्ध 


में खियों को न मारिये जैसे धनी पुरुषों की ख्त्रियां नित्य आनन्द भोगती हैं 
बसे ही प्रजालनों को आनन्दित कीजिये ॥ १० ॥ 


पनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


इदमग्ने सुधितं दुधितादधि प्रिया चिन्म-्/न 
प्रेयों अस्तु ते। यत्ते श॒क्र॑ तन्‍वों १ रोचते शचि 
तेनास्मभ्यँ वनसे रत्नमा त्रम ॥ ११ ॥ 





कः 
->- जिन “कलर कलान+++30+०«क-बमतक पा के अपना33+3 ७० अकक- 


३०९७ ऋषग्वद: त्र० -९। अ० २ । ब० ७॥ 


कण तल ल्न्‍न्‍ना। ववनननल+-क क-९०+०२कन+ 


इृदम । अग्ने। सुधितम्‌ । दुःउधितात्‌ । अधि | प्रियात्‌ । 
ऊं इति | चित्‌ | मन्मनः | प्रेयः | अस्त । ते । यत्‌ | ते । 
ठाक्रम। तनन्‍्वः | रोचते | शुचि। तेन॑ | अस्मभ्यस्‌ । वनसे। 
रेस | आ | त्वस्‌ ॥ ११ ॥ 
पदाथः-( इदम्‌ ) ( अग्ने ) विद्दन ( सुधितम्‌ ) सुष्ठु धृतम्‌ 
( दुर्धितात्‌ ) दुःखेन धतात्‌ ( अधि ) ( प्रियात्‌ ) (उ) वितर्क 
(-चित्‌ ) अपि (मन्मनः) मस मनः ( प्रेयः ) अतिशयन प्रियम्‌ 
( अस्तु ) मवतु ( ते ) तुभ्यम्‌ ( यत्‌ ) ( ते ) तब ( शुक्रम ) 
शुद्धम्‌ ( तन्‍्वः ) दरीरस्य ( रोचते ) ( शुचि ) पवित्रकारकम्‌ 
( तेन ) ( अस्माकम्‌ ) ( वनसे ) सभजसि ( रतनम्‌ ) (आ ) 
( त्वमू )॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे अम्रे दर्थिताद प्रियात्सुधितामिदं मन्मनस्ते प्रेयो- 
$स्तु यत्ते चित्‌ तन्‍्वः शुचि शुक्रमधिरोचते तनास्मभ्यं त्वं रत्न- 
मावनसे ॥ ११ ॥ 


हू ० ० 6२ + 
भावाथः- मनुष्येदं:खान्न शोचितव्यं सुखाच्च न हार्पितब्यं यतः 


परस्परस्योपकाराय चित्त संलग्यत यदैश्वर्य तत्सवेंषां सुखाय 
विभज्येत ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--ह ( अग्ने ) विद्वान्‌ू ( दुधितातू ) दुःख के साथ धारणा किये 
हुए व्यवहार (3 ) यातों ( प्रियात्‌ ) प्रिय व्यवहार से ( सुथधितम्‌ ) सुन्दर 


धारण किया हुआ ( इृदम्‌ ) यह ( मनन्‍्मनः ) मेरा मन (ले) तुझारा (प्रये: ) 
अतीव प्रियार (अस्तु)हो ओर ( यत्‌ ) जो (ते) तक्यारा ( चित ) निश्चय के साथ 





सर, | नमन जननी न 3 “५ 3 >-०न+ पाल 5 ने जके जन चओ>+ 7नला ७०) 3 कितमिनकाफामसव+काकाककभ। कममीककभानमक-मपक०क १-५० कल गए 777 कटा ४+ + ५ 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २१ | स० १४० ॥ ३०५७५ 





कजलजत लत 


( ननन्‍्वः ) श्र का ९ शाचि ) पवित्र करन वाला ( शक्रम ) शद्) पराक्रम 
( अधिरोचते ) अधिकतर प्रकाशमान होता हैं ( तेन ) उस से ( अस्मभ्यम ) 
हमलोगों के लिये ( खलम ) आप ( रलम ) मनाहर घन का ( आ, वनसे ) 
अच्छे प्रकार सेवन करते है ॥ ११ ॥ 


भावाथः-मन॒प्यों को दुःख से शोच न करना चाहिये और न सख से 


हप॑ मानना चाहिये ज्ञिस से एक दूसरे के उपकार के लिये चित्त अच्छे प्रकार 
लगाया ताय ओर ज्ञो ऐश्वयें हो वह सब के सुख के लिये वांटा ज्ञाय ॥११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
रथाय नाव॑मृत नो गृहाय नित्यारित्रां पछ॒तों 


रु 


| रास्यम्ने। अस्माक वोरों उत नो मघोनो जनाँरच 
या पारयाच्छमे या च॑ ॥ १२ ॥ 
रथांय । नारवम्‌। उत । नः। गृहाय॑ । नित्य $अरित्राम्‌ । 
पत5८वर्तीम्‌। रासि । अग्ने । अस्माकम्‌ | वोरानू | उत । 
नः | मधघोनः । जनांन | च॒। था। पारयांत्‌ | शर्म | या । 
च॥१२॥ 
पदार्थे:-( रथाय ) समुद्रादिषु रमणाय ( नावम्‌ ) बहती 
नोकाम्‌ ( उत ) ऋ्रपि ( नः ) अस्माकम्‌ ( ग्रहाय ) निवास- 
स्थानाय ( नित्यारित्राम्‌ ) नित्यानि अरित्राणि स्नोतंभनाने जल- 
गांमीय्येपरीक्षकाएि यस्यां ताम्‌ ( पहतीम्‌ ) पादाइव प्रशस्तानि 
चक्राएि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ (रासि) ददासि (अम्ने) प्राप्तशिल्पविद्य 
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३९, 
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३०६ ऋग्वेद: झ० २। आअ० २ | व० ७॥ 





ननजलनना सी 


( अस्माकम्‌ ) ( वीरान ) अतिरथान्योद्धुन्‌ (उत ) अपि (नः) 
अ्रस्मान्‌ ( मघोनः ) धनाढ्यान्‌ ( जनान्‌ ) प्रसिद्धान्‌ विदुषः 
( च) (या ) ( पारयात्‌ ) समुद्रपारं गमयेत्‌ ( शर्म ) गरहम्‌ 
(या )( च )॥ १२ ॥ 

अन्वयः-हे अम्ने विहँस्त्व॑ या अस्माक वीरानुत मघोनो जना- 
लो5स्माश्व समुद्र पारयात्‌ या च नः शमागमयेत्‌ तां नित्यारित्रां 
पद्दती नावं नो रथायोत ग्रहाय रासि ॥ १२ ॥ 


€₹ः + # 
भावाथः-विद्ृद्वियेथा भनुष्या अश्वादयश्व पद्भ्यां गच्छन्ति 
तादशीं वह॒तीं नावं रचयित्वा द्वोपान्तरे समुद्रे युद्धाय,व्यवहाराय च 
गत्वा5६गत्य ऐेश्वयोलतिः सततें काय्योी ॥ १२ ॥ 


पदाथ एदे ( अग्ने ) शिल्पविद्या पाये हुए विद्वान्‌ आप (या )ज़ो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीरान्‌ ) वीरों ( उत ) और भी ( मघोनः ) धनवान्‌ 
( ज्ञनान्‌ ) मनुष्यों ओर ( नः ) हम लोगों को (च) भी समुद्र के (पारयात्‌ ) 
पार उतारे (च) और (या) ज्ञो हम को (शर्म) सुख को अच्छे प्रकार प्राप्त करे 
ठस ( नित्पारित्राम्‌ ) नित्य ढह़ बन्धन युक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 
हप स्तम्भों तथा ( पदतीम्‌ ) परों के समान प्रशंसित पहियों से युक्त (नावम) 
बड़ी नाव को ( नः ) हमारे ( रथाय ) समुद्र आदि में रमणा के लिये ( उत) | * 
वा ( गहाय ) घर के लिये ( रासि ) देते हो ॥ १२॥ , 


ए्‌ ं हिये ज्ञेसे ०." ले ७ ९ 
भावाथ॑:--विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु 
पैरों से चलते हैं वैसी यलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे 
हीप था समुद्र में यद्ध अथवा व्यवहार के लिये ज्ञाय आय करके ऐश्वय्ये की 
उन्मति निरंतर करे ॥ १२ ॥ 





ऋग्वंदः मे० १।आ०२१॥। स्‌० १४०॥ ३२०७ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तभी नों अग्न उक्थमिजुगु्या द्यावाक्षामा सिन्ध- 
इच स्वग॒त्ता।गव्यं यव्यं यन्तों दीघोहेष॑ वरमरुण्यों 
वरन्त ॥ 3३ ॥ 9॥ 
अभि । नः | अग्ने । उक्थम्‌ | इत्‌ | जुगयाः । द्यावा- 
क्षामां। सिन्ध॑वः। च। स्व5गृत्तो:। गव्य॑म्‌ । यव्य॑म्‌ । यम्त॑ः । 
दीर्घा | अह्हा | इपमस्‌ | वर॑स्‌ | अरुएयः । वरन्त ॥ १३ ॥ 


ही 5 का. 


पदाथः-(अभि) आाभिमुख्ये। अत्र संहितायामिति दीघेः (नः) 
अ्रस्मान्‌ ( अग्ने ) विहन्‌ ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( इत्‌ ) 
( जुशुया: ) उद्चच्छे: | उद्यामिनः कुया: ( यावाक्षामा ) अन्तरिक्तं 
भूमिश्व ( सिन्धवः ) समुद्रा नद्यश्ष (च) ( स्वगृत्ताः ) स्वेरुबरताः 
( गव्यम्‌ ) गोविंकार दुग्धादिकं सुवशादिकम्वा (यव्यम्‌) यवानां- 
भवन क्षेत्रम्‌ ( यन्तः ) प्राप्रवन्तः ( दीघो ) दीधाएि ( अहा ) 
दिनानि ( इषम्‌ ) अलम्‌ ( वरम्‌ ) रत्नाविकम्‌ ( अरुएयः ) 
उषःकालाः ( वरन्त ) स्वीकुयु: | ऋच व्यत्ययेन शप्‌ ॥१३॥ 

ऋखनन्‍वयः-यथा यावाक्ञामा सिन्धवो5रुएयश्र वरामषमुक्थं गव्य 
यव्यं यन्तःस्वगृत्तो:ः सन्तःदधिहा " रन्‍्त तथाम्ने नो5माज्जुगरय्या। १ ३१ 


शा | भिभेवि 
भावाथेः--अझत्र वांचकलु ०“-मनष्यैः सदा पुरुषार्थिभिभेवित- 
व्यं येयोनेः भूम्यन्तरिक्षसमुद्रनदीषु सुखेन सद्यो गमन॑ स्यात्तानि 
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| ३०८ ऋग्वेद: अ०३२ | अ०२। व० ७ ॥ 


यानान्यारुद्य प्रतिदिन रजन्याश्रतुर्थ प्रहर उत्थाय दिवसे5सुप्त्बा 
सदा प्रयतितव्यं यतउद्यमिनरेश्वयमुपयन्त्यत इति॥ १३ ॥ 


अन्न विद्वत्पुरुषाथगुणवणनादेतत्सृक्तार्थस्य पृवेसृक्तार्थन सह 
सडुगतिरस्तीति वद्यम्‌ ॥ 


इति चत्वारिंशदृत्तरं शततमं सृक्तं सप्तमों वर्गश्व॒ समाप्तः ॥ 


पदार्थ /-जेसे ( द्यावातक्षामा ) अन्तरिक्ष ओर भूमे ( सिन्धवः ) समुद्र 
आर नदीं तथा (अरुण्य:) उषःकाल (च) और ( वरम्‌ ) उत्तम रत्ादि पदाथ्थ 
( इपम्‌ ) अन्म ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीय ( गव्यम्‌ ) गो का दूध आदि वा (यव्यम्‌ ) 
जो के होने वाले खेत को ( यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( स्वगूत्ता: ) अपने २ 
स्वाभाविक गणों से उद्यत ( दीघों ) वहुत ( अहा ) .दिनसों को ( वरम्त ) 
स्वीकार करें वेसे हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ (नः) हमलोगों को ( अभि, न, लुग॒यां: ) 
सब ओरे से उद्यम ही में लगाशये ॥ १३ ॥ 


भावाथे ;--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमाल ०--मन॒प्यों को सदा पुरुषार्थी 
होना चाहिये जिन यानों से भूमि अन्तरिक्ष समुद्र ओर नादेयों में सुख से 
शीघ्र ज्ञाना हो उन यानो पर चढ़ कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में उठ कर 
ओर दिन में न सोय कर सदा प्रयत्न करमा चाहिये जिस से उद्यमी ऐस्वर्य 
को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के पुरुषाथं ओर गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अथे की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह एकंसो चालीस का सृक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ । अ० २१ ।सू० १४१॥ ३०९, 


बल्त्येत्यस्थ चयोदशचचेस्थेकचत्वारिंशदुत्तरर्य शततमस्य सृक्तस्य 
दीघेतमा ऋषिः । अग्रिदेवता १ | २। ३। ६। ११ । 
जगती ४। ७। ९।१ ० निचृज्जगती छन्दः | निषाद: 
स्वरः। ५ स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ू८ भुरिक्‌ तरिष्टुप्छन्द:। 
घेवतः स्वरः |१ २ भुरिक्‌ पढ़क्तिः १३ 
स्वराट्‌ पढ़ाक्तिःच्छन्दः । पश्चमःस्वर:॥ 
पुनर्विद्दद्गुणानुपादेशाति ॥ 


अब एक सो इकतालीठावें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में फिर 
4 ध ७... कर 
विद्वानों के गुणों का उपदेद करते है ॥ 


बढित्था तहपुषे धाये दश्ेतं देवस्य भर्ग: 
सहंसो यतो जनि । यदीमुपहुरते सार्थते मतिऋ 
तस्य॒ धेनां अनयन्त सस्त्रुतः:॥ १ ॥ 
बट्‌ | इत्था । तत्‌। वपुषे । धायि | दशेतम्‌। देवस्य॑। 
भगे: । सहंसः । यर्तः | जनि । यत्‌ | ईम्‌। उप । हुरते । 
साध॑ते। मतिः | ऋतस्य॑ । धेनां: | अनयन्त । सरबुतं॥। १॥ 
पदार्थे:-( बद्‌ ) सत्यम्‌ ( इत्था ) अनेन प्रकारेण विदुष: 
( तत्‌ ) ( वपुषे ) सुरूपाय ( धायि ) प्रियेत (दशतमूतद्रष्टव्यम्‌ 
( देवस्य ) विदुष: ( भगेः ) शुद्ध तेजः ( सहसः ) विद्यावलवतः 
( यतः ) ( जनि ) उत्पय्ते | अन्नाउडभावः ( यत्‌ ) ( इस ) 
सबेतः ( उप ) ( हरते ) ( साधते ) ( मातिः ) प्रज्ञा (ऋतस्य) 
सत्यस्य ( घेना; ) वाएयः ( अनयनन्‍्त ) नयन्ति (सखुतः ) याः 
समान सत्य॑ मार्ग खुवान्त गच्छन्ति ताः॥ १ ॥ 


| ५ १० ऋग्वेद: 324५२ ॥। अ०२ | व० ८ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यद्‌ दशेतं देवस्य भगेः प्रति मम मातिरु- 
पहरते साधते च सखुत ऋतस्य घेना इमनयन्त यतस्तत्‌ सहसो 
जानि ततस्तद्‌ बडित्था वपुषे युष्माभिधोयि ॥ १ ॥ 


€्‌ ७ ही 
भावाथे:-ह मनुष्या यया प्रज्ञया वाचा सत्याचारंण च विद्या 
व्ता द्रष्टव्यं स्वरूप॑ प्रियते कामश्व साध्यते तां वाचं॑ तत्सत्यं च 
यूयं नित्यं स्वीकुरुत ॥ १ ॥ 


पदाथे :--हे मनुप्यो ( यत्‌ ) ज्ञिस ( दृशनम ) देखने योग्य ( देवस्यथ ) 
विद्दान्‌ के ( भगेः ) शुद्ध तेज्ञ के प्रति मेरी ( मतिः ) बद्धि ( उपहबरते ) 
ज्ञाती काये सिद्धि करती और (सस्त्र॒तः) लो समान सत्यमार्ग को प्राप्त होतीं थे 
(ऋष्मतस्य) सत्य व्यवहार की (घेना:) वाणियों को (ईम्‌ ) सब और से (अनयन्त) 
सत्यता को पहुचातीं तथा (यतः) ज्ञिस कारण (तत्‌ ) वह तेज्ञ (सहस:) विद्यावल 
से (ज्ञनि) उत्पन्न 'होता उस कारण (वडित्था) वह सत्य तेज्ञ अथोत्‌ विद्वानों 
के गुणों का प्रकाश इस प्रकार अथांत्‌ उक्त रीति से ( बपुषे ) अपने सझुप 
के लिये तुमलोगों से ( धायि ) धारण किया ज्ञाय ॥ १ ॥ 


भावाथे /--है मनुप्यो ज्ञिस उत्तम बद्धि और सत्य आचरणा से विद्यावानों 


का देखने योग्य खरूप धारण किया ज्ञाता और काम सिद्ध किया ज्ञाता उस 
वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार करो ॥ १॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


पूत्ञों व्षु: पितुमान्नित्य आ शंये डितीयमा 
सप्तश्िवासु माठषुं। ठृतीय॑मस्य टुष॒भस्य दोहसे 
दशप्रमातें जनयन्त योष॑णः ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: में० है । अ० २१। सू० १४१ ॥ ३११ 





पक्षः | वर्ष: | पितुड5मान्‌ । नित्यः। आ । डाये । हिती- 
य॑म््‌ ।आ। सप्तईशिवासु। माठबु | ठतीयंस | अस्य । छृष- 
भस्य॑ । दोहसे । दड्ं5प्रमतिम्‌ । जनयन्त | योष॑णः॥ २॥ 
पदार्थ:--( उतक्तः ) प्रष्टव्यम्‌ ( वषुः ) सुन्दर रूपम्‌ (पितमान) 
प्रशस्तानयुक्तः ( नित्यः ) निव्यस्स्वरूप: ( आ ) (शाये ) 
( द्वितीयम्‌ ) ( आ ) ( सप्तशिवास ) सप्ततिधास कल्याणका- 
रिणीषु ( मात्षु ) मान्यकारिकास ( ठृतीयम्‌ ) ( अस्य ) 
( टपभस्य ) सज्ञादिकमंद्वारा दष्टिकरस्य ( दोहसे ) कामानां प्रपू- 
रणाय ( दशप्रमतिम्‌ ) दशघा प्रकृष्टा मतियेस्मिस्तम्‌ (जनयन्त) 
प्रकटयन्ति ( योषणः ) मिश्रणशीला युवतयः ॥ २ ॥ 


अन्वयः-नित्यः पितुमान्‌ अहं प्रथमं एक्तो वपुराशये(रुय 
टषभस्य मम द्वितीयं सप्तशिवास मातृष्वावत्तेते ठृतीयं दशप्रमार्ति 
वपुदोहसे योषणो जनयन्त ॥ २ ॥ 


भावाथेः--अन्न वाचकलु ०-ये मनुष्या अन्न सप्ततिधेषु लोकेषु 
ब्रह्मचय्येणादिम॑ ग्रहाअ्रमेण द्वितीयं वानप्रस्थसन्यासाम्यां तृतीय 
कमापासनविज्ञानं लभन्‍ते ते दशानामभिन्द्रियाणां प्राणानां च विष- 
यमनोबुद्धिचित्ताइहंकारजीवानां च ज्ञान प्राप्वन्ति ॥ २॥ 
पदा थे:-- ( नित्य: ) नित्य ( पितुमान्‌ ) प्रशंसित अनव्मयुक्त में पहिलें* 
( पक्चः ) पूंछने कहने योग्य ( वु: ) सुन्दर रूप का ( आदाये ) आशय लेता 


अथात्‌ आशित होता हूं ( अस्य ) इस ( तृथभस्थ ) यज्ञादि कर्म द्वारा तल 
वषोने वाले का मेरा ( द्वितीयम्‌ ) दूसरा सुन्दर रूप ( सप्तशिवास ) सात 


३१२ ऋग्वेद: अ० ५। अ० २। व० ८॥ 
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न >>बललन+नजीनन लक औ>ल>-+++आलडतल- 





प्रकार की कल्याण करने ( मातृषु )ओर मान्य करने वाली माताओं के समीप 
( आ ) अच्छे प्रकार वत्तमान और ( त॒तीयम्‌ ) वीसरा ( दृशप्रभतिम्‌ ) दृश 
प्रकार की उत्तम मति जिस में होती उस सुन्दर रूप को ( दोहसे ) कामों 
की परि प्रणाता के लिये ( योषण: ) प्रत्येक व्यवहारों को मिलाने वाली स्त्री 
( ज्ञनयन्त ) प्रकट करती हैं ॥ २ ॥ 

| भावाथ इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालं ०--ज्ञों मनुप्प इस जगत्‌ में 
सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचये से प्रथम गहाश्रम से दूसरे ओर वानप्रस्थ 
वा संन्यास से तीसरे कमे और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते वे दश 
इन्द्रियों दश प्राणों के विषयक मन ब॒द्धि चित्त अहंकार और जीव के ज्ञान को 
प्राप्त होते हें | २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
नियेदों बुभान्महिषस्य वर्षस ईंशानासः शर्व॑- 
सा क्रन्त सूर्य: | यदीमनु प्रदिवों मध्व॑ आधवे 
गृहा सन्ते मातरिश्वां मथायतिं ॥ ३ ॥ 
निः | यत्‌ | इम्‌। बुध्नात्‌ । महिषस्य॑। वर्षेसः । इेशा- 
नास॑: । शवसा । कन्‍्त । सूरयः । यत्‌ । डेम्‌। अनु । प्र९- 
दिवः । मध्वः। आउधवे | गृहां | सन्त॑म । मातरिश्वां । 
मथायातिं ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: -“( निः ) नितराम्‌ ( यत्‌ ) यम (इम) इमं प्रत्यक्षम 
( बुध्नात्‌ ) अन्‍्तरिक्षात्‌ (महिषस्थ) महतः । महिषद्वाति महन्ना ० 
निधघं० ३। ५ (वर्षसः) रूपस्य | वपेडति रूपना० निघं ३।७। 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १४७१ ॥ ३१२ 














न “तन 33+७> मनन ॑क+-क-९७»>- 


( इशानासः ) शेश्वर्ययुक्ताः ( शबसा ) बल्लेन ( ऋन्त ) क्रमन्तु 
( सूरयः ) विद्वांसः: ( यत्‌ ) ये ( इम्‌ ) ( अनु ) ( प्रदिवः ) 
प्रकष्टय्तिमतः ( मध्वः ) विज्ञानयुक्तर्य ( आधपवे ) समन्‍्तात्प्र- 
क्षेपणे ( गुहा ) बुद्धो (सन्‍्तम्‌) ( माततरिश्वा ) प्राएः (मथायति) 
मथ्नाति । अन्न छनन्‍्दसि शायजपीते शायच्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-यत्‌ ईशानास: सूरयश्शवसा यथाघवे मातरिश्वा5प्रे 
मधायति तथा महिषस्य वर्षसः सम्बन्धे स्थितं वुष्नादीमनुक्रन्त मध्वः 
प्रदिवों गृहा सनन्‍तमीं यत्‌ निष्क्रन्त ततस्ते सुखिनों जायन्ते ॥३॥ 





है शी जे 

भावाथेः--अत्न वाचकलु ०-तण्व ब्रह्मविदो जायन्ते ये धमा- 
(नुप्ठानयोगाभ्यासं सत्सडगं च छत्वा स्वात्मानं विदित्वा परमा- 
त्मान॑ विदन्ति तस्वमुमुक्षुभ्य एतं ज्ञापयितुमहेन्ति ॥ ३ ॥ 

पदा्थे:--( पत्‌ ) जो ( ईशानासः ) ऐश्वययक्त ( सूरयः ) विद्वान जन 
( शवसा ) बल से जेसे ( आधवे ) सब ओर से अन्म आदि के अलग करने 
के निमित्त ( मातारिश्वा ) प्राण वायु ज्ञाटराधि को (मथायति) मथता हे बेसे 
(महिघस्थ) वड़े (वपेसः) रूप अथोत्‌ सूयेमण्डल के संबन्ध में स्थित ( बश्चात्‌ ) 
अन्तरिक्ष से ( इम्‌ ) इस प्रत्यक्ष व्यवहार को ( अनुक्रन्त ) अनुक्रम से प्राप्त 
हो वा ( मध्वः ) विशेषज्ञानयुक्त ( प्रदिवः ) कान्तिमानू आत्मा के ( गुहा ) 
गृहादाय में अथात्‌ बुद्धि में ( सनन्‍्तम्‌ ) वत्तेमान ( इम ) प्रत्यक्ष ( यत्‌ ) लिस 
ज्ञान को ( निष्क्रन्‍्त ) निरन्तर क्रम से प्राप्त हों उस से वे सुखी होते हैं ॥३॥ 

भावाथे: “इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे--वेही ब्रह्मवेत्ता विद्यन्‌ 
होते हैं लो. धर्मानुछान योगाभ्यास और सत्संग कर के अपने आत्मा को 
लान परमात्मा को ज्ञानते हैं और वेही म॒म॒क्षु जनों के लिये इस ज्ञान को वि- 
दित कराने के योग्य होते हैं ॥| ३ ॥ 
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३१७ फ्रग्वद: अ० २। गर० २ | व० ८॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

प्र य॒त्पितुः प॑रमान्नीयते पया पल्षुधों वीरुधो 
दंसु रोहति । उभा यद॑स्य जनुषं यदिन्व॑ंत आ- 
दिद्यर्विष्ठो अभंवदघृणा शुचिः ॥ ४ ॥ 

प्र । यत्‌ | पितः । परमात्‌ । नीयतें ।परि।आ । 
पक्षुध: । वीरुधः | दम$सु । रोहति । उभा । यत्‌ । अस्य । 
जनुष॑म्‌ | यत्‌ । इन्वंतः | आत्‌ । इत्‌ । यविष्ठः । 
अभवत्‌ | घुणा | शुचिः ॥ ४ ॥ 


पदाथः -( प्र ) (यत्‌) (पितः) अनन्‍नम्‌ (परमात) उत्कृष्टात्‌ 
प्रयत्नात्‌ ( नौयते ) प्राप्यते ( परि) (आरा ) ( एक्तुधः ) प्रकर्षण 
ज्ञोधितुं मोक्तुमिष्ठाः । ज्षुधवुभुक्नायाम्‌ू । अतः कमाणि किप्‌ 
प्रषोदरादित्वात्पृव॑ंसप्रसारणं च(वीरुधः) अतिविस्तृतालताः (दंसु) 
दमेषु ( रोहति ) वद्धते ( उभा ) उभो (यत) (अस्य) रक्षजाते: 
(जनुषम्‌) जन्म ( यत्‌ ) (इन्वत: ) प्रियस्य (आत) ऋआनन्तर्थ्ये 
( इत्‌ ) एव ( यविधद्चः ) अतिशयेन युवा यविष्ठः ( अमभवबत्‌ ) 
भवेत्‌ ( घ॒णा ) दीपिः ( शुचिः ) पवित्रा ॥ ४ ॥ 


अन्वय:-पुरुषेण परमात्‌ यदस्य पितुः प्रणीयते यो दंसु शक्तु धो 
वीरुषः पय्योरोहत्यादिनवतो यज्जनुषमभवत्‌ यद्यः शुचिर्धृणा5- 
भवत्‌ तावुभाइदव यविष्ठो जन प्राप्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ०२१ | सू० १७१ ॥ ३१५ 





जिन त+ या 





भावार्थे-मनुष्यैरनमौषधं च सबवतो ग्राह्य॑ तत्संस्कतेन भुक्तेन 
सर्व सख॑ भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: --परुष से ( परमान्‌ ) उत्ृष्ठ उत्तम यत्न के साथ ( यन्‌ ) जो 
( अस्य ) प्रन्यक्ष दृक्तषताति का संबन्धी ( पितः ) अन्य (प्रणीयत) प्राप्त किया 
ताता है या जो (दस) दूसरों के दवाने आदि के निमित्त में (पृश्च॒ध:) अस्यन्त 
भोगने को इष्ट (वीरूथ:) अत्पन्त पोंडी हुई लताओं पर(पय्यारोहाते) खारे ओर 
से पोड़ता है (आत्‌ ) और (इन्वतः) प्रिय इस यक्षमान का(यन्‌ )लो (लनुषम्‌) 
जन्म ( अभवत्‌ ) हो तथा ( यत्‌ ) जो ( शुत्िः ) पवित्र ( घृणा ) चमक 
दमक हो उन ( उभा ) दोनों को (इत्‌ ) ही ( यविष्ठः ) झत्यन्त तरुण जन 
प्राप्त हो वे | ४ ॥ 

भावाथे *--मन॒प्यों को चाहिये कि अब्न ओर आपध सब से लेवे और 
संस्कार किये अधान वनाये हुए उस अनह्म के भोज्ञन से समस्त सूख होता है 
ऐसा ज्ञानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
रन 


आदिन्मातराविशय्यास्वा शुविराहेंस्यमान उ- 
विया वि वांटघे । अनु यत्पूवां अरुहत्सनाजुवों . 
नि नव्यसीष्ववरास धावते । ५। ८ ॥ 

आत्‌ | इत्‌ | मात्‌ः ।आ | झावेशत्‌ । यासु।आ। 
आुचिः | अहिस्यमानः। उविया। वि। ववृधे । अनु । यत्‌ । 
पूर्वा: । अरुहत्‌ | सनाउजुवः । नि । नव्यसीषु । भव॑रास। 
धावते ॥ ५॥ < ॥ 


३१६ ऋअष्ग्वेद: अ०२ | अ० २। व०८ ॥ 


पदार्थे:-( प्रात ) आननन्‍्तर्य्य ( इत्‌ ) एव (मातः) माठ- 
वनन्‍्मान्यप्रदाओ्ओेषपीः ( आरा ) ( अविश्वत्‌ ) विशति ( यास ) 
( ञआ्रा ) ( शुद्िः ) € अहिस्पमानः ) अहेसितः सन्‌ (उर्विया) 
बहुना ( वि ) ( वाढधे ) बद्धते । अन्न त॒जादीनामिव्यभ्यासदे- 
घ्यम्‌ ( अनु ) ( यत्‌ ) यः ( पवो: ) ( अरुहत्‌ ) वधयति 
( सनाजुबः ) सनातनी जूर्वेगो यासां ताः ( नि ) ( नव्यसीषु ) 
अ्रतिशयेन नवीनास ( अऋवरास ) अ्रवाचीनास ( धावते ) 
सद्यो गच्छति ॥ ५ ॥ 

अन्वयः:-ये यास नव्यसीष्ववरास्वोषधीष निधावते यद्यस्सना- 
जुवः पवा आषधीरन्वरुहत्‌ स तास्वाशचिरहिंस्थमानः सन्‌ उविया 
विवादघ आदिन्मात्राविशत्‌ ॥ ५ ॥ 

भावाथः-ये पुरुषा वेद्यकविद्यामधीत्य महोषधानि यक्तथा से- 
बनते ते बहु वद्धन्त | ओषधयो द्विविधा भवान्त प्राकृतना नवी- 
नाइच तासु ये विचक्षणा भवन्ति तण्वारोगा जायन्ते ॥ ५॥ 

पदाथ ;ज्ञी ( यास ) ज्ञिन ( नव्यसीषु) अत्यन्त नवीन और (अवैरस) 


पिछिली ओषधियों के निमित्त (नि, धावते) निरन्तर शीघ ज्ञाता हे वा (यत्‌) 
जो ( सनाज्षवः ) सनातन वेग वाली ( पू्वी: ) पिछिली ओषधियों को (अनु, 
अझरूहत्‌ ) बढ़ाता हे वह उन ओपषधियों में ( आशुचिः: ) अच्छे प्रकार पवित्र 
ओर ( अहिस्यमानः ) विनाश को न प्राप्त होता हआ (उर्विया ) बहत प्रकार 
( विवाहुध ) विशेषता से बढ़ता हे ( आते ) इस के पीछे ( इत्‌ ) ही (मातः) 
माता के समान मान करने वाली आपतियों को ( आ, अविशत ) अच्छे प्रकार 
प्रवेश करता है || ५॥ 


ऋग्वेद: मे० है | अ० २१ | सू० १४१ ॥ ३१७ 
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हे ७३ /ञ श् कण की 
भावाथः--ज्ञो पुरुष वेद्यक विद्या को पढ़ बड़ी २ ओषधियों का युक्ति 





के साथ सेवन करते हैं वे बहुत बढ़ते हैं ओपधी दो प्रकार की होती हैं अथात्‌ 
पुरानी और नवीन उन में जो विचतक्षण चतुर होते ह बेही नीरोग होते हैं॥५॥ 
(१ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आदिद्धोतारं टणते दिविष्टिषु भग॑मिव पपचा- 
नास ऋ:्जते । देवान्यत्क्रत्वां मज्मनां पुरुष्टतो 
मत्ते शंस विश्वधा वोते धायसे ॥ ६ ॥ 
आत्‌ | इत्‌ । होतारम्‌ | उणते । दिविष्टिषु । भगम5- 
इव । पपुचानासः। ऋजजते | देवान्‌ । यत्‌ ॥ क्रत्वां | 
मज्मनां । पुरुःस्तुतः | मत्तेम्‌ । इंसम्‌ | विश्व्धा । वेति। 
धायंसे ॥ ६॥  ' 
पदार्थ :“-( आत ) ( इत ) ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ ( दणते) 
संभजान्त ( दिविष्टिषु ) विव्यास इष्टिषु ( भगामिव ) यथा धने- 
श्वयंम्‌ ( पश्चानासः ) संपर्क कुर्वाणा: ( ऋञजते ) भञ्जति 
( देवान्‌ ) दिव्यान्गुणान्‌ ( यत्‌ ) यः ( क्रत्वा ) कमंणा प्रज्ञया 
वा ( मज्मना ) वलेन ( पुरुष्ठतः ) पुरुभिवेह्भिः प्रशंसितः 
( मत्तम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( शंसम्‌ ) प्रशंसितम्‌ ( विश्वधा ) यो विश्व 
दधाति स: ( वेति ) प्राप्रोति ( घायसे ) धारणाय ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-यद्यः पुरुष्ठती विश्वथा ऋत्वा मज्मना धायस शंसं 
मत्त देवाँश्व वेति तमाद्धोतारं ये पश्चचानासो दिविष्टिपु भगमिव 
टणते तड़दुःखान्यूज॒जते दहन्ति ॥ ६॥ 


३१८ ऋग्वेद: अ०२ | अ० २ | व० ९ ॥ 


के ४ झ. « 8 8 5 के 

भावाथः--अतोपमालंकारः-ये सह रत्नामेव सेबन्ते ते शरी- 
रात्मबला भृत्वा सुखिनो जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ: -( यत्‌ ) ज्ञो ( परुष्टतः ) बहनों ने प्रशंसा किया हुआ ( दि. 
श्वधा ) विश्वकों धारण करने वाला ( क्रत्वा ) कम वा विशेष बढ्धि से और 
( मज्मना ) बल से ( धायसे ) धारणा के लिये (शंसम्‌ ) प्रशांसायक्त (मत्तम ) 
मनुप्य को ओर ( देवान्‌ ) दिव्यगणणों को ( वेति ) प्राप्त होता है उस को 
( आतू ) ओर ( होतारम ) देने वाले को जो ( पप्चानास: ) संबन्ध करते 
हुए ज्ञन (दिविष्टिष) सुन्दर यज्ञों में (भगमिव) धन ऐख्वय्य के समान (दणते ) 
सेवते हैं वे (इत्‌ ) ही दुःखों को (ऋज ज्ञते) भृंजते हैं अर्थात्‌ जलाते हैं ॥ ६॥ 


(्‌ ९ मे 4 के 
भावाथे:---हस मंत्र में उपमालं ०---ज्ञो अच्छे वेद्य का रत्न के समान 


सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते है ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
वि यदस्थांद्रजतो वात॑चोदितों व्हारों न 
वकका जरणा अनाकृतः । तस्य पत्म॑न्दक्षुषः कृष्ण 
जंहसः शुचिजन्मनों रज आ व्यध्वनः ॥ ७॥ 
वि । यत्‌ | अस्थात्‌ | यज़ञतः | वात॑5चोदितः । व्हारः। 
न | वक्का | ज़रणां: | अनांरझूतः । तस्य॑ । पत्म॑न्‌ । धक्तु्षः। 
रृष्ण :जहसः । शुचिंउजन्मनः।रजः । आ | वि5अंध्वनः ॥७॥ 
पदार्थ:-( वि ) विशेषेण ( यत्‌ ) यः ( अस्थात्‌ ) तिष्ठेत 
( यजतः ) संगन्ता ( वातचोदितः ) वायुना प्राणेन वा प्रेरितः 
( ह्वारः ) कुटिलतां कारयन्‌ (न) इव ( वका ) वक्ता (जरणाः) 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१। सू० १४१ ॥ ३१९. 


स्तुतयः ( अनाकृतः ) न आऊकृतो न निवारितः (तस्थ) (पत्मन ) 
( दक्षुष: ) दहतः ( कृष्णजंहसः ) रूृष्णानि जेहाँसि हननाने 
यस्मिंस्तस्थ ( शुचिजन्मनः ) शुचेः पविन्राज्जन्म यस्य तस्य 
(रजः) कएः (आरा) ( व्यध्वन: ) विरुद्धोउध्वा यस्य सः ॥ ७ ॥ 
खअ्रन्वयः--यद्यो यजतों वक्का अनाकृतो वातचोदितो विद्ान 
द्वारोउग्निने व्यस्थात्‌ तस्थ शुचिजन्मनः पत्मन्मार्गे रूष्णजंहसों 
धक्तष ऋआरा व्यध्वनो5ग्ने रजइव जरणाः प्रशंसा जायन्ते ॥ ७ ॥ 
भावाथः--अन्रोपमावाचकलु ०- थे धमंमातिष्ठान्ति ते सयेहव 
(्‌ध 
प्रसिद्धा जायन्त तत॒कता कोर्त्तिं; सवोसु दिक्षु विराजते॥ ७ ॥ 
पदार्थ ;/--( यत्‌ ) जो (पज्ञतः ) सग करने और ( वक्का ) कहने वाला 
( अनाकृतः ) रुकावट को न प्राप्त हुआ ( वातचोदितः ) प्राण वा पवन से 
प्रेरित विद्वान्‌ ( व्हारः ) कुटिलता करते हुए अग्नि के (न) समान ( व्यस्थात ) 
विशेषता से स्थिर है ( तस्य ) उस ( शचिज्न्मनः ) पवित्र लनन्‍्मा विद्वान्‌ के 
(पत्मन्‌ ) चाल चलन में (कृष्णत्ंहसः) काले मारने है जिस के उस (दुक्षघः ) 
जलाने हुए ( आ, व्यध्वनः ) अच्छे प्रकार विरुद्ध माग वाले अधि के ( रज्ञः ) 
कण के समान ( जरणा: ) प्रशंसा स्तुति होती हैं ॥ ७ ॥ 
भावाथे --उस मंत्र में ठपमा और वाचकल ०---ज्ञो धर्म में अच्छी स्थिर 


तारखते हैं वे सये के समान प्रसिद्ध होते हैं ओर उन की किई हई कीति सब 
 दिज्ञाओं में विशजमान होती हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


रथो न यातः शिक्क॑ंभिः रतो द्यामडेमिररुषे- 
भिरीयते । आद॑स्यथ ते कृष्णासों दक्षि सरयः 
ड्रस्येव व्वेषर्थांदीषते वयः॥ ८ ॥ 


३२० ऋग्वेद: अ० २। अ० २ | व० ९. 


रथ: । न | यातः। शिक्षठमि: | रृतः । द्याम्‌ । अड़ेंमिः | 

अरुषेमिः | इयते | आत्‌ । अस्य । ते | रुष्णास॑ः । धक्षि | 

स्रय॑ः । शूर॑स्य5इव । त्वेषथांत्‌ | डेषते | वर्यः ॥ < ॥ 

पदार्थ :-( रथः ) रमणीय यानम्‌ (न) इव ( यातः ) प्राप्तः 
( शिकमि: ) कीलकबन्धनादेमि: ( कृत: ) संपादित: ( याम्‌ ) 
ऋआकाशम्‌ ( अद्गोमिः) अडरेः (अरुषेमि:) रक्तेगुणें: (इंयते) 
गच्छति ( आत्‌ ) आनन्तर्य ( अस्य ) ( ते ) ( कृष्णासः ) 
ये कृषन्ति ते ( धक्ति ) दहसि | अन्न दापोलुक्‌ (सूरयः) विद्वांसः 
( शूरस्येव ) यथा शूरवीरस्य ( त्वेषथात्‌ ) प्रदीप्तात्‌ ( ईंषते ) 
पश्यन्ति ( वयः ) पक्तिण इव ॥ ८ ॥ 

अन्वय ;--रूष्णास: सूरयः शिक्वमिः रतो द्यामरुषोभैर डगेमि- 
ससह यातो रथ इयते नेव वयड्व शूरस्येव त्वेषथाद्‌ व्यवहारादिव 
कलाकोशलादीषते सुखमाप्नवन्ति हे विहनायस्त्वमप्निरिव पापानि 
धक्ति । अस्य ते सुख जायते ॥ ८ ॥ 

भावारथे:--अच्नोपमावाचकलु ०-यथा शोभनेन विमानेनान्तरिक्ते 
गमना55गर्मने सुखेन जनाः कुवेन्ति तथा विद्वांसो विद्यया धर्म्ये 
मार्ग विचरितुं शक्कृवन्ति ॥ ८ ॥ 

पदार्थ :--( कृष्णास: ) जो खींचते हैं वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन बैसे 
( शिक्षभि: ) कीलें ओर बन्धनों से ( कृतः ) सिद्ध किया ( द्ञाम ) आकाश 


को ( अरुपेमिः ) लाल रंग वाले ( अडगेभिः ) अड़गों के साथ (यातः) प्राप्त 
हुआ ( रथः ) रथ ( ईयते ) चलता है ( न ) वेसे वा ( वयः ) पक्षि और 


फ 
! 


व 5 २>न्‍करक>-क “४ किक ७ ४ कमल... कमान 


ऋग्वेद: मं० ! | झ० २१ | सू० १४१ ॥ ३२१! 
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सी ७३ 


( दरस्येव,त्वेषथान्‌) झरवीर के प्रकाशित व्यवहार से लेसे वेसे कला कुशलता 
से ( इंघने ) देखते हैं वे सुख पाते हें हे विद्वान ( आत ) इस के अनन्तर लो 
आप अप्ि के समान पापों को ( धक्षि ) ललाते हो ( अस्य ) इन ( ते )आप 
को सुख होता है ॥ ८ ॥ 


भावाथे :--इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०--लेसे उत्तम विमान से 
अन्तरिक्ष में आना जाना सुख से ज्ञन करते हैं वैसे विद्वान जन विद्या से धर्म 
संबन्धी मारे में विचरने को समर्थ होते हैं || ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषंयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


त्वया हा॑ग्ने वरुणो धृतब्रंतों मित्रः श्ञांगद्रे 
अंयेमा सुदानंवः । यत्सीमनु ऋतुंना विश्वथां 
विभुरराह्न नेमिः पंरिभूरजायथाः ॥ ९ ॥ 
त्वयां | हि । अग्ने। वरुण: । ध्वत5ब्र॑तः । मित्रः | शारद्रे। 
अय्यमा | सुददान॑वः । यत्‌ । सीम्‌ | अनु । कऋतुना । 
विश्वर्था | विउभुः । अरान । न । नेमिः | परि5भूः । 
अजायथाः ॥ ९, ॥ 
पदाथः-..( त्वया ) ( हि ) खलु ( अ्ने ) विहून्‌ (वरुणः) 
श्रेष्ठ; ( धृतब्रतः ) घृतसत्यः ( मित्र: ) ( शाइद्रे ) शातये: 
( अमगमा ) न्यायाधीशः ( सुदानवः ) सुष्ठु दान॑ येपान्ते (यत्‌) 
ये ( सीम्‌ ) सवेतः ( अनु ) ( कतुना ) प्रज्ञया ( विश्वथा ) 
सवेथा ( विभुः ) व्यापकईश्वरः ( ऋरान) चक्रस्याइवयवान्‌ (न) 


इव (नेमि:) चक्रम्‌ (परिभूः) सर्वेपामुपरि भवततीति (अजायथाः ) 


जायेथा: ॥ ९ ॥ 
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८ 


३२२ ऋणग्वद: अ० २। अ० २ | व० ९॥ 


अन्वय:;-हे अग्ने यथा त्वया सह यथे वरुणो घृतब तो मित्रो $येमा 
च सुदानवो हि भवन्ति तथा तत्सइगेन त्वं नेमिररानेव विश्वथा 
विभुरीश्वरइवब॒ऋतुना परिभूः सीमन्वजायथा यतो दुश्खं शाबद्रे 
छिने कुबो: ॥ ९ ॥ 


भावाथे:- ध्रत्रोपमावाचकलु ०-यथेश्वरो न्‍्यायकारी सवोस 
विद्यासु प्रवीणो$स्ति तथा विदु्षां सडगेन प्राज्ञो न्‍्यायकारी पृणेवि- 
यथ्व स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 

पदा थः-हे (अग्ने)विद्वान्‌ लेसे(त्वया) तुम्हारे साथ ( यत्‌ ) ज्ञो (बरुणः) 
श्रेष्ठ ( धृतव्रत: ) सत्यव्यवहार को धारण किये हुआ ( मित्र: ) सब का मित्र 
और ( अयेमा ) न्यायाधीश ( सुदानवः ) अच्छे दानशील (हि ) ही होते 
हैं वैसे उन के संग से आप ( नेमिः ) पहिआ (अरान्‌, न) अरों को ज्षेसे बेस 
( विश्वथा ) वा जैसे सब प्रकार से ( विभुः ) इश्वर व्यापक है वेसे (क्रतुना) 
उसम बुद्धि से ( परिभू: ) सवॉपरि ( सीमू ) सब ओर से ( अनु, अलायथा:) 
अनुक्रम से होओ जिस से दुःख को ( दादद्ठि ) नष्ट करो ॥ ९ ॥ 

भावाथेः -इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०--जैसे हश्वर भ्यायकारी 
ओर सब विद्याओं में प्रवीण है वेसे विदानों के संग से वड्धिमान्‌ न्‍्यायकारी 
और पूरी विद्या वाला हो ॥ ९ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


त्वम॑स्ने शशमानाज सुन्व॒ते रत्नें यविष्ठ देव- 
तांतिमिन्बासे । त॑ त्वा नु नव्यँ सहसो युवन्वयं 
भगं न कारे मंहिरत्न धीमहि ॥ १० ॥ क्‍ 


ऋग्वंद: मे० १ | अ०२१ | सू० १४१ ॥ ३२३ 


त्वम्‌ । अग्ने | झशसानाय॑। सुन्व॒ते । रत्नस्‌ | यविष्ठ । 
देव5तातिम | इन्वसि। तम्‌ | त्वा। नु। नव्यंम | सहसः। 

युवन। वयस्‌। भगस्‌ । न। कारे । सह्ठि5रत्न। धीमहि।१०॥ 
पदार्थ: “( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) अग्निरिव वत्तेमान विहृन्‌ (शश- 
मानाय) अधमेमाप्नुत्य धर्म प्राप्न॒वते ( सुन्बते ) ऐेश्वर्योत्पादकाय 
ः( रत्नम्‌ ) रमणीर ज्ञानं साधन वा ( यविष्ठ ) अतिदयेन युवन्‌ 
( देवतातिम्‌ ) देवतामेव परमात्मानम्‌ ( इन्वसि ) ध्यानयोगेन 
व्याप्रोषि (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (नु) शीघ्रम ( नव्यम्‌ ) नवेषु विदह्ृवत्सु 
भवम्‌ ( सहसः ) बलस्य ( युवन्‌ ) यौवन प्राप्रुवन्‌ ( वयम्‌ ) 
( भगम्‌ ) ( न ) इव ( कारे ) कत्तेव्ये व्यवहारे ( महिरत्न ) 
पज्यैगेणरमणीय ( घधीमाहि ) घरेमहि ॥ १५ ॥ 


अन्वय:-हे सहसो यवन्‌ यविष्ठ महिरत्ना$ग्ने यस्त्वं शशमा- 
नाय सुन्वते रत्नं देवतातिं चेन्क्‍सि ते नव्यं त्वा कारे भगनेव वयन्नु 
घधीमहि ॥ १० ॥ 


पे बकप 0 +|  आ 
 भावाथ॑े-येदघर्म विहाय धममनुष्ठाय परमात्मान प्राप्नुक्नान्त 
ते5तिरस्यपमानन्दमाप्नुवन्ति ॥ १० ॥ 


पदार्थ /--हे (सहखः) बलसबन्धी ( पवन ) योवनभाव को प्राप्त (यविष्ठ) 
अत्यन्त तरुण ( महिरत्र ) प्रशंसा करने योग्य गणीं से रमणीय (अग्ने) अप्रि 
के समान वत्तमान विद्वान लो ( त्वम्‌ ) आप ( दाशमानाय ) अथमे को उल्लंघ 
के षम को प्राप्त हुए ( सुन्बते ) और ऐश्वथ को उत्पन्न करने वाले उत्तम ज्ञन 
के लिये ( रलम ) रमणीय ज्ञान वा उस के साधन को और ( देवतातिम्‌ ) 
परमेश्वर को (इन्वसि ) ध्यान योग से व्याप्त होते हो ( तम्‌ ) उन ( नव्यम्‌ ) 
नवीन विद्वानों में प्रसिद्ध (स्वा) आप को (कारे) कत्तव्य व्यवहार में (भगम ) 
ऐश्वपे के(न)समान ( वयम्‌ ) हमलोग (नु) शीघ्र (बीयाहि) घारण करें ॥१०॥ 


ज+ असअम नल -3०५-304७9-3-»>>2५० 


३२७ ऋग्वेद: अ० २५। अ० २३।ब०९.॥ 


भावाथे *--ज्ो अधर्म को छोड़ धमे का अनुष्ान कर परमात्मा को प्राप्त 
| होते हैं वे अति रमणीय आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

अस्मे रयि न स्वर्थ दमूनसं भगं दक्ष न प॑ए- 
चासि धणेसिम । रइमीरिंव यो यरमते जन्‍्म॑नी 
उभे देवानां इंसमृत आ च॑ सुक्रतुं॥ ११ ॥ 

अस्मेइति | रयिम | न। सुइअर्थम्‌ । दर्मूनसम्‌ | भगम्‌। 
दर्तम। न | पप्चासि । धर्णसिम्‌ | रश्मीन5इव । यः । 
यमांति । जन्म॑नी इति | उभे इति । देवानांम । शंसंस्‌ । 
ऋते | आ | च | सुःक्रतः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( अ्रस्म ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) धसम्‌ ( न ) इव 
(स्वर्थम) सुष्ट्ूर्थः प्रयोजन यस्मायद्वाइनर्थलाधनराहितम्‌ ( दमृन- 
सम्‌ ) दमनसाधथकम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वर्स भजमानम्‌ ( दक्तम्‌ ) 
अतिचत्रम्‌ ( न ) इव ( पश्चासि ) संबध्नाति | अन्न व्यत्ययेन 
युष्मत्‌ ( धणंसिम्‌ ) पत्तोरम्‌ | अब बाहुलकादासेः प्रत्ययो नुडा- 
गमश्र ( रश्मीरिव ) यथा किरएशान्‌ तथा (यः ) ( यमति ) 

_ यच्छेत । अब लेटि वहुल॑ छन्दसीति डबभावः ( जन्मनी ) 
पवोपरे ( उभे ) दे ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( शंसम्‌ ) प्रशंसाम्‌ 
 ( कऋते ) सत्ये ( झा ) ( च ) ( सक्रतः ) शोभनप्रज्ञः ॥१ १ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० २१ | सूृ० १४१ ॥ ३२५ 





अन्वयः--यः सुक्रतुर्वेद्दानस्मे स्वर्थ रयि न दमूनसं भगं दक्ष 
न धएंसि पए्चासे र्मीनिव ऋते देवानामभे जन्‍्मनी डॉंसे च 
यक्रायमति सो5स्मामिः सत्कत्तेव्यो भवाति ॥ ११ ॥ 


भावार्थे:--अन्नोपमालंकाराः-ये सूर्यरश्मिवत्सवोन्‌ घर्म्य परुषार्थ 
संयुञ्नजन्ति स्वयं च तथेंव वत्तेन्ते ते गताइगते जन्मनी पविते 
कुवेन्ति ॥ ११ ॥ 
€्‌ हि ं 
पदाथ:--ज्ञो ( सुक्रतुः ) उत्तम बुद्धि वाला विद्वान्‌ ( अस्मे )हम लोग 
के लिये ( स्वथंम्‌ )निस से अच्छा प्रयोज्ञन हो वा ज्ञो अनथ साथनों से रहित 
इस ( रयिम्‌ ) धन के (न) समान ( दम्नसम्‌ ) इन्द्रियों को विषयों से दवा 
देने के समायरूप ( भगम्‌ ) ऐश्वस्ये का और ( दक्षम ) चतर के (न) 
समान ( पर्णासिम्‌ ) धारण करने वाले का ( पपचासि ) संबन्ध करता वा 
(ग्ट्मीरिष) जैसे किरणों को वेसे (ऋते)सत्य व्यवहार में( देवानाम्‌ )विद्वानों के 
( उभे ) दो ( ज़्न्मनी ) अगले पिछिले जन्म ( च ) और ( शंसम ) प्रशंसा 
को ( यः ) जो ( आ, यमति ) बढ़ाता है वह हम लोगों को सत्कार करने 


४२2 


योग्य है || ११ ॥ 


दर $ मे मी डरे #श ग्णों का 
भावार्थ:-हस मंत्र में उपमालकार हें ज्ञो सूये की किरण्गों के समान 
सद को धमंसंबंधी पुरुषार्थ में संयक्त करते हें और आप भी बसे ही वत्तेते 


हैं बे अगले पिछले ज्ञन्मों को पविजञ्ञ करते हैं | ११ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 


उत नः सुद्योत्मां जीराइवो होतां मन्द्रः श्व॑ंण- 
बच्चन्द्रर॑थः । स नो नेषन्नेष॑तमेरमूरों5पिवरमं सु- 
वित॑ वसस्‍्यो अच्छे ॥ १२॥ 


३२६ ऋग्वेद: अ०२ | भ्र०२। १० ९ ॥ 





.. उत | नः | सुधयोत्मां । जीर$अभदवः । होता । सन्द्रः । 
डाणवत्‌ । चन्द्ररेधः । सः | नः । नेषत्‌ । नेष॑६तमेः । 
अमृरः | अपम्निः। वामम्‌ | सुवितम्‌ | वस्य॑:। अच्छे॥ १२॥ 
पदार्थ -( उत ) ( नः ) अपस्मान ( सुय्योत्मा ) सुष्ठप्रकाशः 

( जीराश्वः ) जीरा वेगवन्तों बहवो$शवां यस्य सः ( होता ) दाता 

( मन्द्र: ) प्रशेसितः ( शुणवत्‌ ) शणुयात्‌ ( चन्द्रर्थः ) चन्द्र 

रजतं सुवएँ वा रथे यस्य सः( सः ) ( नः ) अस्माकम ( नेषत) 

नयेत्‌ ( नेषतमेंः ) अतिशायेन प्राप्तिकारके: ( अमूरः ) गन्‍्ता 

( आमेः ) ( वामम्‌ ) सुरूपम्‌ ( सुवितम्‌ ) उत्पादितम्‌ (बस्थः) 

वस्तुं योग्यः ( अच्छ ) सम्यक ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-यो मन्द्रश्वन्द्ररथः सुयोत्मा जीराश्वो होता नो5स्मान्‌ 

डाणवत्‌ । उतापि यो$मरो वस्यो$प्रिरिव सुवितं वाम॑ सुरूप॑ 
नेषतमेरच्छ नेषत्‌ स नः प्रशेसितों भवति ॥ १२ ॥ 
भावाथेः--यः सर्वेषां न्‍्यायस्य श्रोता साडगोपाडगसाम ग्रिविया 
प्रकाशयुक्तः सवोने विद्योत्सकान्‌ विद्यायुक्तान करोति स प्रकाशात्मा 
जायते॥ १२॥ द 
पदाथे :-जो ( मम्द्रः ) प्रशंसायक्त ( चन्द्रथः: ) जिस के रथ में चांदी 
सोना विद्यमान लो ( सुवोत्मा ) उत्तम प्रकाश वाला ( जीराश्वः ) मिस के 
वेगवान्‌ बहुत घोड़े वह ( होता ) दानशील ज्ञन ( नः ) हम लोगों को ( श- 
णावत्‌ ) सने ( उत ) और ज्ञो ( अमूर: ) गमनशील ( वस्यः ) निवास क ग्ने 
योग्य ( अपग्रि:ः ) अग्नि के समान प्रकाशमान जन ( सुवितम्‌ ) उत्पन्म किये 
हुए ( वामम्‌ ) अच्छेरूप को ( नेधतमे: ) अतौीब प्रान्ति कराने वाले गुस्णों से 


( अच्छ ) अच्छा ( नेषत्‌ ) प्राप्त करे ( स: ) वह ( न: ) हम लोगों के शीच 
प्रशांसित होता है ॥ १२ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २१। सू० १४१ ॥ ३२७ 


हे * ७९ ७ ॥ 
मावाथ(-जो सब के न्याय का सुनने वाला सांगोपांग सामग्रीसहित 
विद्याप्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है वह 


प्रकाशात्मा होता है ॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 


अस्तांव्यप्निः शिमीवद्िरके: साम्रांज्याय प्रतरं 
दर्धान: । अमी च ये मघवानों वयं च मिहं न 
सरो अति निष्तन्युः॥ १३॥ ९॥ 
अस्तावि । अप्नमिः । शिमीवत्‌5मनिः । अकें: | सामइरा- 
ज्याय । प्र:तरम्‌ । दर्धान: । अमीदति । च | ये। मध- 
वांनः | वयम्‌ । च | मिहंम्‌ । न | सूरः | अति । निः। 
ततनन्‍्यः ॥ १३१ ९ ॥ 
पदार्थ-( अस्तावि ) स्तूयते ( अभ्निः ) सूयइव सुशीलप्र- 
काशितः ( शिमीवह्लिः ) प्रशंसितकमयुक्तेः ( अकें: ) सत्क- 
सेव्येविद्ददुमिः सह (साम्राज्याय) चक्रवात्तोनो भावाय ( प्रतरम्‌ ) 
प्रतरति शचुबलानि येन तत्‌ सैन्‍्यम्‌ ( दधानः ) ( ऋअमी ) (च) 
( ये ) ( मघबानः ) परमपूजितधनयुक्ताः ( बयम्‌ ) ( च ) 
( मिहम्‌ ) रष्ट्रेम ( न ) इव ( सूरः ) सूर्य: ( ऋति ) ( निः ) 
(६ ततन्युः ) पविस्तणीयु: ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--यः शिमीवद्ठिरकें: प्रतरं दधानो$ग्निः साम्राज्याया- 


स्‍तावि ये चामी मघवानः सूरो मिहलेव विद्यामतिनिष्टतन्युः त॑ 
तौश्व वय प्रशंसिम ॥ १३ ॥ 


३२८ ऋग्वेद: अ० २| अ० २। व० ९ ॥ 
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श्र 


भावाथे:--अन्रापमालं ० -मनष्पेर्य धार्मकेविदद्धिः सशित्तिता 
धर्मेण राज्यं विस्तशन्तः प्रयतन्तश्व राज्ये विद्याधमोपदेशे च सं- 
स्थापनीया इति ॥ १३ ॥ 


अन्न विहदगणवएंनादेतत्सक्ताथेस्य पर्वसक्तार्थेन सह संग- 
तिवतंतडइति वेद्यम्‌ ॥ 


इत्येकचत्वारिंद्ादुत्तरं शततमं सृक्त नवमो वर्गश्व॒ समाप्त: ॥ 


पदार्थ !--ज्ञों ( शर्मीवीद्ध: ) प्रशांसित कमों से युक्त ( अके: ) सत्कार 
करने योग्य विद्वानों के साथ ( प्रतरम्‌ ) शत्रुबलों को जिप्त से तरे उस सेना 
गण को ( दधान: ) धारण करता हुआ ( अग्नि: ) सूय के समान स॒ुशीलता 
से प्रकाशित ( साम्राज्याय ) चक्रवर्ती राज्य के लिये ( अस्मावि ) स्तुति पाता 
है (व) और ( ये) जो ( अमी ) वे ( मघवानः ) परमपृज्ित धम युक्ततन 
( सूर: ) सयय ( मिहम्‌ ) वर्षा को (न ) जैसे वैसे विद्या को ( अति, निः, 
ततन्यु: ) अतीव निरन्तर विस्मारें उस पूर्वाक्त सज्नन (च ) पीछे कहे हुए जनों 
की ( वयम्‌ ) हम लोग प्रशंसा करें ॥ १३ ॥ 


€ः ०० # ब्रा कर पी ल्‍न ०३... ७०, 
भावाथ :-दस मंत्र में उपमालं०--मनुप्यों को ज्ञो धार्मिक विद्वानों से 


अच्छी शिक्षा को पाये हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं 
थे ही राज्य,विद्या और धम के उपदेश में अच्छे प्रकार स्थापन करने याग्यहं॥ १३॥ 


न १ हे का ३ व (* 
इस सूक्त में विद्वानों के गणों का वशन होने से इस सूक्त के अथ की 
पिछिले सूर के अथ के संगति वत्तेमान हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एक सो इकतालीशवां सूक्त ओर नववां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


ऋषग्वद: म० १। अ० २१ । सू८ १४२ ॥ ३२९, 


समिद्धडत्यस्य त्रयोदशचंस्य द्विचत्वारिंशदुत्तरस्य शततमस्य 
सृक्तस्य दीघतमा ऋषि: । १। २। ३। ४ । अग्नि: । ५ 
बहिः।६ देव्यो द्वारः। ७ उषासानक्ता । <देव्यों होतारी। 
९ सरस्वतीव्ठाभारत्य:। १ ० त्वष्टा । ११ वनस्पाति:। 
१२ स्वाहाकृातिः । १३ इन्द्रश्व देवता: १।२ | 
५६।८। ९।निचृदनुष्ठुप्‌। ४ स्वराड नुष्टुप्‌ ।३। 
७ | १०। ११]।१२ | अनुष्टप्छन्दः। 
गान्धारः स्वर: । १३ | भरिगुष्णिक्‌ 
छन्‍दः। ऋषभः स्वर*: ॥॥ 
अथाध्यापकाध्येत्रविषयमाह ॥ 
अब तेरह ऋचावाले एकसो व्यालीशवें सूक्त का आरम्भ हे उस के 
प्रथम मंत्र में अध्यापक ओर अध्येता के विषय को कहते हैं ॥ 
समिद्धो अग्न आा वह देवा अय यतस्न॑चे । 
तन्तुँ तनुष्व पृव्य सुतसोंमाय दाशुषें ॥ १ ॥ 
सम5इंदधः | अग्ने । आ | वह । देवान। अय । यत$- 
स्रुचे | तन्तुम्‌। तनुष्व। पव्यम्‌ । सुतःइ्सोंमाय। दाशुषें ॥१॥ 


पदार्थ: -( समिद्धः ) विद्यया प्रदीप्तोष्यापकः ( अरग्ने ) अ्र- 
ग्निरिव सुप्रकाश ( ऋरा ) ( वह ) प्रापय ( देवान्‌ ) विद॒ुपः 
( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( यतख्ुचे ) उद्यतयक्षपात्राय यजमानाय 
( तन्तुम्‌ ) विस्तारम्‌( तनुष्व ) विस्तशीहि ( प॒रव्यम्‌ ) पूर्वैः 
कतम्‌ ( सुतसोमाय ) निष्पादितमहीषघिरसाय (दाशुषे) दाने ॥१॥ 


३७०० अन०>क+बक जज 


४२ 


३३० ऋग्वेद: अ० २ | अ० २ । व० १०१ 


अन्वयः-हे अग्ते पावकइव समिद्धो विद्वांस्वमय यतसख्रुच 
सतसोमाय दाशषे देवानावह परव्ये तन्‍्तुं तनुष्वच ॥ १ ॥ 


ही हा 
भावाथः-अत्र वाचकलु ०-यथा वाल्ययुवावस्थार्यमा मातापि- 
ब्रादयः सन्तानान्‌ सुखयेयुस्तथा पुत्रा ब्रह्मचर्येणाधीत्य विद्यां प्राप्त- 
योवनाः रृतविवाहाः सन्‍्तः स्वान्मातापित्ादीनानन्दय्ेयः ॥ १ ॥ 


थे रु, ७ ७ रू क्षच् 
पदाथ:-ह ( अग्रे ) पावक के समान उत्तम प्रकाश वाल ( सम्रिद्धः ) 
विद्या से प्रकाशित पढ़ाने वाले विद्वान आप (अदा) आज्न केदिन (सतसोमाय) 
तिस ने बड़ीरओपषधियों के रस निकाले ओर (यतस्त्र वे) यज्ञपात्र उठाये हैं उस 


के का 


यज्ञ करने वाले ( दादपे ) दानशील ज़्ञन के लिये ( देवान ) विद्वानों की 
कब 2 ७ (5 #३ ०. सर 
( आ, वह ) प्राप्ति करो ओर ( पूव्यम्‌ ) प्राचीना के किये हुए ( नन्‍्तुम्‌ ) 
विस्तार को ( तनुप्व ) विस्तारो ॥ १ ॥ 
(ः ९ ध्ज् जो बे 
भावाथ:--दस मेत्र मे वाचकलु ०---ज़्से वालक पन ओर तरुण अवस्था 
ब्त्् ७ ७. 0. ल्च5 कर जे. ् 6 ० 
में माता और पिता आदि सन्‍्ताना को स॒ु्ी करे बसे पत्नलाग ब्रह्मचय से 
विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और विवाह किये हुए अपने मातापिता 
आदि को आनन्द देवें | १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
घृतव॑न्तमुपं मासि मधुमन्त तनूनपात्‌ । यज्ञ 
विप्नस्य मावतः शड़मानस्य॑ दाशुष॑ः ॥ २ ॥ 
धृत४वन्तम्र्‌ । उप | मासि | मधुंडमनन्‍्तम्‌ | तनू+नपात्‌ । 
यज्षम्‌ | विप्रस्थ | मा5वंतः । डाड्ममानस्य | दाशु्षः ॥ २॥ 


ब्न्न्की 
ल्‍ 
६ 
2 लि कल या न कि 8 5 8 2 कि 2222 नल डननन+ परत मल पल अमन इन न्‍मन अपन पनननक चल कप 3८०0 पर धन ० 3 मनन मम यम 2 
| 


ऋग्वेद: में० है । अ०२१ | सू० १४२॥ ३३२ 


8 

पदा५ः-( घ॒तवन्तम्‌ ) बहुघुतयुक्तम्‌ ( उप ) ( मासि ) 
परिमिमीष( मधुमन्तम्‌ ) प्रशस्तमथुरादिगुएयुक्तम्‌ ( तनूनपात ) 
यस्तन्‌ शरीरं नपातयति तत्सम्बुद्धी ( यज्ञम्‌ ) ( विप्रस्य ) मेथा- 
विनः ( मावतः ) मत्सदशस्य ( शशमानस्य ) दुःखमुल्लद्घतः 
( दाशुषः ) दातुः ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे तनूनपाहिहँँस्त मावतों दाशुषः शशमानस्थ वि- 
प्रस्य घृतवन्तं मधुमन्तं यज्ञसुपमासि ॥ २ ॥ 





बन जता »-- 


हे हु हर ८4 6 ८४ 5 * ० छ् (0 कक 
भावाथः-वद्याथाभविद्षां सगाते छूत्वा [वहृदपमया भवि- 
व्सप 
तंव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
पदाथः:--है ( तनूनपात्‌ ) शरीर को ने नष्ट करने वाले विद्वान आप 
( मावतः ) मेरे सहग ( दाशपः ) दानशील ( शशमानस्य ) आर दुःख 
उल्लंघन किये ( विप्रम्प ) मेधावी जन के ( घृतवन्तम ) बहुत घत ओर ( मधु- 
मनन्‍्तम्‌ ) प्रशंसित मधरादि गुण्णों से युक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( उप, मासि ) 
परिमाण करने वाले हो ॥ २॥ 
९ #ूर का सो इक. कह कक] +| ः ३०. ६ कर 
भावाथ:-विद्याथियों को विद्वानों की संगति कर विद्वानों के सदृश हो 
ना चाहिये ॥ २॥ 
कु श्र 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


शुचिंः पावकी अड्जुतों मध्वां यज्ञं मिमिज्ञति । 
नराशंसखिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियं:॥ ३॥ 

शुचिः । पावकः | अद्भुतः । मध्वां । यज्षम | मिमिक्ष- 

तिं। नराशंसः। जिः | आ। दिवः । देव: । देवेष | यज्ञिय: ॥२॥ 
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३३२ ऋरग्वद: अ० २। अ० २ । व० १०॥ 


पदार्थ:--( शुचिः ) पवित्र: ( पावकः ) पविन्षकारकोप्निरिव 
( अहुतः ) आश्रयगुणकमेस्वभावः (मध्वा) मधुना सह (यज्ञम) 
( मिमिक्षति ) मेढुं सिज्नचितुमलंकत्तुमिच्छति ( नराशंसः ) नरेंः 
प्रशेसितः ( तिः ) जिवारम्‌ ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( दिवः ) काम- 
नातः ( देवः ) कामयमानः ( देवेषु ) विद्वत्स ( यज्ञियः ) यज्ञ 
कत्तुमहे: | ३ ॥। 

अन्वयः--यः पावकइ्वाड्भतः शुचियेज्ञियो नराशंसों देवो देवेष 
दिवो मध्वा यज्ञ त्रिरमिमिक्ञति स सखमाप्रोति ॥ ३ ॥ 


रे हे किक डे ४ु १ + 
भावाथ:-ये मनुष्याः कोमारयीवनदुद्धावस्थासु विद्याप्रचाराख्य॑ 
व्यवहारं कुयुस्ते कायिकवाचिकमानसिकसुखान प्राभ्ुयुः ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-ज्ो ( पावकः ) पविन्न करने वाले अग्नि के समान ( अदभतः) 
आज्वय गण कम खभाव वाला ( शुत्ति: ) पवित्र ( यकज्षियः ) यज्ञ करने योग्य 
( नराशंसः ) नरों से प्रशंसा को प्राप्त और (देवः ) कामना करता हुआ ज्न 
( देवेषु ) विद्वानों में ( दिवः ) कामना से ( मध्या ) मधुर शकरा वा सहत 
से ( यज्ञम ) यज्ञ को ( त्रिः) तीन वार (आ, मिमिज्षति ) अच्छे प्रकार 
सींचने वा पूरे करने की इच्छा करता है वह सुख पाता है ॥ ३॥ 


के 


हे नल आन हि 
भावाथ:-ज्ञो मन॒ष्य वालकाई ज्वानी और बढ़ापे में विद्याप्रचाररूपी 
व्यवहार को करें वे कायिकर वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त होवे ॥३॥ 


पनर्तमव ववषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


गी अगन आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम । 
इये हि त्वां मतिममाच्छां सजिह वच्यतें ॥ 9 ॥ 


ध 
_अधयमम्गाओाकक 


डॉ 


शत 500 पक गत कप गलत कल लग अमल जम आय जल मत अरन कर्ज जतण्ह 
ऋग्वेद: में० १ । अ० २१ | सू० १४२॥ ३३३ 
इुल्लितः | अग्ने | आ | वह । इन्द्रम्‌ । चित्रम | इह । 
प्रियम्‌ | इयम्‌ | हि । त्वा । मतिः। सर्म | अच्छ । सु5- 


९ 


जहू | वच्यते ॥ ४ ॥ 


न्म्ग्म्बू 


पदार्थ:--( देल्ितः ) प्रशंसितः ( अग्न ) स्यइव प्रक्राशात्मन्‌ 
( ऋ रा ) (वह) ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वयम्‌ ( चितम्‌ ) नाना।वेधम्‌ 
( इह ) अस्मिन्‌ जन्‍्माने ( [प्रेयम्‌ ) प्रोतिकरम्‌ (इयम्‌) (हे) 
_ किल (त्वा) त्वाम्‌ (मतिः) प्रज्ञा ( मम ) ( अच्छ ) (सुजिह्) 
शोभना जिह्दा मधुरभाषिणी यस्य तत्सम्बुद्धी (वच्यते) उच्यत॥४॥ 

अन्वयः-हे सुजिद्दाउम्मे इेव्लितस्त्वमिह प्रियं चित्रमिन्द्रमावह 
' या ममेय॑ मतिस्त्वयाच्छ वच्यते सा हि त्वा प्राप्नोतु ॥ 8 ॥ 


भावाथ: “सर्वे: परुषार्थन विह्त्प्रज्ञां प्राप्य महदे श्वर्य संचेतव्यम॥ 8। 

पदार्थ :-हे ( सुनिव्ह ) मधुरभाषिणी ज़िव्हा वाले ( अग्ने ) सूर्य के 
समान प्रकाशखरूप विद्वानू ( इंडितः ) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप ( इह ) 
दस ज्ञन्म में ( प्रियम )प्रीति करने वाले ( चित्रमू ) चित्र विचित्र नानाप्रकार 
के ( इन्द्रमू ) परमेश्वय को ( आ, वह ) प्राप्त करो जो ( मम ) मेरी (इयम) 
यह ( मतिः ) प्रज्ञा बुद्धि तुम से ( अच्छ ) अच्छी ( वच्यते ) कहीं ज्ञाती है 
( हि ) वही ( ला ) आप को प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 






भावाथेः-._सब को पुरुषाथ से विद्वानों की बुद्धि पा कर महान ऐख्चर्य 
का अच्छा संग्रह करना चाहिये || ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स्तणानासों यतस््रंचों बहिय॑ज्ञे स्वंध्वरे । वच्जे 
देवव्यंचस्तममिन्द्राय शर्मे सप्रथः ॥ ५ ॥ 
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स्तृणानास: | यतख्ुंचः।ब॒ हिः । यड्े। सुःअध्वरे। व्नजे| 

देवव्यंचः:तमम्‌ । इन्द्राय । हांम । स5प्रथं॥ ५॥ 

पदार्थ:-( स्तृणानासः ) आच्छादकास्सन्तः ( यतखुचः ) 
प्राप्तोद्यमाः (बहिः)वहत्‌ (यज्ञे) विद्यादानाख्ये (स्वध्वरे)सुशो भमाने 
( रजजे ) दञअजते | अत्र लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तल्ोपा 
व्यत्ययेनात्मनेपदं॑ च ( देवव्यचस्तमम्‌ ) देवेर्विद्ृद्धिव्यचो व्याप्त 
तदातिशयितम्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याय ( शर्म ) ग्रहम्‌ (सप्रथः) 
प्रव्यातगुणै हसह वत्तेमानम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-ये स्वध्वरे यज्ञ इन्द्राय सप्रथो वहिर्देबन्यचस्तमं 
शर्म स्तृणानासस्सन्तो यतखुचो भवन्ति ते दुःखदारिद्रय ट्अज 
व्य्जान्ति ॥ ५ ॥ 


शः ही चर कप + पी के त्रप् हे 
भावाथ:--नद्युवामनाइन्तरा लक्ष्माराज्या श्रया प्राप्नुत:। य अत्य- 
त्तमे विदनिवासयक्ते णह आवसान्त ते5विद्यादारिद्रय निमन्ति॥५॥ 


हे किक ० ३ 4०. 
पृदार्थ:--नो ( ल्थ्वरे ) उत्तम शोभापुक्त ( यज्ञे ) विद्यादान रूप यज्ञ 


में ( इन्द्राय ) परम ऐस्वर्य के लिये ( सप्रथ:) प्रख्यात गुणों के साथ वत्तमान 
( बाँहः ) बड़े ( देवव्यचस्तमम्‌ ) विद्वानों से अतीव व्याप्त ( शर्म ) घर को 
( सस्‍्तृणानासः ) ढांपते हुए ( यतस्रुचः ) उद्यम को प्राप्त होते हैं वे दुःख और 
द्रिद्रपन का ( दृच्नते ) त्याग कर देते हैं ॥ ५॥ 


्ि बस के... हीं 
भावाथ:-उद्यम करने वालों के विना लक्ष्मी और राज्य श्री प्राप्त न 


कर कब # & जोक. ७ कु 
होती तथा ज्ञों अतीव उत्तम विद्वानों के निवास संयुक्त घर में अच्छे प्रकार 
वसने हैं वे अविद्या ओर दरिद्रता को निरन्तर नष्ट करते है ॥ ५॥ 


+- 4५२) ---२०केअकिननिनीनन जन “-बनन-फीन-न-+-++--+2-क ५५ वका- ५७.3... 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २१। सू० १४२ ॥ ३३५ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


वि अ्रयन्तामताटध॑ः प्रये देवेभ्यों महीः । 
पावकासः पुरुस्पहों छारों देवीरसश्रत॑॥६॥१०॥ 
वि। अ्रयन्ताम | ऋत5व्र्घः । प्र5ये । देवेम्य: । महीः। 
पावकास॑ः । परुथस्पृहं: । द्वार: | देवी:। असश्॒तः ॥६॥१ ०॥ 
पदार्थ-( वि ) (अ्रयन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ ( ऋताटघः ) ऋतेन 
सत्येनाचरएन विज्ञानेन च रद्धाः (प्रये) प्रयितुम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्‌भ्यः 
(महीः) पृज्यतमा वाचः पथिवी वा। महीति पृथिवीना « ।निघ॑ « १।१ 
महीति वांहना» निर्घन १। ११ ( पावकासः ) पवित्रकारिका: 
( पुरुस्पहः ) याः पुरुभिः स्पद्मयन्तइप्स्पन्ते ताः ( द्वारः ) दवारइव 
सशोभिताः (देवी:) कमनीयाः (असश्रतः) पररुपरं विलक्षणाः॥६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या देवेभ्यो या: पावकास ऋताटधः पृरुस्पहो 
हारो देवीरसश्रतों महीः प्रये विद्वांसः कामयन्ते ता भवन्तों 
विश्रयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थे:-मनुष्ये: सर्वेषामुपकाराय विद्यासुशिक्षिता वाचो रत्न- 
कर्यों भूमयश्व कमितव्या: | तदाश्रयेण पवित्नता संपादनीया ॥६॥ 
पदाथे *--है मनुप्यो . ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये जो ( पावकासः ) 
पवित्र करने वाली ( ऋताटृथः ) सत्य आचरण ओर उत्तम ज्ञान से बढ़ाई 
हुईं ( पुरुस्पुट: ) बहुतों से चाहीं जाती ( द्वार: ) द्वारों के समान ( देवी: ) 
मनोहर ( असश्वतः ) परस्पर एक दूसरे से विलक्षण ( महीः ) _प्रशंसनीय 
वाणी वा पृथिवी ज्ञिन की ( प्रये ) प्रीते के लिये विद्वान्‌ जन कामना करते 
उन का आप लोग ( विश्वयन्ताम्‌ ) वि, शेषता से आश्रय करें ॥ ६ ॥ 
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बन्‍ककनन पनक कमनीत +ख लचे० क+ 
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भावाथ /--मनुप्यों को सब के उपकार के लिये विद्या और अच्छी शिक्षा 
युक्त वाणी और रलतों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों- की कामना करनी 
चाहिये ओर उन के आश्रय से पविन्नता संपादन करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
आ भन्दंमाने उपाके नक्तोषासां सुपेशंसा । 
यव्ही ऋतस्य॑ मातरा सीद॑तां बहिरा समत्‌ ॥७॥ 
आ । भन्द॑माने इति । उपाकेइतिं । नक्तोषसां । स(पे- 

इंसा । यही इति | ऋतस्य । मातरां । सीद॑ताम्‌ । बहिः। 

आ। स॒ुपसत्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थे:-( आ ) ( भन्दमाने ) कल्याणकारके ( उपाके ) 
परस्परमसनिहितवत्तमाने ( नक्तोषासा ) रात्रिदिने ( सुपेशसा ) 
सुरूपे।अत्र सवंत्र विभक्तेराकारादेशः (यद्यी) कारणसनू (ऋतस्य) 
सत्यस्य ( मातरा ) मानयिच्यों ( सीदताम्‌ ) प्राप्नुत: ( बहि: ) 
उत्तम॑ गहम्‌ ( आा ) ( सुमत्‌ ) सुष्ठु मायन्ति हृष्यन्ति यस्मि- 
नू तत्‌ ॥ ७ ॥ क्‍ 
 अन्वयः--हे मनुष्या भवन्‍्तो यथा ऋतस्य मातरा यद्धी उपाके 
सुपेशसा मंदमाने नक्तोषासा आसीदतां तह॒दासमद्वर्िंः प्राप्नुवन्तु॥७॥ 

भावार्थ /-यथाइउहोरात्र: सवोन्‌ प्राए्यप्राणिनों नियमेन स्वरस्व 
क्रियास॒प्रवत्तेयति तथा सर्वीविहृद्धिः सर्वे मनुष्याः सतक्रियास 
प्रवत्तेनीयाः ॥ ७ ॥ 








पदार्थ /--है मनुष्यो आप लेसे ( ऋतस्य ) सत्यव्य वहार का ( मातरा ) 
यान कराने वालीं ( यब्ही ) कारणा से उत्पन्म हुई ( उपाके ) एक दूसरे के 
साथ वत्तमान ( सुपेशसा ) उत्तमरुपयुक्त और ( भन्दमाने ) कल्याण करने 
वाली ( नक्तोषसा ) राति ओर प्रभात वेला ( आ, सीदताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होव वैसे ( आ, सुमत्‌ ) जिस में बदुत आनन्द को प्राप्त होते"हैं उस 
( बहिं: ) उत्तम घर को प्राप्त होओ || ७ ॥ 

भावाथे--नेसे दिन राति समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनी२ 


क्रियाओं में प्रदत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सवे साधारण मनुष्य उत्तम 
क्रियाओं में प्रतत्त करने चाहिये ॥ ७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


मन्द्रजिहा जुगुवेणी होतारा देव्यां कबी। 

यज्ञ नो यक्षतामिमं सिधमदय दिविस्पृश॑स्‌ ॥८॥ 

मनद्गरजिहा । जुगुवेणी इति। होतारा। देव्यां । क॒वी 

इति । यज्यम्‌ । नः | यक्षताम्‌। उमस्‌ । सिधूम्‌ | अय । 
दिविउस्परांमू ॥ ८ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ | भ्र० २१ | सू० १४२ ॥ ३३७ 


ननज>-- आ 
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पदार्थे:-(मन्द्रजिह्ना) मन्द्रा प्रशंसिता जिह्ा ययोस्तों (जुगु- | 


बेणी ) अत्यन्तमुयमिनो ( होतारा ) आदातारी ( दैब्या ) देवेषु 
दिव्येषु गुंणेषु भवी ( कवी ) विकान्तप्रज्ञों ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि- 


उजक-नमनगकषन-मनन 


जरमन्‍्कणान 


प्राप्तिसाधक व्यवहारंम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( यक्षताम्‌ ) संयच्छेते : 
( इसमम्‌.) ( सिश्रम्‌ ) मसद्गल्करम्‌  ( क्रय ) अस्मिन्‌ दिने 


( दिविस्पदशम्‌. ) प्रकादो स्पशेनिमित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


४३ 





३३८ ऋग्वेद: म० २ | अ० २ | व० ११॥ 


अन्वयः-हे मन॒ष्या यथाइय् मन्द्रजिद्दा जुगुरबणी होतारा 
हैव्या कबी मेधाबिनावध्यापकोपदेशको नो दिविस्पईश सिधमिमं 
यज्ञ यक्षतां तथा ययमापि सड-गच्छष्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-अब वाचकलु ०-यथा विहांसो धर्म्येश व्यवहारेण 
सह सडगता भवन्ति तथेतरैरापे भवितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ :-है मनुष्यों जसे ( अठ्य ) भाज्ञ ( मन्द्रजिव्हा ) जिन की प्रशं- 
सित ज्िव्हा हे वे ( तगुवेणी ) अत्यन्त उद्यमी ( होतारा ) ग्रहण करने वाले 
( दैव्या ) दिव्य गुणों में प्रसिद्ध ( कवी ) प्रबल प्रज्ञा युक्त अध्यापक ओर 
उपदेशक लोग ( नः ) हम लोगों के लिये ( द्विस्पृशम्‌ ) प्रकाश में संलधता 
कराने तथा ( सिधम्‌ ) मंगल करने वाले ( इ्मम्‌ ) इस ( यज्ञम ) विद्यादि की 
प्राप्ति के साधक व्यवहार का(य्षताम्‌ )संग करते हैं वेसे तम भी संग करो॥८॥ 


भावाथे: “इस मंत्र में वाचकलु ७--जैसे विद्वान जन धमयुक्त व्यवहार 
के साथ परस्पर संग करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिय॥८॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


गुचिदिवेष्वपिता होत्रां मरुत्स भारती । इब्ा 
सर॑स्वती मही बहिंः सींदन्त यज्ञियां:॥ ९ ॥ 

शुचिः । देवेषु । आऑप॑ता । होत्रां । मरुत्‌5स| । भार॑ती । 
इब्ठा । सरस्वती । मही । बहिंः । सीदन्तु । यज्ञियां:॥९॥ 


दाथ:--( शुचिः ) पवित्ना ( देवेषु ) विहृत्सु ( अर्पिता ) 
समपिता ( होत्रा ) दातुमादातुमहां (मरुत्स) स्तावकेषु (भारती) 
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ऋग्वेद: में० १ | झअ०२५१ | स० १ ४२ ॥ ३३९, 
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धारएपाषणकर्ता ( इछा ) प्रशंसितुं योग्या ( सरस्वती ) प्रशस्त- 
विज्ञानसम्बन्धिनी ( मही ) पृजितु सत्कत्तेम हो ( बाहि ) उपगत॑ 
दद्धम्‌ ( सीदन्तु ) प्राप्नुवन्तु ( यज्ञिया: ) यज्ञसाधनाउहा: ॥९॥ 


अन्वय,-या देवेष्वॉपता होता मरुत्सु भारती शुचिरिद्धा सर- 
स्वती मही च यक्षिया बहिः सीदन्तु ता: सर्वे विद्याधिनः प्राप्नुवन्त॥९॥ 


भावाथेः- अत्र वाचकलु ०-विद्यार्यिभिरेवमाशासितवब्यं॑ या 
विद्वत्सु विद्या वाणी वत्तते साइस्मान्प्राप्नोतु ॥ ९ ॥ 


पदाथ /-ज्ञो ( देवेष ) विद्वानों में (आपिता ) समपेण किईद हई (होल्ना) 
देने लेने योग्य क्रिया वा ( मरुत्सु ) स्तुति करने वाज्नों में ( भारती ) धारण 
पोषण करने वाली (शुत्ति:) पवित्र (इछा) प्रशंसा के योग्य (सरखती) प्रशसित 
विज्ञान का संबन्ध रखने वाली ( मही ) और वड़ी ( यज्ञिया ) यज्ञ सिद्ध 
कराने के योग्य क्रिया ( बहिं: ) समीप प्राप्त बढ़े हुए व्यवहार को (सीद्नन्‍्त) 
प्राप्त होते उन को समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवें | ९ || 
भावाथे “इस मंत्र में वाचकलु ७--विद्यार्थियों को ऐसी इच्छा करनी 
चाहिये कि जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वत्तेमान है बह हम को प्राप्त 
होवे ॥ ९ ॥ 
_पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तन्न॑स्तुरीपमहुंत॑ पुरु वारँ पुरु त्मनां । ववष्टा 
पोषाय वि ष्य॑ंतु राये नाभा नो 5ःझष्ट: ॥१०॥ 
तत्‌ | नः । तुरीपम्‌ । अहुंतस । प्रु। वा । अरंप्त। 
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पुरु । त्मना । लष्टा । पोर्षाय | वि। स्य॒तु | राये। नाभां। 
नः | अस्मष्युः॥ १९ ॥ 


पदार्थ:-( तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तुरीपम्‌ ) तूर्ण रक्ष- 
कम्‌ ( अहुतम्‌ ) आश्रयस्वरूपम्‌ (पुरु) बहु ( वा ) (ऋरम) 
हअ्रलम ( परु ) वह ( त्मना ) आत्मना ( त्वष्टा ) विद्यार्र्मण 
राजमानः ( पोषाय ) पुष्ठटिकराय ( वि )( स्यतु ) प्राप्नोतु (राये) 
धनाय ( नाभा ) नाभो ( नः ) ऋअस्माकम्‌ ( अस्मयुः ) अस्मा- 
न्‍्कामय मानः ॥१ ०॥ 


अन्वयः-हे विदन अस्मयुस्त्वष्टा भवान्‌ नः पुरु पोषाय राये 
नाभा प्राएड्व विष्यतु त्मना आत्मना तुरीपमडुतं पुरु बार घन- 
मस्ति तन आवह ॥ १५ ॥ 


भावारथे:-यो विद्वानस्मान्कामयेत त॑ वयमपि कामयेमहि यो- 
स्मानकामयेत त॑ वयमापे न कामयेमहि तस्मात्‌ परस्परस्य विद्या- 
सुखे कामयमानावाचाय्येविद्यार्थनी विद्योनतिं कुयोताम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ /--हे विद्वान्‌ ( अस्मयु: ) हम लोगों की कामना करने वाले 
( लष्टा ) विद्या और धर्म से प्रकाशमान आप ( नः ) हम लोगों के ( पुरु ) 
बहुत ( पोषाय ) पोषण करने के लिये और ( राये ) धन होने के लिये (ना- 
भा ) नामि में प्राण के समान ( वि,प्यतु ) प्राप्त होयें ओर ( त्मन ) आत्मा 
से ज्ञो ( वुरीपमू ) तुरन्त रक्ता करने बाला ( अद्भुतम्‌ ) अद्भुत आश्वय्य रूप 
( पुरु, वा, अरम ) बहुत वा पूरा धन है ( तत्‌ ) इस को ( नः ) हम लोगों 
के जिये प्राप्त कीजिये || १० ॥ 
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भावार्थ /-- को विद्वान हम लोगों की कामना करें उस की हम लोग भी 


कामना करें | जो हम लोगों की न कामना करे उस की हम लोग भी कामना 
न करें इस से परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए आचाय्ये और 
विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें || १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अवसजच्चुप त्मनां देवान्यल्षि वनस्पते। अ- 
ग्निहेव्या सुंघूदति देवो देवेषु मेघिरः ॥ ११ ॥ 
अ्व5सजन्‌। उप॑। त्मनां | देवान्‌ | या्ति | वनस्पते। 
झरगिनिः । हव्या । सुसदति । देवः । देवेषु । मेधिरः ॥११॥ 
पदार्थ:-( ऋबसजन ) विविधया विद्ययाइलंकुवन्‌ ( उप ) 
( त्मना ) आत्मना ( देवान्‌ ) विद्यां कामयमानान्‌ ( यक्ति ) 
संगच्छसे ( वनरुपते ) रश्मिपतिः सूख्येइव वर्तमान ( ऋग्निः ) 
पावकः ( हव्या ) दातुमहाणि ( सुसूदति ) सुष्ठुक्ञतति वर्षति 
( देवः ) देदीप्यमानः ( देवेषु ) द्योतमानेषु लोकेषु ( मेघिरः ) 
संगमयिता ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-ये बनसस्‍्पते त्वं यतरत्मना आत्मना देवानपावसज- 
न्‍्सन्‌ देबेषु देवो मेघिरो5प्रिहेब्या सुषूदतीव बविद्यां यक्ति तस्मात्‌ 
सत्कतेव्योइसि ॥ ११ ॥ 


भावाथे-क्रत्र वबाचकलु ०-यथा सयेः श्थेष्यादिषु देवेषु दि 
व्यूषु पदार्थेषु दिव्यस्वरूपस्सन्‌ जले वर्षयति तथा विद्वांसो जगाति 


विद्याथिषु विद्यां वर्षयेयुः ॥ ११ ॥ 
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पदार्थ: -है ( बनस्पते ) रहिमियों के पाते सूस्ये के समान वर्तमान झाप 


ज्ञिस कारण ( त्मना ) आत्मा से ( देवान्‌ ) विद्या की कामना करते हुओं को 
( उपावसूज्ञन्‌ू ) अपने समीप 'नाना प्रकार की विद्या से परिपूरित करते हुए 
( देवेष ) प्रकाशमान लोकों में ( देवः ) अत्यन्तदीपते हुए ( मेधिरः: ) संग 


सर, करे... कि 


कराने वाले ( अधि: ) जैसे झंप्रि ( हव्या ) देने होम योग्य से पदार्थों को 
(सुषदाति) सुन्दरता से ग्रहण कर परमाणा रूप करता है वेसे विद्या का (यक्षि) 
संग करते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥ ११ ॥ 
भावाथे :--इस मंत्र में वाचक्रलु ७--नेसे सूथमण्डल प्थिवी आदि दिव्य 
पदार्थों में दिव्य रूप हुआ जल को वर्षाता है वेसे विद्वान्‌ ज्ञन संसार में 
विद्याथियों में विद्या की वां कराते ॥ ११ ॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
पषण्वते मरुल॑ते विश्वदेवाय वायवें। स्वाहां 
गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्रांय कत्तेन ॥ १२ ॥ 
पृषणू5वर्ते | मरुत्वते | विश्व:देवाय । वायवें । स्वाहां । 
गायत्र:वेंपसे | हव्यम्‌ । इन्द्राय । कत्तेन ॥ १२ ॥ 


पदाथ: “( पूषणवते ) बहवः पृषणः पुष्टिकत्तारों गुणा वैयन्ते 
यर्मिस्तस्मिन्‌ ( मरुत्वते ) प्रशंसिता मरुतो वियास्तावकाः सन्ति 
यास्मिन्‌ ( विश्वदेवाव) विश्वे5खिबला देवा विहांसो यर्मिस्तास्मिन्‌ 
( वायवे ) प्रापुं योग्याय (स्वाहा) सत्यया क्रियया (गायतरवेपसे) 
गायत्र गायन्त॑ भायसाएं वेपों रूपं यस्मात्‌ तस्मे (“हव्यम्‌ ) 
आदातुमर कमे ( इन्द्राय ) परमेश्वयोय (कत्तेन) कुरुत ॥4 २॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यूयं स्वाहा पृषणवते मरुत्वते विश्वदेवाय 
वायवे गायत्रवेपस इन्द्राय हव्ये कत्तन ॥ १२ ॥ 
भावाथः-येन घनेन पृष्टिविद्याविद्त्सत्कारी वेदविद्याप्रशत्तिः 
सर्वोपकारश्व स्यात्तदिव धर्म्य धनं भवति नेतरत्‌ ॥ १२ ॥ 
पदार्थ «हे मनुप्यो तुम ( खाहा ) सत्य क्रिया से ( पूृषण्वते ) जिस के 
बहुत पुष्टि करने वाले गुण ( मरुत्वते ) जिस में प्रशंसायुक्त विद्या की स्तुति 
करने वालि ( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान जन विद्यमान ( वायवे ) प्राप्त 
होने योग्य (गायत्रवेपसे) गाने वाले की रक्षा करता हुआ जलिस से रुप प्रगट 
होता उस ( इन्द्राय ) परमेख्वये के लिये ( हव्यम ) ग्रहण करने योग्य कमे को 
( कत्तन ) करो ॥ १२॥ 
भावाथः--ज्षिस धन से पृष्टि विद्या विद्वानों का सत्कार वेद॒विद्या की 
प्रटक्ति ओर सर्वोपकार हो वहीं धर्म संबन्धी धन है और नहीं ॥ १२ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 
स्वाहाझृतान्या गहुचप॑ हव्यानि वीतयें। इन्द्रा 
गहि श्रुधी हवे तवां हंवन्ते अध्वरे ॥ १३ ॥ ११॥ 
स्वाहा 5रूताने । आ। गहि । उप॑ । हृव्यानिं । वीतयें । 
इन्द्र।भा |गहि। भुधि। हव॑म्‌ । त्वाम्‌ । हवन्ते। अध्वरे॥१ ३॥ 


पदार्थेः-( स्वाहरतानि ) सत्यक्रियया निष्पादिताने (आ) 
(गहि) आगच्छ ( उप ) सामीप्ये ( हृव्यानि ) आदातुमहाणि 


( वीतये ) विद्याव्याप्तये ( इन्द्र ) परमेश्वयेयोजक (अं) (गहि) 
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( श्रुधी ) शुणु | अब हृथचो$तर्तिझ इति दीघः ( हवम्‌ ) 
स्तवनम्‌ ( त्वाम्‌ ) ( हवन्ते ) स्तुबन्ति ( अध्बरे ) अहिसनीये 
व्यवहारे ॥ १३ | 

अन्वय:ः-हे इन्द्र बिदन अध्यरे वीतये स्वाहारूतानि हव्या- 
न्युपागहि ये त्वां विद्यां जिज्ञासवो हवन्ते स त्वमागहि ह॒व॑ श्रुधि॥१ ३॥ 
भावार्थ -अध्यापको यावच्छाखमध्यापयेत्‌ तावत्प्रत्यहं प्रातिमास 


वा परीक्षेत । विद्यार्थिषु ये येभ्यो विद्या: प्रदयुस्‍्ते तेषां शरीरेण मनसा 
धनेन सेवां कुयु: ॥ १३ ॥ 
ऋन्नाध्यापका5ध्येटविद्यागुणप्रशंसनादेतदर्थस्प॒पृर्वसृक्तार्थेन 

सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 

इति द्विचत्वारिंदादुत्तरं शततमं सृक्तमेकादशो वर्गश्व समाप्तः॥ 

पदाथः -है ( इन्द्र ) परमेश्वस्थे को युक्त करने वाले विद्दानु आप ( अ- 
ध्वरे ) न नए करने योग्य व्यवहार में ( वीतये ) विद्या की प्राप्ति के लिये 
( स्वाहाहुतानि ) सत्य क्रिया से ( हृव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को 
( उपागहि ) प्राप्त होओ जिन ( त्वाम्‌ ) तुम्हारी ( हवन्ते ) विद्या का ज्ञान 
चांहते हुए विद्यार्थी ज्ञन स्तुति करते हैं सो आप ( आ, गहि ) आओ ओर 
( हवमू ) स्तुति को ( श्रुषधि ) सनो ॥ १३॥ 

भावाथे /->अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ादे उस की प्राति- 
दिन वा प्रतिमास परीक्षा करे ओर विद्यार्थियों में ज्ञो तिन को विद्या देवें वे 
उन की तन मन धन से सेवा करें ॥ १३ ॥ 


इस सक्त में पढ़ने पढ़ाने वार्लों के गणों और विद्या की प्रशंसा होने से 
इस सूक्त के अथे की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगाते जानना चाहिये। 
यह एकस। वयालीश का सूक्त और ग्यारहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० १ | ० २१ । स० १४३ ॥ ३४५७ 





|. ग््रथ प्रतव्यसीमित्यस्याष्टचेस्थ त्रिचत्वारिंशदुत्तरशाततमस्य 

सक्तस्य दीघतमा ऋषिः । अम्निर्देवता। १। ७। निचज- 

जगती । २। ३ । ५ | विराइजगती | ४ । ६ । 

जगती च छनन्‍्दः । निषादः स्वर: । ८ ।नेचत्‌ 

विष्टुप्‌ छन्दरः | वेवतः स्वरः ॥ 

अ्रथ विदृध्दधिषयमाह ॥ 

अब विद्वानों के वि० ॥ 

प्र तव्यंसों नव्यसीं धीतिमग्नयें वाचो मरते 
सहंसः सनवें भरे। अ्पां नपादो वर्स॒ुभिः सह 

प्रियो होता पृथिव्यां न्‍्यसींदहृत्वियः ॥ १ ॥ 

प्र | तव्यंसीम्‌ । नव्यसीम | धीतिम्‌ | अग्नयें। वाचः ! 

| मतिम्‌ | सहंसः । सूनवें | भरे | अपाम्‌ । नपांत्‌ | यः । 

वसु5भिः । सह । प्रियः | होतां।| एथिव्याम्‌। नि । असीदत । 

| ऋत्विय॑ः ॥ १ ॥ 

पदाथः-( प्र ) ( तत्यसीम्‌ ) अतिशथन वलवतीम्‌ ( नव्य- 

सीम ) अतिशयेन नवीनाम्‌ ( धीतिम्‌ ) घियन्ति विजय॑ यया ताम्‌ ! 

( अप्रभ्ये ) अम्रिवत्तीत्रब॒ुद्यये ( वाचः ) वाणयाः ( मतिम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ 

( सहसः ) द्रीरात्मवलवतः ( सूनवे ) ( भरे ) घरे ( अऋपाम्‌ ) 

जलानाम्‌ ( नपात्‌ ) यो न पतति सः ( यः ) ( वस॒भिः ) प्रथम- 

कब्पेर्विद्दद्धि: (सह) ( प्रियः ) प्रीतः ( होता ) ग्रहीता ( पथिव्याम्‌ ) 

(नि )( असीदत ) सीदति ( ऋत्वियः ) यक्रतनहेति सः ॥ १॥ 


५० ककाकककब+- “का. #० ००-- 
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छ्डे 


३४०६ ऋग्वेद: अ० '२ | अ० २ | व७ १२ ॥ 











अन्वयः-अहमपांनपात्‌ य: सूयेः पथिव्यामिव यो वसुमिः सह 
प्रियो होता ऋत्वियो न्‍्यसीदत्‌ तस्मात्सहसो5मये सूनवे वाचः 
तव्यर्सी नव्यसीं धीति मति प्रभरे ॥ १ ॥ 


भावाथे--अत् वाचकलु ०-विदुषां योग्यताइस्ति यथा सूर्यो- 
५पांधत्तीईस्ति तथा पवितान्‌ धीमतः प्रियाचरणान्‌ सद्यो विद्यानां 
ग्रहीतन्‌ विद्यार्थिनों गहीत्वा विद्याविज्ञान सद्यो जनयेयुरिति ॥१॥ 

पदाथे ;-में ( अपां, नपात्‌ ) ज्षलों के बीच ( यः ) ज्ञो न गिरता वह 
सूर्य ( प्रथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर वैसे वैसे ज्ञो (वसुमिः) प्रथम कत्षा के विद्वानों 
के ( सह ) साथ ( प्रियः ) प्रीतियुक्त (होता) ग्रहण करने वाला (ऋत्विय:) 
ऋतुओं की योग्यता रखता हुआ ( नि, असीदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता हैं उस 
( सहसः ) दरीर और आत्मा के बलयुक्त अध्यापक के सकादश से (अप्नये) 
अप्नि के समान तीदक्ष्ण बुद्धि ( सूनवे ) पुत्र वा शिष्य के लिये (वाच:) वाण्णी 
की ( तव्यसीम ) अत्यन्त बलवती ( नव्यसीम ) अतीव नवीन ( धीतिम )जिस 
से विज्ञयय को धारण करें उस धारणा ओर ( मतिम्‌ ) उत्तम ब॒द्धि को (प्र,भरे) 
अच्छे प्रकार धारण करता हूं ॥ १ ॥ 

भावारथे:--दस मंत्र में वाचकलु०--विद्वानों की योग्यता है कि लेसे 
सूर्य ज़लों की धारणा करने वाला है वैसे पवित्र वुद्धिमान्‌ प्रिय आचरप्प करने 
और शीघध विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का 
विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें | १ ॥ 


े अथेश्वरविषयमाह ॥ 
अब इश्वरविषय अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


स जायमानः परमे व्योमन्याविरसप्मिर॑भवन्मा- 
तरिश्वने । अस्य कऋरतां समिधानस्य॑ मज्मना 
प्र द्यावां शोचिः पूथिवो अरोचयत्‌ ॥ २ ॥ 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ | स० १४३ ॥ ३४७ 


सः | जायंमानः । परमे ।विउझंसनि । आविः । अ प्रिः। 
अभवत्‌ । मातरिश्वने । अस्य । क्रत्वां । सम्‌5डधानस्थ॑ । 
मज्मनां । प्र।द्यावां। शोचिः | पृथिवीदातिें । अरोचयत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ:-(सः) अ्रधीयानः ( जायमानः ) उत्पद्ममानः (परमे ) 
प्रकष्ट ( व्योमनि ) व्योमवर्दव्यापके सवरक्षादिशुणान्विते ब्रह्मणि 
( आविः ) प्राकव्ये ( अप्निः ) पावक इव ( अमभवत्‌ ) भवेत्‌ 
( मातरिश्वने ) अनन्‍्तरिक्षस्थाय वायवे ( अस्य ) ( ऋत्वा ) 
प्रज्ञमा कमंणा वा ( समिधानस्य ) सम्यक्‌ प्रदी्तस्थ ( मज्मना ) 
बलेन ( प्र ) ( द्यावा ) ( शोचिः ) पवित्र: ( पथिवी ) ( ऋरो- 
चयत्‌ ) प्रकाशयेत्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-यो मातरिश्वनेउप्रिरिव परमे व्योमनि जायमानो न 
ऋआविरभवत्‌ । तस्यथास्य समधानस्यथ जनस्थ शोचिः कत्वा मज्मना 
च दावा प्टथिवी प्राराचयत्‌। स सर्वेषा कल्याणकारी जायते ॥२॥ 

भावार्थ:-यदि विद्ांसो विद्यार्थिनः प्रयत्नेन सविद्यासशिक्षा- 
घमंयुक्तान्‌ कुयुस्तहिं सवेदा कल्याणभाजो भवेयुः ॥ २ ॥ 

पदाथे /--ज्षो ( मातरिश्वने ) अन्तरिक्षस्थ वायु के लिये ( अग्नि: ) 
अग्नि के समान ( परमे ) उत्तम ( व्योमनि ) जाकाश के तुल्य सब में व्याप्त 
सब की रख्ता करने आदि गुणों से युक्त ब्रह्म में ( ज्ञायमानः ) उत्पन्न हुआ 
हम लोगों के लिये ( आविः ) प्रगट ( अभवत्‌ ) होवे उस ( अस्य ) प्रत्यक्त 
(समिधानस्प) उत्तमता से प्रकाशमान ज्ञन का (शोचि:) पवित्रभाव ( क्रत्वा ) 
प्रत्ञा ओर कमे वा ( मज्मना ) बल के साथ ( दावा, पृथिवी ) अन्तरित्त 
और पथिवी को ( प्रारोचयत्‌ ) प्रकाशित करावे ( सः ) वह पढ़ा हुआ जन 
सब का कल्याणकारी होता है ॥ २ ॥ 


झ्ऐट ऋग्वेद: अ० २ | अ० २। व० १२॥ 


भावाथे :--ज्ञो विद्वानू लोग विद्यार्थियों का प्रयत्न के साथ विद्या अच्छी शिक्ना 
और धर्म नीति युक्त करें तो वे सवेदिव कल्याण का सेवन करने वाले होवे ॥२॥ 
पुनर्विदृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के वि० ॥ 


अस्य व्वेषा अजरा अस्य भानव॑ः सुसंदर्शाः 
सुप्रतोकस्य सुद्युतः। भाल॑क्षसो अत्यक्तुने सिन्ध॑- 
वोपग्ने रेजन्ते असंसनतों अजराः ॥ ३ ॥ 
अस्य | त्वेषा: | अजराः । अस्य । भानव॑ः । स॒इसंदवा;। 
सुपप्रतीकस्य | स॒ध्युतंः । भावत्वक्षस: | आते | भक्त । 
न | सिन्ध॑वः । अग्ने: | रेजन्त | असंसन्तः । अजरांः ॥३॥ 
पृदाथ:-( अस्य ) (त्वेषाः ) विद्यासझील प्रकाशाः ( अजराः ) 
हानिरहिताः ( अस्य ) सूर्यस्य ( भानवः ) किरणा इब ( सुसं- 
दशः ) सत्यासत्ययोः स॒ष्ठु सम्यस्रष्टः (स॒प्रतीकर्य) स॒ष्ठुप्रतीति- 


। 
| 
। 
| 


| युक्तस्य ( सुथयुतः ) अमितः प्रकाशमानस्य ( भात्वक्षसः ) भाः_ 


विद्याप्रकाशस्त्वक्षं बल॑ यासां ताः। त्वन्ष इति बल्लना ५ निघ ० २।. 


९ ( अ्रति ) ( अक्तः ) रात्रि: ( न ) इव ( सिन्धवः ) प्रवाह- 
रूपः ( अग्नमेः ) सूययस्यथ ( रंजन्ते ) कम्पन्ते ( ऋससन्‍्तः ) 
जाग्रताः ( अजराः ) हानिरहिताः ॥ ३ ॥ 

अन्यवः-हे मनुष्याः सुसब्शः सुप्रतीकस्य  सुथुतो$म्ेभानवो- 


(स्थाध्यापकस्याजराः त्वेषा भर्वान्ति | अस्याजरा अससनन्‍्तो भात्व- 


क्षसः सिन्धवो5क्तुनाति रेजन्ते ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १।अ० २१ | स० १४३ ॥ ३४९ 


३++- नव कक: ;+<कां> कक.“ जक+>>>न०भआक बनना पल्‍नन+  > >ेकबनर बन बनना नल. 2 बकननननणाथण ४7ा हाजी ८“ + ४5 


भावाथे:-ये मनष्याः सयेवहिय्ाप्रकाशकाअ्रविद्या न्धका रना- 





दीकाः सवषामानन्दप्रदा भवान्‍न्त तछव मसनुष्याशरामएणया जायन्त॥ ३॥ 


८ हे का 2 
पृदार्थ:--हे मनुष्यों ( सुसंदूशः ) सत्य और असत्य को ज्ञानदृष्टि से 
देखने वाले ( सप्रतीकस्य ) सुन्दर प्रतीति युक्त (स॒दथुतः ) सब ओर से प्रकाश- 
मान ( अग्ने: ) सूये के ( भानवः ) किरणों के समान ( अस्य ) इस अध्यापक 


के ( अज्ञरा: ) विनाशरहित ( ल्वेषा: ) विद्या ओर शील के प्रकाश होते है 


ओर वे ( अस्य ) इस महाशय के ( अतराः ) अत्तर अमर ( अससन्‍्तः ) 
जञागन हुए ( भाखज्ञसः ) विद्या प्रकाश रूपी बल वाले ( सिनन्‍्धवः ) प्रवाह 
रूप उक्त तेज ( अक्तः ) रात्रि के (न ) समान अविद्यान्धकार को ( आनि, 
रेत्न्ते ) अतिक्रमण करते हैं || ३ ॥ 


ः बिक (8. 
भावाथः--ज्ञों मन॒प्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने अविद्यान्ध- 


' कार के विनाश करने और सब को आनन्द देने वाले होते हैं वेही मनुप्यों के 


शिरोमणि होने हैं || ३ ॥ 





पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 


फिर इमश्वर वि० ॥ 
भगंवो | कक 


यमेरिरे भुगंवों विश्ववेंद्स नाभां पृथिव्या 
भुवनस्य मज्मनां । अभम्नि त॑ गीभिहिनुहि स्व आ 
दमे य गको वस्वों वरुणी न राज॑ति ॥ ४॥ 

यम्‌। आइउडेरिरे | भर्गवः । विश्वव्वेंदसम । नाभां । 
पृथिव्या: | भुवनस्य । मज्मनां | अग्निम | तम्‌ | गीःईमिः| 
हिनुहि । सवे | आ । दे । यः । एकः। वस्वः । वरुणः । 
न | राज॑ति ॥ ४ ॥ 
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सन्‍निशल कर । 
नी. असअभणन-ननानभा4 


दा ऋग्वेद: अ० २। अ० २।३१० १२ ॥ 


पदार्थ: -( यम ) परमात्मानम्‌ ( णरिरे ) समन्‍्ताज्ञानीयः न्‍ 
( भुगवः ) विद्यया5विद्याया भजका निवारका विद्वांस:।भुगवइतिे 


' पदना० निघं० ५। ५ ( विश्ववेदसम्‌ ) समग्रस्थ विदितारम्‌ 


( नाभा ) मध्ये ( पथिव्या: ) अन्तरिक्तस्य ( भुवनस्थ ) लोक- 
जातस्य ( मज्मना ) अनन्तेन बलेन ( अम्रिम्‌ ) सूर्यमिव स्वप्र- 


कक । «हर: व्यय ९ को किलनंननी फटअरनी कक 74“ “7 


काशम्‌ (तम्‌ ) ( गीर्भि: ) प्रशंसिताभिवोगमिः ( हिनुहि ) 
जानीहि ( सवे ) स्वकीये ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( दमे ) ग्हरूपे 
हदया5वकाईे ( यः ) ( एकः ) अद्वितीयः ( वस्वः ) वसोरद्रेव्य- 


रूपस्य (वरुणः) अतिश्रेप्ठः ( न ) इव (राजाति) प्रकाशते ॥४॥ 


अन्वय:-हे जिज्ञासो य॑ विश्ववेद्सस भुगव एरिरे य एको वरु- ' 
णो मज्मना वरुणों नेव एथिव्या भुवनस्य वस्वों नाभा मध्ये स्व- 


शा #- 


व्याप्त्या राजाति तमरग्नि स्वे दमे वत्तमानस्त्वं गीमिराहिनाहि॥ ४॥ 


| 


भावार्थ:-हे मनुष्या यो विद्ृद्देदितव्यः स्वी5भिव्यापी प्रशंसि- 
तुमहं: सचिदानन्दादिलक्ञणः सर्वेशक्तिमानदितीयो 5तिसूक्ष्म: स्वप्र- 
काशो<न्तयामी परमेश्वरो5स्ति ते योगांगानुष्ठानसिद्धया स्वस्मिन्वि- 
जानीत ॥ ४ ॥ 

पदाथ -हे ज़िज्ञास पुरुष ( यम्‌ ) तिस (विश्ववेदसम ) अच्छे संसार के 
वेत्ता परमात्या को (भृगव:) विद्या से अविद्या को भृतने वाले (एरिरे) सब ओर 


से ज्ञाने वा ( यः ) ज्ञो ( एक: ) एक अनिश्रेष्त आप्त ईश्वर (मज्मना) अत्यन्त 
वल से ( वरुण: ) अतिश्रेष्ठ के ( न) समान ( पृथिव्या: ) अन्तरिज्न के वा 


( भुवनस्य ) लोक में उत्पन्म हुए ( वस्व: ) धन रूप पदार्थ के ( नाभा ) बीच 


| में अपनी व्याप्ति से ( राज़ति ) प्रकाशमान है ( तम्‌ ) उस ( अप्निम ) सके 
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ऋग्वेद: मं० १। अ० २१ | सू० १४३ ॥ ३५४ 
समान ईश्वर जो कि ( स्व्रे ) अपने अर्थात्‌ तेरे ( दमे ) घर रूप हृदयाकाश 
में वत्तमान हे उस को (गीमि:) प्रशांसित वाणियों से (आ,हिनुहि) ज्ञानों ॥४॥ 

भावार्थे;-हे मनुप्यो जो विद्वानों से ज्ञानने योग्य सब में सब प्रकार 
व्याप्त प्रशसा के योग्य सच्चिदानन्दादि लक्षण सवशक्तिमान्‌ अद्वितीय अतिसूक्ष्म 
आप ही प्रकाशमान अन्तयांमी परमेश्वर हे उस को योग के अंगों के अनुष्ान 
की सिद्धि से अपने हृदय में ज्ञानो ॥ ४ ॥ 


अथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वान के वि० || 
8 


ने या वराय मरुतामव स्वतः सनव सरा 


९४) 


दिव्या यथाशानः । खन्नजसभास्तागतरात्त भवाते 
योधो न शत्रन्त्स वनान्युज्जते ॥ ५॥ 

न | यः | वरांय | मरुताम९इव । स्वनः । सेना$इव । 
सष्टा | दिव्या | यर्था । अड्यनि: । अप्मि:। जम्में:। तिगितिः। 
अत्ति । भवेति | योधः । न । वात्रूनू । सः | बना | नि । 
ऋतजते ॥ ५॥ 
पदार्थ:-( न ) निषेधे (य:) ( वराय ) स्वीकरणाय ( मरुता- 

मिव ) यथा वायूनां विदुर्षा तथा ( स्वनः ) शब्द: ( सेनेव ) 
( सृष्टा ) ( दिव्या ) दिवि कारणे वाय्वादिकार्ये च भवा (यथा) 
( अशनिः ) विद्युत्‌ ( अग्निः ) पावकः ( जम्मेः ) विस्फुरणै: 
( तिगिते; ) तीक्ष्ः ( अत्ति ) भक्षयाति ( भवेति ) हिनस्ति 
( यांध: ) प्रहत्ता (न) इव ( शत्रुन ) ( सः ) ( बना ) बनानि 
( ने ) ( ऋत्जजते ) साध्नीति ॥ ५ ॥ 





(िस 


ख्रनन्‍्वयः-योउप्रिमेरुतामिव स्वनो वा सृष्टा सनेव वा यथा दि- 
व्याईशनिस्तथा वराय न दाकक्‍्यः स तिगितैजंम्भेरक्ति योधो न 
दाचुन भवेति वना निऋञ्ूजते ॥ ५॥ 


क्र कक 4 


अं जे * 
भावाथ:-अ्रतापमालं ०-प्रचण्डवायुना प्रेरितामे: शन्राहसन 
मिव पदाथोन दहति नासो सहसा निवारणीय ड्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ /--( यः ) जो ( अभि: ) आग ( मरुतामिव ) पवन वा विद्वानों 
के ( खनः ) शब्द के समान वा (सण्टा,सनेव ) शत्रुदल में चक्रव्यूहादे रचना 
से रची हुई सेना के समान वा ( यथा ) लेसे (दिव्या) कारण वा वाय आदे 
काये द्वव्य में उत्पन्म हुई ( अशनिः ) विज्ञली के वैसे ( वराय ) खींकार करने 
के लिये ( न ) नहीं हो सकता अथांत्‌ तेज्ञी के कारण रूक नहीं सकता (सः) 
वह ( तिगिते: ) तीक्ष्ण ( ज्म्मे: ) स्फ्त्तियों से (अत्ति) भनत्नण करता अर्थात्‌ 
लकड़ी आदि को खाता है ( योध: ) योधा के ( न ) समान ( दात्ून ) 
शत्रुओं को ( भवेति ) नष्ट करता अथातू धनुविद्या में प्रतविष्ठ किया हुआ 
दात्रुदल को भूंजता हे और ( वना ) वनों को ( नि, ऋचज़ते ) निरन्तर सिद्ध 
करता है ॥ ५ ॥| 

भावार्थ :--प्रचण्ड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अप्नि: शत्रुओं को 
मारने के तुल्य पदार्थों को ज्लाता है वह सहसा नहीं रुक सकता ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


कुविन्नों अभिरुचर्थस्य वीरसह्सुष्कुविहसुभि 
कार्ममावर॑त्‌ । चींदः कृवित्तुंतन्यात्सातयें पिय 
ग़चिप्रतीकं तमया घिया र्णे ॥ ६ ॥ 


>करनं मार २० अ >> पेन नम"! लाभ नम सपा २०-०९ +>ककेकान७०+ मर ५० आर > ५35 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २१ | सू० १४३.-॥| ३५३ 


कवित्‌ | नः । अप्निः | उचथस्य | वोः | झसंत्‌ । वर्सः । 
कुवित्‌ । वसुईमिः। काम | आ६वरत्‌ | चोदः । कुवित्‌ । 
तुतुज्यात्‌ | सातयें।धियः। शुच्ि5प्रतीकम्‌ | तम्‌ | अया । 
घिया | ग्णे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( कुबित्‌ ) महान ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्िः ) 
विद्यदादिस्वरूप: ( उचथर्य ) उचितस्य ( वी: ) व्यापकः ( ऋ- 
सत्‌) भवेत्‌ ( वस॒ः ) वासयिता ( कुवित्‌ ) महान्‌ ( वसुभिः ) 
वासयितृभि: ( कामम्‌ ) ( आवरत ) आदणुयात्‌ ( चोदः ) 
चुबात्‌ प्रेरयेत्‌ ( कुबित्‌ ) महान (तुतुज्यात) बलयेत्‌ (सातये) 
विभागाय ( घियः ) प्रज्ञा: ( शुचिप्रतीकम्‌ ) ( तम्‌ ) (अया) 
अनया। अनत्र वाच्छन्दसीत्येकारादेशाभाव: (घिया) प्रज्ञया कमेंणा 
वा ( ग्णे ) स्तोमि ॥ ६॥ 


अन्वयः-यः कुविदप़्रेने उचथस्य वीरसद्सुभिस्सह कुविहसः 
काममावरत्सातये कुविच्योदो पियस्त॒तुज्यात्‌ ते शुचिप्रतीकमया 
धिया$हं गण ॥ ६॥ 

भावार्थः-ये विद्युद्वदुचितकामप्रापका वुद्धिवलप्रदायका 
महान्तो विद्वांस; स्वबुद्या सबोञ्जजनान्‌ विदुषः कुवेन्ति तान्‌ सर्वे 
प्रयोसन्तु ॥ ६ ॥ 

पदार्थ ;>लो ( कुवितू ) बड़ा ( अप्नि: ) विज्ुली आदि रूप वाला आप्ि 


( नः ) हमारे लिये ( इ्यथस्य ) उचित पदाथे का ( वी: ) व्यापक ( असत्‌ ) 
हो वा ( वस॒भि: ) वसाने वालों के साथ ( कुवित्‌ ) बड़ा ( क्सु: ) वसाने 
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४५ 


३७४ ऋग्वेद: अ ० २ । आअ० २ | ब० १२१४ 


वाला ( काम्रम ) काम को ( आवरन्‌ ) भली भांति स्वीकार करे वा (सातये) 
विभाग के लिये ( कुवित्‌ ) बड़ा प्रशेसित ज्ञन ( चोदः ) प्रेरण्णा दे वा (घियः) 
बुद्धियों को ( तुतुज्यात्‌ ) बलवती करे ( नम ) उस ( शाुचिप्रतीकम ) पवित्र- 
प्रगीति देने वाले ज़्नज की ( अया ) इस ( थिया ) बंद्धि वा कम से ( गणे ) 
में स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥ 
भावाथे :--ज्ञो बिज्लुली के समान उचित काम प्राप्त कराने और ब॒द्धि बल 
अत्यन्त देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान अपनी बद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान 
करते हैं उन की सब लोग प्रशंसा करें ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
॥ ४. ५ धषेद॑ प्नि ३5 6 | है 
घृतप्रतीकव ऋतस्य धृषद॑मार्में मित्र न समिधान 
के ;ं घ्‌ | शी कब 65 च्छ है हू: 
ऋअध्जूजते। इन्धांनो अक्रो विदर्थेषु दीदयच्छक्रव॑णो- 
| कु. 4 शिनिकी 
मुदु नो यंसते घिय॑म्‌ ॥ ७॥ 
घृत5प्रतीकम्‌ । वः । ऋतस्य॑ । धृःईसद॑म्‌ । अग्निम्‌ । 
समिम्रम्‌ । न | सम5डधानः | ऋञजते । इनधोनः । अक्रः | 
हल | ( + 
विदर्थेष्र | दीद्ंत्‌ । शुक्रःव॑णांम्‌ । उत्‌ | ऊं इति । नः । 
' यंसते | घियम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थः-( घृतप्रतीकम्‌ ) यो घुतमाज्य॑ प्रत्येति त्म्‌ ( वः ) 
युष्मभ्यम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य ( धृषेदम्‌ ) यो धृषु हिंसकेषु सीदति 
तम्‌ ( अम्रेम्‌ ) पावकम्‌ ( मित्रम्‌ ) सवायम्‌ ( न )इव ( स- 
मिधानः ) सम्यक्‌ प्रकाशमानः (ऋत्यजतते) प्रसाध्नोति (इन्धानः) 


शव. +७००७--+.3 3 ऑड ०-०. ५-क 
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ऋग्वेद: में० १ | अ०२१ | सू० १४३॥ ३७५५ 
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प्रदीतत्सन ( अक्रः ) अन्येरक्रान्तः। अन्न एपोदरादिनेष्ठ सिद्धिः । 
( विदथेषु ) संग्रामेषु ( दीयत्‌ ) देदीप्यमानः ( शुक्रवर्णाम्‌ ) 
शुद्धस्वरूपाम्‌ ( उत्‌ ) ( उ ) इति वितके ( नः ) अस्माकम्‌ 
( येसते ) रक्षाति ( पियम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यस्समिधानो वो युध्मभ्यं धूषंद॑ घृतप्र- 
तीकम भ्रिम्दतस्थ मित्नलेव ऋञूजते य उ इन्घानो5क्रो विदर्थेषु दी 
त्सन्‌ नः शुक्रवर्णा घियमुय्यसते त॑ यूयं बयं ख पितृबत्सेवेमहि॥७॥ 


॥ मर ० ७. हि 
भावाथे--अवोपमालं ०-यो विद्युद्ृत्सवेशुभगुणाकरो मित्रव- 
त्सुखप्रदाता संग्रामेषु वीरइव शचुजेता दुःखप्रध्वंसको वत्तेते ते 
विद्ठांसम श्रित्य सर्वे मनुष्या विद्याः प्राप्नुयुः ॥ ७ ॥ 


पदा्े डे मनुष्यों लो ( समिधानः ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 
( व: ) तुम्हारे लिये ( धूषेदम ) हिसकों में स्थिर होते हुए. ( घुतप्रतीकम्‌ ) 
जी घत को प्राप्त होता उस ( अश्रिमू ) आग को ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार 
के वच्तेने वाले ( मित्रम ) मित्र के ( न) समान ( ऋष८नते ) प्रसिद्ध करता 
है (3) और ज्ञो ( इन्धानः ) प्रकाशमान होता हुआ वा ( अक्रः ) औरों 
ने ज्ञिस को न दवा पाया वह ( विदर्थेष ) संग्रामों में ( दीद्वत ) निरन्तर 
प्रकाशित होता हुआ ( नः ) हम लोगों की ( शुक्रवर्णाम ) श॒द्ध खरूप 
( घधियम्न ) प्रज्ञा को ( उद्यंसते ) उत्तम रखता है उस्र को तुम हम पित्ता 
के समान सेबवें॥ ७ ॥ 


हे ५ मं ५ न 
भावाथः-इस मेत्र में उपमालं०--ज्ो बित॒ली के समान समस्त शुभ 
गुणों की खान मित्र के समान सूख का देने सग्रामों में वीर के तु्य शत्रुओं 
को जीतने ओर दुःख का विनाश करने वाला है उस विद्वान का आश्रय 
कर सब मनृप्य विद्याओं को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 


३५६ ऋग्वेद: अ० २। अ० २। व० ११॥ 
पुनविदृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते है | 

अप्रय॒च्छन्नप्रयुच्छद्धिरग्ने शिविभिनेः पायुरभे: 
पाहि गग्मेः।अद॑ब्धेभिरदंपितेभिरिष्टेषनिमिषद्धिः 
परिं पाहि नो जाः-॥ ८ ॥ १२ ॥ 

अप्र:यच्छन्‌ | अप्रयुच्छत्‌डाभिः । अग्ने | शिवेभिः | न: 
पायुदभिः । पाहि । शग्सेः। अदंबधेसिः | अहापितेशिः । 
इृष्टे | अनिमिषत्‌प्भिः । परिं। पाहि । नः। जा॥८<॥१ २॥ 


पदार्थ:-( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादमकुवंन ( अप्रयुच्छह्लि: ) 
प्रमादरहितेविद्यद्वस्सह ( अरग्ने ) विद्याविज्ञानप्रकाशयुक्त ( शि- 
वेभि: ) कल्याणकारिसि! (न:) अस्मान्‌ ( पायुभिः ) रक्षकैः 
( पाहि ) रक्ष ( शम्मेः ) सुखप्रापकेः ( अदब्धेभिः ) अहिंसकेः 
( अदपितेमिः ) मोहादिदोषरहितेः ( इछ्टे ) पजितुं योग्य । अत 
संज्ञायां क्तिच ( अनिमिषद्धिः ) नेरंतर्येणालस्यराहितेः ( परि ) 
स्वतः ( पाहि ) ( नः) अस्मान्‌ ( जा; ) यो जनयति सु- 
खानि स।॥ ८ ॥  ., 


अन्वयः-हे इष्टेडमे अग्निवद्‌ विहन्‌ त्वमप्रयुच्छन्सनप्रयु- 
च्छड्डिः शिवेमिः पायुभिः गशम्मेविंदृद्धिस्सह नः पाहि यास्त्वम- 
निरमिपक्निरदब्घेमिरदपितेमिरातैस्सह नः परिषाहि ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १४३ ॥ ३५७ 


2५ >८माकिभा8)२०- पड बेड पाएनयआम नम. > >टाफरभ के) नमन + पा“ सपा न- +- १४० कतीकापक+--+* 3)0२३+++ की मे इक मु ७०० नमाा->मकना-५०३५ ५» अान, 


भावा५!- मनुष्येस्सततमिदमेष्ठव्य॒प्रयतितव्य॑ च धामिके- 
विदृष्निस्सह धामिका विद्वांसो5स्मान्‌ सतत रक्षेयुरिति ॥ ८ ॥ 


अन्न विदृदीश्वरगुणवणनादेतदथस्य पृवसक्तार्थेन सह संगति- 
रस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति त्रिचत्वारिंशदुत्तरं शततमं सृक्त द्वादशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदाथे:--है ( इऐ ) सत्कार करने योग्य तथा € अग्ने ) विद्या विज्ञान 
के प्रकाश से युक्त अप्रि के समान विद्वान आप ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद को न 
करते हुए ( अप्रयुच्छद्धि: ) प्रमादराहित विद्वानों के साथ वा ( शिवेधिः ) 
कल्पाणा करने वाले ( पायुभि: ) रक्षक ( शमग्मे: ) सश्नप्रापक्त विद्वानों के 
साथ ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो तथा ( ज्ञा:) सुखों की उत्प- 
त्ति कराने वाले आप ( अनिमिषद्धि: ) निश्न्तर आलस्‍स्परहित ( अद्स्थेधि: ) 
हिंसा और ( अटपितेधिः ) मोहादि दीष रहित विद्वानों के साथ ( नः ) हम 
लोगों की ( परि, पाहि ) सब ओर से रक्ता करो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ :--मन॒प्यों को निरन्तर यह चांहना और ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये कि धार्मिक विद्वानों के साथ धामिक विद्वानू हमारी निरन्तर श्षा 
करें ॥ ८॥ 
इस सूक्त में विद्वान और इख्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सक्त के 
भंर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह एक सो तेंतालीशवां सूक्त और वारहवां वर्ग समाप्त हहआ। ॥ 


३२५८ ऋग्वेद: अ०२१।अ०२। व० १३॥ 


जमकर १ा०-नक- बन न ननीन**०+ “कक मनसाओ, 


एतीत्यरय सप्तचंस्य चतुश्नत्वारिंशदुत्तरस्प शततमस्य सृक्तर्य 
दीघेतमा ऋषि: । अग्निर्देततती १ । ३। ४ ।५।७। 
निचुज्जगती २ । जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
६ | भुरिकपड्क्तिश्छन्दः | पश्चमः स्वर: ॥ 
ब्रथाष्यापकोपवेशकविषयमाह ॥ 
अब एक सो चवालीशतवों सक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
अध्यापक और उपदेश करने वालों के विषय को कहने हैं ॥ 


णति प्र होतां वृतमंस्य माययोध्वी द्धानः 
शुचिपेशसं धिंयम । अभि खुर्च: क्रमते दक्षिणा- 
टतो या अंस्य धाम॑ प्रथमं ह निंसंते ॥ १॥ 
एति | प्र | होतां। व्तम्‌ | अस्य । माययां । ऊध्वोम। 
दर्धानः | शुचि5 पेशसमस्‌ । घिय॑म्‌ | आभि | खर्च:। ऋमते। 
दक्षिणा(आतठतः | याः | अस्य । धाम॑ | प्रथमम्‌ । ह । 
निस॑ते ॥ १ ॥ 
पदाथे: “( णाते ) प्राप्तीति ( प्र ) ( होता ) सद्गुणग्रहीता 
( वृतम्‌ ) सत्याचरणशीलम्‌ ( अस्य ) शिक्षकस्य ( मायया ) 
ल्‍ प्रज्या ( ऊध्वोम्‌ ) उत्कृष्ठाम्‌ ( दधानः ) ( शुचिपेशसम्‌ ) 
पवितरूपाम्‌ ( घियम्‌ ) प्रज्ञां कर्म वा ( अभि ) ( स्ुचः ) 
विज्ञानयुक्ताः ( ऋमते ) प्राप्नोति ( दक्तिणाह॒तः ) या दक्तिणां 
टणवान्ति ( या; ) (अस्य) ( धाम ) दधति यस्मिस्तत्‌ (प्रथमम्‌) 
( ह ) ( निंसते ) चुबति ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१। सू० १४४ ॥ . ३७९ 


अन्वय-थो होता मायया5स्थ बतमुूर्ष्चो शुचिपेशस॑ धियं 
दधानः प्रक्मते या अस्य खचो दक्तिणाटतों घियः प्रथमं धाम 
निंसते ताअ्रभ्येति स हूं प्राज्ञतमों जायते ॥ १ ॥ 


हे कु ८ को * 
भावाथः-ये मनष्या आप्तर्य विदुष उपदेशाध्यापनाभ्यां वि- 
यायुक्तां बुद्धिमाप्रवन्ति ते सुशीला जायन्ते ॥ १ ॥ 


€ः ०. आप ०. 
पदार्थ:-ज्ञो ( होतां ) सदगुणों का ग्रहण करमे वाला पुरुष ( मायया ) 
उत्तम बुद्धि से ( अस्य ) इस शिक्षा करने वाले के ( व्रतम्‌ ) सत्याचरण शील 
को ( ऊध्वोम्‌ ) ओर उसमे ( शुच्िपेशसम्‌ ) पवित्र ( घियम्‌ ) बद्धि वा कमे 
को ( दधानः ) धारण करता हुआ ( प्र, क्रमते ) व्यवहारों में चलता है वा 
( या: ) ज्ञो (अस्य) इस की ( स्त्रचः ) विज्ञान यक्त ( दक्षिणावत: ) दक्षिणा 
का आच्छादन करने वाली बुद्धि हैं इन को और ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( घाम ) 
धाम को ( निसते ) ज्ञो प्रीति को पहुचाता है ( ह ) वही अत्यन्त बड्ठि- 
मान्‌ होता है ॥ १॥ 
(६ बज जे । 
भावाथे!--क्षो मन॒प्य शासत्र वेत्ता विद्वान के उपदेश और पढ़ाने से विद्या 
युक्त बढ़ि को प्राप्त होते हैं वे सुशील होते हैं || १ ॥ 
2 [कक 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
अभीमृतस्य॑ दोहनां अनूषत योनों देवस्य 
सद॑ने परीटताः। अपामुपस्थे विभृतोी यदाव॑सदध॑ 
स्वधा अंधयद्याभिरीय॑ते ॥ २ ॥ 


३६० ऋग्वद: अ० २। अ० २। ब०१३॥ 


अभि | टेसू । ऋतस्य॑ | दोहनां: | अनघत । योनों । 
देवस्य | सद॑ने। परिं:त्ृताः। अपास्‌ । उप5स्थें। विउभु तः । 
यत्‌ | आ । अव॑सत्‌ | अध॑। स्वधाः | अधयत्‌ | यातिः । 
इेयते ॥ २॥ 


पदार्थ: -( अभि ) आभिमुख्ये ( इम्‌ ) सवेतः ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य विज्ञानस्य ( दोहनाः ) प्रकाः ( अनृषत ) स्तुवन्ति | 
अतान्येषामिति देघर्य व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (योनों) हे (देवस्थ) 
विदुषः (सदने) स्थाने (परिढताः) आच्छादिता विदृष्यः (अपाम) 
( उपस्थे ) समीपे ( विभतः ) विशेषेण घृतः ( यत्‌ ) यः (आ) 
( अवसत्‌ ) वसेत्‌ ( अ्रध ) आनन्तर्य ( स्वधाः ) उदकानि 
स्वधेत्युदुकना ० निघं० १। १२ ( अधयत्‌ ) पिबति ( याभिः ) 
अ्रद्धिः ( इयते ) गच्छति ॥ २॥ 

अन्यय:-हे मनुष्या यथातेस्थ दोहना परिद्ता देवस्य सदने 
योनावम्यनूषत यद्यो वायुरपामुपस्थे विभुत आ$वसदघ यथा विद्वान 
स्वधा अधयद्याभिरीमीयते तथा तहद्‌ यूयमापे वत्तध्वम्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--अन्न वाचकलु ०-यथा$कादो जलं स्थिरीमूय ततो 
वर्षित्वा सर्व जगत्‌ पोषयाति तथा बिद्दान्‌ चेतसि विद्यां स्थिरी- 
कृत्य सवान्‌ मनुष्यान्‌ पोषयेत्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ “है मनुष्यों लेसे ( ऋटतस्थ ) सत्य विज्ञान के ( दोहनाः ) पूरे 


करने वाली ( परितृताः ) वख्रादि से ढपी हुई अथात्‌ लब्ज्ञावती पण्डिता सत्री 
( देवस्थ ) विद्वान्‌ के ( सदन ) स्थान वा ( योनी ) घर में ( अभ्यनूषत ) 


रसोट्मूल्य वेदभाष्य 


मास अगस्त सम्‌ ९८:८:६ ० 


नन्दकिशोर जो वर्मा शाइवेरियन जयपुर ३.० 
बाबू रामनारायथ जो अलोगढ़ .. . ४॥/..] 
लाला मुसराज जो एम० ए० भांग पंजाब १६० 
बावु छेदोलाल जो कमसरियट गुमास्ता छानो मेरठ... ८० 
वा० टेवोप्रसाद जो प्रोवरसियर बाराबंको 8. 
रा० रा० व्रस्तोसि्र जो बि० ए० बड़ोदाः ५, प्र 


तत्पर 





“सकाअवश्यदेखिये ! 

ई७' प्रथम से कई विज्ञापन दिये गये हैं परन्स ग्राइक सहाशय 
कछ ध्यान नहीं देते बडे आश्वय तथा शोक का विषय है कि 
बेट्भाष्य के अड्टडः चप चाप लत जाते हैं पर चन्दा देमे के लिये 
विज्ञापनों बा पत्र द्वारा तकाजा कियो जाता है तो जवाब तक 
नहों देते कि हम पर दृतना दाम अाहिये वा नहों.,देंगे वा नहीं। 
हम उन सहाशयों से फिर मो प्राथना करते हैं कि आप 
ध्यान दृष्टि से देखिये कि इस के छपने अआरदि मे' खर्च लगता है 
बा बिना खच के हो जाता है| यदि लगता है और आप न देंगे 
तो केसे काम चल सकेगा इस लिये आप को 'डचित है कि अपना 
२ हिसाव समझ के तकाजे के अनुसार दास भंज देवें जिस से 
हिसाव साफ़ हो और यंत्रालय का कार्य भो चला जाय | यदि 
इस प्र आप ध्यान न देंगे और तकाजा जाने पर दाम न भजेंगे 
तो वेदभाष्य के टाटिल पर वा किसो समाचार पत्र द्वारा नहों 
देने वाले ग्राइकों के नाम लिख कर कपवाये जांयगे कि दूतनेर 
सहाशय वेट्भाष्य लेते जाते ओर उनपर दृतनारेटास चाहिये सो 
नहीं भेजते अतणव ये सहाशय यंत्रालय के हानिकारक हैं और 
इस के उपरान्त अन्य भो जो रे उप्राय दाम निकलने के होंगे 
क्रमशः किये जांयगे । अन्त मे' आप मल्य देंगे हो इस लिये 
प्राथना है कि इन उपायों के होने से पछिले अपना २ डिसाब 
चकता को जिये तो अति उत्तम होगा। यह लेख जनग्राह- 
को के लिये नहीं हे जो दास देते जाते हैं । किनत जिन पर 
। अधिक दास वाको हैं उन के लिये है और उन से प्राथना है 

कि अनुचित हो सो क्षमा करें और ध्यान देवें। 

आप का सिब्रन-भोससेन शर्मा 
स्थानापन्त प्रबंध कत्ता बेदिकयंत्रालय प्रयाम 
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॥ 


5 स्य 


बहु 


ऋग्वेदभाषम्‌ ॥| 


संधाकानमय5आकक समवपकलामथको खब्ु> 9 डर |] अल -ककनालन लननानन 


ओमहयानन्दसरस्वतोस्वामिना निर्मितम्‌ 


संस्कताव्यभाषाम्यां समन्वितस्‌ | 


््यपस्््् फर्स्ट के 


ह 


9 


अस्येककां कस्य प्रेतिमाम मल्यम भारतवषान्तगतदेशान्तर 
प्रापयामल्येतत सहित ।5) अड्डुद्दयस्यकीकृतस्य ॥5£) 
० € ८... »+ है 
एकवेदा छुवाषिकस॒ ४) द्विवेदाड्भवाषिकं तु ८) 


१९ वें दफ़ के अनुसार रजिझूर किया गया ह्टे। 


ट्ज कल 
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इसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मल्य भरतखंड के भोतर छांक 
महसूल संचित ।/ ) एक साथ छपे हुए दो अंक का ॥ ) एक बेद 
के अ्छीं का वाघिक सूस्य 8) ओर दोनों वेढों के अंकों का ८) 


०९ 


च्च्छ 


ग्रस्त सत्जन मक्ताशयस्यास्य ग्रन्थस्कः जिए छा. भवेत्‌ स प्रयागनगरे वदिक 
५-० अस्लालयप्रवस्थकत्त: समोप दाषिकसूल्यप्रे पर ने प्रतिमासं 
8 मुद्वितावद्ञी प्रापस्यति ॥ । 


४ 


कट हा यु 


दि जे ट कट 2 


हे 420 $0 ॥ रर१0ए 30 ह0[[!एण६) १70११०७8 उशूपा फएणेशर४डशत् १प४7२४१००७ 
तह 
यह पुछ्तक सब्‌ १८६७ इसपो के १४ 





( लिंस सज्जन महाशय के इस ग्रन्थ के लेने की इच्छा- ही वचन प्रयाग मगरहेँ वेदिकयन्ताजय मेनेखर, 
रद सभौप वार्षिक मूल्य भेजने से प्रतिमास के छुपे इए दीनो भड्ो के। प्राप्त कर सकता है 2 
| ल्‍्प "४, भव ३ ड् ) 
| स्तक (१००, १०१) अंक (८४, ८४५) ८ 
५४ १ हज 
। [६ मं ) 
ह अय ग्रथः प्रैयागनगर वैदिफयेत्रा लये साद्रत ह ! 
मम ४८4: 
0७ : का ४.2 | े भ कै (% ्ट 

का संबत्‌ १८४३ कासिक शक्क पच् ५ 
| 0. अस्य ग्रत्थस्थाविकार श्रौसत्परोपकारिष्या सक्षया स्धा खाधौन एव, रचित ह 2 
सदर हु का का फू | १4 ५ हू लिक ऋई | “यह 
न भा ढ़ 793, र४$ (४. हे १2 
"(0 0०१९), (20-22: 20. 2%::472282  /क१०:2::%॥ 0 --_-_-िन--+ धन ् 23/ रे 


१-- ९१--५८ 


का 
रस 
5 


दी 


बेएकट के--१५८ 


का. 


'वेदभाष्यरुम्बन्धो विशेषनियस ॥ 

[ १ ]यह “ऋग्वदभाष्य” ओर “यजवदभाष्य” मासिक छपता है | एक माश् 
में बत्तोस २ पछठ के एक साथ छपे इए दो अइः ऋग्वेद के भोर दूसरे मास में 
उतन हों बड़े दो भट्ट यजवद के अरथात्‌ १ वर्ष में १२ झहइः “करवेदभाष” के झौर 
१२ भ्रदु “यंजवदभाष्य” के भंज जाते हैं ॥ 


[ २ |] वेदभाष्य का मस्य बाहर झोर. मगर के ग्राइकों से एक हो लिया 
जायगा अधोत्‌ डाकव्यय से कुछ न्धनाधिक न होगा 


[३१] इस बर्समान नववे बर्च. के कि ज्ये उऊ८ । ७८ अछः से प्रारंभ हो कर 
८८ | ८८ पर पूरा होगा। एक बंद के ४./र० झोर दोनों बेदों के ८ रु० हैं॥ 
[४ ] पौछे के झाठ वर्ष में जो वदभाष्य कप चका है इस का मल्य यह है :-- 
[ के ] “ऋग्वेदादिभायभूमिका” बिना जिलद को ५।८ 
सर्याचरयतशा जिलद को ६ 
([ ख | एक वंद वी 33 झट सक्ष २५॥/.. और दोनों वेदों के५१॥ >_ 


[४ ] वदभाष्य का अहः प्रत्येक मास को चौथों तारोख को डाक में डाला 
लाता है। जो किसो का अड ड्राक को भूल से न पहुंचे तो इस के उत्तरदाता 
प्रवंधकत्ता न होंगे। परन्तु दूसरे मास के अड्ट भेजने से प्रथम जो ग्राहक अछु न 
पहुंचने को सूचना देदेंगे तो उन को बिना दाम दुसरा अइु सेल दिया जायगा 
इस अवधि के व्यतोत हुए पोछे अइ दाम देते से मिलें गे एश भडइट ॥#. दो 
झदूः ॥8 > तीन भ्रह १. ट्ने से मिलें गे ॥ 

(६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सवोता हो भेजे परन्तु मनो आडेर धारा 
सेजना ठोक होगा । टिकट डाक के भ्रधमश्नो वाले लिये जा सकते है परन्तु एक 
रूपये पोरछे आध आना बह का अधिक लिया जायगा। टिकट झादि मच्यवान 
वस्तु रजिस्टरो पत्रों में भेजना चाहिये ॥ 


[७ ] णो लीग पुस्तक लने से अ्रनिष्छक हो, वे दपनी भोर जितना रापया 
हो भेजद ओर पुस्तक के न लेने से प्रबंधकर्ता को सचित करदें जवतक ग्राहक 
कापन् न आवेगातबतक पस्तक बराबर भजा जायगा और दस ले लिये जायंगे ॥ 

[८ ] बिके ऋए पस्तक पोछे महों लिये जाय॑ मे ॥ 


[८ ] णो ग्राइक एक स्थान से टूसरे स्थान में जाय वे अपने पराने कौर 
गये पत्ते से प्रबंधकर्त्ता को सूचित करें । लिस में पुस्तक ठोक दौक पतचुचता रह ॥ 


», १० ] वेदभाय,संवस्ों रुपया, भोरपन्न प्रवन्त कर्ता वेंदिकय॑ त्रालय प्रयोग 
(इलाहाबाद ) के मास से सेलों ॥ 


ऋग्वेद: मं० है | अ० २१ | सू० १४७ ॥| ३६ १ 


सन्‍्मुख में प्रशंसा करती हैं वा ( यत्‌ ) ज्ञो वायु ( अपाम ) ज्लों के (उपस्थे) 
समीप में ( विभूतः ) विशेषता से घारण किया हुआ ( आवसत्‌ ) अच्छे 


रो 


प्रकार वसे (अथ) इस के अनन्तर लेसे विद्वान्‌ (खथाः) ज्ञलों को ( अधयत ) 
पिये वा ( याभिः ) ज्ञिन क्रियाओं से ( हम ) सब ओर से उन को ( इईंयते ) 
प्राप्त होता है वेसे उन सभों के समान तुम भी वत्तों ॥ २ ॥ 

₹्‌ः के छल के च ३2. छू चर 
भावाथेः--इस मंत्र में वाचकलु ०--नेसे आकाश यें जल स्थिर हो ओर 


वहां से वध कर समस्त ज्ञगत्‌ को पुष्ठ करता है वेसे विद्वान्‌ जन चित्त में 
विद्या को स्थिर कर सब मनुष्यों को पृष्ठ करे ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०।॥| 
युयंषतः सर्वयसा तदिहपु: समानमर्थ वित- 
रित्रता मिथ: । आदो भगो न हव्यः समस्मदा 
वोढुन रश्मीन्त्समंयंस्त सारंथिः ॥ ३ ॥ 
युयूंपतः | स5वंयसा | ततू | इत्‌ । वर्षः। समानम्‌ | 
अर्थम्‌ । वि5तरित्रता | मिथः | आत्‌ | ढेम्‌ | भग । न । 
हवयेः । सम्‌ | अस्मत्‌ | आ । वोढुः। न । रइमीन । सम्‌। 
«४ | अयंस्त | सार॑धिः ॥ ३॥ 
पदार्थः--( युयूषतः ) मिश्रयितुमिच्छतः ( सवयसा ) समान 
वयो ययोस्‍्तों ( तत्‌ ) ( इत्‌ ) ( वषुः ) स्वरूपम्‌ ( समानम्‌ ) 
तुल्यम्‌ ( अर्थम्‌ ) ( वितारित्रता ) विविधतया5तिशयेन तरितुमि- 
च्छब्तोी सम्पादयितुमिच्छन्ती । अब स्वत विभक्तेराकारादेशः 
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ढंद् 


३६२ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २ | व० १३॥ 


(मिथः) परस्परम्‌ (आत्‌) आननन्‍्तर्ये (इम्‌) स्वतः (भगः) ऐेश्वर्य- 
वान्‌ ( न ) इब ( हृव्यः ) होतुमादातुं स्वीकत्तुमहें! ( सम्‌ ) 
( अस्मत्‌ ) ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( बोढुः ) वाहकस्यास्वादेः (न) 
इव ( रब्मीन ) ( सम ) ( अयंस्त ) यच्छुतः ( सारथिः )॥३॥ 


अ्रन्वय:--यदा सवयसा शिष्यों समान वपयेयषतस्तदिन्मियो* 


वितरित॒ता मवतः | आदीं भगो न हव्यस्तयोः प्रत्येक: सारथिदवों 
दरब्मीलास्मदध्यापनान्‌ समायंस्तोपदेशांश्व समयंसत ॥ ३ ॥ 


 ॑ जा ब ल्‍् 

भावाथर-य६ध्यापकोपदेशका निष्कपटतया5न्यान्‌. स्वतु- 
्यान्‌ कत्तुभिच्छया विदुष: कुयुस्त उत्तमेश्वर्य प्राप्प जितेन्द्रिया: 
स्युः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--छब (सवपसा) समान अवस्था वाले दो शिप्य ( समानम्‌ ) 
तुल्य ( वषु: ) स्वरूप को ( युयुषतः ) मिलाने अथात्‌ एक दूसरे की उन्मति 
करने को चांहते हैं (तदित्‌) तभी ('ितरित्रता) अतीब अनेक प्रकार वे (मिथः) 
परस्पर ( अर्थम्‌ ) धनादि पदार्थ की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं ( आते ) 
इस के अनन्तर ( इम्‌ ) सब ओर से (भगः) ऐश्वर्य्य वाला पुरुष लैसे (हव्ये:) 
स्वीकार करने योग्य हो ( न ) वैसे उक्त विद्याथियों में से प्रत्येक ( सारथिः ) 
सारथी ज्ेसे ( बोढः ) पदार्थ पहुंचाने वाले घोड़े आदे की ( रममीन ) 
रहिशयों को ( न) वैसे ( अस्मत्‌ ) हम अध्यापक आदि लगो से पढाईओं को 
( समायंस्त ) भलीभांने स्वीकार करता और उपदेशों को ( सम ) भलीभाति 
स्वीकार करता है || ३ ॥ 

भावा थेः--ज्ञो अध्यापक और उपदेशक कपट छल के विना औरों को 


अपने तुल्य करने की इच्छा से उन्हें विद्वान्‌ करें वे उत्तम ऐश्व्य को पाकर 
जिवन्द्रिय हा ॥ ३ ॥ 


ऋग्वदः मं० १ | अ०२१ | सृ० १४४ ॥ शरै८रे 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यमीं दा सर्वयसा सपयेत॑ः समाने योना 
मिथुना समोंकसा । दिवा न नक्त पलितों युवा- 
जनि पुरू चरघच्नजरों मानुपा युगा ॥ ४ ॥ 
यम्‌ । डेस्‌ । हा। स5वंयसा | सपयेत॑ः | समाने ।योनो। 
समिथुना | सम्‌:ओकसा ॥ दिवां | न | नक्तम्‌ | पलितः । 
युवा | अजानि । पुरु। चरन्‌ । अजरः। सानुपा । युगा॥४॥ 
पदार्थ: -( यम्‌ ) सन्तानम्‌ ( इम्‌ ) ( हा ) ही (सवयसा) 
समानवयसों ( सपर्यतः ) परिचरतः ( समाने ) तुल्ये ( योना ) 
योनों जन्मनिमित्त ( मिथुना ) दम्पती ( समोकसा ) समानगहेण 
सह वत्तमानों (दिवा) दिवसे (न) इव ( नक्तम्‌ ) राजो (पल्नितः) 
जातश्वेतकेशः ( युवा ) युंवावस्थास्थः ( अजनि ) जायेत (पुरु) 
बहु ( चरन्‌ ) विचरन्‌ ( अजरः ) जरारोगरहितः (€ मानुषा ) 
मनुष्यसम्बन्धीनि ( युगा ) युगानि वषोणि ॥ ४ ॥ 
खअनन्‍्वयः-सवयसा हा समाने योना मिथुना दम्पती समोकसा 
सह वत्तमानों दिवा नक्तनव यमीं वालं सपर्यतः सो5जरो मानुषा 
युगा पुरु चरन्‌ पलितो5पि युवाईजनि ॥ ४ ॥ 
भावाथेः-अबच्र वाचकलु ०-यथा प्रीत्या सह वत्तमानों खरीप- 
रुषा धर्म्येण सुतं जनयित्वा सुशिक्ष्य शीलेन संस्क्ृत्य भद्रं कुरुत- 
स्तथा समानावध्यापकोपदेशकों शिष्यान सशीलान्क्रुतः। यथा 


.> जान >>अकनमआक +के नाना पकीमनकक 
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३६४ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २ | व७ १३॥ 








वा ।दंन राच्या सह वत्तमानमाप स्वस्थान रात्र नवारयात तथा$- 
ज्ञानिभिस्सह कत्तेमानावध्यापकोपदेशकों मोहे न संलगतः। यथा वा 
कृतपूर्णब्रह्मचर्यो रूपलावण्यवलादिगुणयुक्त सनन्‍्तानमुत्पादयतस्त- 
बता सत्याध्यापनापदंशाभ्यां सर्बेषां पुएमात्मबलं जनयतः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: -( सत्रयसा ) समान अवस्थायुक्त ( द्वा ) दी ( समाने ) तुल्य 
(योना) उत्पत्ति स्थान में ( मिथुना ) मेथन कम करने वाले सत्रीपुरुष ( समो- 
कसा ) समान घर के साथ वत्तमान (दिवा) दिन ( नक्तम ) रात्रि के (न ) 
समान ( यम्‌ ) जिस ( इम्‌ ) प्रत्यक्ष वालक का ( सपयंतः ) सेवन करें उस 


को पाले वह ( अन्तर: ) ज्रा अवस्था रूपी रोगरहित ( मानषा ) मनुष्य _ 


प्बन्धी ( युगा ) वर्षों को ( पुर ) बहत ( चरन ) चलता भोगता हुआ ' 
( पलितः ) सपेद वालों वाला भी हो तो ( यवा ) ज्वान तरुण अवस्था वाला 


( अज्ञनि ) प्रगट हांता है ॥ ७ ॥ 
भावाथे:-पइस मंत्र में वाचकल ०--नैसे प्रीने के साथ वत्तमान ख्री 


0 ७ 6९. 
पुरुष धर्मसंवन्धी व्यवहार से पत्र को उत्पन्म कर उसे अच्छी शिक्षा दे शील- : 
आर बे ५ कर रे रू के । 
वान्‌ कर सुखी करते हैं वेसे समान पढ़ाने ओर उपदेश करने वाले दो विद्वान. 


शिप्यों को सुशील करते हैं | वा जैसे दिन, रात्रि के साथ वत्तमान भी अपने 
स्थान में रात्रि को निदृत्त करता है वेसे अज्ञानियों के साथ वत्तमान पढ़ाने और 
उपदेश करने वाले विद्वानू मोह में नहीं लगते हैं वा नैसे किया है परा ब्रह्मचये जिन्हों 
ने वें रूपलावण्य और बलादि गरों से यक्त सन्‍तान को उत्पन्न करते हैं बेसे ये 
सत्य पढ़ान ओर उपदेश करने से सब का पूरा आत्मबल उत्पन्न करने हैं ॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तमें। हिन्वन्ति धीतयो दश्म ब्रिशों देवं मरत्तास 
ऊतयें हवामहे । धनोरधि प्रवत आ सऋण्वत्य- 
भित्रज॑द्विवेंयना नवांघित ॥ ५ ॥ 
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ऋग्दः म० र९१ै | अ० २१ै | स७ १४४ || ३८५ 





तम । इस । हिन्वन्ति | धीतय॑ः । दहां । ब्विद्दां: | देवम | 
मत्तासः | ऊतयें । हवामहे | धनोाः । अधि । प्र*वतः । 
आ | सः | ऋण्वति | अभिव्रजंत55मिः | वयनां । नवां । 
अधित ॥ ५ ॥ 
पदाथः -(तम्‌) (हम) ( हिन्वन्ति ) हितं क॒वेन्ति प्राणयन्ति 
(घीतयः ) करपादाद्गलयइव ( ददा ) ( [व्रदम: ) प्रजा: । अत वण- 


 व्यत्ययेन वस्य स्थाने वः (देवम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( मत्तोसः ) मनुष्या 


( ऊतये ) रक्षणाद्याय (हवामहे) गह्लीम ( घनोः ) घन॒ुषः (अधि) 


. उपारि ( प्रवतः ) प्रवएं प्राप्तान्वाशानिव ( आ ) समन्तात्‌ (सः) 
. ( ऋणवति ) प्राप्नोति | अच्च विकारएणह॒यम्‌ ( अभिव्जक्लि: ) 





ऋअभितो गच्छनद्ठि; ( वयना ) वयनानि प्रज्ञानानि (नवा) नवानि 
( अधित ) दधाति ॥ ५ ॥ 

अन्वय-हे मनुष्या मत्तासों वयमृतये य॑ं देव॑ हवामहे दश 
धीतयो ब्रिश्ञों य॑ हिन्वन्ति तमीं यूयं स्वीकुरुत यो धनुर्विद्धनोरधित्षि- 
प्तान्‌ प्रवतो गच्छतो वाणानाषित सो$भिव्रजद्निविदृदभिस्सह नवा 
वयुना आऋणवति ॥ ५ ॥ 


श # ३ 2 सकी 8 हर 
भावाथः- अववाचकलु *-यथा कराद्गुलिभिम जनादि क्रियया 
शरीराणि वडुनते तथा विदृदध्यापनोपदेशक्रियया प्रजा वंषन्ते 


यथा च॒ धनुर्वेदवित्‌ शत्रून जित्वा रत्नानि लभते तथा विहृत्स- 


ह्गफल विहिज्ञानानि प्राप्ताते ॥ ५ ॥ 
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३६६ ऋग्वेद: अ८२।अ०२ | व० १३॥ 


पदाथे *-हे मनुप्यो ( मत्तास: ) मरणपतमा मनुप्व हम लोग ( ऊतये ) 
रक्षा आदि के लिये जिस ( देवम्‌ ) विद्वान को ( हवामहे ) स्वीकार करते 
वा ( दश ) दश ( धीतयः ) हांथ परों की अंगुलियों के समान ( व्रिशः ) 
प्रज्ञा ज्ञिस को ( हिन्वन्ति ) प्रसन्न करती हैं ( तम्‌ , इम्‌ ) उसी को तुम 
लोग ग्रहण करो जो धनुवत्रिद्या का ज्ञानने वाला (घनोः) धनष्‌ के (अधि) ऊपर 
आरोप कर छोड़े (प्रवतः) ज्ञाति हुए बाणों को(अधित)धारण करता अथात उन 
का सन्धान करता है (सः) वह (अभिव्तद्धि) सब ओर से ज्ञाति हुए विद्वानों 
के साथ ( नवा ) नवीन ( वयुना ) उत्तम २ ज्ञानों को (आ, ऋण्वति ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ ५॥ 
रे ९ ० ब्ड ७ ७ ०१ /+ ३ ७३० के 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे हांथों की अंगुलिया से भोत्न 
आदि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं वेसे विद्वानों के अध्यापन ओर 
उपदेशों की क्रिया से प्रज्ञा ज्ञन ढड्धि पाते हैं वा लेसे धनर्वेद का जानने वाला 
शत्रुओं को ज्ञीत कर रहो को प्राप्त होता हैं वेसे विद्वानों के संग के फल को 
ज्ञानने वाला ज्ञन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
आर 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जब ॥ २२ (2 देठ ज॑ सि < श्र] 
त्व ह्यप्नादव्यस्थ राजास त्व पाथवस्य पशुपा 
_. पे (6 
इंव त्मनां। सनी त ख्ते बहती अभिश्षियां हिर- 
॥ हु 
ण्ययी वक्करी बहिराशाते ॥ ६ ॥ 


त्वम्‌ | हि। अग्ने । दिव्यस्य॑। राज॑सि | त्वम्‌ । परथिवस्य। 
पशुपाः5इव । त्सना। एनीह्टति | ते । एते इति । बृहती 
इति | भभिउञ्रियां | हिरण्ययी इतिं | वसगछहें । बारें: 
आडगाते इतिं ॥ ६॥ 


ऋग्वेद ' में० | अ० २१| सू० १४४ || ३६७ 


पदाथ :-( त्वम्‌ ) (हि) किल ( अग्ने ) सूयेइव प्रकाशमान 
( दिव्यस्य ) दिवि भवस्य दृष्टयादिविज्ञानस्य (राजसि) प्रकाश- 
यासि (त्वम्‌ ) ( परार्थिवसय ) पथिव्यां विदितस्य पदाथविज्ञानस्य 
( पशुपाइव ) यथा पशुपालकस्तथा ( त्मना ) आत्मना (एनी) 
येइ्तस्ते (ते) तव (णते) प्रत्यक्षे (बहती ) महत्यों (अभिश्रिया ) 
ऋआमितः शोभायुक्ते ( हिरणययी ) प्रभूतहिरणयमण्यो ( बक्करी ) 
प्रशंसिते ( बाहें: ) वद्धेनम ( आशाते ) व्याप्नुत: ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने त्वं हि पशुपाइव त्मना दिव्यस्य राजसि 
त्वे पार्थिवस्थ राजासि ये एते एनी वहती अभिश्चिया हिरणययी 
बक्करी द्ावापु्यव्यो ते विज्ञानानुकूलं बहिंराशाते ॥ ६ ॥ 

भावार्थे:--अन्ोपमावाचकलु »-पथा ऋद्धिसिद्धयः पूर्णां श्रियं 
कवेन्ति तथात्मवान्‌ परुषः परमेश्वरे मराज्ये च सप्रकाशते यथा 
वा पशुपालः स्वान्पशून्‌ प्रीत्या रक्षति तथा सभापतिः सवा 
प्रजा रक्तत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थे:-हे ( अग्रे ) सूपे के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ ( लव, हि ) 


आप ही ( पद्यपाइव ) पशुओं की पालना करने वाले के समान ( त्मना ) अपने 
से ( दिव्यस्थ ) अन्तरिक्ष में हुई दृष्टि आदि के विज्ञान को ( राज्नसि ) प्रका 
शित करते वा ( स्वम्‌ ) आप ( पार्थिवस्थ ) पृथिवी में ज्ञान हुए पदार्थों के 
विज्ञान का प्रकाश करते हो ( ऐसे ) ये प्रत्यक्ष ( एनी ) अपनी २ कक्षा में 
घूमने वाले ( बुदती ) अतीब विस्तार युक्त ( अभिश्चिया ) सब ओर से 
बोभायमान ( हिरण्ययी ) बहुत हिरण्य जिन में विद्यमान ( वक्करी ) 
प्रशंसित सूयेमण्डल और भूमण्डल वा (ते) आप के ज्ञान के अनुकूल (्बाहि:) 
बद्धि को ( आशाते ) व्याप्त होते हैं ॥| ६ ॥ 


३८८ ऋग्वेद: अ० २। अ० २६ । व०१३॥ 


फ है के डे चर शव बे ु #. 
भावा थ॑े:--दस मंत्र में उपया ओर वाचकल॒ु ०--जैसे ऋद्धि और सिद्धि 


परी लक्ष्मी को करती है बसे आत्मवान्‌ परुष परमेश्वर ऑर पाथिदी के राज्य 
में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता जैसे पशाआ का पालने वाला प्रीति से अपने 


5 ७ 


पशआं की रक्षा करता है वेसे सभापति अपने प्रज्ञात्नना की रखता कर || ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
अग्ने जुपस्व प्रति हये तदहचो मन्द्र स्वधाव 
ऋग्तजात सुक्रतों । यो विश्वत॑: प्रत्यडःडसि दशेतो 
रण्वः संदर्शा पितु्मॉइव क्षय: ॥ 9 ॥ १३॥ 
अग्नें। जषस्व॑ | प्रति | हये | तत्‌ | वर्चः । मन्द्र । स्व- 
धांईवः | ऋत॑ जात | सुक्रतोइति सुषक्रतो। यः । विश्वत॑ः । 
प्रत्यद | असि । दगतः । रण्वः | सम६टंछो । पितुमान5$- 
इंव | चर्यः ॥ 9 ॥ १३ ॥ 
पदाथः-( अग्ने ) वियुदिव वर्तमान ( जुषस्व ) ( प्रति ) 
( हये ) कामयस्व ( तत्‌ ) ( वचः ) ( मन्द्र ) प्रशंसनीय (स्व- 
धावः ) प्रशस्तं स्वधाईनं विद्यते यस्य तत्सम्वुद्धो ( ऋतजात ) 
ऋतात्सव्यात्प्रादुभृत ( सुक्रतो ) सुकमंन्‌ ( यः ) ( विश्वतः ) 
( प्रत्यढ़ ) प्रद्यश्वतीति ( असि ) ( दशेतः ) द्रष्टव्यः ( रणबवः) 
शब्दाविद्यावित्‌ ( संदष्टों ) सम्यक्दशने ( पितुमानिव ) यथा$ना- 
दियुक्तः ( क्यः ) निवासाथः प्रासादः ॥ ७ ॥ 


ऋरष्वेद: म॑ं० १ | अ० २१ | सू०« १४४ || ६५ 


अन्वयः-हे मन्द्र स्वधाव ऋतजात सक्रतो5ग्ने यो विश्वतः 
प्रत्यड़ः संद्ठों दशेतो रणवों विहँस्त्वं क्षयः पितुमानिवासि स त्वं 
यन्ममेप्सितं वचस्तज्जुषस्व प्रति हथे ॥ ७ ॥ 


भावार्थेः-- अन्रोपमालं-ये प्रशंसितवुद्धयों यक्ताहाराविहाराः सत्ये 
व्यवहारे प्रसिद्धा धम्येकमंप्रज्ञाः ऋआप्तानां विदुषां सकाशाहिया 
उपदेशॉश्व कामयन्‍्ते सेवन्ते च ते सर्वोत्कष्ठा जायन्त ॥ ७ ॥ 
आता 5ध्यापकोपदेशकगु एवएनादितत्सृक्ताथस्य पृवेसक्तार्थन 
सह सद्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति चतश्चत्वारिंशदुत्तरं गततमं सूक्त त्रयोदशों वर्गेश्व समाप्तः॥ 
पदार्थे *--हे ( मन ) प्रशांसनीय (स्वंचाव:) प्रशंसित अन्य वाले ( ऋत- 
ज्ञात ) सत्य व्यवहार सर उत्पन्म हुए ( सक्रतो ) सुन्दर कर्मों से युक्त ( अग्ने ) 
विज्ञुली के समान वत्तमान विह्ान्‌ ( यः ) ज्ञो ( विश्वतः ) सब के ( प्रत्यडः ) 
प्रतिताने वा सब से सत्कार लेने वाले ( संटटी ) अच्छे दीखने में ( दा तः ) 
दृशनीय ( रण्व: ) शब्द शाख को ज्ञानने वाले विद्वान्‌ आप ( ज्ञयः ) निवास 
के लिये घर ( पितुर्मांदव ) अन्मयक्त जैसे हो वेसे ( असि ) हैं सो आप ज्ञो 
मेरी अभिलाषा का (वच:ः) वचन है ( तत्‌ ) उस को ( ज्ुपस्व ) सेवो और 
( प्रति, हये ) मेरे प्राते कामना करो || ७ ॥ 
भावाथेः >देस मंत्र में उपमाल०--ज्ञो प्रशासितबुद्धि वाले यथायोग्य 
आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार-में प्रसिद्ध धमे के अनुकूल कमे और 
बुद्धि रखने हारे शाखज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते 
और सेवन करते हैं वे सब से उत्तम होने हैं || ७॥ 
इस सूक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुसणों का वस्शेन होने से इस 
सृक्त के अथे की पिछिंलें सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये।॥ 
यह एकसो चवालीश का सूक्त और तेरहवां वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 
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त॑ एच्छ्तेत्यस्य पत्नूचचेस्य पंचचत्वारिंदादुत्तररय झततमस्य सृक्तस्य 
दीघेतमा ऋषिः | अम्रिदेवता । १ विराइजगती २।५ 
निचुजूजगती चच्छन्दः | निषाद: स्वर:। ३। ४ 
भुरिक्‌ त्िष्टप्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्व॒रः ॥ 
अ्रथोपदेश्योपदेशकगुणानाह ॥ 
अब एकसो पेंतालीशयें सूक्त का आरेम्म है उस के प्रथम मंत्र में उपदेश 
करने योग्प और उपदेश करने वालों के गुणों का वर्णान करते हैं ॥ 
त॑ पंछता स जगामा स वेद स चिकिलॉ ई 
यते सान्वोयते । तस्मिन्त्सन्ति भ्रशिषस्तस्मिन्‌ 
निष्टयः स वाज॑स्य वाव॑सः शुष्मिएस्पातें: ॥ १ ॥ 
तम्र्‌ | पृच्छुत | सः। जगाम | सः। वेद | सः। चिकि- 
त्वान | उयते | सः । न॒ । डेयते । तस्मिन । सन्ति । प्र5- 
दिर्ष:। तस्मिन | इष्टयः । सः। वाजस्य । शवसः । आुष्मिर्ण:। 
पति: ॥ १ ॥ 
पदाथः-त॑ पूवेमन्त्रप्रतिपादितं विद्वांसम्‌ ( ४चछत ) अतान्‍ये- 
षामपीति दीघेः ( सः ) ( जगाम ) गच्छति ( सः ) ( वेद ) 
जानाति ( सः ) ( चिकेत्वान ) विज्ञानयक्तः ( इयते ) प्राप्रोति 
( सः ) ( नु ) सथः ( इयते ) प्राप्रीति ( तस्मिन ) ( सन्ति ) 
( प्रशिषः ) प्रकृष्टाने श़ासनानि ( तस्मिन्‌ ) ( इष्टयः ) सत्सडग- 
तयः (सः ) ( वाजस्य) विज्ञानमयस्य ( इवसः ) बलस्प (शुष्मिणः) 
बहुबलयुक्तस्य सैन्यर्य राज्यस्य॑ था ( पतिः ) स्वामी ॥ $ ॥ 
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अ्रन्वयः-हे मनृष्या: स सत्यमार्गे जगाम स ब्रह्म बेद स 
चिकित्वान्‌ सुखानीयते सान्वीयते तस्मिन्‌ प्रशिषः सान्ति तस्मिन्नि- 
छयः सन्ति स वाजस्य शवसः शुष्मिणःपतिरस्ति ते यूय एच्छृत ॥ १॥ 


भावार्थ:--यो विद्यासशिक्ञायक्ता धार्मिकः प्रयत्नशील: सर्वोप- 
कारी सत्यस्य पालक अाप्तो विद्दान भवेत्‌ तदाश्रयाध्यापनोंपदेडों: 
सर्व मनुष्या: इप्टविनयप्राप्ताः सन्‍्तु ॥ १ ॥ 


० | हु 

पदाथेः -हे मनुप्पो ( सः ) वह विद्वान सत्य मागे में (तगाम) चलता 
है (सः) वह (वेद) ब्रह्म को जानता है (सः) वह ( खिक्रिलान ) विज्ञानयक्त 
सूूखों को ( ईयने ) प्राप्त होता ( सः ) वह (नु) शीघ्र अपने कत्तव्य को 
(इयते) प्राप्त होता हैं ( तस्मिम ) उस में (प्रशिष:) उत्तम २ शिक्षा (सन्ति ) 
विद्यमान हैं ( तस्मिन्‌ ) इस में ( इष्टयः ) सत्संग विद्यमान हैं ( सः ) वह 
( बातस्य ) विज्ञानमय ( शवसः ) बल वा ( शुप्मिण: ) बलयुक्त सेनासमूह वा 
राज्य का ( पाति: ) पालने वाला सरवामी है (सम) उस को.नम ( परछत) पछो ॥ !।| 

भावाथ!:--जो विद्या ओर अच्छी शिक्षा वक्त धामिक और य्नरशील सब 


का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो उस के आश्रय ज्ञों पदाना 
और उपदेश हैं उनसे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेंव 
धीरो मनंसा यदग्रंभोत्‌ । न मुष्यते प्रथम नापेर 
वचो 5स्य क्रत्वां सचते अप्र॑द्पितः ॥ २ ॥ 
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तम्‌ | इत्‌ | पृच्छन्ति । न । सिंमः | वि। प्च्छति । 
स्वेनं5द्ृव। धीर:। मनंसा। यत्‌ । अग्रंभीत्‌ । न । मृष्यते । 
प्रथमम्‌ । न | अप॑रम्‌ | वर्च: | अस्य । ऋत्वा । सचते | 
अप्र।टपितः ॥ २१ 


पदार्थः-( तम्‌ ) ( इत ) एव ( एच्छन्ति ) ( न ) निषेधे 
( सिमः ) सर्वो मनुष्य: ( वि ) ( एच्छति ) ( स्वेनेव ) (घीरः) 
धप्यानवान्‌ ( मनसा ) विज्ञानेन ( यत्‌ ) ( अग्रभीत ) ग्रह्माति 
( न ) निषेध € रूष्यत ) संदाय्यते ( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ (न) 
( अ्रपरम्‌ ) ( वचः ) वचनम्‌ ( अस्य ) आप्तर्य विदुषः 
( क्रत्वा ) प्रज्ञया कमंणा वा ( सचते ) समवति ( अप्रदपितः ) 
न प्रमोहित: ॥ २ ॥ 


अन्वय,--अप्रदपिताो धीरः स्वेनेब मनसा यहचा5ग्रभीयदस्य 
कत्वा सह सचते तत प्रथम न रूष्यते तदपरं च न झष्यत य॑ 
सिमा न विष्चच्छति तमिदेव विद्वांसः प्रच्छान्ति ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-अन्नो पमाल ०-आप्ता मोहादिदोषरहिता विह्ांसो 
योगाभ्यासपवित्रीकृतनात्मना यद्चत्सत्यमसत्यं वा निश्चिन्वन्ति 
तत्तत्सुनिश्चित वत्ततइतीतरे मनुष्या मन्यन्ताम्‌ | ये तेषां संगम- 
रत्वा सत्यासवत्यनिणेय जिज्ञासन्त ते कदाचिदपि सत्या5सत्य- 
निणय॑ कर्तु न गक्रवन्ति तस्मादाप्तोपदेशेन सत्याउसत्यविनिर्णय: 
कत्तव्यः॥ २ ॥ 
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पदाथे ;--( अप्रद्ट पित:) की अतीव मोह को नहीं प्राप्त हुआ वह (धीर:) 
ध्यानवान्‌ विचारशील विद्वान्‌ ( स्वेनेव ) अपने समान ( मनसा ) विन्नान से 
( यत्‌ ) ज्ञिस ( वच: ) वचन को ( अगश्रभीत ) ग्रहण करता हैं वा जो (अस्य) 
इस शाखनज्न धम्मोत्मा विहान्‌ की ( क्रत्वा ) बुद्धि वा कम के साथ ( सचते ) 
सम्बन्ध करता है वह ( प्रथमम ) प्रथम ( न ) नहीं ( मृष्यते ) संशय को 
प्राप्त होता और वहा ( अपरम ) पीछे भी (न ) नहीं संशय को प्राप्त होता 
है जिस को ( सिमः ) सर्वे मनुष्य मात्र ( न ) नहीं ( वि,पच्छति ) विशेषता 


ञ 


० १. #% का 
से पूछता है ( तमित्‌ ) उसी को विद्वान ज्ञन ( पच्छन्ति ) पूछते हैं ॥ २॥ 


भावा थे।-स मंत्र मे उपमालं ०--आप्र साक्षातकार जिन्हों ने धमादि 
पदा्थ किये वे शाखबेसा मोहादि दोपरहित विद्वान योगाभ्यास से पविन्न किये 
हुए आत्मा से जिस २ को सत्य वा असत्य निश्चय करें वह २ अच्छा निश्चय 
किया हुआ हे यह ओर मनुप्य मानें ज्ञो उन का संग न कर के सत्य असत्य 
के निशशय को लाना चाहते हैं वे कभी सत्य असत्य का निणय नहीं कर सकते 
इस से आप विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिये॥२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तमिदर्गच्छन्ति जुहूँ ! स्तमवंतीविश्वान्येक॑ 
डणवदह्रचासि मे । पुरुभ्रेषस्ततुरियज्ञसाधनो5च्छि- 
द्रोतिः शिशराद॑त्त सं रभ: ॥ ३॥ 

तम्‌। इत्‌ । गचछन्ति। जहुः। तम्‌ । अवेंती: | विश्वानि। 
एक॑; | शुणवत्‌ | वचौसि । में । परुषप्रेषः | ततुरिः। यज्ञ5 
साधनः । अचछिद्र :ऊतिः | शिशु; । आ | अदत्त | सम्‌ । 
रभः ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ:-( तम्‌ ) (इत्‌) एबं (गच्छन्ति) प्राप्नुवन्ति (जुह्रः) 
विद्याविज्ञाने आददत्यः ( तम्‌ ) ( अबतीः ) प्रशस्तबुद्धिमत्यः 
कन्या: ( विश्वानि ) अखिलानि (एकः) अद्वितीय: (गणवत्‌ ) 
डणुयात्‌ ( वर्चासि ) प्रश्नरूपाए बचनानि (मे) मस (पुरुप्रेष-) 
पुरुभिबहुभि: सज्जनेः प्रेषः प्रेरितः ( ततुरिः ) दुःखात्‌ सबोन 
सन्तारकः ( यज्लसाधनः ) यज्ञस्य विद्वत्सत्कारस्य साधनानि यस्य 
( अच्छिद्रोतिः ) अच्छिद्रा5प्रच्छिना5हैधीभूता ऊती रक्षणादि- 
किया यस्मात्‌ सः( शिशुः ) अविद्यादिदोषाएां तनूकत्तो ( आ ) 
समनन्‍्तात ( अदत्त ) गरह्ीयात्‌ ( सम्‌ ) ( रभः ) महान्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे विद्वान भवानेको में विश्वानि वर्चांसि शुणवद्यो 
रभ: परुप्रेषस्ततुरियेज्ञसाधनो $छिद्रो ६तिः शिशुः सर्वोपकारं कर्त्त 
प्रयत्न समादत्त य॑ धीमन्‍्तो गच्छन्ति तमबेतीगैच्छन्ति तमिज्जुल्दो 
गच्छन्ति ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्येयेद्रद्विदित यद्यदधीत तस्य २ परीक्षामाप्ताय 
विदुषे यथा प्रददुरेवं कन्या ऋषि स्वाध्यापिकाये परीक्षां प्रदयुनैंव॑ 
विना सत्या5सत्ययोस्सम्यग निणेयों भवितुमहोति ॥ ३ ॥ 

पदाथः: “है विदान आप (एकः ) अकेले (में ) मेरे (€ विश्वानि ) 
समस्त ( वचांसि ) बचनों को (€ शणवत ) सुभे ज्ञो ( रथ: ) बड़ा महात्मा 
( पुरुग्रेषध: ) जिस को बहुत सज्ननों ने प्रेरणा दिए हो ( ततुरिः ) ज्ञो दुःख 
से सभों को तारने वाला ( यज्ञसाथन: ) विद्वानों के सत्र लिस के साधन 
अथात जिस की प्राप्ति कराने वाले ( अब्छिद्रोति: ) जिस से नहीं खण्डित 
। हुई रख्चणादि क्रिया ( शिशु: ) और त्ो अविद्यादि दोषों को छिल्ममिन्म करे 


| ऊ> 


जैसे अपने आप पढ़ाने वाले विद्वान को देवें वेसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली 
० कर ७ बज | ०. लक. च 
को अपने पढ़ें हुए की परीक्षा देव ऐसे करने के विना सत्याइसत्य का सम्यक्‌ 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ै। स० १४५७ ॥| ३७७५ 


, सब के उपकार करने को अच्छा यत्न ( समादल ) भलीभांति ग्रह ण करे ( तम्‌ ) उस 


! 
को ( अवेतीः ) बुद्धिमती कन्या ( गच्छान्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) और उसी 
को ( ज्हब:ः ) विद्या विज्ञान की ग्रहण करने वाली कन्या प्राप्त होतीं हैं ॥३॥ 


भावाथे :--मनुष्यों ने ज्ञो ज्ञाना और जो २ पढ़ा उस २ की परीक्षा 


७५ ०२० यह, ७ 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


उपस्थाय॑ चराते यत्समारत सद्यो जातस्तंत्सार 
युज्येभिः । अभि इवान्तं म्टशते नान्‍्यें मुदें यदीं 
गच्लन्त्यशतीर॑पिपष्ठितम्‌ ॥ ४ ॥ 

उप5स्थाय॑म्‌। चरति । यत्‌ । सम५आरंत | सद्मः | जातः। 
तत्सार | युज्येमिः | अभि | इवान्तम्‌ | मृशते। नान्‍्ये। मुदे । 
यत्‌ है डेम । गचछन्ति । उग्तीः । अपि:स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 


तनिशंय हाने को योग्य नहीं हे ॥ ३ ॥ 


पदाथेः--( उपस्थायम्‌ ) अपभिक्षणमपस्थातुम्‌ ( चरति ) 
गच्छति ( यत्‌ ) यः ( समारत ) सम्यक्‌ प्राप्नुत ( सद्यः ) 
शीघ्रम्‌ ( जातः ) प्रसिद्ध: ( तत्सार ) तत्सरेत्‌ ( यज्येभिः ) 
योजितुं योग्ये: सह ( अभि ) ( श्वान्तम्‌ ) श्ान्त परिपक्षज्ञा- 
नम्‌ । अन्न वर्णव्यत्ययेन रेफस्य- स्थाने वः ( म्ठडते ) ( नान्थे ) 
ऋ्रानम्दाय ( मुंदे ) मोदभाय ( थत्‌ ) यम ( इम्‌ ) स्वतः ( ग- 
च्छान्ति ) ( उद्यतीः ) कामयसाना विदुषीः (अपिस्थितम) ॥४॥ 


मकाई---न्‍गन- 





---+-+ 


३७६ ऋग्वेद: अ० २। अ० भ | व०१७॥ 


_->--> - हा ऑक व कं - ७० अिन-नता+कनकीआा '+>म+म- वकककनकनननकनकनक- जे 


अन्वयः-हे जिज्ञासबो जना यद्यों युज्येमिस्सह सद्यो जात 


उपस्थायं चरति तत्सार श्वान्तमामिम्ठशते बुद्धिमन्तो ययं नान्‍्ये ' 


#+ 


. मुदे5पिस्थितमुशतीरीं गच्छन्ति तं यूयं समारत ॥ ४ ॥ 


अनाज -++ अओ +४८ पा जरा अल... 3 आओंज-जअरनाकन+ 3375 जन्‍क ५» कल --५- ++२ 3+०००-ंमलक- -3५ “नव अक०>क कमा अन्सी 


भावा4'-हे मनष्या ये याश्व सद्यः पूणेविद्या जायन्ते कुटि- 


लतादिदोषान्‌ विहाय शान्त्यादविगुणान्‌ प्राप्य सर्वषां विद्यासुरबाय 
पअ्रभीक्षणं प्रयतन्‍्ते ते जगदानन्ददायकाः सान्ति ॥ ४ ॥ 

पद: -हे ज्िज्ञासु जनों (यत्‌ ) ज्ञो ( युज्येमिः ) युक्त करने योग्य 
पदार्थों के साथ ( सद्यः ) शीघ्र ( ज्ञात: ) प्रसिद्ध हुआ ( उपस्थायम ) छछण२ 


उपस्थान करने को ( चरति ) ज्ञाता हैं वा ( तत्सार ) कुटिलपन से ज्ञावे 
वा ( शान्तम ) परिपक्क परे ज्ञान को ( अभिमृशते ) सब ओर से विचारता है 


वा बद्धिमान जन ( यत्‌ ) ज्ञिस (नान्दे) अति आनन्द और ( मुदं ) सामान्य द 
हे होने के लिये ( आपिस्थितम ) स्थिर हुए को आर ( उडाती: ) कामना 


करती हुई पण्डिताओं को ( ईम ) सब ओर से € गच्छान्ति ) प्राप्त होसे उस की 


तुम ( समारत ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 


अरे 3 अ>>9>9» 92५ मनन सके + ८ मकर मा 3२८० 2०६७२०--० १३०८ ०२७० २० -केकनर ३००४5 
न बन -- -न नमन जनक थे बज जज ये “चं७४+क+न चीख लजी ते अौ 


अनार «० तपक्‍ंअमनकत७8>>केलनन वलम्थन, 


भावाथेंः-हे मन॒प्पो ज्ञो वालक और ज्ञो कन्या शीघ्र पुर्ण विद्या युक्त 
होते हैं ओर ऋटिलतादि दोषों को छोड़ शान्ति आदि गुणा का प्राप्त हा कर 
सब को विद्या तथा सुख होने के लिये वार २ प्रयत्न करते हैं वे ज्ञगत्‌ को 
आनन्द देने वाले होने हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
स॒ई मगो अप्यों -नगरुप त्वच्यं"मस्यां ने 
धांयि । व्यंत्रवीहयना मर्त्रेभ्यो5भिविहाँ ऋ-तच- 


द्वि सत्यः॥ ५॥ २४॥. 





सम ननन-झ-नन-क- मना >क >ब+-पमनना-ा 


ऋयत्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १४५ ॥ ३७५७ 


सः। हम | सुग: । अप्यं: | वनगेः | उप॑। त्वाचि। उप5मस- 

स्यांस्‌ । नि । धायि । वि | अबूवीत्‌। वयुना । मर्त्यम्य: । 

अप्ि. | विदान | ऋत5चित्‌ | हि | सत्य: ॥ ५ ॥ १४ ॥ 

पदार्थः-( सः ) ( ईम्‌ ) ( रूगः ) ( अध्यः ) यो5पोहीति 
(बनगुः) वनगामी । अत्च वनोपपदादजु धातोरीणादिक उप्रत्ययो 
बाहुलकात्कुत्वं च ( उप ) ( त्वचि ) त्वगिन्द्रिये (उपमस्याम्‌) 
उपमायाम्‌ । अत्र वाउछन्दसीति स्याडागसमः ( नि ) ( धायि ) 
घीयते ( वि ) ( अब्रवीत्‌ ) उपदिशाति ( वयुना ) प्रज्ञानानि 
(मर्त्येम्यः) मनुष्येभ्य: (अरप्निः) अम्निरिव विद्यादिसद्गुणैः प्रकाश- 
मानाः (विद्वान) वेत्ति सवो विद्या; सः ( ऋतचित्‌ )य ऋतं सत्य 
चिनोति ( हि ) किल (सत्य-) सत्सु परुषेषु साधुः॥ ५ ॥ 

अन्चवयः-विद्द दमियो 5प्यो वनगुम्देगइव उपमस्यां त्वच्युपानि- 
धायि य ऋतचिदभ्रिविद्वान्‌ मर्तल्येभ्यों वयुनें व्यत्रवीत्‌ स हि 
सत्योषइस्ति ॥ ५ ॥ 

भावाथः--अ्न्र वाचकलु ०-यथा दषातुरो म्हगो जलपानाय 
बने भ्रामेत्वा जल प्राप्प नन्द्ति तथा विह्ांसो शुभाचरितान्‌ 
विद्यार्थिनः प्राप्पा4नन्दन्ति ये विद्या प्राप्याइन्येम्यो न प्रयच्छन्ति 
ते क्षुद्राशयाः पापिष्ठाः सन्‍्तीति ॥ ५॥ 

अतोपदेशकोपदेश्यकत्तव्यकमंवएनादेतदर्थस्य॒पूवेसक्तार्थेन 

सह सड्गतिरस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 
इति पत्रूचचत्वारिंददुत्तरं शततमं सूक्त चतुदंशों वर्गश्व समाप्त॥ 


87 


१३८ ऋणेदः मे ० २ | भ० १। १० (४॥ 


पदाथे (विद्वानों से जो ( अप्यः ) जलों के योग्य ( वनगुं; ) बनगा्ी 
( मृग! ) हरिण के समान ( उपग्रस्यामू ) उपमा झूप ( लबि ) लगिख्िय 
में ( उप, नि, थापि ) समीप निरन्तर थरा ज्ञाता है वा जो ( ऋतचित्‌ ) 
सत्य व्यवहार को इकट्ठा करने वाला ( प्रप्मि: ) प्रपग्नि के समान विद्या आदि 
गणों से प्रकाशमान (विद्वान्‌) सब विश्ञाओं को जानने वाला पण्डित (मत्यभ्यः) 
प्रमुष्यों के लिये ( वय॒ना ) उत्तम २ ज्ञानों का (ईम्र) ही (वि, अब्नवीतू ) 
विशेष्ठ करके उपदेश देता है (सः,हि) वही (सत्य) सज्जनों में साधु है ॥५॥ 


पे ९ हे गे ९ ने ९ 
भावाथेः-नदस मंत्र में वाचकलु ०--तेसे तपातुर मृग जलपीने के लिये 


को को ० 


वन में डोलता १ तल को पा कर आानन्दित होता है बसे विद्वानू जन शुभ 

आचरण करने वाले विश्ञाधियों को पाकर अ[नन्दित होते हैं ग्रोर जो विद्या 
को ० 9३ है २० ४९ ब ७. ७. हें 

पा कर ओरों को नहीं देते वे क्षद्राशप और अत्यन्त पापी होते हैं ॥५॥ 


एस सृक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कस्व्य कार्मो का 
वशन होने से इस सृक्त के अथे की पिछिले सृक्त के अथे के साथ सड़गति 
है यह जानना चाहिये | 


पह एक सो पतालीश का छूक्त और धोदहवां वर्ग समाप्त हआ ॥ 


ऋग्वेद: में० १। अ०२१। सू० १४६ ॥ ३७९, 


केक अल, अपनककनानननानिरनमक..»पजजननक अताजर »५०-+-)० बने >->कर कक 
जन लजा+- अं ; तनमन रक्त अल न. ल्मनओोटे ;%% मर 2: कं जन-+ 5५++ ->ल्सक-मकन «मा -) “0-कननका था ४७७०->--- 


भिमूद्धानमित्यस्य पञ्रूचचस्य षद्चत्वारिंशदुत्तरस्य 
दाततमस्य सक्तस्य दीघेतमा ऋषिः । अप्राग्ने 
देवता १। २विराटविष्ठप ३। ५ 
त्रिष्पप | ४ निचत त्रिष्ट पल न्दः 
चघचत:ः स्वर: ॥ 


ध्रथाप्रिविददगणा उपदिश्यन्ते ॥ 
अब एक सो छयालीशाबवे सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मंत्र मे अधि और विहानों के गणों का उपदेश किया है ॥ 


विमद्धोंन सप्तरार्ेंम गणीषेउनुनमप्नि पितरोरु- 
पस्थें । निषत्तमस्य चरंतो ध्रृवस्य विश्वां दिवो 
रॉचनापंप्रिवांसम्‌ ॥ १ 0 

थ्रि:मस्दधोन॑म्‌ | सप्तररंश्मिम्‌ । श्ुणीब | अनूनम्‌ । 
अग्रिम । पित्रोः | उप5स्थें | नि:सत्तम्‌ | अस्य | चरतः ! 
ध्रुवस्य | विश्वा | दिवः | रोचना । आपप्रिदवांस॑स्‌ ॥ १ ॥ 





पदा थेः-( बिमूद्धोनम्‌ ) त्रिषु .निरृष्टमध्यमोत्तमेषु पदार्थेषु 
मूद्धो यस्य तंम्‌ ( सप्तरश्मिम्‌ ) सप्तसु छन्दस्सु लोकेषु वा रश्मयो 
यस्य तम्‌ं ( ग्रणीषे ) स्तोषि ( अनुनम्‌ ) हीनतारहितम्‌ ( अऋअ- 
भ्रिंम्‌ ) विद्ुतम्‌ ( पित्ोः ) बाख्वाकाशयोः ( उपस्थे ) समीपे 
( निसत्तम्‌ ) नितरां प्राप्तम्‌ ( अस्य ) ( चरतः ) स्वशत्या 
व्याप्तस्य ( ध्रुवस्य ) निश्चलस्य ( विश्वां ) सवोाशि ( दिवः ) 
प्रकाशमानस्य ( रोचना ) प्रकाशझनाने ( आपप्रिवांसम्‌ ) संम- 
न्‍्तात्‌ पणंम्‌ ॥ १ ॥ 


३८० ऋग्वेद: अ० २। अ० २। व० १७।। 


अन्वय:--हे घीमन यतस्त्व पिन्नोरुपस्थे निसत्तं त्रिमृद्धान सप्त- 
रश्मिमनूनमस्य चरतो ध्रुवस्य चरा5चरस्थ दिवश्व विश्वा रोचना- 
पप्रिवांसमप्रिमिव बत्तेमान बिद्टांस गणीषे स त्वं विद्यां प्राप्ुमहे सि॥ १॥ 

भावार्थ:--अच्र वाचकलु ०-यथा त्रिभिर्विय॒त्सूय प्रसिद्धाभिरूपे- 
रप्नरिः चरा६चरस्य कार्यसाधको वत्तेते तथा विंहदासोइखिलस्य वि- 
श्वस्योपकारका भवन्ति ॥ १ ॥ 

पदाथे ;--है धारण शील उसम बुद्धि वाले ज्ञन ज्ञिस से सू ( पित्रो: ) 


पालने वाले पवन और आकाश के (उपस्थे) समीप में (निसत्तम) निरन्तर प्राप्त 
( त्रिमूद्वानम्‌ ) सीनों निकृष्ट मध्यम और उत्तम पदाथों भें शिर रखने वाले 
( सप्तरश्मिम्‌ ) सात गायत्री आदि छनन्‍्दों वा भूरादि सात लोकों में ज्ञिस की 

प्रकाश रूप किरणों हों ऐसे ( अनूनम्‌ ) हीन पने से रहित ओर ( अस्य ) 

इस (चरतः) अपनी मति से व्याप्त ( धुवस्प ) निश्चल ( दिवः ) सूयमण्डल के 
(विश्वा) समस्त (रोचना) प्रकाशों को ( आपप्रिवांसम्‌ ) जिसने सब ओर से 
पूर्ण किया उस ( अग्निमू ) विज्ुली रूप आग के समान वत्तमान विद्वान्‌ 
की ( ग्णीषे ) स्तुति करता है सो तूं विद्या पाने योग्य होता है ॥ १ ॥ 


भावाथे:-इस्त मंत्र में वाचकलु ०--तैसे तीन विज्ञुली सूर्य और प्रसिद्ध 


अग्नि रूपों से अग्नि चशाचर ज्ञगत्‌ के कार्यों को सिद्ध करने वाला हे वेसे 
विद्वान्‌ू तन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तभेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उक्षा महाँ अभि व॑वक्ष एने अजर॑स्तस्थावित 
ऊतिऋष्वः । उर्व्याः पदों नि दंधाति सानों 
रिहन्त्यूघों अरूुषासों अस्य ॥ २४ 
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ऋग्वद: म० १ | अ० २१ । स० १४६ ॥ झ्ै८रै 
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उच्ता । महान | अभि | ववक्षे | एने इति। अजर॑: । 
तस्थो। इतः:उतिः । ऋष्वः | उठ्यो; | पद, । नि | दधाति। 
साने। । रिहन्ति । ऊध: । अरुषास: | अस्य॥ २॥ 





पदार्थ -( उचक्ता ) सचकः ( महान ) ( आ्राभ ) ( ववक्षे ) 
संहन्ति । अ्र्य वक्तसठघातइत्यस्य प्रयोग: ( एने ) द्यावापथिव्यों 
( अजर: ) हानिरहित: ( तस्थों ) तिष्ठति ( इतऊति: ) इतः 
ऊती रक्षणाद्या क्रिया यस्मात्‌ सः ( ऋष्व: ) गतिमान्‌ (उद्योः) 
प्थिष्या: ( पद; ) पदान्‌ ( नि )( दधाति ) ( सानो ) विभक्ते 
जगति ( रिहान्ति ) प्राप्रुवन्ति ( ऊघ, ) जलस्थानम्‌ (अरुषास:) 
अ्रहिंसमाना: किरणाः ( अरस्य ) मेघस्य ॥ २७ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा उब्यों महानुक्ता अज़र ऋष्व: सूये 
एने द्यावाएथिव्यावभि ववक्षे इतऊति; सन्‌ पदों निदधाति अस्या- 
रुषास: सानावृधो रिहन्ति यो त्रह्माण्डस्य मध्ये तस्थों तद्दयूय॑ 
भवत ॥ २ ॥ द 


९ 
भावाथें:--अच्च वाचकलु ०-मनुष्यैयेथा सूतात्मा वायुभोम 
सूर्य च घत्वा जगद्रक्ञति यथा वा सूये; शथिव्या महान्‌ बत्तते 
तथा वर्तितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ --है मनुप्यो जैसे ( उव्योः ) पथिवी से ( महान्‌ ) बड़ा (उन्ता) 
वधों जञ्ञल से सींचने वालय ( अलरः ) हानिरहित ( ऋष्वः ) गतिमान्‌ सूये: 
( एने ) इन अन्तरिक्ष और भूमिमण्डल को ( अभि, ववर्के ) एकत्र करता 
है ( इतकऊतिः ) वा ज्ञिस से रक्षा आदि क्रिया प्राप्त होतीं ऐसा होता हुआ 


न किििनल आज 





बाबा >> - ० +-. ५ 


३८२ ऋगवद: अ०२।|अ०२।| ३१० १७ ॥ 


(पदू:) अपने अं शो को (नि, दुवाति) निरन्तर स्थापित करता है (अस्यथ) इस सय की 

( अरुषासः ) नष्ट होती हुई किरणों (सानों) अलग २ विस्तृत जगत्‌ में(ऊध:) 
ज्ञलस्थान को ( रिहन्ति ) प्राप्त होती हैं वा जो ब्रह्माण्ड के बीच में (तस्थों) 
स्थित है उस के समान तम लोग होआ ॥ २ ॥ 
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कफ 


भावाथ --इस मंत्र में वाचकल ०---मनष्यों को केस सूत्रात्मा वाय 


ओर सयमण्डल को धारण करके संसार की रक्ता करता हे वा लेस सये प्‌ 
से बड़ा है वसा वत्ताव वत्तना चाहिये ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


समान॑ वत्सममि संचर॑नती विष्वंग्धेनू वि 
चरतः सुमेके। अनपटज्याँ अध्वंनों मिमाने विश्वान्‌ 
केताँ अधिं महो दधाने ॥ ३ ॥ 
समानम्‌ । व॒त्सम्‌ | अमि। संचरन्‌ती इति सम्र॒5चरंनती 
विष्वक्‌ | धेनू इतिं। वि। चरतः । सुमेके इति सु$मेके । 
ग्नप5तज्यान्‌। अधुनः | मिर्माने इतिं | विश्वान | केतान। 
अधि | महः | दधाने इति॥ ३ ॥ 
पदा थः--(समानम्‌) तल्यम्‌ (वत्सम्‌) वत्सवद्वत्तेमानो5होरात्रः 
( अभि ) अभितः ( संचरन्ती ) सम्यग गच्छन्ती ( विष्वक ) 
विषुं व्याप्तिमजचाति ( घेन ) घेनरिव वत्तेमाने (बि)( चरतः ) 
( सुमेके ) सुष्ठु मेकः प्रक्षेपो ययोस्तों (अनपरंज्यांन) ऋपवर्जि- 
तुमनहान्‌ (अध्वनः) मार्गस्य ( मिमाने ) निर्माणकतेणी विश्वान 
समग्रान्‌ ( केतान्‌ ) बोधान (आधि) (महः) महतः (दधाने)॥३॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१। सू० १४५ ॥ ३८३ 


अन्वयः-हे मनुष्या यूयं यथा द्रावापृथिव्यों समान॑ वत्समामि- 
संचरन्ती सुमेके5ध्वनो 5नपरज्यान्‌ मिमाने महो विश्वान्‌ केतानधि 
दधाने घेनूड़व विष्बग्‌ विचरतः तथेम विदित्वा पक्षपातं विहाय 
सर्वेषां कामान्‌ प्रयत ॥ ३ ॥ 


भावाथेः--अन्न वाचकलु ०-ये मनुष्याः सूर्यवत्‌ न्‍्यायगुणाकर्ष- 
कप्रकाशका नाताविधमागोंन्‌ निर्मिमाणा घेनुवत्‌ सवान्पुष्यन्तः 
समग्रा विद्या धरन्ति ते दुःखरहिताः स्यु; ॥ ३ ॥ 

पदाथः “हे मनुष्यों तुम लोग जैसे सूये लोक और भूमण्डल दोनों (समानम) 
तुस्य (वत्सम्‌ ) वछड़े के समान वक्तेमान दिनरात्रि को (अआमि,सं, चरन्‍्ती) सब 
ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( सुमेके ) स॒न्दर ज्ञिन का त्याग करना 
(अध्वन:)मागे से (अनपतज्यान्‌) नदूर करने योग्य पदार्थों को (मिमाने) वनावट 
करने वाले ( महः ) वड़े २ ( विश्वान्‌ ) समग्र ( केतान्‌ ) बोधों को ( अधि, 
दधाने ) अधिकता से धारण करते हुए ( पेनू ) गोओं के समान ( विष्वक्‌, 
वि, चरतः ) सब ओर से विचर रहे हैं वेसे इन्हें लञान पत्षपात को छोड़ सब 
कार्मो को पूरा करो ॥ ३॥ 

भावाथे *दस मंत्र में वाचकलु० न्ल्नज्लो पमनप्य सूये के समान न्याय 
गुणों के आकषेण करने वालों का प्रकाश करने वाले नानाविध मार्गों का 
निर्माण करते हुए पेनु के समान सब की पुष्टि करते हुए समग्र विद्याओं को 
धारण करते हैं वे दःखरहित होते हैं | ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
# ९ श्र ॥ 
धीरासः पद कवयों नयन्ति नानां हुदा रक्ष॑- 

| 


माणा अजुयम । सिषांसन्तः पर्यंपइयन्त सिनधु 
मार्विरेभ्यों अभवत्‌ सूर्यों नन्‌ ॥ ४॥ 


३८४ ऋग्वेद: अ० २। अ० २। व०१५७॥ 
धीरासः । पदम्‌ | कवयः । नयनूति । नानां। हदा। 
रक्षमाणा: | अजुयम्‌ । सिसांसन्तः । परिं। अपश्यनत । 
सिनधुम्‌ | आविः । एभ्यः | अभवत्‌ | सूर्य: । नन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-( धोरास: ) ध्यानवन्तो विद्वांसः: ( पदम्‌ ) पदनीयम्‌ 
( कवयः ) विक्रान्तप्रज्ञा: शाखविदो विद्वांसः (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति 
( नाना ) अनेकान्‌ ( हुदा ) हृदयेन ( रक्षमाणाः ) ये रक्षन्ति 
ते अनच्  व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( ऋजुयम्‌ ) यदजूषे हानिरहितेषु 
साधु ( सिषासन्तः ) संभक्तुमिच्छन्तः ( परि ) स्वतः ( अप- 
श्यन्त ) पश्यन्ति ( सिन्धुम्‌ ) नदीम्‌ ( आवि:; ) प्राकव्ये (एभ्य:) 
( अभवत्‌ ) भवति ( सूख्येः ) सवितेव ( नन्‌ ) नायकान 
मनुष्यान्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-ये धीरास: कवयो हुदा नाना नृन्‌ रक्षमाणा सिषा- 
सनन्‍्तः सिन्धघुं सूयइवाजुर्य पद॑ नयन्ति ते परमात्मानं पर्यपश्यन्त य 


रभ्यो विद्याभिशिक्षे प्राप्पाविरभवत्‌ सो६पि तत्पदमाप्रोति ॥ ४॥ 


भावार्थ:-अत् वाचकलु ० -ये सवानात्मवत्सुखदुःखब्यवस्थायां 
विदित्वा न्यायमेवाश्रयन्ति ते$व्ययं पदमाप्नुवन्ति यथा सर्यों जल॑ 
वर्षयित्वा नदीः विपरत्ति तथा विद्वांसो सत्यवचांसि वर्षयित्वा मन- 
प्यात्मनः पिपुराति ॥ 8 ॥ 


यपदाथे /-जो ( धीरास: ) ध्यानवान्‌ ( कवयः ) विविध प्रकार के पदार्थों 
में आक्रमण करने वाली बड़ि युक्त विद्वान्‌ ( हदा ) हृदय से ( नाना ) अनेक 


अनाज्ककन्कान न 
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>+मव्कछ, 
जाए. “ौारवलल>०- ब-अथ०म कम 


( नन ) मखियों की (€ रक्षमाणा:) रक्ता करते आर (सिपासन्त:) अच्छे प्रकार : 
विभाग करने की इच्छा करते हुए ( सूर्य: ) सूये के समान अथांत लेसे सये | 
मण्डल ( सिन्धुम ) नदी के ज्ञल को स्वीकार करता वैसे ( अज्ञयम्‌ ) हानि- ! 
रहेत ( पदम्‌ ) प्राप्त करने योग्य पद को (नयन्ति) प्राप्त होते हैं वे परमः्त्या 
को ( परि, अपड्यन्त ) सब॑ ओर से देखते अर्थात्‌ सव पदार्थों में विचारते हैं 
| ज्ञों ( एभ्यः ) इन से विद्या और उत्तम शिक्षा को या के ( आदि: ) प्रगट 
| ( अभवत्‌ ) होता है वह भी उस पद को प्राप्त होता है || ४ ॥ 
भावार्थ:-इस मेत्र में वाचकल ०---त्ो खब को आत्या के समान सख 
दुःख की व्यवस्था में लान न्याय का ही आश्रय करते हें वे अव्यय बंद को , 


प्राप्त होते हैँ लसे से जल का वर्षा कर नदियों को भरता परी करता है बसे 
विद्वान जन सत्य वचनों को वर्षा कर मनुप्या के आत्मा्रों को पुणु करते € ॥४॥ ' 


पनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी घि५ ॥ 
दिददक्षेण्यः परि काछांसु जेन्य॑ ईछेन्यों महों 
अभाय जीवसें। प्रुतआा यदभंवत्सूरहेंम्यों गर्मेभ्यो 
मधघवां विश्वदंशेतः ॥ ५ ॥ १५३४ 


दिदक्षेण्यं: | परिं । काष्ठासु । जेन्यः | इंल्ेन्यं/ मह । 
अभाोय । जीवसें।पुरुत्रा। यत । अभवत्‌ । सूःअहं।एभ्य। 
गर्भेभ्यः | मघ5॒वां | विश्व5दंशतः ॥ ७ ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:-( दिव्ज्षेएयः ) द्रष्टुमिच्छयैष्टव्यः ( परि ) सर्बतः 
(काष्ठासु ) विक्षु ( जेन्यः ) जेते शीलः ( इल्ेन्‍्यः ) स्तोतुमहः (मह-) 
महते (अर्भाय) अल्पाय (जीवसे) जीवित॒म्‌ (पुरुता) पुरुष बहुष्विति 
(यत्‌) यः ( ऋभवत्‌ ) भवेत्‌ ( सूः ) यः सूते सः (अह) बिनिग्रहे 
( एभ्य:) ( गर्भेभ्यः ) गर्चु स्तोतुं योग्येभ्यः ( मघवा ) परमपजि 
तघनयुक्तः ( विश्वदर्शतः ) विश्वैरखिलेविंदनरिद्रेष्टं योग्यः ॥५॥ | 
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७९ 


३८६ ऋग्वेद: अ० २। अ० २ | व० १५७ 


अन्वयः-हे मनुष्या यद्योषहेभ्यों गर्भेग्यों विद्त्तमेम्यों महो$- 
भांय जीवसे पुरुत्रा मघवा विश्वदशतों दविदक्षेणयः काष्ठासु जेन्य 
इंल्ेन्यस्सूः पर्यभवत्स सर्वे: सत्कत्तेव्य:॥ ५॥ 

भावार्थ:-से दिक्षु व्याप्तकीत्त॑यः शत्रुणां जेतारो विद्व्तमे म्यः 
प्रातविद्यासुशिक्षा: शुभगुणेदेशनीया जनाः सन्ति ते जगन्मडूग- 
लाय प्रभवन्ति ॥ ५ ॥ 


अस्मिन सृक्तेइप्रिविहदशुणवणनादेतदर्थस्थ पृव॑सृक्तार्थेन 
साक॑ सद््गतिबेया ॥ 
इति पट्चत्वारिंशवुत्तरं शततमं सूक्त पश्चदशों वर्गश् समाप्तः ॥ 


पदा्थे: “हे मनुप्यो ( यत ) ज्ञो ( अह ) ही ( एभ्य: ) इन ( गर्भेभ्य: ) 
स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से ( मह: ) बहुत और ( अभाय ) अल्प 
( ज्ञीवर्स ) जीवने के लिये( पुरुत्रा ) बहुतों में ( मघवा ) परम प्रतिष्ठित धन 
युक्त ( विश्वदशंतः ) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( विदक्षेण्यः ) वा 
देखने की इच्छा से चांहने योग्य ( काश्ठास ) दिद्याओं में ( ज्ञेन्य: ) जीसने 
वाला अथोतू दिग्विज्रयी ( ईल्लेन्य: ) और स्तुति प्रशंसा करने के योग्य (सृ:) 
सब ओर से उत्पन्न (परि,अभवत्‌ ) हो सो सब को सत्कार करने के योग्य है ॥५॥ 


भावाथे :--जो दिशाओं में व्याप्त कीत्ति अथोत्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध शत्रुओं 
को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाये हए दाभगणों 
से दर्शनीय ज्ञन हैं वे संसार के मंगल के लिये समर्थ होते हैं ॥| है | का 
इस सूक्त में अम्रि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछिले सृक्त के अथे के साथ संगति ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छयालीदवां सूक्त और पैद्गहवां वर्ग समाप्त हुआ | 
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ऋग्वेद: मे० है | अ० २१ | स० १४७ ॥ ३८७ 
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कथेत्यस्य पश्चचेस्यथ सप्तचत्वारिंशदृत्तरस्थ दततमस्य 
सक्तस्य दीघेतमा ऋषि: । अभ्निर्देवता १।३। 
४। ५ निचृतत्रिष्ठप्‌। २ विरादूचत्रिष्ठ॒प्‌ 
छन्दः | घेंवतः स्वरा ॥ 
उप्रथ मित्राएइमित्रयोगु णानाह ॥ 


अब एकसों सेतालीवशव् सूक्त का प्रार्भ्य हे उस के प्रथम मंत्र में 


कथा तें अम्ने शुचय॑न्त आयोद॑दाशुवा जेंमिरा- 
गषाणाः:। उभे यत्तोके तन॑ये द्धांना ऋतस्य सा- 
मंनणय॑न्त देवाः ॥ १ ॥ 

कथा | ते | अग्ने । शुथय॑न्तः | झायोः । ददाशुः । 
वाजेमिः | आशुषाणा: | उभे इति | यत॒ | तोके इति । 


! 
मित्र और अमित्र के गुणों का वणेन करते हैं ॥ 
तनंये | दर्धाना: | ऋतस्य॑ | साम॑न्‌ | रणय॑नत । देवा; ॥ १॥ 


दाथेः--( कथा ) कथम्‌ (ते) तब ( अग्ने ) विहम 


. ( शुचयन्तः ) ये शुचीनात्मनइच्छान्ति ते ( आयो: ) विदुष 
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( ददाशु: ) दातृ: ( बाजेमिः ) विज्ञानादिभिगुणै: सह ( आ शु- 
पाणा; ) आशुविभाजकाः ( उभे ) द्वे रत्ते ( यत्‌ ) ( तोके ) 
ऋअपत्ये ( तनये ) पुत्रे (दधाना:) ( ऋतस्थ ) सत्यस्य (सामन्‌) 
सामनि वेदे (रणयन्त) दब्दययु:। अताड 5 भाव: (देवाः) विद्वांस?॥। १॥ 
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३८८ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २ । व० १६॥ 


अ्रन्वय:-हे अग्ने ददाशुरायोस्ते यद्ये वाजेभिः सह आशुषाणा- 


स्तभये तोक उभे दधानाः गचयन्तो देवाः सन्ति ते सामननतस्य 
 क्रथा रणयन्त ॥ १ ॥ 


हे छह छः को ७ कक ही 
भावाथ:-सबव अध्यापका विह्ाांसोइनूचानमाप्त विहाँंस प्रात 


, एच्छेयवेयं कथमध्यापयेम स तान्‌ सम्यक्‌ शिक्षित यथेते प्राप्त 


ञ + 77०६७ +० वन “ ४-० उनका जे ननननन-कमनामककक-. ०7“ ०>ब्> 5 


 विद्यासुजिक्षा जितेन्द्रिया धार्मिकाःस्युस्तथा भवन्तो5ध्यापयन्त्वि- 


त्युत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

पदाथेः-है ( अग्ने ) विदान € ददाशः ) देने वाले ( आयो: ) विद्वान 
जो आप ( ते ) उन तुम्हारे ( यत्‌ ) ज्ञो ( वाज्ञोभिः ) विज्ञानादिगणों के साथ 
( झआशुषवाणा: ) शीघ्र विभाग करने वाले ( तनये ) पुत्र और ( तोके ) पौत्न 
ग्रादि के निमिल (उभे) दो प्रकार के चरित्रों को ( दधाना: ) धारणा किये हुए 
( शचयन्तः ) पवित्र व्यवहार अपने को चांहते हुए ( देवा: ) विद्वान ज्ञन हैं 
ने ( सायमन ) सामवद में (ऋमसस्य' सत्य व्यवहार का (कथा) केसे (रणयन्त) 
पाद विवाद करें ॥ १ | 

भावार्थ :--सब अध्यापक विद्वान जन उपदेशक शास्तरवेत्ता धमेज्ञ विद्ान्‌ 


को पूछे कि हम लोग केसे पढ़ावे वह उन्हें अच्छे प्रकार शिखावे क्या दिखावे 


कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को झीतने वाले धार्पिक 


पढ़ने वाले हों बेसे आप लोग पढ़ावें यह उत्तर है ॥ १ ॥ 
है 2 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 


बोधां में अस्य वचसो यविष्ठ मंहिंषठस्य प्रभु 
तस्य स्वधावः । पीय॑ति त्वों अनु लो ग्णाति 
वन्दारुस्ते तन्वें वन्‍्दे अम्ने ॥ २ ४ 


हे 
! 
। 
। 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
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ऋग्वेद: में० ? | अ७ २१ । स० १४७ ॥ श्टर 


बोध । से | अस्य | वच॑सः | यविष्ठ । मंहिंष्ठस्य । 
प्र*भंतस्य । स्वधाधवः । पीय॑ति | त्वः । अन॑ | त्वः । 
गणाति । वन्दारु: | ते | तन्व॑म्र । वन्दे | अग्ने ॥ २॥ 


पदार्थ :-( बोध ) अन्न दृथ्चो$तस्तिढ इति दीघेः ( मे ) 
मम ( अस्य ) ( वचसः ) वचनस्य ( यविष्ठ ) अतिशयेन युवा 
( मंहिष्ठस्य ) अतिशयेनोरोबेहु प्रज्ञस्थ (प्रभतस्य) प्रकर्षश धुतस्य 
( स्वधावः ) प्रश्मस्तमनं विद्यते यस्य तत्सम्व॒ुद्धों ( पीयाति ) 
पिवति ( त्व: ) अन्यः ( अनु ) आनुकल्ये ( त्वः ) द्वितीयः 
(गणाति) स्तोति (वन्दारु)) अभिवादनशीलः (ते) तव (तन्वम्‌) 
डरीरम ( वन्दे ) अभिवादये ( अमप्मे ) विद्ृत्तम ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे स्वधावो यविष्ठ त्वं मे$स्य मंहिष्ठस्य प्रभतस्य 
वचसो बोध | हें अगर्ने यथा वन्दारुरहं ते तन्‍्बं बन्दे तथा त्वः 
पीयाति यथा त्वोइनुग्रणाति तथाइ$हमपि भवेयम्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थ;-यदा55चार्यस्य समीपे शिष्यो5धीयेत तदा पूर्वस्या- 
६घीतस्य परीक्षां दद्यात्‌ । अध्ययनात प्रागाचार्य नमस्कुयाद्यथा<ष्ये 
मेधाविनो युक्तचयार्धायेरन तथा स्वयमपि पठेत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ /--है ( स्वधाव: ) प्रशंसित अन्न वाले ( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुशु 
तू ( में ) मेरे (अस्य) इस ( मंहिष्ठस्थ ) अतीव बुद्धि युक्त ( प्रभृतस्य ) उत्त- 
मता से धारण किये हुए ( वचचसः ) बचन को ( बोध ) ज्ञान । हे ( भग्ने 
विद्वानों में उसम विद्वान्‌ जैसे ( वन्दारु: ) वन्दना करने वाला में ( ते ) तेरे 
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( तन्वम्‌ ) शरीर को (€ वन्दे ) अभिवादन करता हूं वा जैसे ( त्वः ) दूसरा 


े ५9९० ऋग्वंद: अ० २ | अ० २ | वे० १६ ।| 
कोई जग (पीयाते) ज्ञल आदि को पीता है वा जैसे ( त्व: ) दूसरा कोई ओर 
ज्ञन (अनुगुणाति) अनुकुलता से स्तुति प्रशंसा करता है वैसे में भी होऊ ॥२॥ 
! 
भावाथः -जब आचाये के समीप शिष्य पढ़े तब पिछिले पढ़े हुए की 
परीक्षा देवे पढने से पहिले आचाय को नमस्कार उस की वन्दना करे और क्‍ 
लेसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें बसे आप भी पढ़े ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ये पायवों मामतेय॑ ते तग्ने पह्य॑नतों अनूध॑ 
08. रं न्‌ः व ज के ९ 
दुरितादरक्षन्‌ । ररक्ष तानत्सुकृतों विश्ववेंदा दि- 
षट | | 4 के | ४. , 
सनत दड्ाब्रपवा नाह दभुः ॥ ३ ॥। 
ये | पायव॑: । मामतेयम्‌ | ते | अग्ने। पदरयमतः । अ- 
नधम्‌ । दुः:हतात्‌ । अरक्षन्‌ । ररक्ष | तान । सुइछर्तः । 
विश्व5वेंदाः | दिप्सनतः। इत्‌ । रिपवः | न। अह | देभुः॥३॥ 


पदाथ: “( ये ) ( पायवः ) रक्षकाः ( मामतेयम्‌ ) ममतायाः 
प्रजाया अपत्यम्‌ ( ते ) तब ( अग्ने ) विहन्‌ ( पश्यन्तः ) 

: संप्रेत्ञमाणा: ( अन्धम्‌ ) अविद्यायुक्तम्‌ ( दुरितात्‌ ) दष्टाचारात्‌ 
. ( अरक्षन ) रक्षान्ति ( रक्त ) रक्षेत्‌ (तान्‌) ( सुकृतः ) सुष्ठ- 
_ कमेकारिएः (विश्ववेदाः ) यो विश्व विज्ञानं वेत्ति सः ( दिप्सन्तः ) 
 अस्मान दममितुं हिंसितुमिच्छन्तः ( इत्‌ ) आपि ( रिपवः ) 


हे को 


 अरयः ( न ) निषेधे ( अह ) विनिम्नहे ( देमुः ) दभ्नुयुः ॥३॥ 


लत" की -+3न०>+---+ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ । सू० १४७७॥ ३९, १ 


श्र रू 


अन्वयः-हे अग्ने विहन ते ये पश्यन्तः पायवों मामतेयमन्धं 
दुरितादरक्षन्‌ तान्‌ सकछतो विश्ववदाभवान्‌ ररक्ष यतो दिप्सन्त 
इद्रिपवों नाह देमुः॥ ३ ॥ 


ए है ० श्र " 

भावाथ;-ये विद्याचन्षुषो5न्घं कृपादिव जनानविद्याघमोचरणा- 
द्रत्ञेयुस्तानपितृवत्सत्कुयु: । ये च व्यसनेषु निपातयेयुस्तान दूरतों 
वर्जेयेयु: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे ( अग्ने ) विद्यान ( ते ) आप के ( ये ) ज्ञों ( पह्यन्तः ) 
अच्छे देखने वाले ( पायवः ) रक्षा करने वाले ( मामतेयम्‌ ) प्रज्ञा का अपत्य 
जो कि ( अन्धम्‌ ) अविद्या युक्त हो उस को ( दुरितात्‌ ) दुष्ट आचरण से 
( अज्ञरन्‌ ) वचाते हैं ( तान्‌ ) उन ( सुकृतः ) सुकृती उत्तम कर्म करने 
वाले ज्ञनों को ( विश्ववेदा: ) समस्त विज्ञान के ज्ञामने वाल आप ( ररक्ष ) 
पाले ज्ञिस से ( दिप्सन्तः ) हम लोगा को मारने की इच्छा करते हुए ( इत्‌ ) 
भी ( रिपव: ) शत्रुजन ( न, अह ) नहीं ( देभुः ) मार सके ॥ ३ ॥ 

भावाथे:--ज्ञो विद्याचक्षु जन अन्धे को कप से ज्ञेसे वेंसे मनुष्यों को 
आविद्या आरअधम के आचरण से वचावें उन का पितरों के समान सत्कार 
करें और जो दुए आचरण्ों में गिरावें उन का दूर से त्याग करे रहें ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यो नो अग्ने अररिवो अघायुररातीवा मर्चेय॑ति 
दयेन। मनत्रों गुरु: पुन॑रस्तु सो अंस्मा अनु र॒क्षी्ट 
तन्व॑ दुरुक्तेः ॥ 9 ॥ 


३९४५ ऋग्वेद: ख० २ | अ० २। व० १६॥ 


यः । नः।अग्ने | अररिध्वान्‌ | अधडयु: । अराति$वा | 
मर्चय॑ति। दयेन॑ | मन: । गुरु: । पुन॑:। अस्तु। सः । भस्मे। 
अनु । म॒क्षीएट । तन्‍्वम्‌ | द:5उक्ते: ॥ ४ ॥ 


पदार्थ!--(बः) ( नः ) अपस्मानस्माक वा ( अग्ने ) विहन 
(अररिवान) प्राप्नुतत (अधायुः) आत्मनो5घामेच्छु; (अरातीवा) 
यो अरातिरिवाचरति ( मचेयति ) उच्चरति ( दृथेन ) हिविधन 
कमणा ( मन्त्र: ) विचारवान्‌ ( गुरु: ) उपदेष्टा (पुनः) (अस्त) 
भवतु ( स; ) ( अस्मे ) ( अनु ) (म्हक्तीछ) शोधयतु (तन्वम्‌) 
गरीरम ( दरुक्तेः ) दृष्टरुक्ते: ॥ ४॥ 


प्रन्वयः-हे अग्ने यो अरारिवानधायुररातिवा हयेन दुरुक्ते्नों- 
स्मान्मचेयाति ततो यो नस्तन्वमनुम्ठक्षीष्ठ सोउस्माकमस्मे पुनमनत्रो 
गरुरस्तु ॥ ४ ॥ 


ु कक # हक ०... #*. ञ्‌ 
भावाथः--य मनुष्याणां मध्य दुष्ट शिक्षन्त ते त्याज्या: | ये 
सत्यं शिक्षन्ते ते माननीयास्सन्तु ॥ ४॥ 


पदार्थ:-हे ( अग्ने ) विद्वान ( यः ) जो ( अररिवान्‌ ) दुःखी को प्राप्त 
करता हुआ ( अधावयु: ) अपने को अपराध की इच्छा करने वाला (अरातीवा) 
न देने वाले जग के समान आचरण करता ( हयेन ) दो प्रकार के कमे से 
वा ( दुरुक्तेः ) दुष्ट उक्तियों से ( नः ) हम लोगों को ( मचयाति ) कहता है 
उस से जो हमारे ( तनन्‍्वम्‌ ) शरीर को ( अन, रुत्षीष्ट ) पीछे शोघे (सः ) 
वह हमारा ओर ( अस्मे ) उक्त व्यवहार के लिये ( पुनः ) वार २ ( मन्त्रः ) 
विचारशील ( गुरु) ) उपदेश करने वाला ( अस्तु ) होवे ॥ ४ ॥ 


ऋटषगवेद: म॑ं० १ | अ० २११ । सू० १७४७ ॥ ३०९३ 


भावाथे!--जो मनुप्यों के बीच दुए शिक्षा देने वा दुष्टों को हिख्वाते हैं 
वे छोड़ने योग्य ओर जो सत्य शिक्षा देते वा सत्य वत्ताव वत्तने वाले को 
शिखाते वे मानने के योग्य होवें || ७ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 
। हे ७ आए! सता 
उत वा यः संहस्य प्रविद्यान्मत्तों मत मर्चेय॑ति 
हयेन॑ । अत॑ः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमम्ने माकि- 
७ कस | 
नो दुरिताय धायी: ॥ ५॥ १६ ॥ 
उत | वा। य: | सहरुय। प्र<विद्दान्‌ । मत्तें; । मत्तस। 
मर्चेय॑ति | दयेन॑ । अतः । पाहि । स्तवमान । स्तवनत॑म्‌ । 
अभे | सार्कि: । नः | दु5इताय॑ | धायी: ॥ ५ ॥ १६ ॥ 


पदा थः--( उत ) अपि ( वा ) पत्नान्तरे ( यः ) ( सहस्य ) 
सहसि भव ( प्रविद्यान्‌ ) प्रकर्षेण वेत्तीति प्रविद्यान ( मत्तेः ) 
मनुष्य: ( मत्तेम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( मर्चयति ) दब्दयति ( हयेन ) 
अ्रष्यापनोपदेशरूपेण ( अतः ) ( पाहि ) ( स्तवमान ) स्तुति- 
कत्ते: ( स्तुवन्तम्‌ ) स्तुतिकत्तारम्‌ ( अग्ने ) विहन्‌ ( माकिः ) 
निषेषे (नः) अस्मान्‌ (दुरिताय) दुष्टाचाराय (घायीः) घाययेः ॥५॥ 


अन्वय:-हे सहस्य स्तवमानाग्ने त्वं यः प्रविद्यान्‌ मर्त्तों हयेन 
मर्त्त मचयत्यतस्तं स्तुबन्तं पाहि | उत वा नोइस्मान्‌ दुरिताय मा- 
किधांयी: ॥ ५॥ 


हलकर “ “लक मय न ानाकलकनयतका 





५ हे 





न्‍अननननझ- विनय नननक। 


३९७ ऋग्वेद: अ० २। अ० २ | व० १६ ॥ 


ब्‌ 





है बा ही 
भवाथः--ब विह्ांसः सुशिक्षाध्यापनाभ्यां मनुष्पाणामात्मदारीर 
बल॑ वधयित्वाइविद्यापापाचरणात्‌ एथक्‌ कृवैन्ति ते विश्वशोधका 
भवन्ति ॥ ५ ॥ 


"4309 +-नकीन जनन-+-3>--3- जन न -जीक-ननल+-“ कि ७-० 3-3 


अस्मिन्‌ सूक्ते मित्राइमिबगुणवणंनादेतदर्थस्य पृव्॑सक्तार्थेन 


सह संगतिरस्तीति वेद्यम ॥ 
इति सप्तचत्वारिंशदुत्तरं झततमं सूक्त पोडशों व्गश्व समाप्तः॥ 


| 

पदार्थ: -हे ( सहस्य ) बलादेक में प्रसिद्ध होने ( स्तवमान ) ओर ' 
सज्ज्ञनों की प्रशंसा करने वाले ( अग्ने ) विद्वान तू ( यः ) ज्ञों ( प्रविद्वान ) 
उत्तमता से जानने वाला ( मत्तः ) मनुप्य ( हयेन ) अध्यापन ओर उपदेश झाप 
से ( मत्तम ) मनुष्य को ( मर्चयति ) कहता हे अथात्‌ प्रशंसित करता है 
( अतः ) इस से ( स्तुवन्तम्‌ ) स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा करते हुए ज्ञन को (पाहि) 
पाली ( उत, वा ) अथवा ( नः ) हम लोगों को ( दुरिताय ) ढदुए आचरण के | 
लिये ( माक्ति:) मत कभी (थायीः ) धायिये || ५ ॥ 


९ कर चर आए दा. 
भावाथः:-ज्ो विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा ओर पढ़ाने से मनुप्यों के आत्मिक 
ओर शारीरक बल को बढ़ा के ओर उन को अविद्या ओर पाप के आचरण 
से अलग करनते हैं वे सब की शद्धि करने वाले होते हैं || ५ ॥ 


इस सूक्त में मित्र और अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


पं ० 0 ० ५ 
यह एकसो संतालीदाबां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ || 





ऋग्वेद: में० ९ | अ० २१ | स० १४८॥ ३९५ 


+--. »++२»-०4+--७०- सनम अल. वशीमकनतएऊललाण 


मथीदित्यस्य पत्रूचचस्याष्टचत्वारिशदुत्तरस्य सृक्तस्य 
दीघेतमाऋषिः । अग्रिर्देवता १ । ३ पढद़क्तिः | ५ 
स्वराट्‌ पंक्तिर्छन्द: । प्नचमः स्वर: ३। ४ 
निचृत्त्रिष्टप्‌ छन्‍दः | पेवतः स्वर: ॥ 
ब्रथ विहृदभिगुणानुपदिद्वति ॥ 
अब एकर्सो अड़तालीदावे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 


मंत्र में विदानू ओर आप के गुणों का उपदेश ० ॥ 


मथीद्यदी विष्टो मातरिश्वा होतार विश्वाप्सु 
विश्वदेव्यम्‌ । नि य॑ दधुमनुप्यांसु विक्षु स्व१ण 
चित्र वर्षुपे विभाव॑म्‌ ॥ १ ॥ 

मर्थीत्‌ | यत्‌ । उम्‌ | विष्टः । मातरिश्वां | होतारम्‌ ! 
विश्वःअप्सुम्‌ । विश्वदेंव्यम्‌ । नि। यम्‌ | दधुः । मनु- 
प्यासु | विक्षु | स्व: | न। चित्रम्‌ | वर्पुप | वि:भाव॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :“( मथीत्‌ ) मथ्नाति ( यत्‌ ) यः ( इम्‌ ) स्वतः 
( विष्टः ) प्रविष्ट- ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षे शयानों वायु: (होता 
रम्‌ ) आदातारम्‌ ( विश्वाप्सम्‌ ) विश्व॑ समग्र रूपं गणो यरय 
तम्‌ ( विश्वदेग्यम्‌ ) विश्वेषु देवेष एथिव्यादिषु भवम्‌ ( नि ) 
( यम्‌ ) ५ दघुः ) दवाते ( मनुष्यासु ) मनुष्यसम्बन्धिनीपु (विक्ष) 
प्रजासु ( स्व: ) सूख्यम्‌ (न) इव ( चित्रम्‌ ) अद्भतम्‌ (वुषे ) 
रूपाय ( विभावम्‌ ) विद्वोषेण भावकम्‌ ॥ १ ॥ 


के >लनयर... >पक 3०० पन--“ ७० 22 ब>क अर -रक गम. <3ल >> रकम + >> 9० कांड 
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३९६ ऋगवेदः अ० २५ | अ० २१। व०८१७॥। 





अन्वयः-हे मनुष्या यद्यो विष्टो मातरिश्वा विश्वदेव्यं विश्वाप्सु 
ग्ि की आर $ (0 6 /# ७. ७ री 
होतारमप्निं मथीत्‌ विद्वांसो मनुष्यासु विक्षु स्वण चित्र बषुषे वि- 
भाव॑ यमीं निदधुस्तं यूयं घरत ॥ १ ॥ 
ु ि 4 * का का 
भावाथे:--ये मन॒ष्या वायुवद्‌ व्यापिकाँ विद्युतं माथत्वा कायाशि 
साध्नुवन्ति ते अद्भुवानि कमाणि कर्त्तु शकूनुवन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थे: +हे मनुप्यो ( यत्‌ ) ज्ञो ( विष्टः ) प्रविष्ट ( मातरिश्वा ) अन्त- 
रिक्ष में सोने वाला पवन (€ विश्वदेष्यम्‌ ) समस्त पथिव्यादि पदार्थों में हुए 
( विश्वाप्सुम ) समग्र रूप ही जिस का गुण उस ( होतारम ) सब पदार्थों के 
ग्रहएा करने वाले अधि को ( मथीत्‌ ) मथता हे वा दिद्वान्‌ ज्ञन ( मनुष्यास ) 
मनुप्यसम्बन्धिनी ( विक्षु ) प्रज्ञाओं में (स्‍्वः ) सूय के ( न ) समान ( चि- 
श्रम) अद्भधा और ( वुपे ) रूप के लिये ( विभावम्‌) विशेषता से भावना 
करने वाले ( यम्‌ ) ज्ञिस अग्नि को ( इम ) सब ओर से ( नि.दधुः ) निरन्तर 
धरणा करते हैँ उस अप्रि को तुम लोग धारण करो ॥ १ ॥ 
भावारथे:-ज्ो मन॒प्प पवन के समान व्याप्त होने वाली बिजुली रूप 
आग को मथ के कार्य्यों की सिद्धि करते हैं वे अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं॥!१॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


ददानमिन्न दंदभन्त मन्मापिवेरूथं मम तस्य॑ 
चाकन्‌। जुपन्त विश्वान्यस्य कमोंपस्तुतिं भर्मा- 
णएस्य कारोः: ॥ २॥ 
ददानम्‌ | इत्‌ | न | ददभन्त । सन्‍्म॑ | अप्लिः । वरु- 
धम्‌ | मम | तस्थ॑। चाकन्‌ | जुषन्त । विश्वानि। अस्य | 
करें । उप5स्तृतिम्‌ | भरमाणस्य | कारोः ॥ २ ॥ 


जि 


/३ ककना०ण->भ० माबा॥७० 3 वाद >०७५2०९५क१७ा 2०५० ०2 १० भाप वादा कसा ० *म्पॉविदीलिममनन पीर म मदन 








ऋग्वेद: मं० १ । अ० २१ । सू० १४८ ॥ ३२९ ७ 


! 





अल अजीज चल जता 5 





पदार्थ:--( ददानम्‌ ) दातारम्‌ (इत) (न) निषेधे (ददभन्‍्त) 
दभ्नुयु। ( मन्‍्म ) विज्ञानम्‌ ( अप्नमिः ) ( वरूथम्‌ ) श्रेष्ठम्‌ (मम) 
( तस्थ ) ( चाकन्‌ ) कामयते ( जुषन्त ) सेवन्ताम्‌ ( विश्वानि) 
सवाएणि. ( अस्य ) ( कमे ) कमाणि ( उपस्तुतिम्‌ ) उपगतां 
प्रशंसाम्‌ ( भरमाएस्य ) (कारो: ) शिल्पविद्यासाध्यकत्ते! ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या भवन्तो योइग्रिविहदान मम तस्य च वरूथ 
सनम ददान चाकन्‌ तनेद्‌ ददभन्ता।अस्य भरमाएस्य करोर्विश्वानि 
कर्मापस्तुति च भवन्तो जुषन्त ॥ २ ॥ 
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हे बक श्र कर छ ५ 
भावाथः-हे मनुष्या यो येभ्यो विद्या दद्चात्‌ ते तस्य सेवां 
सतत कुये | अवश्य सर्वे वेदाम्यासं च कुय्यु: ॥ २ ॥ 
पदार्थ *--है मनुष्यो आपज्ञो ( आप्नि: ) विद्वान्‌ ( मम ) मरे और (तस्थ) 
उस के ( वरूथम्‌ ) उत्तम ( मनन्‍्म ) विज्ञान को (€ ददानम ) देते हुए उन की 
( चाकन्‌ ) कामना करता है इस को ( नेत्‌ ) नहीं ( ददभनत ) मारो (अस्थ) 
इस ( भरमाणस्य ) भरण पोषण करने हुए ( कारो: ) शिल्प विद्या से सिद्ध 
होने योग्य कामा को करने वाले उन के ( विश्वानि ) समस्त ( कम ) कर्मों की 
( उपस्तुतिम्‌ ) समीप प्राप्त हुईं प्रशंसा को आप ( ज्ञुयन्त ) सेवी ॥ २॥ 
९ ७ न आए १ जे 5 
. भावाथेः-हे मज॒प्यो ज्ञो लिन के लिये विद्या दें वे उस की सेवा निरन्तर 
करें ओर अवदय सब लोग वेद का अभ्यास करें ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
बस र €ो 


नित्यें चित्रु यं सदने जशश्ने प्रशस्तिभिदेधिरे 
यज्ञियांसः । प्र सू न॑ंयनत गुभय॑नत इष्ावश्वासो 
न श्थ्यों रारहाणाः ॥ ३॥ 


$ 
<<4 4 कब बन -...७-->न»काके >ीननीन---क लक -यत ७ अाओ 
नजुन्री" हर ७५२०० सम 5रनर+> 2०2००: 
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नित्यें। चित्‌। नु । यम्‌ | सद॑ने । जगृश्रे। प्रशस्तिउमिः। 
दधिरे । यज्ञियांसः । प्र | सु। नयन्त । गुभयन्तः । इष्टी । 
अश्वासः । न | रथ्यः | ररहाणाः: ॥ ३॥ 


पदार्थः - ( नित्ये ) नाशरहिते ( चित्‌ ) आपिे ( नु) सद्यः 
(यम्‌) पावकम्‌ (सदने) सीदन्ति यस्मिनाकारो तस्मिन्‌ (जगृश्ने) 
ग्रह्लीयः ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंंसिताभिः क्रिया।मि; ( दघिरे ) परेयुः 
( यज्ञियासः ) ये शिब्पाख्य॑ यज्ञमहन्ति ते ( प्र ) (स ) अनच्र 
संहितायामिति दी्घः ( नयन्‍्त ) प्राप्नुयुः ( ग्रभयन्तः ) ग्रहीता 
इवाचरन्त: ( इष्टो ) गन्तव्यायाम्‌ ( अश्वासः ) साशीक्षितास्तु- 
रढ्गाः (न) इव ( रथ्यः ) रथेषु साधवः ( रारहाणाः ) गच्छन्तः | 
अ्रत्र तुजादीनामित्यभ्यासदीघे: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः- ये यज्ञियासो जनाः प्रशस्तिभिनित्य इष्टो सदने ये 
जग्र॒श्ने चिलु दधिरे तस्यालम्वेन रारहाणा रथ्यों5श्वासो न ग्रभग- 
यन्त: सन्‍्तो यानानि सुप्रणयन्त ॥ ३ ॥ 


भावार्थः- अन्नोपमालं-ये नित्ये आकाशे स्थितान्‌ वाय्वरन्या- 
दपदाथानुत्तमाभिः क्रियामि: कार्यपु योजयन्ति ते विमाना- 
दीनि यानानि रचयितुं इाकनुवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथे ;- (यज्षियास:) दिवल्प यज्ञ के योग्य सज्जन (प्रशस्तिभि:) प्रशासित 


पा. 


क्रियाओं से (€ नित्ये ) नित्य नाशराहित ( सदने ) वेठे जिस आकादश में और 


 ( इष्टो ) प्राप्त होने योग्य क्रिया में ( यम ) जिस अग्ि का ( ज्ञणल्ने ) ग्रहण 


, करें ( चित ) और ( नु ) शीघ्र (दापिरे) धरे उस के आश्रय से (राग्हाणा:) 
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ज्ञति हुए ज्ञो कि ( रथ्यः ) रथों में उत्तम प्रशंसा वाले ( अश्वासः ) अच्छे 
शिक्षित घोड़े हें उन के ( न) समान ओर ( गभयन्तः ) पदार्थों को ग्रहण 
करने वालों के समान आचरण करते हए रथों को (€ स॒, प्र, नयन्त ) उत्तम 


प्रीति से प्राप्त हाव ॥ ६३ ॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र में उपमालं ०--ज्ञों नित्य आकाश में स्थित वायु 


चर डर लू. ०३ #. न ७ जप चरण न... आए ० 

ओर अप्नि आदि पदाथों को उत्तम क्रियाओं से काया में युक्त करने है वे 
का > छर्‌ सा । 

विमान आदि यानों को वना सकते है || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


परूणि दस्मो निरिंणाति जम्भेराद्रोंचते वन 
त्रा विभावां। आद॑स्य वातो अनु वाति शोचिर- 
स्तुने शय्यामसनामनु बघ्यूनू ॥ ४॥ 

पुरुएि । दस्मः | नि। रिणाति । जम्में: । आत्‌ । रोचते। 

वनें | आ | विभा5वां। आत्‌ । अस्य। वात॑ः । अनु । वाति। 

गओचिः। अस्तुः । न । दायोम्‌ | असनाम्‌ | अनु । यून्‌॥४॥ 
पदार्थः-( पुरूृणि ) बहूनि ( दस्म: ) दुःखोपक्षेता ( नि ) 
( रिणाति ) प्राप्नोति ( जम्मे: ) चालनादिभिः स्वगुणेः ( आात्‌) 
अ्रनन्तरे ( रोचते )( वने ) जंगले ( ऋ्रा ) समन्तात्‌ (विभावा) 
यो विभाति सः ( आत्‌ ) अनन्तरम्‌ ( अस्य )( वातः ) वायुः _ 
( अनु ) ( वाति ) गच्छाति (शोचिः ) दीपिः ( अस्तुः ) 
क्षेप्ुः ( न ) इव ( शयाम्‌ ) वायुताड़नाख्यां करियाम्‌ (असनाम) 
प्रच्ेपणाम्‌ ( अनु ) ( यन्‌ ) दिनानि ॥ ४॥ 











9०० ऋग्वेद: अ० २ | अछ७० २ | वब० १७9 ॥| 
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अन्चयः-यो विभावा दस्मोडईग्रिजेम्भे: परूणि वस्तन्यन॒यन नि 
रिणाति आदइने आ रोचते ऋआादस्य वातो5नुवाति यस्य शोचिरस्तु- 
रसनां न शर्या रिणाति तेनोत्तमानि कायोणि मनुष्ये:ः साधनीयानि ॥ 8॥ 


रे ९ ७ छह ९ 5 / 
भावाथ:-अन्नोपमाल ०-ये विद्योत्पादनताडनादिक्रियाभिस्त डि- 
हियां साध्नुवन्ति ते प्रतिदिनमुनातें लभन्ते ॥ ४ ॥ 
पदाथः: “>ज्ञो ( विभावा ) विशेषता से दीजघेि करने तथा ( दस्मः ) दुःख 


का नाश करने वाला अआप्मे ( ज्ञम्पे: ) चलाने आदि अपने गुणों से ( पुरूणि) 

बहुत वस्तुओं को ( अनु, द्वून्‌ ) प्रतिदिन ( नि, रिणाति ) निरन्तर पहुंचाना 

को र्््‌ + क्् रु 8 

है ( आनू ) इस के अनन्तर ( बने ) ज्ञंगल में ( आ, रोचते ) अच्छे प्रकार 

प्रकाश मान होता है ( आतू ) ओर ( अस्य ) इस का सम्बन्धी ( वात: ) पवन 

( अनु, वाति ) इस के पीछे वहता हे जिस की ( शोचि: ) दीघि प्रकाशमान 

( अस्नः ) प्रेरणा देने वाले शिल्पी जन की ( असनाम ) प्रेग्णा के (न ) 
(5 ७ ञ्ल 9 ७० 

समान ( दायाम्‌ ) पवन की ताड़ुना को प्राप्त होता है उस से उत्तम काम मनध्यों 

अर कक 

को सिद्ध करने चाहिये || ४ ॥ 


भावा थे दस मंत्र में उपमालं०---ज्ो विद्या से उत्पन्म किदे हुई ताड़नादे 
क्रियाओं से बिन्नुली की विद्या को सिद्ध करते हें वे प्रति दिन उन्नति को 
प्राप्त होते हैं || ४ ॥| 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
न य॑ रिपवो न रिंपण्यवों गर्भे सन्त रेषणा 
रेषय॑न्ति । अन्धा अपडया न दभन्नभिरूया नि- 


त्यांस ईं प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥ ५ ॥ १७॥ 


ऋग्वेद: पें० १ । स्र० २१ | सू० १७८ ॥ 8०९ 


न । यम््‌ । रिपवः । न । रिष्रण्यवः । गर्भ । सन्‍्त॑म्‌ | 
रेषणाः । रेषय॑न्ति | भनधाः । अपश्या:। न | दभन । 
भररख्या । निर्त्यासः | डेम । प्रेतार: । अरक्षन्‌ ॥५॥१७॥ 
रे 
पदार्थ:--( न ) ( यम ) ( रिपवः ) शतरवः ( ने ) ( रिष- 
एयव: ) आत्मनों रेषणामिच्छवः ( गर्भ ) मध्ये ( सन्‍्तम्‌ ) वत्ते- 
मानम्‌ ( रेषणाः ) हिंसकाः ( रेषयन्ति ) हिंसयन्ति ( अन्‍न्धाः ) 
ज्ञानदष्टिरहिताः (अपव्याः:) ये न पश्यन्ति ते ( न ) इव (दमन) 
दक्षुयः ( ऋभिख्या ) ये आभेतः ख्यान्ति ते ( नित्यास: ) अविना- 
शिनः ( इम्‌ ) सवेतः ( प्रेतारः ) प्रीतिकत्तोरः (अरक्षन्‌ ) रक्षेयु: ॥५॥ 
अन्वयः-य रिपवो न रेषयन्ति य॑ गर्भ सन्त रेषणा रिषणयवो 
न रेषयन्ति नित्यासोइभिख्याइपश्यानेवान्धा न दभन ये प्रेतार ईम 
रक्तन्‌ ते तान सर्वे सत्कुवन्तु ॥ ५ ॥ 
भावाथः-हे मनुष्या ये रिपवो हन्तुं न शक्रवन्ति यो गर्भेपि 
न क्षीयते स आत्मा वेदितव्य:॥ ५ ॥ 
अस्मिन सक्ते विद्ददग्न्यादिगुएवर्णनादेतत्सक्ताथेस्यथ प्वेस- 
क्तार्थन सह संगतिबोध्या ॥ ५ ॥ 


इत्यष्टचत्वारिंधदुत्तरं शततमं सक्त॑ सप्तदशो वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


पदाथ :--( यम्र ) जिस को ( रिपवः ) दात्रुलन ( न ) नहीं ( रेषयन्ति ) 
नष्ट करा सकते वा ( गर्भे, सन्‍्तम्‌ ) मध्य में वत्तेमान लिस को ( रेषणाः ) 
हिसक ( रिपण्यवः) अपने को नष्ट होने की इच्छा करने वाले ( न ) नए्ट नहीं 





५१ 


8०२ फ्रग्वेद: अ ० २ | ऋ७ २ | बव० १ै८ट॥ 
करा सकते वा ( नित्यासः ) नित्य अविनाशों ( अभिख्या ) सब ओर से ख्या- 
ति करने और ( अपडयाः: ) न देखने वालों के ( न ) समान ( अन्धा: ) ज्ञान 
टाट्िरहित न ( दृभन्‌ ) नष्ट कर सके ज्ञो ( प्रेतारः ) प्रीति करने वाले ( ईम ) 
सव ओर से ( अरक्षन ) रा करें उस आग्ने को ओर उन को सब सत्क पर 
युक्त कर ॥ ५॥ 
भावार्थ: --है मनुष्यो ज्ञिस को रिपु ज्ञन नष्ट नहीं कर सकते हैं ज्ो गर्भ में 
भी नष्ट नहीं होता हे वह आत्मा ज्ञानने योग्य है ॥ ५॥ 
इस सूक्त में विद्वान और अधि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से 
हस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अथ के साथ संगति हे यह तानने योग्य है || 


के ५ क्र ेे ९ 
यह एकसों अड़तालीशवां सूक्त और सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


महरित्यस्य पत्रचचेस्य एकोनपत्रचाशदुत्तरस्यथ शतत- 
मस्य सृक्तस्य दीघतमा ऋषिः | अग्निर्देवता | १ 
भुरिगनुष्ठप्‌ २। ४ निचृदनुष्ठ॒प्‌ ५ 
विराडनुष्टपछन्दः । गान्धारः 
स्वरः। ३ उष्णिकछन्दः । 
ऋषभः स्वरः । 
उप्रथ पुनविहृदग्न्यादिगुणानाह ॥ 
अब एक सो उनचाहदवतें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में 
विद्वान ओर अग्न्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णान करते हें 
महःस राय रषते पतिदन्निन इनस्य वसुनःपद 


आ॥रा। उप धजजन्तमन्द्रयों विधन्नित ॥ १ ॥ 


््ु 


| 


ऋग्वेद: मे० १ | क्र०२१ | सू० १४९ ॥ ४०३ 





महः | सः | रायः | आ । इेबते। पति; | दन । इन: । 
इनस्थ॑ । वसुन:। पदे | भा । उप॑ । ध्रजन्तम्‌ । अद्गयः । 
विधन | इत्‌ ॥ १ ॥ 
पदा्थेः-( महः ) महतः ( सः ) ( राय: ) धनस्य ( ऋआा 2 
( इंषते ) प्राप्नोति ( पतिः ) स्वामी ( दन्‌ ) दाता। अत्र बहुलं 


. छन्‍्दसीति शपों लुक्‌ ( इनः ) इंश्वरः ( इनस्थ ) महतदेश्वयस्थ 


 स्वामिन: ( वसुनः ) धनस्य ( पदे ) प्रापएे (ऋरा ) ( उप ) 
' ( प्रजन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ ( ऋअद्रवः ) सेघा: ( विधन्‌ ) विदधतु 


| 





( इत्‌ ) इव ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यूयं य इनस्थेनो बसुनो महो रायो दन्‌ 


 पतिरेषते यश्तस्य पदे घृजन्तमद्रय इदिव उपाबविधन्‌ स सर्वेः 


सत्कत्तेग्यः स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


प ल ५ ०. ० 
भावाथे:--अब्लोपमालं ०-इह यथा सु॒पातदानेन कीर््तिभंव- 
ति न तथा<न्योपायेन यः परुषाथमाश्रित्य प्रयतते सोड5खिलं 
घनमाप्रोति ॥ १ ॥ 


पदा थेः--हे मनुप्यो तुम ज्ञो (इनस्थ) महान्‌ ऐश्वय के स्वामी का (इन:) 
ईश्वर ( वसनः ) सामान्य धन का और ( महः ) अत्यन्त ( राय: ) धन का 
( दन्‌ ) देने वाला ( पतिः ) स्वामी (आ, इपते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है 
वा ज्ञो विद्वान जन इस की (पढे ) प्राप्ति के निमित्त ( धजन्तम्‌ ) पहुंचते हुए 
को ( अद्यः ) मेघों के ( इत ) समान ( उपाविधन्‌ ) निकट हो कर अच्छे 
प्रकार विधान करे ( सः ) वह सब को सत्कार करने योग्य है ॥ १ ॥ 
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जे. असकणब ममता 


४०७ ऋग्वेद: अ० २ । अ० २ | व० १८॥ 





भावार्थ *.रस मंत्र में उपमालं ०--दस संसार में लेसे सपात्न को देने 
से कीर्ति होती है वैसे ओर उपाय से नहीं ज्ञो पुरुषाथे का आश्रय कर अच्छा 
यत्न करता है वह पुर्ण धन को प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
स यो टषां नरां न रोद॑स्यीः श्रवोभिरस्ति 


के, 


जीवपीतसगे:। प्र यः संसत्राण: शि श्रीत योनी ॥२॥ 


सः | यः | तृषा। नराम।न। रोद॑स्योः | भ्रव:5भिः।अस्ति । 


4, 


जीवपॉत5सगेः। प्र | यः | सख्राएः । ठिश्रीत | योनि॥२॥ 


दुख ० है 

पदार्थ:--( सः ) ( यः ) ( दषा ) श्रेष्ठो बलिप्ठः ( नराम्‌ ) 
नृणाम्‌ ( न ) इव ( रोदस्योः ) द्यावाश्थिव्यो; ( अ्रवोभि: ) 
सह ( अस्ति ) ( जीवपीतसगः ) जीवैः सह पीतः सर्गों येन 
( प्र ) ( यः ) ( सस्राएः ) सवंगुणदोषान्‌ प्राप्नुवन्‌ (शिश्रीत) 
शअ्रयेत ( योनी ) कारए ॥ २ ॥ 

अन्वय:--यः अवोभिनरां न रोदस्योर्जीवपीतसर्गोंदस्ति यश्व 
सस्राणो योनो प्रशिश्रीत स रषास्ति ॥ २ ॥ 

र्‌ ६ ० जे शत 

भावाथ:--अवोपमालं ०-यो नायकेषु नायकः प़थिव्यादिका- 

येकारणविद्वियामाश्रयति सएव सुखी जायते ॥ २ ॥ 


पदार्थ :--(यः) ज्ञो ( श्रवोभि: ) अन्मआदि पदार्थों के साथ ( नराम ) 
मनष्यों के बीच ( न ) तेसे वेसे ( रोदस्थो: ) आकाश और पथिवी के बीच 
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( लीवपीतसगे: ) ज्ञीवों के साथ पिआ है सृष्टिक्रम जिन से अथात्‌ विद्या बल 
से प्रत्येक ज्ञीव के गुण दोषों को उन की उत्पत्ति के साथ ज्ञाना वा (यः ) 
जो ( सस्राणः ) सब पदार्थों के गुण दोषों को प्राप्त होता हुआ ( योनों ) 
कारण में अर्थात्‌ सृष्टि के निमित्त में ( प्र, शिश्रीत ) आश्रय करे उस में 
आरूढ हो ( सः ) वह ( ठृषा ) श्रेष्ठ बलवान ( अस्ति ) है ॥ २ ॥ 


$ ख््श्ट् $ नें प्र क्र 
भावाथे />इस मंत्र में उपमाल० ---ज्ञों नायकों में नायक पृथिवी आदि 


पदार्थों के कार्य कारण को ज्ञानने वालों की विद्या का आश्रय करता है वही 
सुखी होता है ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ओ॥्रायः पुर॑ नामिणीमदीदेदत्य: कविन॑भन्‍्योर 
नावां । सरो न रुरुक्ाउ्छतात्मां ॥ ३ ॥ 
आ । यः | प्रंम्‌। नामिणीम्‌ | अदीदेत्‌ । अत्य॑ः। कवि 
नभनन्‍्यः।न। अर्वा। सूर:। न । रुसुक्ान्‌ | झत5आंत्मा ॥३॥ 
पदार्थ :--( ऋञ्रा) समनन्‍्तात्‌ ( य;, पुरम्‌ ) ( नार्मेणीम्‌ ) नमोणि 
क्रीडाविलासा विद्यन्ते येषां तेषामिमाम्‌ ( अदीदेत ) ( अत्य; ) 
अ्रतति व्याप्रोतीति ( कवि: ) क्रान्तप्रज्ञल ( नभनन्‍यः ) नभासे 
भवों नभन्‍यो वायुः। अत वणशेव्यत्ययेन नकारादेश:। नभ इति 
साधारणना » निघं० १। ४ ( न ) इव ( अवी ) अश्व: (सूरः) 
सूर्य: (न) इव ( रुरुकान ) रुचिमान्‌ (शतात्मा) शतेष्वसंख्यातेषु 
पदार्थेष्वात्मा विज्ञानं यस्य सः॥ ३ ॥ 

अन्वयः-यो5त्यो नभन्‍यो न कविरवों सूरो न रुरुक्कान्‌ शतात्मा 
जनो नार्मिीं पुरमादीदेत्‌ प्रकाशयेत्‌ स न्यायं कत्तुमंहति ॥ ३॥ 


४०६ ऋग्वेद: अ०२। भ्र० २ | व० १८ ॥ 


भावार्थेः--अन्नोपमालं ०-यो5संख्यातपदार्थविद्यावित्‌ सुशोभितां 
नगरीं वासयेत्‌ स ऐश्वर्य:ः सवितेव प्रकाशमानःस्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदाथेः-( प: ) जो ( अत्वः ) व्याप्त होने वाला ( नभन्‍्यः ) आकाश 


में प्रसिद्ध पवन उस के ( न) समान ( कवि: ) क्रम २ से पदार्थों में व्याप्त 
होने वाली ब॒द़ि वाला वा ( अर्वा ) घोड़ा और ( सूरः ) सूये के (न) समान 
( रुरुक्कानू ) रुचिमान ( शतात्मा ) असंख्यात पदाथों में विशेष ज्ञान रखने 
वाला ज्ञन ( नार्मिणीम ) क्रीडाविलासी आनन्द भोगने वाले ज्ञनों की (प॒श्म ) 
पुरी को (आदीदेत) अच्छे प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है॥ ३॥ 


हे 4 मर ] ९ जत् में 
भावाथेः- दस मंत्र में उपमालं ०--ज्ञो असंख्याव पदार्था की विद्याशत्र 


को ज्ञानने वाला अच्छी शोमा पक्त नगरी को वसावे वह ऐश्वर्यों से सूये के 
समान प्रकाशमान हो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अभि हिजन्मा त्री रोंचनानि विशवा रजाँसि 
गुशुचानो अस्थात। होता या्जिष्टी अपां सघस्थे॥2॥ 
अभि | द्दि (जमा । त्री । रोचनानिं। विश्वां | रजौँसि। 
ग़शुचानः । अस्थात्‌ । होतां । यजिप्ठ: । अपाम्‌ । 
सधउस्थें ॥ ४ ॥ 
पदाथः: “( अभि ) आमभिमुख्ये ( द्विजन्मा ) दभ्यामाका- 
दवायुम्यां जन्म प्रादुभावों यस्य ( त्ी ) त्ञीणि ( शोचनानि ) 
सूयविद्युद्रामिसम्बन्धीनि तेजांसि ( विश्वा ) सवोणि ( रजांसि ) 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१। सू० १४९ ॥ ४०७ 





लोकान्‌ ( शुशुचानः ) प्रकाशयन्‌ ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति (होता) 
अ्राकपणेनादाता ( यजिष्ठः ) अतिशयेन यष्टा सदगन्ता (अपाम) 
जलानाम्‌ ( सधस्थे ) सहस्थाने ॥ ४ ॥ 

प्रन्वयः-हे विहन यथा द्विजन्मा होता यजिष्ठो5प्रिरपां सघस्थे 
त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानः सनभ्यस्थात्तथा त्वं मव॥४॥ 

भावार्थे:--अन्च वाचकलु ०-ये विद्याधर्ग्य विद्ृत्सडग प्रकाशिते 
स्थाने5नुतिष्ठन्ति ते सवांन्‌ शुभगुणकमस्वभावानादातुमहोन्ति ॥४॥ 

पदार्थ: “है विद्वान मेसे ( द्वितन्मा ) दो अथोत आकाश और वाय से 
प्रसिद्ध ज्ञिस का जन्म ऐसा (होता) आकषेर शक्ति से पदा्था को ग्रहणा करने 
और ( यज्ञिप्टः ) अतिशय करके संगत होने वाला आप्रि ( अपाम ) जझ्लों के 
( सधस्थे ) साथ के स्थान में ( त्री ) तीन ( रोचनानि ) अथांत्‌ सूर्य बित॒ली 
और भूमि के प्रकाशों को ओर ( विश्वा ) समस्त ( रज्ञांसि ) लोकों को 


( शुद्युचानः ) प्रकाशित करता हुआ ( अभ्यस्थात्‌ ) सब ओर से स्थित हो 
रहा है वेसे तुम होझो ॥ ४ ॥ 

भावाथे- इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ञो विद्या ओर धमंसयक्त व्यवहार 
में विद्वानों के संग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्वान करते हैं वे 
समस्त अ्स्छे गुणा कम और स्वभावों के भ्रहण करने को योग्य होते हैं ॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अय॑ स होता यो हिजन्मा विश्वा दधे वायोणि 
श्रवस्या। मत्तों यो अस्मे सुतुकों ददाश॥५॥१८॥ 
भ्यम | सः । होता । येः | ददि:जनमा । विश्वा । दधे । 
वायोएि। भ्रबस्या।मत्तें।। य।झस्मे। सु 5तुकः।ददाइं॥५॥१ <॥ 


४०८ ऋग्वेद: अ० २। अ० २ | व०१८॥ 


पदाथे :--( अयम्‌ ) ( सः ) ( होता ) ग्रहीता ( यः ) (द्विज- 
न्‍्मा ) गर्भविद्याशिक्षाभ्यां जातः ( विश्वा ) सवोाशि ( दधे )धत्ते 
( वार्याणि ) वर्चु स्वीकत्तेमहाएि ( अ्रवस्या ) श्रवसि श्रवण 
भवानि ( मत्तें: ) मनुष्यः ( यः ) ( अस्मे ) विद्यार्थने (सुतुकः) 
सष्ठुविद्यारद्ध: ( ददाश ) ददाते ॥ ५ ॥ 
ऋन्वय:-यः स॒त॒को मरत्तों5सस्‍्मे विद्यां ददाश यो द्विजन्मा होता 
विश्वा श्रवस्या वाय्योणि दघे सोएये प्एयवान्‌ भवति ॥ ५॥ 
भावार्थ:-यस्य॒ विद्यासशिज्ञायुक्तयोर्मातापित्रों: सकाशादेक॑ 
जन्मा<चार्यविद्याभ्यां द्वितीयं च स द्विजः सन्‌ विद्वान स्यात॥५॥ 
अस्मिन्‌ सूक्ते विहृदग्न्यादिगुणवएनादेतदर्थस्य पृवसूक्तार्थेन 
सह सदगतिवेद्या ॥ 
इत्येकोनपश्चाशदुत्तरं शततमं सृक्तमष्ठादशों व्गश्व समाप्त: ॥ 
पदाथ: -( यः ) ज्ञों ( सतुकः ) सुन्दर विद्या से बढ़ा उन्मति को प्राप्त 
हुआ ( मत्ते: ) मनुप्य ( अस्मे ) इस विद्यार्थों के लिये विद्या को ( ददाश ) 
देता हे वा ( यः ) ज्ञो ( द्वितन्मा ) गर्भ ओर विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ 
( होता ) उत्तमगुणमप्राही ( विश्वा ) समस्त ( अ्रवस्था ) सुनने में प्रसिद्ध हुए 
( वार्यारिण ) स्वीकार करने योग्य विषयों का (दुघे) धारण करना है ( सः ) 
( अयम ) सो यह पण्यवान्‌ होता है ॥ ५॥ 
भावाथेः --ज्रिस का विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त माता पिताओं से एक शन्‍्म 
ओर दूसरात़्न्म आचाय ओर विद्यासे हो वह द्विल होता हुआ विद्वान हो॥५॥ 
इस सूक्त में विद्वान और अग्न्यादि पदथों के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूंक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अर्थ कें साथ संगति जञाननी चाहिये ॥ 
यह एकसो उनचादावां शर्त ओर अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ।॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० १ | अ० २११ | सू० १७० ॥ 8४०९ 


पुरुत्वेत्यस्थ त्रिऋचस्य पत्रचाशदुत्तरस्थ दाततमस्य 
सृक्तस्य दीघेतमा ऋषि: । अग्रिर्देवता । १ 
३ । भुरिग्गायत्रीच्छन्दः । पड्जः स्वरः 
२ । निच॒दुष्णिक्‌ छन्द: | 
क्रषभः स्वर«<* ॥ 
ब्रथ विद्ददगुणानाह ॥ 
अब एकसो पवन्चादवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में 
विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं ॥ 
पुरु वां दाश्वान्‌ वोचेषरिरंग्ने तव॑ स्विदा । 
रे कक] | 
तोदस्येंव दरण आरा महस्य॑ ॥ १ ॥ 
पुरु। त्वा। दाश्वान्‌ | वोचे ।आरिः। अग्ने । तव॑। स्वित्‌ । 
आ | तोदस्येंव । डारणो | आ । महस्यं ॥ १ ॥ 


पदा्थे :--(पुरु) बहु ( त्वा ) त्वाम्‌ (दाश्वान) दाता (वोचे ) 
वदेयम्‌ ( आरिः ) प्रापकः ( अपने ) विददन्‌ ( तव ) ( स्वित ) 
एव ( ञआ्रा ) ( तोदस्येव ) व्यथकस्येव ( शरण ) ग्हे ( आा ) 
( महर्य ) महतः ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे अप्रे दाश्वानरिरहं महस्य तोदस्येव तव स्विदा दरएो 
त्वा पवो वोचे ॥ १ ॥ 


भावा्थे:-यो यस्‍्य भव्यों भवेत्‌ स तस्याउज्ञां पालयित्वा 
कृतार्थों भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


५२ 


४१० ऋग्वेद: अ० २। अ० ६ | व० १९ ॥ 





पदार्थः -है ( अंग्रे ) विद्वान ( दांस्वान ) दान देने औरे ( भ्रि: ) व्यव- 
हारों की प्राप्ति कराने वाला में (महंस्य) महांन ( तोदस्थेव ) व्यथा देने वाले 
के लेसे वेसे ( तव ) आप के ( स्वित्‌ ) ही ( झा, शरण ) अच्छे प्रकार घर 
में ( वा ) झाप को ( पुरु, आ, वोचे ) बहुत भली भांति से कहूँ ॥ १॥ 


भावाथे :--लो ज्ञिस का रक्‍खा हुआ सेवक हो वह उस की आज्ञा का 
पालन कर के हताथ होवे ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषेयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
व्यैनिनस्य॑ धनिनः प्रहोषे चिदर॑रुषः। क॒दा 
चन प्रजिगतों अदेवयोः ॥ २ ॥ 
वि। झनिनस्य॑ । धनिनः । प्रःहोषे । चित्‌ । अर॑रुष: । 
कदा । चन | प्र (जिंगंतः । अदेव5यों: ॥ २ ॥ 
पदार्थ :-( वि ) ( अनिनस्य ) यत्प्रशस्तं प्राणनिमित्तं तस्य 
(धनिनः) बहुधनयुक्तस्य (प्रहोषे) यो जुहोति तस्मे (चित) अपि 
( अ्रररुषः ) अहिंसकस्य ( कदा ) ( चन ) (प्रजिगतः) प्रकर्षएण 
भुशं प्राप्त: । अत यडन्‍्तात्‌ परस्य लटःशतठयडी लुक वाच्छन्दसीति 
पऋ्रभ्यासस्येत्वम्‌ ( अदेवयोः ) न देवों अदेवो तयोरदेवयो:॥२॥ 
अन्वय:-अहमदेवयोः प्रजिगतो अऋररुषो व्यनिनस्य धंनिनः 
प्रहोष कदा चना5प्रियं न वोचे | एवं चिदृषि त्वं मा बोचे: ॥ २॥ 
भावाथथ:ः-योएविदुषोरध्यापको पदेरकयो: संग त्यंक्ताविद्षो 
सद करोति स सखाढ्यों जायते ॥ २॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१। सृ० १५० ॥ 8९९ 


पदाथेः--हैं ( अदेवयो: ) क़ो नहीं विद्वान हैं उन को ( प्रज्ञिगतः ) जो 
उत्तमता से निरन्तर प्राप्त होता हुआ ( अररूष: ) अहिंसक ( व्यनिनस्य ) 
विशेषता से प्रशांसित प्राण का निमित्त ( धनिनः ) बहुतधनयुक्त ज्ञन है उस 
के ( प्रहोषे ) उस को अच्छे ग्रहण करने वाले के लिये ( कदा, चन ) कभी 
प्रिय वचन न कहूँ ऐसे ( चित्‌ ) तू भी मत वोल ॥ २॥ 

भावाथेः “जो अविद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करने वालों के संग को छोड़ 
विद्वानों का संग करता है वह स॒खों से थक्त होता है ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


स चन्द्रो विंप्र मरत्यों महो व्राधन्तमोी दिवे। 
प्रश्नेततें अम्ने वनुर्ष:ः स्थाम ॥ ३॥ १९ ॥ 
सः। चन्द्र:। निप्र। मत्यें:। महः | ब्राध॑न ;तम: | दिवि। 
प्रन्‍प्र । इत्‌ । ते । अग्ने | वनुष: | स्थाम ॥ ३॥ १९ ॥ 
पदार्थ :-( सः ) (चन्द्र.) आहलादकारकः ( विप्र ) मेधाविन्‌ 
( मत्येः ) मनुष्यः ( महः ) महान्‌ ( ब्राधन्तमः ) अतिशयेन 
वद्धमानः ( दिवि ) ( प्रप्र ) ( इत्‌ ) एव ( ते ) तव (अग्ने ) 
विदन ( वनुषः ) संविभाजकस्य ( स्थाम ) भवेम ॥ ३ ॥ 
खन्वयः-हे अग्ने विहन यथा वयं वनुषस्ते तवोपकारकाः 
प्रप्रेत स्थाम । हे विप्र यथा स मर्त्यों ब्राधन्तमों महश्रन्द्रो दिवीव 
बत्तेते तथा त्वं वत्तेस्व ॥ ३ ॥ 
भावाथे:--अन्न वाचकलु »-पथा पथिव्यादिपवार्थज्ञाबिद्वांसों 
विद्याप्रकाशे प्रवत्तन्ते तथेतरेरपि वर्सितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 








8१२ ऋग्वेद: आअ० २ | अ० २ | व० १० ॥ 


वस्मिन सूक्ते विहृद्गुणवणनादेतदर्थेस्थ पृबेसूक्तार्थेन 
सह सइगतिरस्तीति वेचम्‌ ॥ 


इति पश्चाद्ादुत्तरं शततमं सूक्तमेकानविशों वगेश्व समाप्तः ॥ 


रु छल का सके जा] छ्ण्क्‌ 
पदार्थ:-हे ( अपग्रे ) विद्वान नैसे हम लाग ( वनुषः: ) अलग सब को 
| बांटने वाले ( ते ) आप के उपकार करने वाले ( प्रप्न, हत्‌ , स्थाम ) उत्तम 
| ही प्रकार से होवें | वा हे (विप्र) धीर बद्धि वाले ज्षन जेस (सः) वह ( मत्ये:) 
मनुष्य ( वराधन्तमः ) अतीव उन्नति को प्राप्त केसे ( महः ) बड़ा ( चन्द्र: ) 
| चन्द्रमा ( दिवि ) आकाश में वत्तमान है वैसे नू भी अपना वत्तोव रख ॥ ३॥ 
भावाथेः-- इस मंत्र में वाचकलु०--जैसे प्रथिव्यादि पदार्थों को जाने 
| हुए विद्वान जन विद्याप्रकाश में प्रदत्त होते हैं वेसे ओर ज्ञनों को भी वत्तीव 

रखना चाहिये | ३ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणन होने से इस सृक्त के अर्थ की 
| पिछिले सूक्त के अथे के साथ संगति है यह ज्ञानमा चाहिये ॥ 


यह एकसो पचाशतवां सूक्त और उन्मीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ । अ० २१ । सू० १७५१ ॥ ४१३ 
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पँ्रथः मित्रमित्यस्य नवचेस्येकपत्नचाददुत्तरस्थ शततमस्य 
सृक्तस्य दीघतमा ऋषिः | मित्रावरुणों देवते | १ भुरिक्‌ 
त्रिष्टप्‌ छनन्‍्दः । घेंवतः स्वरः २। ३।४।५ 
विराटू जगती | ६ । ७ जगती । < | ९ 
निचुज्ञगती च छन्दः। निषादः स्वरः । 
ऋ्थथ मित्रावरुणयोलेक्षणविशेषानाह ॥ 


झब नवकऋचा वाले एकसो इक्कावन सूक्त का आरम्भ है उस के 
प्रथम मंत्र में मित्रावरुणा के विशेष लक्ष्यों को कहते हैं || 


मित्र न यं शिम्या गोष॑ गव्यव॑ः स्वाध्यों विदथे 
अप्सु जीजनन्‌ | अरेंजेतां रोदंसी पाजसा गिरा 
प्रति प्रियं यं॑जतं जन॒ुषामवः॥ १ ॥ 
मित्रम्‌ | न | यम । शिर्म्या | गोष॑ | गव्यवः । स॒ु६- 
आध्य: । विदयें | अप5सु | जीजनन | अरेजेताम्‌ । रोदसी 
इति | पाजसा । गिरा । प्रति | प्रियम्‌ । यज़तम्‌ | जनु- 
पांस | अर्वः ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( मित्रम्‌ ) सखवायम्‌ (न) इव ( यम्‌ ) ( शिम्या ) 
कमेणा । शिमीति कमेना० निध० २। १ (गोषु ) धेनुषु 
( गव्यवः ) गाइच्छवः ( स्वाध्यः ) सुप्रु आधीर्मेषान्ते ( विदथे ) 
यज्ञषे ( अप्सु ) प्राणषु ( जीजनन ) जनयेयः । अनत्राडभावः 
( अरेजेताम्‌ ) कंपेताम ( रोदसी ) द्यावाश्थिव्यों ( पाजसा ) 
बलेन ( गिरा ) सुशिक्षितया वाएया ( प्रति ) ( प्रियम्‌ ) यः 


४१४ ऋग्वंदः: झट भै।| आ० २ । ब० २० | 


प्रीज्ाति शम्र्‌ ( यज्ञतम ) सइतान्तब्यस्‌( जनुषाम्‌ ) जनानाम 
( अ्रवः ) रक्तज़म्‌ ॥ १ प्र द 

अन्वयः-प्रियं यजतं बमाग्रें जनुषामवः प्रति स्वाध्यो गोषु 
गव्यवों मित्र न विदथे शिम्या5प्सु जीजनन्तस्याग्रेः पाजसा गिरा 
रोदसी अरेजेताम्‌ ॥ १ ॥ 

रे हा ० 

भावाथ:--ये विद्ांसः प्रजापालनमिच्छवस्ते मित्रभावं रूत्वा 
सर्व जगत स्वात्मवत्‌ रक्षेयु:॥ १ ॥ 

पदार्थे: -( प्रियम्‌ ) जो प्रसक्न करता वा ( यज्ञतम्‌ ) संग करने योग्य 
( यम्‌ ) जिस अग्नि को ( जनुषाम्‌ ) मनुप्यों के (अवः) रक्षा आदि के (प्रति) 
वा प्रति ( स्वाध्य: ) ज्ञिन की उत्तम थीर बुद्धि वे ( गोषु ) गोझों में (गव्यवः ) 
गोझों की इच्छा करने वाले ज्ञन ( मित्र, न ) मित्र के समान ( विद्थे ) यज्ञ 
में ( शिम्पा ) कमें से ( अप्सु ) प्राणियों के प्राणों में ( ज्ञीजनन्‌ ) उत्पन्म 
कराते अधांतू उस यज्ञ कमे द्वारा वषो ओर वर्षा से अन्न होने और अन्मों से 
प्राणियों के ज़ठरापि को बढ़ाते हैं उस अग्नि के ( पाजञ्सा ) बल ( गिरा ) 
रूप उत्तम शिक्षित वाणी से ( रोदसी ) सयमण्डल और पथिवीमण्डल 
( अरेत्ेताम्‌ ) कम्पायमान होते हैं | १ ॥ 

5 न 0. जे हें बल 

भावाथ्थेः--जो विद्वान्‌ प्रज्ापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर समस्त 

ज्ञगत्‌ की रज्ना करें॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यद्ध त्यहाँ पुरुमीढस्य॑ सोमिनः प्र मित्रासो न 
दधिरे स्वाभुवं: । अध ऋतु विदतं मातुमचैत उत 
श्रुंते छुषणा पर्त्याकतः ॥ २ ॥ 


अश्वेद: म० है | अ० २१ | स० ५१ ॥ ७8१५७ 





यत्‌ | ह । त्यत्‌ | वास । परुड्सीढस्य | सोमिन: | प्र। 
मितरासः। न। दधिरे । सुधझाभुव॑:। अर्थ । क्रतुम्‌। विदतम्‌। 
गातुम्‌ | अर्चते । उत । भुतम्‌ | वृषणा। पस्त्यं$वतः:॥ २॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) ये ( ह ) किल ( व्यत्‌ ) तेषाम्‌ ( वाम) 
युवाम्‌ ( पुरुमीढस्य ) पुरुभिबहुमिगुणैः सिक्तस्य ( सोमिनः ) 
बह्ेश्वययुक्तस्थ ( प्र ) ( मित्नासः ) सखायः ( न) इव (दघिरे ) 
दघति ( स्वामुवः ) सुप्ठु समन्तात्‌ परोपकारे भवन्ति ( ऋध ) 
अनन्तरम्‌ ( कतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( विदतम्‌ ) प्रा्ृतम्‌ ( गातुम्‌ ) 
स्तुतिम्‌ ( अचंते ) सत्करत्रे ( उत ) अपि ( श्रुतम्‌ ) (टुषणा ) 
यो वर्षयतो दुष्टानां शक्ति वंधयतस्तों ( पर्त्यावतः ) भ्रशस्तानि 
परत्यानि ग्रह्णि विद्यन्ते यस्य ॥ २ ॥ 


ख्रन्वय:-हे रषणा5ध्यापकोपदेशको युवा पुरुमीदस्य परत्या- 
वतः सोमिनः कतुं वाचं यद्ध स्वाभुवों मित्रास्रो न अंदधिरे त्यत्‌ 
तेषां गातुं विदतमधोत वामचेते श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 


भावार्थ-अतोषमालं०- ये मिंत्रवत्‌ सर्वेषु जनेषु प्रज्ञां 
संस्थाप्य विद्या निदधति ते सोमाग्यबन्तो 'भवन्ति ॥ २ ॥ 


पदाथ ;--हे ( दृषणा ) शर आदि की बा कराते दुष्टों की शक्ति को 
वाधत हुए अध्यापक और उपदेशको तुम दोनों ( पुरुमीढस्य ) बहुत गुणों 
से सींचे हुए ( पस्त्यांवतः ) प्रशंसित घरी वाले ( सोमिनः ) बहुत ऐ्वर्ययुक्त 
सउतम की ( फ्रैत्म ) बुद्धि को ( यंत्‌, है ) जी निश्चय के साथ ( स्वाभव: ) 
उत्तमता से परोपकार में प्रसिद्ध होने वाले स्तन ( मिल्नांस: ) मित्रों के ( म॑ ) 


४१६ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २। ब० २० ॥ 


>ननरननपननल>अ«नममन्‍म++ नस उकतफ5न्काप कम: 





समान ( प्र, दषिरे ) अच्छे प्रकार धारण करते ( त्यत्‌ ) उन की ( मातुम ) 
पृथिवी को ( विदृतम्‌ ) प्राप्त होओ ( अधथोत ) इस के अनन्तर भी ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों का ( अचते ) सत्कार करते हुए ज्ञन की ( श्रतम्‌ ) सुनो ॥ २॥ 
भावार्थे इस मंत्र में उपमालं०---ज्ञो मित्र के समान सब जनों में 
उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओं का स्थापन करते हैं वे अच्छे भाग्यशाली 
होते हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
| 


आ वा भूषन्‌ क्षितयों जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यँ 
टपणा दक्षसे महे । यदोम्रताय भरंथों यदवेंते 
प्र होत्रया शिम्यां वीथों अध्वरम ॥ ३ ॥ 

आा। वाम्‌ | भूषन | चलितय॑:। जन्म॑। रोद॑स्यो:। प्र८वा- 
च्यम्‌ | तषणा । दरच्षसे | महे ।यत्‌ । डेम | ऋतारय | 
भरंथ: । यत्‌ । अव॑ते | प्र । होत्रेया । शिम्यां । वीथः । 
अध्वरम्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थः -( आ ) समन्‍तात्‌ (वाम्‌) युवयो: ( भूषन ) अलं- 

कुयुं: ( क्षितय: ) मनुष्याः ( जन्म ) विद्याप्रादुभोवम्‌ (रोदस्यो:) 
यावाभृस्योमेध्ये ( प्रवाचयम्‌ ) प्रवक्तुमहेम्‌ ( टषणा ) विद्यावषे- 
यितारी (दक्तसे ) आत्मबलाय ( महे ) महते ( यत्‌) ये (ईम) 
सवेतः ( ऋताय ) सत्यविज्ञानाय ( भरथः ) घरथ ( यत्‌ ) यतः 
( शऋतवंते ) प्रशस्तविज्ञानवते ( प्र ) ( होचरया ) आदातुमहेया 
( शिम्या ) सुकमंयुक्तया ( वीथः ) व्याप्नुथ ( अध्वरम्‌ ) अहिं- 
साधमेयुक्तं व्यवहारम्‌ ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० है । अ० २१ । सू० १५१ ॥ 8१७ 


खन्‍न्वयः-हे टषणा यद्ये रोदस्योमेध्ये वत्तेमानाः क्षितयों महे 
दक्तसे वां युवयो: प्रवाच्यं जन्म भूषन्‌ तत्सद्गेन यद्यतो5बेत ऋताय 
होत्रया शिम्याइध्वरं युवामाभरथ;। ई प्रवीथ: | तस्माडवन्तो प्रशंस- 
नीयो सत:॥ ३ ॥ 

हे 0 ध की हल ५ 

भावाथ:-ये विद्दांसो बाल्यावस्थामारभ्य पुत्राणां कन्यानां च 
# 0 6 कर तह $ (5 (0 शी 
विद्याजन्म प्रवद्धयान्ति ते सत्य विद्यानां प्रचारेण सवान्‌ विभूषयन्ति॥ ३॥' 

पु जच्‌ 0 (5 (९ का आर ५ उ छथ 

पदाथ:--ह (रृपणा) विद्या को वधा कराने वाले ( यत्‌ ) ज्ञो (रोदस्यो:) 
अन्तारिक्ष और पथिवी के बीच वत्तमान (चक्षितयः) मनुप्य (महे) अत्यन्त (दक्षसे ) 
आत्म बल के लिये( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्रवाच्यम्‌ ) अच्छे प्रकार कहने योग्य 
( जन्म ) त्न्म को (भपन ) स॒दोभित कर उन के संग से ( यत्‌ ) ज्ञिस कारण 
( अवबते ) प्रशंसिन विज्ञान वाले ( ऋताय ) सत्यविज्ञान य॒क्त सज्ज्ञन के लिये 
(होत्रया) ग्रहण करने योग्य (शिम्या) अच्छे कर्मो से युक्त क्रिया से (अध्वरम) 
अहिंसा धर्म यक्त व्यवहार को तुम (आ,भरथः) अच्छे प्रकार धारण करते हो और 
( इम ) सब ओर से उस को ( प्र,वीथः ) व्याप्त होते हो इस से आप प्रशंसा 
करने योग्य हा ॥ ३ ॥ 

ए का 5 ४ छत छू 

भावाथः - जो विद्वानू वाल्यावस्था को ले कर पुत्र आर कन्याओं को 
विद्या जन्म की अति उन्मति दिलाते हें वे सत्य के प्रचार से सब को विभूषित 
कराते हैं ॥| ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
रस 


प्र सा क्षितिर॑ंसुर या महिं प्रिय ऋतावाना- 
वृतमा घोषथों बहत्‌ । युव॑ दिवो बंहतों वक्ष॑मा- 
भुवं गा न घ॒युप॑ यज्जाथे अपः ॥ ४ ॥ 


किए 





"रे 


छेरैट ऋग्वेद: आअ० २ | आअ०6 २ | व७ २० ॥ 


प्र। सा । च्ितिः | असुरा । या महिं। प्रिया। ऋत॑5 

वानों | ऋतम्‌ । आ | घोषथः । बुहत्‌ | युवम्‌ । दिवः । 

बृहतः । दक्षम्‌ | आउभुवंस्‌ | गास्‌ । न। धुरि । उप॑। यज्- 

जाधेइतिं | अप: ॥ ४ ॥ 

पदा्थेः-( प्र ) (सा) (क्षितिः) ( असुर ) प्राएवद्वलिछ्ठी । 
अताकारादेशो बहल॑ छन्दसीति चहस्वश्व (या) ( माहे ) महाति 
( प्रिया ) सखकारिणी ( ऋतावानों ) सत्याचारेणों ( ऋतम्‌ ) 
सत्यम्‌ ( आ ) ( घोषथः ) विशेषेण शब्दयथ: ( बहत्‌ ) महत्‌ 
( युवम्‌ ) युवाम्‌ (दिवः ) राज्यप्रकाशस्य ( वहतः ) आतिरद्धस्य 
( दक्तम्‌ ) बलम्‌ ( आमभुवम्‌ ) समन्ताद्ववनशीलम्‌ ( गाम्‌ ) 
बलीवदेम्‌ ( न ) इव (घुरि) शकटादिवाहने (उप ) (युतञ्नजाथे) 
नियुक्तो भवतः ( अप; ) कम ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे ऋतावानावसुर युवं यतो बृहतो दिवो दक्तमपश्च 
धुयोभुव॑ गां नोपयुञ्नजाये बहद्दतमा घोषथस्तस्मायुवां या महि प्रिया 
क्षितिस्सा प्राप्रातु ॥ ४ ॥ 


थे ३ ७ २ ९ श्र + + 
भावाथ-अत्रोपमालं ०-ये सत्यमाचरन्त्युपदिशन्ति ते$संख्य 
बल॑ प्राप्य महीराज्यं मुञजते ॥ ४ ॥ 


हक | डे 
पदाथः -ह ( ऋतावाना ) सत्य आचरण करने वाले ( असर ) प्राण 

०३ पु का 
के समान बलवान मित्र वरुण राज़ प्रजा लन( युवम्‌ ) तुम दोनों जिस कारण 
( बृहतः ) अति उल्लति को प्राप्त ( दिवः ) प्रकाश ( दक्षम ) बल ओर 
( अपः ) कम को ( ध॒रि ) गाड़ी चलाने की धुरि के निमेत्त ( आभुवम ) 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ | सू० १५१ ॥ 8१२ 
अच्छे प्रकार होने वाले ( गाम ) प्रबल बल के ( न ) समान ( उप.युहज्ञा्थ ) 
उपयोग में लाते हो और ( बृहतू ) अत्यन्त ( ऋतम्‌ ) सत्य व्यवहार को (आधो- 
पथ: ) विशेषता स शब्दायमान कर प्रस््यात कर ते हो इस से तुम दोनों 
को ( या ) ज्ञो ( महि ) अत्पन्त ( प्रिया ) सुखकारिणी ( ज्िरतिः ) भामे हे 
( सा ) वह (प्र) प्राप्त होते ॥ ७ ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालं०--ज्ञो सत्य का आचरण करते और 


कर) ९ ० ४७ 
उस का उपदेश करने हैं वे असंख्य बल को प्राप्त हो कर पृथिवी के राज्य 
को भोगते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


मही अत्र महिना वारमूण्वथोरेणवस्तुज आा 
सझमन्धेनवंः । स्वर॑न्ति ता उपरतांति सूर्यमा 
निम्न॒च॑ उपसंस्तकृवीरिव ॥ ५ ॥ २० ॥ 
मही इति । अत्र। महिना। वार॑म्‌ | ऋण्वथः। अरेणवं:ः। 
त्॒जः । आ | सझ॑न | घेनव॑: | स्वर॑न्ति | ता | उपर5तांति | 
सूर्यसू । आ | नि5घ्रुच | उपसः | तक्॒वीः:5ईव ॥५॥ २०॥ 
पदाथ :-( मही ) महत्यां मद्याम्‌ (अन्न )! महिना ) महिम्ना 
( वारम्‌ ) वत्तुमहेम्‌ ( ऋणबथः ) प्राप्रथः ( अरेएवः ) दुष्टा- 
नप्राप्ता: ( तुजः ) आदत्ता: ( ऋ्रा) ( सझन्‌ ) सकाने ग्रहे 
( घेनवः ) या घयन्ति पाययन्ति ताः ( स्वरान्ति ) ( ताः ) (उप- 
रताति ) उपराणां मेघानामवकाशवत्यन्तरिक्ते ( सूमम ) ( आ) 
( निम्नुचः ) नितरां गच्छून्तीः ( उषसः ) प्रभातान ( तकवी- 
रिव ) यस्तकान्‌ सेनाजनान व्याप्रोति तहत ॥ ५ ॥ 


- _ +»-> - -+ ----« “#४- - “»-- +-«- ७+-- न -तत ललकन-५--+-+न- --+02०9++उसकननपामा जी क> >ीी.+9 के >५०>८किज-3+9--+-न००फ---७ 


७४२० ऋ ग्वंदः अआ० २ | अ७ २ ॥। व० २ १ ॥ 


बयान, + विकप ८ कर... कर ् + स्‍ 
अन्वयः-ह अध्यापकोपदेंशको युवां तक्कवीरिवात्र मही महिना 
0 (ः [4 का ज हा के 
उपरताति । सूर्यमा निम्नुच उषस इव या आरेएवस्तुजो घेनवः 
सझन्वारमास्वरन्ति ता ऋणएवथ:ः ॥ ५ ॥ 
क * रे कक घ शक 0 [ 
भावाथः-अत्नोपमालं ०-यथा दुग्धदाप्यो गावः सवान्‌ प्री- 
हर थ हा 5 0 शी ५ (३ 
एयान्त तथाधइध्यापकापदशका वतवद्यासाशक्षा, प्रदाय सवान्‌ 
सखयेयुः ॥ ५ ॥ 
ए के ७ जे २ क्र ७.0 कर रॉ 
पदाथः-हे पढ़ाने ओर उपदेश करने वाले सज्जनों तुम दानों ( तक्- 
वीरिव ) ज्ञो संनाज्ञनों को व्याप्त होता उस के समान € अत्र ) इस (€ महीं ) 
पथिवी में ( मीहना ) वदृष्पन से (उपरतानि) मेघों के अवकाश वाले अथात्‌ 
मेघ जिस में आते ज्ञाते उस अन्‍्तरिक्ष में ( सूयम ) सूयेमण्डल को ( आ, 
निम्नुच: ) मयादा माने निरन्तर गमन करती हुई ( उपस: ) प्रभात वेलाओं 
के समान ( अरण॒व:ः ) जो दुएों को नहीं प्राप्त ( तुज्ः ) स्तनों ने ग्रहण 
किई हुई ( घेनव: ) ज्ञो दुग्ध पिलाती हैं वे गोये ( सद्यन ) अपने गोड़ों में 
( वाग्म ) स्वीकार करने योग्य ( आ, स्वगरन्ति ) सब ओर से दब्द करती हैं 
( ता: ) उन को ( ऋण्वथ: ) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 
शा हू ० ५ जे ० ७ के बा ०० 
भावाथः-पस मत्र में उपप्राल०---जेसे दूध दंने वाली गेय सब प्रा- 
शियों को प्रसत्म करती हैं वेसे पदाने ओर उपदेश करने वाले ज्ञन विद्या 
ओर उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुप्यों को सुखी करें ॥ ५॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
| 


आरा वामृताय केशिनीरनूपत मित्र यत्र वरुण 
गातुमर्चंथः । अवब॒त्मनां सृजतं पिन्व॑तं धियों 
युव॑ विप्रस्य मनन्‍्मनामिरज्यथः ॥ ६ ॥ 


_>अकनन्‍मामनकनलनना-मममपकन»म न इन»-नऊ-इछ कफ. न ५कि- “>> 3८७ नन«»»»भ-+े+» ५». 





ऋग्वद: म० १ | अ० २१ । स० १७५१ ॥ ४२१ 
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झा | वाम । ऋताय॑। कडिनीं: ।अनषत । मित्र । 
यत्र । वरुण । गातुम्‌ | अ्चेथः । अब । त्मनां। सजत॑म्‌ | 
पिन्व॑ंतम्‌। थिय॑ः। युवम्‌ | विभ्रस्थ | सन्‍्मनाम्‌ | इरज्यथः ॥ ६॥ 


पदार्थ:--( जरा ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( ऋताय ) सत्याचाराय 
( केशिनीः ) रश्मिमती: ( अनूषत ) स्तुब॒त ( मित्र ) सखे (यत्र) 
( वरुण ) वर ( गातुम्‌ ) सत्यां स्तुतिम्‌ ( अचेथः ) सत्कुरुथः 
(अव ) (त्मना) आत्मना ( सजतम्‌ ) निष्पादयतम्‌ ( पिन्वतम्‌ ) 
सिश्वतम्‌ ( घियः ) प्रज्ञा: ( युवम्‌ ) युवाम्‌ (विप्रस्य ) मेघाविनः 
( मन्मनाम्‌ ) मन्यमानाम्‌ ( इरज्यथः ) सेश्वययुक्तां कुरुधः ॥ ६॥ 


अन्वयः-हे मित्र वरुण च विह्वांसो यत्र्ताय कंशिनीः स॒न्द- 
रखियो वां युवामनूषत तत् युवं गातुमाचंथ; । त्मना विप्रस्य 
घियोवसजतं पिन्वतं च मन्मनामिरज्यथ: ॥ ६ ॥ 


भावाथः-या इह प्रशंसिता खियो ये च पुरुषास्ते स्वसद्शे- 
स्सह संयज्यन्तां बह्मचय्येंए विद्यया विज्ञानमुननीयेश्वय वद्धयन्तु॥ ६॥ 


ए्‌ छ ७ दक कक. + 

पदाथ:--हे ( मित्र ) मित्र और ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वानो ( यत्र ) जहां 

( ऋगणताय ) सत्याचरण के लिये ( केशिनी: ) चमक दमक वाली सन्दरी ख्रीं 

४8० जि ३* ७ ] रू चल 

( वाम्‌ ) तुम दोनों की मा ) स्तुति करे वहां ( यवम ) तम दाना ( गा- 

तम ) सत्यस्तति को ( आ, अचथः ) अच्छे प्रकार प्रशसित करते हो (त्मना ) 

अपन से ( विप्रस्थ ) धीरबद्धि यक्त सज्ज़्न की ( धियः ) उत्तम बड़ियों को 

( अब, सज्ञतम ) निरस्तर उत्पन्न करो और ( पिन्वतम्‌ ) उपदेश द्वारा सींचो 
( मन्मनाम_) और मान करती हुई के ( इरज्यथः ) ऐश्वयेयुक्त करो ॥ ६ ॥ 
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भावाथे !-ज्ो यहां प्रशंसायक्त स्त्रियां ओर ज्ञो पुरुष हैं वे अपने समान 
पुरुष स्त्रियों के साथ संयोग करें ब्रह्मचये से औ(र विद्या से विशेष ज्ञान की 
उन्नति कर ऐश्वय को बढ़ावे ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
यो वा यज्ञेः शशमानों ह दाशंति कविहाँता 
यज॑ति मन्मसाध॑नः । उपाह त॑ गच्छथों वोथों 
अध्वरमच्छा गिर: समातें गंन्तमस्मयू ॥ ७ ॥ 


यः। वाम । यज्ञेः। डागमानः | ह | दाशंति । कवि: । 
होता | यज॑ति | मन्‍्म5सार्धनः । उप॑ | अह । तम्‌ | गच्छ॑थः। 
वीथः | अधवरम्‌ । अच्छ । गिरः | स॒ुपमतिम्‌ । गन्तम्‌ । 
अस्मयू इत्यस्म5यू ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( यः ) ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( यज्ञै: ) सदगतेः 
कमे|भिः ( शहामानः ) छ्वमानः: (ह ) किल ( दाशति ) ददाति 
( कविः ) महाप्रज्ञ: ( होता ) आदाता ( यजाति ) सत्करोति 
(मन्मसाधनः) मन्म विज्ञानं साधनं यस्य सः (उप) (अह ) विनिग्नहे 
( तम्‌ ) ( गच्छथ* ) प्राप्नुध: ( वीथ: ) कामयेथाम्‌ (अध्वरम्‌) 
अटहिंसामयं व्यवहारम्‌ ( अ्रच्छ ) उत्तमरीत्या | अत निपातस्य 
चेति दीघ: ( गिरः ) सुशिकज्षिता वाणी; ( सुमतिम्‌ ) शोभनां 
प्रज्ञाम ( गन्तम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ ( अस्मयू ) अस्मानिच्छन्तों ॥७॥ 


ऋग्वेद: में० १ । अ०२१ | सू० १५१॥ ७२३ 


अन्वयः-हे अध्यापकोपदेशकोी यः दशशमानः कविहोता सन्म- 
साधनो यज्ञेवाँ सुखं दाशाति यजति च त॑ं हास्मयू युवामुपागच्छ- 
थो तावह अध्वरं गन्तं गिर; सुमतिचाच्छवीथ: ॥ ७ ॥ 


लू. हर उन्‍्यो विदासप्ेत सन्त 
भावाथः--य5त्र सत्यावेद्याकामुका: सबभ्यों विद्यादानन स॒शो- 
$ ५ 6१. , ग्ी, >>, श- का # 
लता सम्पादयन्तः सुखं प्रददति ते सर्व: सत्कत्तव्या: ॥ ७ ॥ 
पदार्थ: - हे अध्यापक ओर उपदेशको ( यः ) ज्ञो ( शशमानः ) सब 
विषयों को पार होता हुआ (कविः) अत्यन्त बुद्धि युक्त ( होता ) सब विषयों 
को ग्रहण करने वाला (मन्मसाधथन:) ज्ञिस का विज्ञान ही साधन वह सज़्तन 
( यज्ञें: ) मिल के किये हुए कर्मों से ( वाम्‌ ) तुम दोनों को सु ( दाशति ) 
देता हे ओर ( यज्ञानि ) तुम्हारा सत्कार करता है ( ते, ह ) उसी के (अस्मयृ) 
हमारी इच्छा करते हुए तुम ( उप, गच्छथः ) संग पहुंचे हो वे आप (अह ) 
वे रोक टोंक ( अध्वरम ) हिंसा रहित व्यवहार को ( गन्तम ) प्राप्त होओ 
ओर (गिरः ) सन्दर शिक्षा की हुई वाणी ओर ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर विशेष 
बुद्धि को ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( वीथः ) चांहो ॥ ७ ॥ 
भावाथे:--न्नो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सब 


का 3 कर ५ रू ० बे अर छ 
के लिय विद्या दान से उत्तम शीलपन का संपादन करते हुए सख दृते है वे 
सब को सत्कार करने योग्य हें | ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
' फिर उसी वि० ॥ 


युवां यज्ञेः प्रथमा गोभिरजत ऋतावना मन॑- 
सो न भ्रयुक्तिषु । भरन्ति वां मनन्‍्मना संयता 
गिरो5हप्यता मन॑ंसा रेवदश्ाथे ॥ ८ ॥ 


४२४ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २। ब० २१ ॥ 





युवाम्‌ | यज्ञेः ! प्रथमा | गोभिः। अज्ने। ऋतं5वाना । 
सन॑स! । न | प्र<युक्तिषु । भरन्ति । वाम्‌ । मन्मना | सम्‌- 
एयता । गिर: | अटप्यता | सन॑ंसा | रेवत्‌ | आआधेद्ड ति॥ <॥ 


पदार्थ:-( युवाम॒ ) ( यज्ञ: ) सत्करण: ( प्रथमा ) आदिमी 
( गोमिः ) सुशिक्षिताभिवोणीमिः ( अञजते ) कामयन्ते ( ऋ- 
तावाना ) सत्याचारसंवन्धिनों ( मनसः ) अन्तःकरएणस्य ( न ) 
ढव ( प्रयृक्तिषु ) प्रकृष्टेपु योजनेषु ( भरन्ति ) पष्यन्ति ( वाम्‌ ) 
युवयो: ( मनन्‍्मना ) विज्ञानेन ( संयता ) संयमयुक्तेन ( गिरः ) 
विद्यायक्ता वाणी ( अच्प्यता ) हषमोहरहितेन ( मनसा ) अन्तः- 
करणन (रेवत्‌ ) बहवो रायो विद्यन्ते यस्मिस्तदंश्वयंम (आशाथे) 
प्राप्ुथ: ॥ < ॥ 

अन्वयस-हे अध्यापकोपदेशको ये यज्ञेगोभिरञूजते ऋतावाना 
प्रथमा युवां मनसः प्रयुक्तिषु नव व्यवहारेषु भरन्ति वां युवयो: 
सकाशात्‌ शिक्षाः प्राप्प संयता मन्मनादृष्यता मनसा गिरों रवच्च 
भरन्ति युवामाशाथे तान्‌ नित्यमध्यापयतं दीक्षेथां च ॥ ८ ॥ 


ऐसे ल 4 *. ८&6_ » | ८ छ्‌ 

भावाथ,-अनोपमालंकारः-हे विद्वांसो ये युष्मान्‌ विद्या प्राप्तये 

अद्धयाप्नुयुः । ये च जितेन्द्रिया धार्मकाः स्युस्तान्‌ प्रयत्नन विद्या- 
वतों धारमिकान्‌ कुरुत ॥ ८ ॥ 


९ कर कर के गे है 
पदार्थ:--हे अध्यापकोपदेशक सज्जनो जो ( यज्ञ: ) यज्ञों से ट गोमिः ) 
0 कब. कस कक आप दि हे च्े 
ओर सन्दराशिज्षितवाणियों से (अछज्ञने) कामना करते हैं ( ऋनावाना ) और 
सत्य आचरण का संबन्ध रखने वाले ( प्रथमा ) आदि में होने वाले तम 


रसोद मुल्य वेद्रभाण्य अकटूथर सन्‌ ८ई को 


पं» रामनारायण जो पोस्टइंस्पेकटर अलोगढ़ ४॥१..। 
व[० राससिंद कौ म॒खतान क्‍ १०० 
वा० सनन्‍्तरास जौ डिपटोइंस्पेकटर थाना वसम्त  दिल्लो ११॥० 
ला० मरशोलाल जो ओवरसियर पेशावर ह श२.० 
.. सत्यधसंप्रकाणिनौं सभा नयनौताल .. दू: / 
पं» जगनग्ारायण जो बनारस _ ह द ४ 
ठाकुर कृष्णलाश जो नागर मधरा द 


७9८७१ | 
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विज्ञापन 
















सब ग्राहक महाशरयों को सेवा में प्रार्थना पर्वक निवेदन करता # कि जब 
मनोआडर भेजते ह' उस के साथ चिट्टो अवश्य भेजा करे' और जिस मध्य (पुस्तक 
वा वेदभाष्य आदि ) का दाम भेजा करे सो साफ़ २ लिख दिया करे यदि पत्र 
भेजन से भो ८ वा १० दिन मं पुस्तक वा उत्तर न पहुंच तो फिर दूसरा पत्र 
लिखना चाहिय क्योंकि कभो २ पत्र मारे भो जाते ह' परन्त य॑त्रालय से उत्तर 
दन मे अब दर नहों होतो तत्काल उच्चर दिया जाता ह। किन्‍्हो महाशय न॑ ५॥.. 
रुपय भेज जो हमारे पास ता० १४ । ७। ८६ को पहुंचे मे'न पत्र आने के भरोसे 
मनोआडर से नाम भो न लिखा पोछे उन ५४. रु० के विषय मं आज तक 
कोई पत्र मरे पास न आया कि ये दाम किस लिये किन महाशय ने भेज है । 
तथा ता* १८। १। ८५ को ४।/.. ता० २२ । ४ । ८५ को १. का पोस्टल नोट 
कानपुर से ओर ता० २। १। ८५ को ४. रु० आये हुए विना नाम पतें के 
यंत्रालय में जमा है' सो जिन २ महाशयों के हों कृपा कर जिस मध्य में भेजे 
हों लिखे' वा किसो पुस्तक मगाने को भेजे हों तो अभोष्ट पुस्तक लिख कर मगा 
लेबे' । और बहुत ग्राहकों के नाम वार भी कुछ २ दाम जमा है' उन को चा- 
हिये पुस्तकादि मगा कर अपना २ हिसाब साफ़ कर दंवे' । श्रनेक महाशय जो 
उन को यंत्रालय का देना है जेसे उस पर ध्यान नहीं देते बेसे अपने लेने पर 
भो ध्यान नहीं दंत । इस लिये प्रार्थना हे कि दना लेना दोनों प्रकार का 
हिसाब चुकता कर दवे' ॥ 





आप का मित्र 
छू०--भोमसेन शर्मा 
स्थानापमन्न प्रबन्धकर्तता 
बेदि $ 
क यंत्रालय प्रयाग 





ख्व्ह््ख्छ्ल््््क््््जह्वय्जाहष्टचलषच्यप पटल हि 


ऋग्वेदभाष्यम ॥ 


वरजमभ«»» मम्मे न ०३६० -९०० ५० 


महयानन्दसरस्वतौस्वामिना निर्मितम्‌ 


+ शत हे 
संस्क ताव्यभाषास्‍्यां सम'न्‍्वितम्‌ | 


ब्त्ल्य्च्त्न्स 


ञ्जो 





+ र्- + (5 ( «७. 
अस्येककां कस्य प्रतिमासं मल्यम् भारतवषान्तगतदेशान्तर 
प्रापणमल्येन सहित॑ |) अड्डुद्द यस्थेकोकृतस्य ॥5) 

० ८6 ₹. ० €- 0, 
एकवेदा छुवा पिकस ४) द्विवेदाड्गुवाषिकं तु ८) 


2 0८५० कोमामन फिगर: 
>> 


9घ0०3999 उणूह ॥ ७. ध्ढ़ा63 १पश7८१०0 








[ एण्ड हा 
क््स््््घश्र 


इसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मुख्य भरतखंड के भोतर डांक 
मचहसल सहित ।/ ) एक साथ छपे हुए दो अंकों का ॥8 ) एक वेद 
के अडूें का वार्षिक मूल्य ४) भौर दोनों वेदों के अंकों का ८) 


यस्य सब्जन; इाशयस्थास्थ ग्रत्यस्य जिछचा भवेत्‌ स प्रयागनगरे वेंदिक 
यम्त्रालयप्रवश कत्त: समोप बाषिकसृल्यप्रेषणन प्रतिमासं 
सुद्रितावक्की प्रापस्यति ॥ 


जिस सब्जन महाशय के। इस य्न्‍्य के लेने कौ इच्छा हो वह्ठ प्रयाग नगरतें बेदिकयन्तालय मेनेजर 
के समौप वार्षिक मूल्य भेजने से प्रतिमास के छपे हुए दोनो भड्दों के। माप्त कर #कंता है , 


“98 ३०0 ६५९५ *अ 3० 8 
>>» 55-<< 





पुस्तक (१०२ ५१० रे ) अक ( टःद जो ) 


अय॑ ग्रंथ: प्रयागनगरे वैदिकयंत्रालये मुद्वितः ॥ 


सनी लिन 
नजर 


 संवत्‌ १८४१ पोष शक्ल पक्ष 
भव्य ग्रथस्याधिकार, श्रौमत्प्रोपका रिण्या सभया सर्वधा खाधौन एवं रखित: ४ 
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है! ३ ५ 
। 2 कई । ते दिला कस रे | ४ 
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है] 
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७०००० 
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| चुका ला आरा. 


| 
| 
पर 
के 


-_ रन 


दर्फ के अनुसार रजिसछर किया गया है | 


5 


यह पुदाक सन्‌ १८६७ इरूषो के १४५ वे एक्ट के--१५८ भौर १८ वे 





ऋदग्वेद: म॑० १ । अ० २१ । सू० १५१ ॥ ४२५ 


दोनों की (मनसः ) अन्त:करणा के ( प्रयक्तिषु ) प्रयोगों को उल्लासों में जेसे 

( ने ) वैसे व्यवहारों में ( भरन्ति ) पुष्ट करते हैं तथा ( वाम्‌ ) तुम दोनों की 
शिक्षाओं को पाकर (संयता) संयम यक्त (अटप्यता) हपे मोहरहित € मन्मना) 
विज्ञानरूप ( मनसा) मन से ( गिर: ) वाणियो और ( रवत्‌ ) बहत थधनों से 


भरे हुए एश्वय को पुषठ करत है ओर नम को € आशाधथे ) प्राप्त हाने हैं उन को 
तम नत्य पदाओआ आर ।शखाआओं ॥ ८ ॥ 


भावाथे --दस मंत्र में उपमालं ०--हे विद्वानों ज्ञो नम को विद्या प्राप्ति 


के लिये अश्रढ्वा स प्राप्त होवे ओर जो ज़ितेन्द्रिय धार्मिक हो उन सभों को 
अच्छ यज्ञ के साथ वरद्यावान आर धामक करा ॥| ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
रेवह्यों दधाथे रेवदाशाथे नरां मायाभिरित- 
ऊंति माहिनम । न वां द्यावोषह॑भिनोंत सिन्ध॑वों न 
देव पणयो नानंशुमंघम्‌ ॥ ९ ॥ 
रेवत्‌ । वर्य:। दधाथ इति। रेवत्‌। झागाथे इतिं | नरां | 
मायामि: | इत5डऊति । माहिनम । न । वाम । द्याव: । 
अहंडरभ: | न | उत | सिनध॑वः | न | देव(त्वम | पणएर्य:। 
न | आनशाः | सघम ॥ ९ ॥ 


पद्ाथः-(रबत्‌) प्रशास्तपनवत्‌ (वयः) कमनीयम्‌(दघाथे)घरथ 
(रेबत) वह्दैश्वययुक्तम्‌ (आशाथे) ( नरा ) नायकों ( मायाभिः ) 
प्रज्ञा!भि:ः ( इतऊति ) इतः ऊतिः रक्षा यस्मात्‌ तत्‌ ( माहिनम्‌ ) 
अत्यन॒त पूज्य महच | माहन इते सहला» निघं० ३।३ (न) 
निषधे (वाम्‌) युवया: (द्याव:) प्रकाशा:(अहमभिः) दिने: (न) (उत) 
(सिन्धवः) नद्य.(न) (देवत्वम्‌) विद्ृत्वम्‌ ( पणय: ) व्यवहरमाणा 

( न )( आनशुः ) व्याप्नुवनति ( मघम्‌ ) महदेश्वयम ॥ ९॥ 


॥४एए८//॥0॥/ए।एएएशएशएश00७/श//शननणणा क्षमा ७ १ 097ए-7---८श"स्‍न्‍स्‍न्‍शशशश्ता> आए उमा 92. आल आज 
के +/- ४३४ 


४२६ प्रटग्वेदः अ७० २। अ७ २। व० २२१ 


अन्वेयः-हे नरा यो युर्वां मायाभिमोहिनमितर्जति बयो रेवद- 
धाथे रेदाशाथे च तयोवा देवत्वं यावो नाहभिरहानि नोत सिन- 
धवों नानशुः पणयो मघं चनानशुः ॥ ९ ॥ 


श्् 


भावाथ!- यय्यहि हांसः प्राप्नवन्ति तत्तदितरे न यान्ति विदुषा- 
मुपमा विद्वांसशव भवन्ति नापरे इति ॥ ९ ॥ 
अस्मिन्‌ सूक्ते मित्रावरुणलक्षणोक्तत्वादेतत्सृक्ताथंस्थ पृव॑सू- 
क्तार्थन सह संगतिवेंदितव्या ॥ 
इति एकपतञचादादुत्तर झततमं सृक्तमेकविशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ *--हे ( मरा ) अग्रगा्मी ज़नो ज्ञो तुम ( मायाभि:) मानने योग्य 
ब॒ुद्धियों से ( माहिनम ) अत्यन्त पुज्य ओर बड़ा भी ( इतऊाने ) इधर से 
रक्षा ज्ञिस से उस ( वयः )अतिरम्य मनोहर ( रेवत्‌ ) प्रशांसित धनयुक्त ऐश्व्य 
को ( दधाथे ) धारण करते हो और ( रेबत ) बहत ऐश्वय युक्त ख्यवहार को 
( आशाथे ) प्राप्त होते हो उन ( वाम ) आप की ( देवत्वम ) विद्वत्ता को 
( द्ाव: ) प्रकाश ( न ) नहीं ( अहमिः ) दिनो के साथ दिन अथात्‌ एकता 
रसमय ( न) नहीं ( उत ) ओर ( सिन्धव:ः ) बड़ी २ नदी नद ( न ) नहीं 
(आनशः) व्याप्त होते अथात्‌ अपने १ गणों से तिरस्कार नहीं कर सकते ज्ञीत 
नहीं सकते अधिक नहीं होबे तथा (प्‌णयः ) व्यवहार करते हुए ज़्न (मघम ) 
तुम्हारे महत्‌ ऐख्वये को( न ) नहीं व्याप्त होते लीति सकते ॥ ९ ॥ 
केनू वाथः ->जिस २ को दिद्वान प्राप्त करते हैं उस २ को इतर सामान्य 
ज्ञन प्राप्त नहीं होने विद्वानों के उपमा विद्वान ही होते हैं ओर नहीं होते ॥९॥ 
इस सूक्त में मित्र वरुण के लक्षण अथान्‌ मित्र वरुण शब्द से लक्षित 
अध्यापक और उपदेशक आदि का वन किया इस से इस सूक्त के अथे की पिछिले 
सक्त के अथ के साथ संगति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह एकर्सोी एकावनवां सूक्त और इक्कीशार्या वर्ग समाप्त हुआ || 





ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ | सू० १५२ ॥ ४२७ 
युव#मत्यस्थ सप्तचस्य द्विपथ्वाशदुत्तरस्थ दततमस्य सृक्तस्य 
दीघतमा ऋषिः | मित्रावरुणो देवते | १। २। 8४ । 

५ | ६ त्रिष्ठप्‌ ।३ विराट्त्रिष्टुपू ७। निचत्ति- 
प्टुपूछन्द: । पेवतः स्वरः ॥ 
अ्रथाध्यापकाध्याप्योपदेशकोपदेश्य विपयमाह ॥ 


अब एकसों वावन के सूक्त का आरम्म हे उस के प्रथममन्त्र में पढ़ाने 
रे. हि ७. हक हक ० ० का, ० ऊ 
पढ़ने ओर उपदेश करने उपदेश सुनने वालों के विषय को कहते है | 


युव॑ं वस्त्राँणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवों 
| हु सर्गा:। अवातिरतमनृतानि विश्व॑ ऋतेन॑ मित्रा- 
वरुणा सचेथे ॥ १ ॥ 
युवम्‌ । वर्नाणि | पीवसा । वसाथेइति । युवोः। 
अचिछिद्रा। मनन्‍्तव:। ह | सगो: । अव | अतिरतम्‌ | अनुतानि। 
विश्वां । ऋतेन॑ | मित्रावरुणा । सचेथे इतिं ॥ १ ॥ 
परदाथ:--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( व्राए ) शारीराच्छादकानि 
( पीवसा ) स्थूक्नानि ( बसाथे ) आच्छादयथ: ( युवोः ) ( ऋ- 
च्छिद्राः ) छिद्ररहिता: ( मन्तवः ) ज्ञातुं योग्याः: ( ह ) खलु 
( सगाः ) स्रष्टुं योग्याः (अब) (अझतिरतम॒) उल्लगघयतम्‌ ( अन- 
तानि) मिथ्याभाषणादीने कमोणि (विश्वा) सवोशि ( ऋतेन ) 
सत्येन ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानवत्‌वत्तेमानावध्यापकोपदेशकों 
( सचेथे ) संगच्छेथे ॥ १॥ | * 








3 -०+»>०«»««>»»-. 
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छश्८ट ऋग्यद: अ०७ २।| अ० २। व० २२ ॥| 


5 जीन अी-+3-++4+२७----७+न्‍वन+>े*++ककननननना पतन ककनकबन-झ+3+-+-- ००० +० 5 नये २००४ 





नाना बज ऑफ िि ला “पाप “पा ००. चकान>म “के --०++->क नल 


अन्वय:-हे मित्रावरुणा यो यव॑ पीवसा वसत्राणि वसाथे ययो 
युवोरच्छिद्रा मन्‍्तवों ह सगोस्सन्ति यौं युवां विश्वाइनतान्यवाति- 
रतम्हतेन सचेथ तावस्माभिः कुतों न सत्कत्तेव्यी भवथः॥ १ ॥ 

भावार्थ:- मनुष्ये: सदेव स्थृलान्यीच्छिद्राणि व्राणि परिधाय 
विज्ञातुं योग्या दोषरहिता वखादय: पदार्था निर्मोतव्या: | सदेव 
धृतेन । सत्याचरएनासत्याचरणानि वत्यक्ता धमार्थकाममोक्षा: 
ससाधनीया: ॥ १ ॥ 


ः * कर हा 
पदाथ:-हे ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान वत्तमान पढ़ाने और 


उपदेश करने वालो जो ( युवम ) तुम लोग ( पीवसा ) स्थल ( वस्तारि ) 
वस्त्रों की ( वसाथे ) ओड़ते हो वा जिन ( युवो: ) तुम्दारे ( अच्छिद्राः ) छेद 
७ कप छ कर ४७ ७6. (४ प्‌ ् 
भंद्राहत ( मनन्‍्तवः ) ज्ञानन योग्य ( ह ) ही पदाथ ( सगा: ) रचने याग्य 
हैं ज्ञो तुम ( विश्वा ) समस्त ( अनुतानि ) मिथ्याभाषण आदि कामों को 
( अवातिरतम्‌ ) उल्लडघते पार होते और ( ऋतेन ) सत्य से ( सचेथे ) 
संग करते हो वे तुम हम लोगों को क्‍यों न सत्कार करने योग्य होते हो ॥ १॥ 
रु ० ७ आई शी हा ३१. | 

भावाथ:-मनुप्यों को संदेव स्थूल छिद्वराहित वस्त्र पहिन कर ज्ञानने 
योग्य के दोपरहित बस्त्र आदि पदाथ निर्माण करने चाहिये और सदेव 
धारण किये हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड धम्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहिये ॥ १ ॥ 

“को शा 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सतच्चन त्वोी वि चिकेतदेषां सत्यों मनत्रः कविशस्त 
ऋषावान। त्रिरश्न हनाति चतुरश्रिरुग्रों देवनिदों 
ह प्रथमा अजूयन ४२ ॥ 


| >क+क जप, क०+-+००माइ ७. 2» “4७8७ -+जकक+3--२०७३७७ कर ी2-3 कण 0७५७ अपन सका ०० ज... अर 


ऋग्वेद: म० है । अ० २१ । स० १७५२ ॥ ४२९ 
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ज++++++त«> ०++>>> न 


एतत्‌ | चन । त्वः | वि। चिकेतत । एपाम्‌ | सत्यः । 
मनत्र: | कवि5शस्तः | ऋषधावान । त्रि:थशिम | हनूति | 
चतुः5अश्रि: | उग्रः। देव$निर्द:। ह । प्रथमाः। अजयेन्‌ ॥२॥ 


,करकन जन न-->+3>०-:२ अमान सडक 








पदार्थ:-( एतत्‌ ) ( चन ) ऋअपि (त्वः ) कश्चित्‌ ( वि ) 
( चिकतत्‌ ) विजानाति ( णपषाम्‌ ) ( सत्य: ) अव्यभिचारी 
( मन्त्र: ) विचारः ( कविश्स्तः ) कविमिः मेधाविभिः दइस्तः 
प्रशांसित) ( ऋषावान ) ऋषाः बहव्य: स्तुतयों सत्यासत्यविवे- 
चिका मतयो विद्यनते यस्मिन्‌ सः ( तिरश्रिम्‌ ) त्रिभिवोहमनः 
दरीरयो5श्यते प्राप्पते तम्‌ (हनाति) ( चतुरञ्निः ) चतुरो वेदान- 
भुुते सः ( उग्र: ) तीवस्वभावः ( देवनिदः ) ये देवानिनदनति 
तान्‌ (ह) खलु (प्रथमा:) आदिमाः (अजूर्यन) रद्धा जायनूते॥२॥ 


अन्वयः-त्वः कश्चिदेवे्षा विदुपां य ऋषावान्‌ कविशस्त: 
सत्यो मनत्रोईस्तिएतत्‌ विचिकेतत्‌ यश्वतुरश्रिरुग्र: देवनिदो हनूति 
विर््रि चिकेतत्‌ ते प्रथमा ह खलु प्रथमाश्वनाजूयन्‌ ॥ २॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्याः विदनलिन्दां विहाय निन्‍्दकान्‌ निवार्य 
सत्य ज्ञानं प्राप्प सत्याः विद्या अध्यापयनतः सत्यमुपदिश्वन्तश्र 
पृथुसुखा जायनूते ते धन्याः सनूति ॥ २॥ 


पदा्थे :-( त्वः ) कोई ही ( एपाम ) इन विद्वानों में जो ऐसा है कि 
( ऋषधावान्‌ ) बहुत स्तुति ओर सत्य असत्य की विवेचना करने वाली मतियों 
से यक्त(कविदस्त:)मेधावी कवियों ने प्रशंसित किया(सत्य:)अव्यभिचारी (मंत्र:) 
विचार हे ( एतत्‌ )इस को (विचिकेतत्‌ )विशेषता से ज्ञानता है और जो (चतुरश्रि:) 


४३० ऋग्वेद: अ० २। अ० २ | व० २२ ॥ 





रच य ० भनननननपरनभन८>स> रेत णनरनसआ नस. >> तन अंडे अिनननकनन्‍णमममभन नाता 


चारों वेदों को प्राप्त होता वह ( उम्रः ) तीव्र स्वभाव वाला ( दृवनिदः ) को 
विद्वानों की निन्‍दा करते हैं उन को ( हन्ति ) मारता ओर ( त्रिरश्निम ) को 
तीनों अर्थात्‌ वाणी मन और शरीर से प्राप्त किया जाता है ऐसे उत्तम पदा्थ 
को ज्ञानता है उक्त वे सब (प्रथमा:) आदिम अथात्‌ अग्रगामी अगआ(ह) ही 
हैं और वे प्रथम (चन) ही ( अन्तयन्‌ ) बढ़ढे दोते हैं ॥ २ ॥ 
पु छ कक के हे ३. पे - ज्् छ धर रू 
भावाथेः-ज्ञो मन॒प्य विद्वानों की निन्‍दकों को छोड़ निन्‍्दा को निवार के 
सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विद्याओं को पढ़ाने हुट और सत्य का उपदेश 
करने हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
०] 6 थ #5। | हर 
अपादेंति प्रथमा पदह्वतीनां कस्तहां मित्रावरुणा 
चिंकेत । गर्भों भारं भरत्या चिंदस्य ऋतं .पिपत्य॑- 


न॒तं॑ नि तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अपात्‌ | एति । प्रथमा । पत्‌५वर्तीनाम | कः। तत्‌ | 
वाम्‌ | मित्रावरुणा। आ। चिकेत । गर्भ: । भारम्‌ । भरति। 
आ | चित्‌ । अस्य | ऋतस्‌ | पिपात्ति | अन॑तम्‌ | नि । 
तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: “(अ्पात्‌) अविद्यमाना पादा यस्याः सा विद्या (एति) 
प्राप्नाति (प्रथमा) आदिमा (पद्तीनाम्‌) प्रशस्ताः पादा विभागा 
विद्वन्ते यासां तासाम्‌ ( कः ) ( तत्‌ ) ताम्‌ (वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ 
( मित्रावरुणा ) सुहृदरावध्यापकोपदेशकों ( आरा ) ( चिकेत ) 
| जानीयात ( गर्भ: ) यो ग्ह्लाति सः ( भारम्‌ ) पोषम्‌ ( भरति ) 


ऋग्वेद: म० १ | अ० २११ | सृू० १७५२॥ ४३१ 


घरति ( आर ) ( चित्‌ ) अपि ( अस्य ) ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ 
5 (6 त कि हि ० ४5 
( पिपात्ति ) पूर्ण करोति ( अनृतम्‌ ) मिथ्याभाषणादिक केमे 
( नि ) ( तारीत्‌ ) उलछूघते ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे मित्रावरुणा या पद्तीनाँ प्रथमाइपादाति तत्‌ वां 
क आ चिकेत यो गर्भो भारमाभरति चिदष्पस्य संसारस्य मध्ये 
ऋत॑ पिपत्ति सांइनतं॑ नितारीत ॥ ३ ॥ 
भावाथः - येपन॒तं॑ विहाय सत्यं वृत्वा संभारान्‌ सञ्नचिन्वान्त 
ते सत्यां विद्यां प्राप्नवन्ति ॥ ३ ॥ 
पदाथः-हे ( मित्रावरुणा ) श्रेण मित्र पढदाने और उपदेश करने वाले 
विद्वानों ज्ञो ( पद्तीनाम ) प्रशंसित विभागों वाली क्रियाझ्रों में ( प्रथमा ) 
प्रथम ( अपात्‌,) विना विभाग वाली विद्या ( एति ) प्राप्त होती हे ( तत्‌ ) 
उस को ( वाम ) तुम से ( कः ) कौन ( आ,खिकेत ) ज्ञान और जो (गर्भ:) 
ग्रहण करने वाला ज्ञन ( भारम ) पष्टि को ( आ,भरति ) सशोभित करता वा 
अच्छे प्रकार धारण करता. है ( चित्‌ ) ओर भी (अस्य) इस संसार के बींच 
( ऋषतम्‌ ) सत्यव्यवहार को ( पि्प्ति ) पृण करता हे सो ( अनुतम्‌ ) मिथ्या 
भाषरण आदि काम को ( नि, तारीत ) निरन्तर उल्लड़घता है ॥ ३ ॥ 
भावाथे /--ज्ञो झुठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सब सामान 
इकड्ठें करते है थे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी-वि०॥ 
सि 90.0८! ५ & ॥ >। 
प्रयन्तमित्परि जार कनीनां परयांमास नोप॑- 
निपद्य है | | | _%+$ प्रियं 
निपद्यमानम्‌ । अनंवएग्णा वितता वर्सनं प्रि 
हर हे | 
मित्रस्य वररुणएस्थ धाम ॥ ४॥ 


०४३२ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २। व० २२ ॥ 





प्रयन्तंम्‌ | इत्‌ | परिं । ज़ारम्‌ | कनीनांस्‌। पदया- 

मासि | न | उप5निपद्यमानम्‌ | अन॑व5एगणा | वि5तता । 

वर्सानम्‌ । प्रियम्‌ | मित्रस्य | वरुएस्य | धाम ॥ ४॥ 

पदार्थे:-( प्रयन्तम्‌ ) प्रयत्न कवेन्तम्‌ ( इत्‌ ) एव ( परि) 
( जारम्‌ ) वयोहानिकारकम्‌ ( कनीनाम्‌ ) कामयमानानाम्‌ (प- 
इ्यामसि) (न) ( उपनिपद्यमानम्‌ ) समीपे प्राप्नुवन्तम्‌ ( अ्रनव- 
पृरणा ) संपकरहितानि ( वितता ) विस्तृतानि तेजांसि (बसानम्‌ ) 
आच्छादयन्तम्‌ ( प्रियम्‌ ) ( मित्रस्य ) सुहद: ( वरुणस्य ) 
श्रेप्स्य ( धाम ) सुखधारणसाधक ग्रहम्‌॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा वयं कनीनां जारं प्रयन्तमुप/नेपद्य 
मानमनवएग्णा वितता वसानं सूथथममिव मित्रस्य वरुश्येत्प्रियं धाम 
परि पव्यामासे | अस्माहिरुद्धा न भवेम तथा यूयमप्येतत्‌ प्राप्नुता। 8॥ 

भावाथः-मनुष्या यथा रात्रीणां निहन्तारं स्वप्रकाशविस्त।रकं 
सूर्य दृष्ठा काय्योणि साध्ष॒वान्ति तथाइविद्यान्धकारनाशकविद्या प्रका- 
दकमाप्ताईध्यापकोपदेशकसंगं प्राप्प क्लशान हन्युः ॥ 8॥ 

पदाथ :>है मनुप्यो जैसे हम लोग ( कनीनामू ) कामना करतीं हुई 
प्रताओं की ( ज्ञागम ) अवस्था हरने वाले ( प्रयन्तम ) अच्छे यत्न करते (डप- 
निपद्यमानम_ ) समीप प्राप्त होते ( अनवपग्णा ) सम्बन्ध रहित अथोत्‌ अलग 
के पदाथ जो ( वितता ) विथरे हैं उन को ( वसानम्‌ ) आच्छादन करते 
अथात्‌ अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए सूये के समान ( मित्रस्य ) मित्र 
वा ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ विद्वान के (इत्‌ ) ही ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) सुख 


० का म ३ ७ ऊर कक पे बट ० /+ 
साधक घर को (परि,पर्यामसि) देखते हैँ इस से विरुद्ध (न)न हो वेसे तुम भी 
'स को प्राप्त होओ | ४ 


ऋख्वेद: मं० १ | अ७ २१ । सू० १७५२ ॥ छेरे दे 





ए कर कि * क्र 
भावाथे!-मन॒प्प लोग जैसे रात्रियों के निहम्ता अपने प्रकाश का विस्तार 


करते हुए सूथ को देख कर कार्यों को सिद्ध करते हैँ वेसे अविद्यान्धकार का 
नाश ओर विद्या का प्रकाश करने याले आप्त अध्यापक और उपदेशक के संग 
को पाकर छेशों को नए करें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तसमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

अनश्वों जातो अनभोशुरवां कनिक्रदत्पतयदू- 
देध्वसांनुः । अचित्तं ब्रह्म॑ जुजुषुर्युवांनः प्र मित्रे 
धाम वरुणे ग्रणन्तः ॥ ५॥ 

अनश्वः । जातः । अनभीशु:। अवों । कनिऋदत्‌ | 
पतयत। ऊदध्व5सानु:। अचित्तम््‌ । ब्रह्म । जजपुः । युवांनः। 
प्र।मित्रे । धार्म | वरुण | ग़णन्तः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ ४( अ्नश्चः ) अविद्यमानतुरद्गः ( जातः ) प्रकट: 
( पाप्रनभीशुः ) नियामकरश्मिरहितः (ऋरवो) प्रापकः (कनिक्रदत्‌ ) 
दब्दबन्‌ (पतयत्‌) गच्छन्‌ ( ऊध्वेसानुः ) ऊध्व सानवः शिखरा 
यस्य सः ( अचित्तम्‌ ) चेतनतारहितम्‌ (ब्रह्म ) धनादियुक्तमनम्‌ 
( जुज॒षुः ) सेबरन्‌ ( य॒ुवानः ) युवावस्थां प्राप्ता: ( प्र ) (मित्रे) 
सख्यों (घाम) स्थानम्‌ (वरुऐे) उत्तमे (ग्रणन्तः) प्रशोसन्तः ॥ष्धा 


अन्वय:-ये युवानोइनमीशुरनस्वः कनिऋदत्पतयजूजातऊब्वे- 
सानुरवों सूख्येडव मित्र वरुणे धाम ग्गणन्तः सन्‍्तो$चित्तं ब्रह्म 
प्रजुज॒घुस्ते बलवन्तो जायन्ते ॥ ५॥ 


डे. 5 अजओे 





५५ 





यु ऋग्वेद: अ० २। आ० २ | व० २२॥ 





भावाथे:--अन् वाचकलु०-यथाउ5श्वयानादिरहितआ काश फऊर्ध्व 
स्थितः सूथ्यईश्वराधारेण राजते तथा विद्वद्दिद्याधारा मनुष्याः पु- 
प्कल्लं पनमनं च प्राप्य धम्ये व्यवहारे विराजन्ते ॥ ५॥ 

पदार्थ ;--ज्ो ( युवानः ) युवावस्था को प्राप्त जन ( अनभीशुः ) नियम 


करने वाली किरणों से रहित ( अनश्वः ) जिस के ज़लदी चलने वाले घोड़े 
नहीं ( कनिक्रदत्‌ ) और वार २ शब्द करता वा ( पतयनत्‌ ) गमनन करता हुआ 
( ज्ञात: ) प्रसिद्ध हुआ और ( ऊध्वेसानु: ) जिस के ऊपर को शिखा 
( अवो ) प्राप्त होने वाले सूथ्य के समान ( मित्रे ) मित्र वा ( वरुणे ) उत्तम 
ज्ञन के निमित्त ( धाम ) स्थान की ( गणन्तः ) प्रशंसा करते हुए (अखित्तम ) 
सित्त रहित ( ब्रह्म ) दृद्धि को प्राप्त थन आदि पदार्थों से युक्त अन्म को 
( प्र, ज्ज्ञप: ) सेवें वे बलवान होते हैं ॥ ५ ॥ 


९ मे बट ७ छत &< 2३० पक 
भावाथंः-इस मंत्र में वाचकलु० >-तैसे घोड़े वा रथ आदि सवारी से 


रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सू्य इश्वर के अवलम्ब से प्रकाशमान 
होता है वेसे विद्वानों की विद्या के आधारमूत मनृप्य बहुत धन और अन्न को 
पा कर पमयुक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आ घेनवों मामतेयमवन्तीत्रेह्मप्रियँ पीपयन्त्स- 
स्मिन्नवन्‌ । पित्वों मिक्षेत वयुनानि विह्यानासावि- 
वासन्नदितिमुरुष्येत्‌ ॥ ६ ॥ 

आ | धेनव॑ः । मामतेयम । भर्वन्तीः । ब्रह्म 5प्रिय॑म्‌ । 
पीपयन । सस्मिन्‌ | ऊध॑न्‌ । पित्वः | भिक्तेत। वयुनानि । 
विह्ान। आसा ।आई$विवांसन । अ्दितिस्‌ | उरुष्येत्‌॥६॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १५२ ॥ 8२५ 





पदाथः-( हप्रा ) (घेनवः) ( मामतेयम्‌ ) मसमताया अपत्यम 
( अवन्तीः ) रक्तन्त्यः ( ब्रह्मप्रियम्‌ ) ब्रह्म, वेदाध्ययनं प्रिय यस्य 
तम्‌ ( पीपयन्‌ ) वद्धेयेयः ( सस्मिन्‌ ) स्वास्मिन | अन्न छान्‍्द- 
सोवरणलोपोबेति वलोप: ( ऊधन्‌ ) ऊधनि दुग्धाघारे ( पित्वः ) 
अनलस्य ( भिक्ञेत ) याचेत ( वयुनानि ) प्रज्ञानानि ( विद्दान ) 
(आसा) आस्येन (आविवासन्‌) समनन्‍्तात्‌ परिचरन्‌ (अदितिम) 
ऋ्रविनाशिकां विद्याम्‌ ( उरुष्येत्‌ ) सेवेत ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--यथा घनवः सस्मिलूपन्भवेन दुग्बेन वत्सान्‌ पृष्यन्ति 
तथा या ख््रियों ब्रह्मप्रेयं मामतेयमवन्तीः सत्य आपीपयन यथा वा 
विद्वानासा पित्वो भिन्ञेताइदितिमाविवासन्‌ वयुनान्युरुष्येत्त था ६ ध्या- 
पिका स्त्री पाठकाः थुरुषा अनन्‍्यान्‌ विद्याशिक्षा ग्राहयेयु: ॥ ६ ॥ 


₹ः 0 (0 
भावाथः-अ्त्र वाचकलु ०-यथा मातरः: स्वापत्याने दग्धादे- 
दानेन वद्धयन्ति तथा विदुष्यखियों विद्वांसः पुरुषा: कुमारीः कुमारांश्र 
विद्यासशिक्ञाभ्यां वद्धयेरन ॥ ६ ॥ 


पदार्थ !--जैसे ( धेनवः ) पेनु गोयें ( सस्मिन्‌ ) अपने ( ऊधन्‌ ) ऐन 

में हुए दूध से वछड़ों को पुष्ठ करती हैं वैसे ज्ञो ख्री ( ब्रह्मप्रियम ) वेदाध्ययन 

जिस को प्रिय उस ( मामतेयम्‌ ) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की (अवन्ती:) 

रक्ञा करती हुई ( आ,पीपयन्‌ ) उस की दृदद्बि उन्नाति करती हें वा जैसे ( विद्वान ) 

विद्यावानू तन (आसा) मुख से (पित्वः) अन्म की (भिन्नेत ) याचना करे और 

(अदितिम )न नए होने वाली विद्या का(अआविवासन्‌ )सब ओर से सेवन करता 
32 कक 


हुआ ( वयुनानि ) उत्तम ज्ञानों को ( उरुष्येत्‌ ) सेवे वेसे पढ़ाने वाले पुरुष 
ह कर गे कप २ वें 
ओऔरों को विद्या ओर शिखावट का ग्रहण करावे ॥ ६ ॥ 


४३६ ऋग्वेद: आ० २ | अ० २ | व० २२ ॥ 
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पत्र में हर शा 
भांवाथु:-इस मेत्र में वाचकलु --जैसे माता जग अपने लड़कों को 


दूध आदि के देने से वढ़ाती हैं वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुष कुमार और 
कुमारियों को विद्या ओर अच्छी शिक्षा से यहावें उन्माति युक्त करें ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ऋ्रावां मित्रावरुणा हव्यजुष्टि नमंसा देवाव 
वसा वटत्याम । अस्माक॑ ब्रह्म एतनासु सह्या 
अस्माक॑ छष्टिदिव्या सुपारा ॥ ७॥ २२ ॥ 
आ। वाम्‌ । मित्रावरुणा। हृव्य5ज़ुप्टिम | नम॑ंसा । 
देवों । अव॑ंसा । वद॒त्याम्‌ । अस्माकंम्‌ । ब्रह्म | एतनासु । 
सद्याः | अस्माकम्‌ । तृष्टिः । दिव्या | खुष्पारा॥७॥ २२ ॥ 


पदा थेः-( व्या)( वास ) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) सुहृद्री 
( हव्यजुष्टिम्‌ ) आदातव्यसेवाम्र ( नमसा ) अनेन ( देवो ) 
दिव्यस्वभावो ( अबसा ) रक्षणायेन कमेणा ( वरत्याम्‌ ) वर्त्त- 
येयम्‌ । अत बहुल छनन्‍्दसीति शपः इलुः ( अस्माकम्‌ ) (ब्रह्म) 
धनम्‌ ( एतनासु ) मनुष्येषु (सह्या:) सहन कुर्य्या: (अस्माकम्‌) 
( दृष्टि: ) दुष्टानां शक्तिबन्धिका शक्ति: ( दिव्या ) शुद्धा (स॒ुपारा) 
सुखेन पार: पूतियेस्था: सा ॥ ७॥ 

अन्वय:-ह्े देवों मित्रावरुणा यथाहं वां नमसा हव्यजुष्टिमा- 
वढत्यां तथा युवामवसा5स्माक पृतनासु ब्रह्म बद्धयेतम । हेविद्दन्‌ 
याउस्माकं दिव्या सफरा टृष्टिरस्ति तां त्व॑ं सह्याः ॥ ७.॥ 





ऋग्वेदः में० १ । अ० २१ । सू० १५१२ ॥ 8४३७ 





रे (१. * 8 चर री थ 

भावाथ:-यथा विह्वांसोइतिप्रीत्यास्मभ्यं विद्या: प्रदयस्तथा 

वयमेतानति श्रद्धया सेवेमहि यतो5स्माक शाुद्धा प्रशंसा स्तर 
विदिता स्यादिति ॥ ७ ॥ 


कल शि हे छ ५ 


अबाध्यापकोपदेशकशिष्यक्रमव णनादेतदर्थस्य॒पूवेसक्तार्थेन 
सह सद्गतिबोध्या॥ 


आर | 5. 


इति द्विपञूचाशदुत्तरं शततमं सृक्त द्वाविशों वर्गश्व समाप्तः॥ 


₹ः 


पदार्थ:-हे ( देवी ) दिव्य स्वभाव वाले ( मित्रावरुणा ) मित्र और उत्तम 


ज्ञन जेसे में ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( नमसा ) अन्म से ( हव्यनुटिम ) प्रहणण 
करने योग्य सेवा को ( आ, वरद्ित्याम ) अच्छे प्रकार व्त वेसे तुम दोनों ( अ- 
वसा ) रक्षा आदि काम से ( अम्माकम्‌ ) हमारे ( पतनास ) मनुष्यों में 
( ब्रह्म ) धन की दृद्धि कराइये । हे विद्वान्‌ ज्ञो ( अस्माकम ) हमारी (दिव्या) 
शुद्ध ( सुपारा ) जिस से कि सुख के साथ सब कामों की परि पू्णता हो ऐसी 


( ्रष्टि: ) दुऐों की शक्ति बंधाने वाली शक्ति हे उस को (सह्या:) सहो ॥७॥ 


ए के 40 0 6४५ ७5. 80 कक सा कन धान के 
भावाथं:-ज्से विद्वान ज़न अति प्रीति से हमारे लिये विद्याओं को देवें 
वेसे हम लोग इन को अत्यन्त श्रद्धा से सेवें जिस से हमारी शद्ब प्रशंसा 
सवेत्र विदित हो ॥ ७ ॥ 
इस मन्त्र में पदाने ओर उपदेश करने वाले तथा उन शिप्यों का वर्णन 
७ २ ० थे /% २ जे (5 ७. ९ 
होने से इस सूक्त के अथ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी 
चाहिये | 


े जे ० 
यह एकसो वावन का सूक्त और वाईशवां वर्ग पूरा हुआ ॥| 


ता जन जब +4 » ५४० ४बनम»-«-+लमनागा के 
तब लर कल +3++>तज.०५. अ्ननीी 3 लनिनलऔ>3 “7 ८ 3क->+५०-० 


छ8३८ ऋग्वेद: आ० २ | आअ० २ | व० २३ ॥ 
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यजामहड्त्यस्य चतुऋचस्यतिपश्चाददत्तरस्य शततमस्य 
सृक्तस्य दीघंतमाक्षि: | मित्नावरुणो देवते १। २ 
निचृत्‌ चिष्टुप्‌ । ३ ब्िष्ठपूछन्दः। पेवतः स्वर: । 
४ भुरिक्पदृक्तिड्छन्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 
पुनर्मिचावरुणशु णानाह ॥ 
अब एकसो त्रेपन के सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में 
फिर मित्र वरुण के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ 
ज ७. ५ जे ऊ] डव्ये €5। र्मिं 
यजामहे वां महः सजोषां हव्येमिंमित्रावरुणा 
>>] “५ हि ] | ध हक 
नमोभिः । घृतेघेतस्नू अध यहामस्मे अध्वयेवो 


शाह 


न धीतिभिभरन्ति ॥ १ ॥ 
यजामहे । वाम । महः । स5जोषा: | हव्येमि: । मिन्रा- 

वरुणा । नमः:5भि: । घृतेः । घृतस्नूइतिं घृत5स्नू । अध । 

यत्‌ | वाम । अस्मेदति । अध्वयव । न | धीतिईभिः । 

भरन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थ: -“( यजामहे ) सत्कुमहे ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( मह: ) 
महत्‌ ( सजोषा: ) समानप्रीताः ( हव्येमि: ) दातुमह: ( मित्रा- 
वरुणा ) सुहृदरो ( नमोभिः ) अनादिमि: ( घृतेः ) आज्यादि- 
भीरसेः ( घृतस्न ) घृतस्य स्रावकों ( ऋ्रध ) अनन्तरम्‌ ( यत्‌ ) 
( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अस्मे )अस्मभ्यम्‌ ( अरध्वयेवः ) अध्वरं 
अहिंसाधमेकाममिच्छूवः ( न ) इव ( घीतिभिः ) अद्गुलिभिः 
( भरन्ति ) घरन्ति ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ । अ० २१ । सू० १५३॥ ४३५९, 


अन्वयः-हे घ॒तस्नू मित्रावरुणा वां सजोषा वय॑ घीतिभिरध्व- 
येवो न हव्येभिन॑मोभिधृतैमहो यजामहे5ध यद्‌ वामस्मे च विद्वांसो 
भरन्ति ते घरतां च ॥ १ ॥ 


गा + ० यज ८ अप € 
भावाथः-अत्ोपमालं ०५-यजमाना अग्निहोत्रायनुष्ठाने: स्वस्य 
+ ड्टे (४ हक हि 

सुखं वद्धयन्ति तथा सर्वे विद्वांसोइनुतिष्ठन्तु ॥ १ ॥ 

पदाथे:-हे ( घृतसनू ) घृतफेलाने (मित्रावरुणा ) मित्र और श्रेष्ठ ज़नो 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का (सलोषाः)समान प्रीति किये हुए हम लोग (धीतिमि:) 
अड्गलियों से ( अध्वयेवः ) अहिंसा धर्म की कामना वालों के ( न ) समान 
( हव्येभि: ) देने योग्य ( नमोभि: ) अन्ादि पदार्थों से ( घने: ) और घी 
आदि रसों से ( महः ) अत्यन्त ( यज्ञामहे ) सत्कार करते हैं ( अध ) इस 
नर के लि ७ कर 5 छा. कर रे बे! ७.0 
के अनन्तर ( यत्‌ ) ज्ञिस व्यवहार काो( वाम्‌ ) तम दोनों के लिये ओर (असम) 
हमारे लिये विद्वान जन(भरन्ति)धारण करते हें उस व्यवहार को धारण करो। १॥ 

भावाथेः- इस मेल में उपमालं ०--जैसे यज्ञमान अप्रिहोत्न आदि अनु- 
धानों से सब के सुख को बढ़ाते हैं वेसे समस्त विद्वान्‌ जन अनुष्ठान करें ॥१॥ 

बिक ३ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
# हे 


प्रस्तुंतिवां धाम न प्रयुक्तिरर्यामि मिव्रावरुणा 


2 


सुवृक्तिः । अनक्ति यहाँ विदर्थेष होता सुम्न वाँ 


5 ₹। 


सूरिरषणावियक्षन्‌ ॥ २ ॥ 

प्र:स्तति: | वाम्‌ | धार्म । न। प्र5युक्तिः | अयामि | 
मित्रावरुणा । सुत्ञक्ति: | अनक्ति | यत्‌ । वाम्‌। विदर्थेष । 
होता । सुम्नस्‌ | वाम्‌। सूरिः | वृषणो | इयंक्षन्‌ ॥ २ ॥ 


४४० ऋग्वेद: अ० २ । अ० २। व० २३ ॥ 


पदार्थः-( प्रस्तुति: ) प्ररृष्ठा स्तृतियेस्य सः ( वाम्‌ ) युवा- 
भ्याम्‌ ( धाम ) ( न ) इव ( प्रयुक्तिः ) प्ररृष्ठा युक्तियस्थ सः 
( अ्रयामि ) रमि प्राप्नामि ( मित्रावरुणा ) सुहृदरावध्यापकोंप- 
देष्ठारो (सुर्गक्ति:) शोभना दक्तिवेजनं यस्य सः (अनक्ति) कामयते 
( यत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( विदथेषु ) विज्ञानिपु ( होता ) 
दाता ( सुम्रम्‌ ) सुखम्‌ ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( सूरेः ) विद्यान्‌ 
( टपणो ) सुखवर्षकों ( इयच्छन ) प्राप्तुमिच्छन्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-ट॒पणी मितावरुऐेयक्षन्‌ सूरिः सुदक्तिः प्रस्तुतिहोता 
प्रयुक्तिह_ धाम न वामयामि यद्यः सूरिवां विदर्थेष्वनक्ति वां सुम्न 
वां प्रयच्छाति तमप्यहमयाम ॥ २ ॥ 

भावार्थ - ऋत्रोपमाल॑ « गये मनुष्या पापहारकाः प्रशंसितगण- 
ग्राहका विद्व॒त्सडगप्रियाः सर्वभ्य: सखप्रदा भवन्ति ते कल्याण- 
भाजों भवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ :-है ( तृषणां ) सख दृष्टि करने हारे ( मित्रावरुणा ) मित्र और 
श्रप्तत्ञन (इयक्षन) प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ (सारिः) विद्वान (सुबृक्ति:) 
ज्ञिस का सुन्दर रोकना ( प्रस्तुति: ) और उत्तम स्तुति ( होता ) वह श्रहण 
करने वाला ( प्रयाक्ति: ) उत्तम युक्ति में ( धाम ) स्थान के (न ) समान 
( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( अयामि ) प्राप्त होता हूं । वा ( यत्‌ ) ज्ञो विद्वान 
( वाम्‌ ) तुम दोनों से ( विदर्थेष ) विज्ञानों में ( अनक्ति ) कामना करता है 
वा ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( सम्नम ) सुख देता है उस को में प्राप्त 
होता है ॥ २ ॥ 

भावा थेः--दुस मन्त्र में उपमालं ०--ज्ञों मनुप्य पाप हरने और प्रशोसित 


गणों को ग्रहण करने वाले ज्ञिन को विद्वानों का संग पियारा है और सब के 
लिये सुख देने वाले होते हैं वे कल्याण को सेवने वाले होते हैं ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: म॑० १ । अ० २१ । सू० १५३ ॥ ४४१ 
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पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

पीपाय॑ धेनरदिंतिऋताय जनांय मित्रावरुणा 
हविंदे । हिनोति यद्वाँ विदर्थे सपयन्त्स रातहं॑व्यो 
मानंपो न होता ॥ ३॥ 

पीपाय। धेन:। अदिति: । ऋताय | जनाय | मित्रावरुणा । 
हविः5दे | हिनोति । यत्‌ | वाम्‌ । विदर्थे । सपर्यन्‌ । सः । 
रात5हव्यः | मानुंषः । न | होता ॥ ३ ॥ 
पदार्थ :--( पीपाय ) वद्धेयति ( घेनुः ) दुग्धप्रदा गोरिव (अ- 
दिति:) अराणिडता ( ऋताय ) सत्यं प्राप्ताय ( जनाय ) प्रसिद्ध 
विदषे ( मित्रावरुणा ) सत्योपदेशको (हविर्दे) यो हवींषि ददाति 
तस्मे ( हिनोति ) वद्धयति ( यत्‌ ) यः ( वाम्‌) युवाम्‌ (विदथे) 
विज्ञान ( सपयेन्‌ ) सेवमानः ( सः ) ( रातहव्यः ) रातानि 
दत्तानि हव्यानि येन सः( मानुषः ) भनुष्यः ( न ) डव ( होता ) 
ग्रहीता ॥ ३ ॥ 
अन्वय,-हे मित्रावरुणा यद्योददितिर्षेनुरिव हविदे ऋताय ज- 
नाय सुम्ने पीपाय विदथे वां सपयेन्‌ रातहव्यो होता मानुषों न 
हिनोति स जन उत्तमो भवति ॥ ३ ॥ 


हे 


५ ५ 
भ।वाथः-अत्ापमावाचकलु ०-ये विद्यादानग्रह एकुशलाअध्या- 
पकोपदेशकाः सवोन्‌ वद्धंयन्ति ते शुभगुणैः सवेतो वद्धेन्ते ॥३॥ 


बिननली तन जलन ननननन >क+-+कका० 
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8४४२ ऋग्वद: अ० २। अ० २ | व० २३ ॥ 





ह्‌ः ब- बन लत 

पदाथ;--हे (मित्रावरुणा) सत्य उपदेश करने वाले मित्रावरुणो (यत्‌ ) 
पर 5 कक (१ ७5. ध्््‌ ह (१ ््‌ का. हर 
ज्ञा ( आदाने: ) अखण्डित विनाश को नहा प्राप्त हुई ( धेनुः ) दूध देने वाली 
गो के समान ( हविदें ) ग्रहण करने योग्य पदार्था को देता उस ( ऋताय ) 
सत्य व्यवहार को प्राप्त हुए ( ज्ञनाय ) प्रसिद्ध विद्वान के लिये ( सुम्नरम ) सुख 
र ४६४ जे कर की 0 258 
का ( पीपाय ) वढ़ाता और (विदथ ) विज्ञान के निमिस ( वाम ) तुम दाना 
की ( सपयन्‌ ) सेवा करता हुआ ( रानहव्यः ) ज्ञिस ने ग्रहण करने योग्य 
पदाथ दिये वह ( होता ) लेने वाले ( मान॒षः ) मनुप्य के (न ) समान 
(हिनोति) वृद्धि को प्राप्त कराता हे ओर ( सः ) वह ज्ञन उत्तम होता है ॥३॥ 


भावाथः-5स मेत्र में उपमा ओर वाचकल॒०--ज्नो विद्या देने लेने में 
कुशल पढ़ाने और उपदेश करने वाले सब को उन्मति देते हैं वे शुभ गुणों से 
सब से अधिक उन्मति को पाने हें | ३ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
उत वा विश्षु मद्यास्वन्धी गाव आपंश्र पीप- 
यन्त देवीः। उतो नों अस्य पृव्येः पतिदेन्वीत॑ 
९ | ९ | २ 
पातं प्यंस उस्त्रियाया:॥ 2 ॥२३॥ 
उत | वाम्‌। विक्षु | मद्यासु | अन्ध॑: । गार्वः । आपः। 
च्‌ । पीपयन्त । देवी: । उतो इति | नः | अस्य । पृव्यः । 
पातिं: । दन्‌ | वीतम्‌। पातम्‌।पयसः। उस्त्रियया॥8॥ २३॥ 
सम ८ 
पदाथः--(उत) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( विक्षु ) प्रजासु (मद्यास) 


हषेणीयासु ( अन्धः ) अनम्‌ ( गावः ) वाएयः ( आपः ) 
जलानि (च) ( पीपयन्त ) वद्धयन्ति ( देवी: ) दिव्याः (उतो) 


है 


४ 
ही 
] 


। 
। 
| 


अप्रस्माक है ४ पठ पर हट 
( नः ) अस्माकम्‌ ( अस्य ) अध्यापनकमेएः ( पृर्य: ) पूर्व: 


++>>ब-- 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १५३ ॥ ४४३ 


री 


प्‌ 


 कतः ( पतिः ) पालगिता (दन) ददन । अत वहल॑ छन्दसीति 


| 
| 
) 
। 
। 


+ 


! 
| 


गो लुक्‌ (वीतम्‌) व्याप्तुतम्‌ (पातम्‌) पिबतम्‌ (पयस:) दुग्धस्य 
(उम्नियायाः) दुग्धदाया पनोः | उस्रियेति गोना ० निघं ०» २।१ १॥४॥ 


अन्वयः-हे मित्रावरुणो यथा देवीगांव आपश्व मद्यास विज्ञु 
वां पीपयन्तोता5न्धः प्रदद्यु:। उतो पृथ्येः पातिः नो$स्माकमस्योस्रि 
याया: पयसो दन्‌ बत्तेते तथा युवां विद्या वीत॑ दग्घं च पातम॥४॥ 


भावा थ:- अत्र वाचकलु०-यग्रे5त्र गोवत्सखप्रदाः प्राणवत्‌ 


| प्रिया: प्रजासु वत्तन्ते तेइतुलमानन्दमाप्नुवन्ति ॥ ४ ॥ 








। 


अच्र मित्रावरुणगुएणबणनादतदर्थस्य पव॑सूक्तार्थन सह सद- . 


 गतिवेंद्या ॥ 


हर ह 


इति त्रिपंचाशदुत्तरं ग्ततमं सूक्त वयोविंशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 


0 5 हु ५ नमन मम 
पदाथेः--हे मित्र और वरुण श्रेष्ठ ज़न जैसे ( देवी: ) दिव्य ( गावः ) 


वाणी ( आप:, च ) और ज्ञल ( मद्यासु ) हाँपित करने योग्य ( विश्षु ) 


जे 8 कर 


; क में ाु ६ 2 
| प्रज्ञाज्ननों में ( वाम्‌ ) तुम दोनों को( पीपयन्त ) उन्लाने देते हैँ ( उत ) और 


( अन्धः ) अव्म अच्छे प्रकार देवें ( उतो ) और ( पूछ्य: ) पूवज्नों ने नियत 
किया हुआ ( पति: ) पालना करने वाला ( नः ) हमारे ( अस्य ) पढाने के 
काम सम्बन्धी ( उस्ियाया: ) दुग्धदेने वाली गौ के ( पयसः ) दूध को (दन्‌) 


( बजे जे ७ ३ कर रे ] कर के 
देता हुआ वत्तेमान है वसे तुम दानों विद्या को ( बीतम्‌ ) व्याप्त होओ और 
दग्ध ( पातम ) पिो ॥ ४ ॥ 


््> 








8४४४ ऋग्वेद: अ० २ | अ० २१ । व० २७ ॥ 


भावाथे :-इस मंत्र में वाचकलु०--ज्ञों यहां गोओं के समान सूख देने 
वाले और प्राण के समान प्रिय प्रज्ञालनों में वत्तेमान हें वे इस संसार में अतुल 
आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
इस सृक्त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
यह एकसो त्रेपन का सूक्त और तेइशवां वग समाप्त हुआ ॥ 
विष्णोरित्यस्थ षडचेस्य चतुःपंचाशदुत्तरर्य शततमस्य 
सृक्तस्य दीघेतमा ऋषि: | विष्णुर्देवता | १। २ 
विराट्त्रिप्टपू ३। ४ ।६ निचत्‌तिष्ट॒प्‌ । 
/ न रु 
५ त्रिष्टुपछन्द: | पेवतः स्वरः ॥ 
(१ 
अरथेश्वरमक्तिपदवणनमाह ॥ 
अब छः ऋचा वाले १७४ के सृक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मंत्र में इस्वर और मुक्तिपद्‌ का वर्णन करते हैं ॥ 


विष्णोनु क॑ वीयांणि प्रवोच॑ यः पार्थिवानि वि- 
ममे रजासि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थँ विच- 
क्रमाएस्वेधोरुगायः ॥ १॥ 
विष्णों: | नु । कम्‌ । वीयोणि । प्र । वोचम ।यः | 
पाथिवानि । वि:ममे | रजाँसि | यः | अस्कभायत्‌ । उत5 
तरम्‌ | सध5स्थम्‌ । विचक्रमाणः । लेधा | उरुगायः ॥ १॥ 
पदार्थ:-( 'बैष्णोः ) ववेष्टि व्याप्रोति सर्वत्र स विष्णुस्तस्य 
( नु ) सद्यः ( कम्‌ ) सुखम्‌ ( वीयोणि ) पराक्रमान्‌ (प्र ) 


ऋग्वेद: में० १ । अ० २१ । सू० १५४ ॥ ४४५ 


( वोचम्‌ ) वदेयम्‌ ( यः ) ( पाथिवानि ) एथिव्यां विदितानि 
( विममे ) ( रजांसि ) लोकान्‌ (यः) ( अस्कभायत्‌ ) स्तभ्नाति 
( उत्तरम्‌ ) प्रलयादनन्तरं कारणाख्यम्‌ ( सपस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ 
( विचक्रमाणः ) विद्वषेण प्रचालयन्‌ ( त्रधा ) त्रिभिः प्रकारः 
( उरुगायः ) य ऊरुभिबहुभिमन्त्रैगीयते स्तृयते वा ॥ १ ॥ 


अ्रन्वयः-हे मनुष्या यः पार्थिवानि रजांसि नु विमसे य उरु- 
गाय उत्तर सपस्थं तेघा विचक्रमाणोएस्कभायत्तस्यथ विष्णोर्वी- 
याणि प्रवोचमनेन क॑ प्राप्नुयां तथा यूयमपि कुरुत ॥ १ ॥ 


हि मर थ हु है 2 रू भ कु घ इक थ 

भावाथः-यथा सू्ेः स्वाकषेऐन सवोन्‌ भूगोलान्‌ घरति तथा 

(७ ५५७ + जी + | ९ रु घ के + ख् कु 
सू्यादीक्षोकान्‌ कारएं जीवांश्व जगदीश्वरों धत्त यइ्ठमानसंख्यलो- 

9) ही किए ० ह 
कान सद्यो निमेमे यस्मिन्निम प्रल्लीयन्ते च सण्व सर्वरुपास्य:॥ १॥ 
एु ढ़ ७6 ५ रु क्ष्जु ३. ३ छा का. हल. + 

पदाथः-हे मनुष्यो (यः ) जो ( पाथिवानि ) पृथिवी में विदित ( रत्ां- 
सि ) लोकों को अर्थात्‌ पथिवरी में विख्यात सब स्थलों को ( नु ) शपघ्रि ( वि- 
ममे ) अनेक प्रकार से यांचता वा ( यः ) जो ( उरुगाय: ) बहुत वेद मंन्त्रों 
से गाया ज्ञाता वा स्तुति किया ज्ञाता ( उत्तरम्‌ ) प्रलय से अनन्तर:( सथस्थमू ) 
एक साथ के स्थान को ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( विचक्रमाणः ) विशेषकर 
कंपाता हुआ ( अस्कभायत्‌ ) रोकता है उस ( विष्णो: ) सर्वेत्र व्याप्त होने वाले 
परमेश्वर के ( वीयोण्णि ) पराक्रमों को ( प्रवोचम्‌ ) अच्छे प्रकार कहूँ ओर 
उस से ( कम ) सुख पाऊ वेसे तुम करो ॥ १॥ 

ए्‌ & बी ७ हर छ ै ं छू 

भावा थेः--नैसे सूये अपनी आकषण शक्ति से सब भूगोलों को धारण 
करता हे वेसे सूस्योदि लोक कारण ओर ज्ञीवों को ज्गदीश्वर धारण कर रहा 
हे जो इन असडसख्य लोकों को शीघ्र निमाण करता ओर जिस में प्रलय को 
प्राप्त होते हें वही सब को उपासना करने योग्य है ॥ १ ॥ 


७७६ ऋग्वंद: ञअभ्र० र्‌ | ञअ्र० र्‌ | व० रछ 


पुनस्तमवे विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
| यु 


| 0. ०३ 62 २२ 
प्रतद्तिष्णु: स्तवते वीयण झूगो न भोमः कुचरो 
८ ७ €< ( ॥ प्वधि ही 
गिरिष्ठाः । यस्योरुप॑ ज्रिषु विक्रमंऐेष्वधिक्षियन्ति 
|| / कि 
श्वां ॥ २ 
भुवनानि विश्वां ॥ २॥ 
प्र। तत्‌ । विष्णु: । स्तवते । वीयैंण | मग:ः । न | 
भीम: । क्चरः । गिरिउस्थाः । यस्य॑ | उरुपु । श्रिषु। वि5- 
क्रमणपु | अधि: क्षियन्ति । भुर्वनानि । विश्वां ॥ २ ॥ 
है हर ग कर 
पदाथ:-( प्र) (तत्‌) सः ( विष्णु: ) सर्वव्यापीश्वरः (स्तबते) 
65 ७ ३ # 
स्तात ( वीयण ) स्वपराक्रमेण ( मुगः: ) ( न ) इव ( भीमः) 
भयदूकरः (कुचरः) यः कुत्सितं चराति सः ( गिरिष्ठाः ) यो गिरों 
तिष्ठति ( यस्य ) (उरुषु ) विस्तीपु ( त्रिपु ) नामस्थानजन्मसु 
( विक्रमएंषु ) विविधेपु साप्रक्रमेपु (अधिज्षियन्ति) आधाररूपेण 
निवसन्ति ( भुवनानि ) भवन्ति भूताने येषपु तानि लोकजातानि 
( विश्वा ) सवाणि ॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यस्य निर्मितेपूरुपु त्रिपु विक्रमऐपु विश्वा 
भुवनान्यधिक्षियन्ति तत्‌ स विष्णु: स्ववीयेंण कुचरो गिरिष्ठा 
म्रगो भीमो नेव विश्वॉछोकान प्रस्तवते ॥ २ ॥ 
रु * श 2 / (१ जे 
भावाथे:--अन्नोपमालं ०-नहि कश्चिदपि पदार्थ इश्वरसष्टिनि- 
' यमऋममुल्ठइूचितुं शक्तोति यो धघार्मिकाणां मिच्रइवाहलाद प्रदो दुष्टानां 


्ि 3० 
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अत ल ली-++ + नल *२ब+बनन+०>»- नमन लक -नल--ल कल नीत७नत-ीनक»--+++-“--++_ 7 ५० 


सिं बिक व नो पे ( का आ >>. 
हड़व भयप्रदा न्यायादेगुणपत्तों परमात्मा(स्ति सण्व सर्वेषाम- 
१0 का घी ेु री जा म!5 रे म््‌ 
पष्ठाता न्यासाधाशा५र्तात वादतब्यम्‌ ॥ २ ॥ 

पदायेः -हे मनुप्यो (यस्य) ज्ञिस जगदीश्वर के निर्माण किये हुए (त्रिष) 
जन्म नाम और स्थान इन तीन ( विक्रमणोषु ) विविध प्रकार के स॒एि क्रमों 
में ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर ( अधिजक्षियान्ति ) आधार 
झूप से निवास करते हैं ( तत्‌ ) वह ( विष्ण: ) सबे व्यापी परमात्मा अपने 
( वीर्येण ) पराक्रम से (कुचरः ) कुटिलगामी अथात्‌ ऊंचे नीचे नाना प्रकार 
विषय स्थलों में चलने ओर ( गिरिए्ठाः ) पवत कन्दराओं मे स्थिर होने वाले 
(मग:) हरिणा के ( न) समान ( भीमः ) भयंकर समस्त लोकलोकान्तरों को 
( प्रस्तवते ) प्रशांसित करता है ॥ २ ॥ 

थे ५ ७ /5 ७ 6 0 हा के डा 
भावाथे!--कोइ भी पदाथे इश्वर ओर साि के नियम को उललडघ सकताह 
ज्ञो धार्मिक ज्ञनों को मित्र के समान आनन्द देने दष्टों को सिंह के समान 
भय देने और न्यायादि गुण्यों का धारण करने वाला परमात्मा हे वही सब का 
अधिष्ठाता और न्यायाधीश हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ २ ॥ 
प्‌ है / 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


प्र विष्णवे शूपमेंतु मन्‍्म॑ गिरिक्षित॑ उरुगायाय 
टष्णो । य इदं दीथे प्रय॑तं सघस्थमेकों विममे 
त्रिभिरित्पदोभिः ॥ ३ ॥ 

प्र | विष्णवे । शूषम्र्‌ । एतु | मनन्‍्म॑ । गिरिकक्षितें । 
उरुःगायाय॑ । तृष्णे | य । इृदम। दीघेम्‌। प्र<यंतम। सध- 


स्थम्‌ । एक: । वि५ममे । ज्िईमिः | इत्‌ | पदोलिं: ॥ ३॥ 
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पदार्थ: -( प्र ) ( विष्णवे ) न्‍्यायकाय ( शूषम्‌ ) बलम्‌ 
( णतु ) प्राप्नोतु ( मन्‍्म ) विज्ञानम्‌ ( गिरिज्षिते ) गिरयो मेघा 
शैलावाक्षितोव्यष्टायस्मिस्तस्मे ( उरुगायाय ) बहुभिः प्रशासिताय 
( रुष्णो ) अनन्तवीयाय ( यः ) ( इदम्‌ ) ( दीघम्‌ ) बहत्‌ 
( प्रयतम्‌ ) प्रयत्नसाध्यम्‌ ( सधस्थम्‌ ) तत्त्वावयवे: सह स्थानम्‌ 
( एकः ) असहायो5द्वितीयः ( विममे ) विशेषेण रचयति (त्रिभिः) 
स्थूलसूक्ष्मातिसूक्ष्मरवयवे: ( इत्‌ ) एव ( परदेभि: ) ज्ञातुमहं: ॥३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या य एक द्त्‌ त्रिभिः पदेभिरिदं दीर्घ प्रयतं 
सधस्थं प्रविममे तस्मे रष्ण गिरिक्षित उरुगायाय विष्णवे मन्म 
आूपमेतु ॥ ३ ॥ 
हे न + का + की. ही. ० 
भावाथः-न खल कश्चिदप्यनन्तवलं जगदीश्वरमन्तरेदं विचित्र 
जगत्ख्रएं पत्त प्रलापयित  च शकनाते तस्मादेत॑ विहायान्यस्यो- 
पासनं केंन चिदपि नेव काणख्येम ॥ ३ ॥ 
पदाथ:--ह मन॒प्यो (यः) ज्ञो (एकः) एक ( इत्‌ ) ही परमात्मा (त्रिभिः) 
तीन अथात्‌ स्थूल सूक्ष्म अतिसूक्ष्म ( पदेभिः ) ज्ञानने योग्य अंशो से (इदम ) 
इस ( दीघम्‌ ) बढ़े हुए ( प्रयतम्‌ ) उत्तम यत्र साध्य ( सपस्थम्‌ ) सिद्धान्ता- 
वयवों से एक साथ के स्थान को ( प्रविममे ) विशेषता से रचता हे उस 
( वृष्णो ) अनन्त पराक्रमी ( गिरिक्षिते ) मेघ वा परवेतों को अपने २ में स्थिर 
रखने वाले ( उरुेगायाय ) बहुत प्राणियों से वा बदत प्रकारों से प्रशंसित 
( विष्णवे ) व्यापक परमात्मा के लिये ( मनन्‍्म ) विज्ञान ( शपम्‌ ) और बल 
( एनु ) प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 
पु 82 #% छा कु हु. 
भावाथ:-- कोई भी अनन्त परक्रमी ज्ञगदीश्वर के विना इस विचित्र 
ज्ञगन के रचने धारण करने और प्रलय करने की समर्थ नहीं हो सकता इस 
इस को छोड ओर की उपासना किसी को न करनी चाहिये | ३ ॥ 
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५ कक 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षोयमाणा स्व- 
धया मद॑न्ति । य उं त्रिधातु पृथिवीमत द्यामेकों 
दाधार भुवनानि विश्वां ॥ 9 ॥ 
यस्य॑ । त्री । पूर्णा। मधुना । पदानि | अच्ीयमाणा । 
स्वधयां | मद॑न्ति | यः | ऊँ इति | त्रिथधार्त | पृथिवीम । 
उत | द्याम्‌ । एकः । दाधार । भुर्वनानि । विश्वां ॥ ४ ॥ 
पदाथ: -( यस्य ) जगदीख्वरस्य मध्ये ( जी ) त्रीणि ( पूर्णा) 
पणानि ( मधुना ) मधुरा्ेन गुणेन ( पदानि ) प्राप्तुमहाणि 
( अक्षीयमाणा ) क्षयरहितानि ( स्वधया ) स्वस्वरूपधारणया 
कियया ( मदन्ति ) ( यः )( उ )(त्िधात ) चयः सत्वरजस्तम- 
आदिधातवों येषु तानि ( पथिवीम्‌ ) भूमिम्‌ ( उत ) अपि 
( द्याम्‌ ) सूस्यम्‌ ( एकः ) अद्देत: ( दाधार ) धरति पाषयाति 
वा ( भुवनानि ) ( विश्वा ) सवाणि ॥ 8 ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या यरुय रचनायां मधुना पूर्णाउक्षीयमाणा 
नी पदानि स्वधया मदन्ति य एक उ पथिवीमुतदां त्रिधातु विश्वा 
भुवनानि दाधार सण्व परमात्मा सर्वैर्वेदितव्यः ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:- योनादिकारणात्‌ सूर्योदिप्रकाशवत्‌ज्ितीरुत्पा 
सर्वभाग्ये: पदार्थ: सह संयोज्या ६६नन्दयति तद्गुणकर्मोपासनेनानन्दो 
हि सर्वेर्वद्ध नाॉय: ॥ ४ ॥ 





५७ 
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₹्‌ः ने +५ (5 रा 2७ न्‍् 
पदाथेः-हे मनुप्यो ( यस्य ) जिस इश्वर के बीच ( मधुना ) मधरादि 
गण से ( पूर्णा ) पृर्गा ( अक्षीयमाणा ) विनाशरहित (त्री) तीन ( पदानि ) 
प्राप्त होने योग्य पद अथोत्‌ लोक ( स्वधया ) अपने २ रूप के धारण्ण करने 
रूपक्रिया से ( मदन्ति ) आनन्द को प्राप्त होते हैं (य:) और जो ( एकः ) (ड) 
एक अथात्‌ अद्वैत परमात्मा ( पथिवीम्‌ ) पृथिवीमण्डल ( उत ) और (वद्याम्‌) 
सूयेमण्डल तथा ( त्रिधात ) तिन में सत्व रज़स तमस येतीनों घात विद्यमान 
उन ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तरों को ( दाधार ) धारण 
करता है वही परमात्मा सब को मानने योग्य हे ॥ ४ ॥ 
₹्‌ः छ् ७ (5 खा कक 
भावाथ:ः--ज्ञा अनादि कारण से सूय आदि के तुल्य प्रकाशमान परथिवियां 
को उत्पन्म कर समस्त भोग्य पदाथों के साथ उन का संयोग करा उन को आन- 
न्दित करता है उस के गुण कम की उपासना से आनन्द ही सब को बढ़ाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
॥ कि >>) $ मय ] 
तदस्य प्रियमभि पाथों अदयां नरो यत्र 
| (5. उ (0 की हु 
देवयवों मर्दन्ति । उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 
5 ७ । ॥ ध्व उर | 
विष्णों: पदे परमे मध्व उत्सः॥ ५॥ 
| कक, श्र | ४ | है 
तत्‌ । अस्य । प्रियम्‌। अभि | पाथ॑: । अश्याम्‌ । नर: । 
॥ दि । द का 
यत्र | देव$यव: । सदान्त । उरुक्रमस्यं | सः। हि। बन्ध॑:। 
इत्था । विष्णों:। पदे | परमे । मध्वः । उर्त्स: ॥ ५॥ 


पदाथ :““( ततू ) ( अस्य ) ( प्रियम्‌ ) येन प्रीणाति तत्‌ 
( आम ) ( पाथः ) वत्म (अश्याम्‌) प्राप्रयाम्‌ ( नरः ) नेतार 
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ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१ | सू० १५४ ॥ 8५ ? 


( यत्र ) यस्मिन्‌ (देवयवः ) ये देवान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ कामयन्‍्ते 
( मदन्ति ) आनन्दयन्ति (उरुक्रमस्य ) बहुपराक्रमस्य (सः)(हि) 
खलु ( बन्धु: ) दुःखविनाशकत्वेन सुखप्रद: ( इत्था ) अनेन 
प्रकारेण ( विष्णों: ) व्यापकस्य ( पदे ) प्राप्तव्ये ( परमे ) ऋ- 
त्युत्तमे मोक्षे पदे ( मध्वः ) मधुरादिरसयुक्तस्य ( उत्सः ) कूपड्व 
तप्तिकरः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-अहंयनत्र देवयवों नरो मदन्ति तदस्यो रुक्रमस्थ विष्णोः 
प्रियं पाथोभ्यश्यां यस्थ परमे पदे मध्व उत्सइव ठप्तिकरो गुणों 
बत्तेते सहि इत्था नो बन्घुरिवाइस्ति ॥ ५॥ 

भावार्थ: -“अतोपमावाचकलु ०-ये परमेश्वरेण वेदद्वारा दत्ता- 
माज्ञामनुगच्छन्ति ते मोक्नसखमग्नुवते। यथा जना बन्धु प्राप्य सहाय 
लभन्ते ठषिता वा मधुरजलं कार्प प्राप्य तृप्यन्ति तथा परमेश्चरं 
प्राप्प पृणा55ननदा जायन्ते ॥ ५॥ 

पदार्थ: -में ( यत्र ) जिस में ( देवयव: ) दिव्य भोगों की कामना 
करने वाले ( नर: ) अग्रगन्ता उत्तम जन ( मदन्ति ) आनन्दित होते हैं 
( ततू ) उस ( अस्य ) इस ( उरूक्रमस्य ) अनन्त पराक्रम युक्त ( विष्णोः ) 
व्यापक परमात्मा के ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( पाथ: ) मार्ग को ( अभ्यक्याम्‌ ) सब 
ओर से प्राप्त होऊ ज्ञिस परमात्मा के ( परमे ) अत्यत्तम ( पदे ) प्राप्त होने 
योग्य मोक्ष पद में ( मध्वः ) मधुरादि गुण युक्त पदार्थ का ( उत्सः ) कुपसा 
तृप्ति करने वाला गुण वत्तमान है ( सः, हि ) वही ( इत्था ) इस प्रकार से 


हमारा (बन्धु:) भाई के समान दुःख विनाश करने से सुख देने वाला है ॥५॥ 


५ ने ् 
भावार्थः-इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु०---ज्ञो परमेश्वर ने वेदद्वारा 
दिददे हुई आज्ञा के अनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सूख को प्राप्त होते हैं | जैसे ज्ञन 
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४५२ ऋग्वेद: अ० २ | अ० १ | व० २४ ॥| 





बन्धु को प्राप्त हो कर सहायता को पाते हैं वा प्यासे जन मीठे जल से पूरा कुये 
को पाकर तप्त होते हैं वेसे परमेश्वर को प्राप्त हो कर पूण्ण आनन्द को प्राप्त 
होते है ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ७ 
फिर उसी वि०॥ 


ता वां वास्तुन्युडूमसि गम॑ध्ये यत्र गावो भूरिं- 
गढगा अयासं॑:। अत्राह् तदुरुगायस्य ट्ष्णः 
परम पदमव भाति भूरि ॥ ६ ॥ २४ ॥ 

ता । वाम्‌ । वास्तूनि। उश्मसि। गर्मधये। यरत्र । गाव॑ः । 
भूरिंश्रृड़ा: । अयास; | भत्र | अह | तत्‌ | उरु:गायस्य॑ । 
टृुप्ण: । परमम्‌ | पदम्‌। अब । भाति | भूरिं ॥ ६ ॥२४॥ 


ज>+ ४ >3--०+++नफवरवकन-++>--२०-आओ, 


पदा थे:- (ता ) तानि ( वाम्‌ ) युवयोरध्यापकोपदेशकयो: 
परमयोगिनोः ( वास्तूनि ) वासाइघिकरणाने ( उश्मसि ) काम- 
येमहि ( गमध्ये ) गन्तुम्‌ ( यत्र ) यस्मिन्‌ ( गावः ) किरणाः 
(भूरिश॒टगा:) भूरियहुशुद्गाणीवोत्कूष्टानि तजांसि येषु ते (अयासः) 
प्राप्ताः ( अन्र ) (अह) ( तत्‌ ) ( उरुगायस्य ) बहुधा प्रशासे- 
तस्य ( दृष्णः ) सुखवर्षकस्थ ( परमम्‌ ) प्रकृूष्टम्‌ ( पदम्‌ ) 
प्राप्महम्‌ ( अब )( भाति ) प्रकाशते ( भूरे ) बहु॥इमं मन्तं 
यास्कमुनिरेवं व्याचप्टे:-ताने वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र 
गावो भूरिश॒इगा वहुशडग म्रीति बहुनोनामधेय॑ प्रभवतीति सतः 
डादरगं श्रयतेवो शुणातेवों शम्न्रातेवोी शरणायोद्गतामेति वा शिरसो 


वेब म++म." २2०... 2७०३-५८ ा-ब ८ भा “--23 ७५०33 मकान +--ान+ «कक >+न--५>. 3०... अजीज न पता हद पा प्भ | 
बनना: कम लक कि लओ+न + अखिल तन _+ >+3+.->-+--++ -+-+-० >« “जज जज “535४ » 


+-.._- बकक-६२०कम्यािक-+-"अ22क+3--०<२०७०+ जप -पबाडाम- वा मकनाभ कु. के लए. ज»पन्‍माकलाकमन 7 2 7“ /“+ककककीक--+ 2>काान-वकाका--०कम्पायाकनपकर पाकनपना "०७७ *० + “१-० + 7७० नाभमाकक ७3 +न नमन कमान. 3 “>> >अकक१०अतकमाकमनाा न अल आिजनन जिनका -+2फमरपननमनकममाज+ _ 





ऋग्वेद: म० है | अ०७ २१ | स्‌ ० १५४७ ॥ ४७५३ 





निगतमिति वाइयासोदयना: । तत्र तदुरुगायस्य विष्णोमहागते: 
परम पद पराध्यस्थमवभाति भूरि।पादः पयतेस्तनिधानात्पद॑ पशु- 
पादप्रकृतिः प्रभागपादः प्रभागपादसामान्यादितराएि पदानीति 
निरु० २। ७॥ ६ ॥ 


[4 


अन्वयः-हे आपो विद्वांसो यन्नायासो भूरिशुदगा गावः सन्ति 


ता तानि वास्तूनिवां युवयोग॑मध्ये वयमुश्मसि | यदुरुगायस्य दष्ण: 
परमेश्वरस्थ परम पद भूगवभाति तदचराह वयमुश्मसि ॥ ६ ॥ 


ञ्य्को 


्‌ + शो 4 हर श्र 
भावाथं--अत्र वाचकलु ०-यत्र विहांसो म॒क्ति प्राप्नुवन्ति 
तन्र किजचिदप्पन्धकारों नारित प्राप्तमोक्षाश्व भास्वरा भवन्ति 
तदेवाप्तानां मुक्तिपदं तद््‌ ब्रह्म सवप्रकाशकमस्तीति ॥ ६॥ 


अच्र परमेश्वर मुक्तिपदवणनादेतद्थस्य पृव॑सूक्तार्थेन सह 
संगतिबंध्या ॥ 


८ रि ७३ 


इति चत॒:पश्चाशदुत्तरं शततमं सूक्तं चतुविशों वर्गेश्व समाप्तः॥ 


पदाथ “--हे शास्त्रवेत्ता विद्ानो (यत्र) ज्हां ( अयासः ) प्राप्त हुए (भूरि- 
दांगा:) बहुत शींगों के समान उत्तम तेज्ञों वाले ( गावः ) किरण हैं ( ता ) 
उन ( वास्तूनि ) स्थानों को ( वाम्‌ ) तुम अध्यापक और उपदेशक परमयोगी 
ज्ञनों के ( गमध्ये ) ज्ञानें को हम लोग (उद्मसि) चाहते हं। ज्ञो (उरुगायस्य) 
बहुत प्रकारों से प्रशंसित ( दृष्णः ) सुख वर्षाने वाले परमेश्वर को ( परमम, ) 
प्राप्त होने योग्य € पदस ) मोक्ष पद ( भूरि ) अत्यन्त ( अब, भाति ) 
उत्छष्टना से प्रकाशमान .है ( तत्‌ ) उस को ( अन्राह ) यहां ही हमलोग 
चाहते हें ॥ ६ | 


अममव-म«»मजगनन “८० -कककािरम->+फीफम+ ८ 





2५४0 ऋग्वदः आअ० २। अ० २| व० २५७ ॥। 


ए्‌ । छ् + क कक 4 । 
भावाथे।--हस मंत्र मे वाचकलु ०---जहां विद्वान्‌ जन मुक्ति पाते हैँ वहां 


। 


३ जे 9 का ० 8 ७ आर ४ 
कुछ भी अन्धकार नहीं है ओर वे माक्त को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते है वही 
आप्त विद्वानों का मुक्तिपद हे सो ब्रह्म सब का प्रकाश करने वाला है ॥ ६॥ | 


& 


ण् के, रो कप (६ ३ रू ज 
इस सूक्त में परमेश्वर और मुक्ति का वणन होने से इस के अर्थ की ' 
पिछिले सूक्त के अथे के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये | 


यह एक सो चौबन का सूक्त ओर चोवीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


प्रवड्वत्यस्थ पड़चस्य पंचपश्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सृक्तरय 
दीघतमा ऋषिः । विष्णदेंबता १ | ३। ६ भुरिक्‌ 
तरिष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ त्रिष्टपू । ५ निचृत्‌ तिप्ठुप्‌ 
छन्दः । पेबतः स्वर: | २ निचज्जगती 
छन्‍्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अथाध्यापकोपदेकब्रह्मचयेफलविपयमाह ॥ 
अब एकसो पचपनतवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में पदाने 
उपदेश करने वाले और व्रह्मचय सेवने का फल कहते हैं ॥ 
बे अमल ली ॥8> हुक कल का दा | (0 
प्र वः पान्तमन्धसों थियायते महे गरांय वि- 
लिप | 40. ९ | 
एणंवे चार्चेत । या सानुनि पव॑तानामदाम्या मह- 
[० | 
स्तस्थतुरब॑तेव साधुनां ॥ १ ॥ 


प्र। वः। पान्तम्‌ । अन्धंसः | धिया5यते। महे। शूराय । 
विष्णवे।च।अचेत। या । सानुनि | पर्वेतानाम्‌ | अदाभ्या। 
महः । तस्थतु: | अवताउड्वव । साधुनां ॥ १ ॥ 


+....9ह0.ह.0................. वे ०न्‍वानम« पक काल्‍ अर भा का सन तक पा काका न ना « ५ राम पान ाम+ पाप कक न» ऊन पकभ ५७५५५ ++१८+०भ9५5+पााभभ+3५/ भा ााकााक जाम भर धाम ल्‍क ७०७५3 3५७+ आभार बीककनालम लए 


जीन + “+-+-++------- ता + - 


न 5 >++-+-++++>तत जज - *+_+5न जि पक ७ज०-+-०२-मकीकत नम क-न---3->-००० ०४७०. 


द 
बन ८ समन न पुरे फनी ८+>२०४० ३ करे बेब जप जल ५०»--त3+ *+नं ९००». कजक-कन+नककन-+--+>--०-००००००००७००००.०.०००..... बेल्ट ४5 





ऋग्वेद: में० १ | अ० २१। सू० १५७५५७॥। 8५७ 


पदा थेः-( प्र )( वः ) युपष्माकम्‌ ( पानतम्‌ ) ( अ्रन्धसः ) 
द्रवीमृतस्यालादेः ( धियायते ) प्रज्ञां धारणमिच्छते ( महे ) महते 
( शूराय ) शोयोदिगुणोपेताय ( विष्णवे ) शुभगुणव्याप्ताय (च) 
( अ्रचेत ) सत्कुरुत ( या ) यो ( सानुनि ) शिखरे (पवेतानाम्‌) 
मेघानां शेलानां वा (अदाभ्या) हिंसितमयोग्यो ( महः ) महद्यथा- 
स्यात्तथा ( तस्थतुः ) तिष्ठतः (अवेतेव ) य ऋच्छति तेनाउश्वेनेव 
( साधुना ) सुशिक्षितेन ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या घियायते महे शूराय विष्णवे च वो5न्धसः 
पान्तं यूयं प्राचत याउदाभ्या मित्रावरुणों पवेतानां सानुन्यवंतेव 
साधुना महस्तस्थतुस्तावपि प्राचेत ॥ १ ॥ 


भावाथः-अच्नोपमालं ०-ये विद्यादानान सशिक्तया जनान 
विज्ञानेन वद्धेयन्ति ते महानतो भवान्ति ॥ १ ॥ 


पदाथ !--है मनुष्यों (धियायते) प्रज्ञा ओर धारण की इच्छा करने वाले 
(महे) बड़े और (शराय) शूरता आदि गुणों से युक्त (विष्णवे,च) और शुभ 
गणों में व्याप्त महात्मा के लिये (व:) तुम्हारे (अन्धसः) गीले अन्म आदि पदार्थ 
के ( पान्तम्‌ ) पान को तुम ( प्र,अचेत ) उत्तमता से सत्कार के साथ देओ | 
तथा ( या ) जो ( अदाभ्या ) हिसा न करने योग्य मित्र और वरुण अथोत्‌ 
अध्यापक और उपदेशक ( पवेतानाम ) पवेतों के ( सानुनि ) शिखर पर (अ- 
वेतेव ) ज्ञाने वाले घोड़े के समान ( साधुना ) उत्तम शिखाये हए शिष्य से 
( महः ) बड़ा लेसे हो वेसे ( तस्थतु: ) स्थित होते अर्थात्‌ क्षेसे घोड़ा से 
ऊंचे स्थान पर पहुंच तावें वेसे विंद्या पढाकर कीर्ति के शिखर पर चढ़ जाते हैं 
उनका भी उत्तम सत्कार करो ॥ १ ॥ 











४५६ ऋग्वेद: अ० ५ । अ० २। ब० २७ ॥ 





८ ६ 


भावाथे:ः--इस मंत्र में उपमालं०---ज्नो विद्यादान उत्तम शिक्षा ओर 
न रू अर ३० के से. खो 


विज्ञान से जनों को वाद दते है वे महात्मा हाते ह | १ ॥ 


पुनरतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ववेपमित्था समर॑णं शिमीवतोरिन्द्रांविष्णू सुत- 
पा वामरुष्यति। या मत्याय प्रतिधीयमानमित्कृ- 
शानेरस्तुरसनामुरुष्यथं: ॥ २ ॥ 
त्वेपम्‌ । उत्था | सम्‌5अरणम । शिमीडबतोः । इन्द्रा- 
! 
। 
। 


)333+मक न यानकर अर 3०>>-+ के कम +०+मक>«यक+' 33०४ पर ले अरब 


विष्ण इतें | सुत5पाः | वाम्‌ । उरुष्याति। या । मत्योय । 
प्रतिषपीयमांनम्‌ । इत्‌ | छशानों । अस्तुं: | असनाम्‌ । 
उरुष्यथः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( त्वेषम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( इत्था ) अनेन प्रकारेण (स- 
मरएम्‌ ) सम्यक्‌ प्रापकम्‌ ( शिमीवताः ) प्रशस्तकमयक्तयोंः 
( इन्द्राविष्णू ) विद्युत्सयोविव ( सुतपाः ) स॒तं पाति रक्षाति सः 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( उरुष्याति ) वद्धयाति ( या ) यौ € मर्त्याय ) 
मनुष्याय ( प्रतिधीयमानम्‌ ) सभ्यक्‌ प्रियमाणम्‌ ( इत्‌ ) ( छू- 
गानो: ) विद्युतः ( अरस्तुः ) प्रक्तेतः ( असनाम्‌ ) प्रक्षेपणां 
क्रियाम्‌ ( उरुष्यथः ) सेवेथाम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय,-यः शिमीवतोरध्यापकोपदेशकयोः सकाशात्‌ समरणंं 
त्वेष॑ प्राप्य मत्याय प्रतिधीयमानमुरुष्यति स सुतपा याइन्द्राविष्ण्‌ 


&, बढ जया 








निशा. अमन ९०ककलनना 


इवाध्यापकोपदेशकों युवामस्तु: रुशानारसनां यथेद्रुष्यथइत्था वां 
सेवताम्‌ ॥ २ ॥ 
ही + शी कर कक कस चर 
भावाथः--अत्र वाचकलु ०-ये तपस्विनो जितेन्द्रियाः सन्‍्तों 
विद्यामभ्यस्यन्ति ते सूर्यविद्युत्प्रकाशितात्मानो भवेति ॥ २ ॥ 


पदाथेः-बो ( शिमीवतो: ) प्रशस्त कमेयुक्त अध्यापक और उपदेशक 
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की उत्तेज्नना से ( समरणम ) अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाले ( वेषम्‌) प्रकाश को 
२ 3 छ कक आप ७. 
प्राप्त होकर (मत्यांय) मनुष्य के लिये ( प्रतिधीयमानम ) अच्छे प्रकार धारण 
किये हुए व्यवहार को ( उरूप्याति ) बढ़ाता है वह ( सुत॒पा: ) स॒न्दर तपस्या 
वाला सज्ज्ञन पुरुष ( या ) ज्ञों ( इन्द्राविप्णू ) विज्ुली और सूर्य के समाम 
पढ़ाने ओर उपदेश करने वाले तुम दोनों ( अस्तु: ) एक देश से दूसरे देश 
को पदार्थे पहुंचा देने वाले ( कृशानों: ) विज्ुली रूप आग की ( असनाम्‌ ) 
पहचाने की क्रिया को जेसे ( इत ) ही ( उरुष्पथः ) सेवते हो ( इत्था ) इसी 
प्रकार से ( वाम ) नम दोनों को सेवें ॥ २॥ 
९ $ मे च ण्प ४१ ४ 0 ०५. कर, 6 

भावाथ्थे:--दस मंत्र में वाचकलु ०---ज्ञों तपस्वी ज्ितोन्द्रिय होते हुए विद्या 

का अभ्यास करते हैं वे सूये और विज्ञजी के समान प्रकाशितात्मा होते हैं॥२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥। 


ता $ वद्धेन्ति मह्य॑स्य पॉस्यं नि मातरां नयाति 
रेत॑से भुजे । दधांति पुत्रो वर परे पितुनाम॑ तृती- 
यमधधिं रोचने दिवः ॥ ३ ॥ 
५ के धेडि का >> ९. 
ता: | इम्‌। वद्धन्ति । महिं। अस्य । पास्थ॑म्‌ | नि। 
मातरा । नर्यात। रेतसे । भुजे। दर्धांति । पृत्रः | अवरम्‌ | 
परम्‌ | 'पेतु:। नाम । ततीय॑म्‌ । अधि।रोचने | दिवः॥३॥ 


हि ् 


ऋग्वेद: मं० १ ।अ० २१ | सू० १५५ ॥ ४५७ 


जले 





छ्ण्ट ऋग्वेद: आअ० २ | अ० २ | व० २७ ॥ 





पदा थेः--( ता: ) विदुष्यः ख्त्रियः ( इम्‌ ) सवंतः ( वद्धेन्ति ) 
बद्धंयन्ति ( महि ) महत्‌ ( अस्य ) अपत्यस्य ( पोस्यम्‌ ) पंसो 
भावम्‌ ( नि ) नितराम्‌ (मातरा) मान्यकर््तारी मातापितरो (नयति) 
प्राप्रोति ( रेतसे ) वीयेस्थ वद्धनाय ( भुजे ) भोगाय ( दधाति ) 
( पुत्र: ) जनकपालकः ( अवरम्‌ ) अवांचीनम्‌ ( परम्‌ ) प्ररू- 
एम ( पितः ) जनकस्य सकाशात्‌ ( नाम ) आख्याम ( तूती 
यम्‌ ) तयाएां प्रकम्‌ ( अधि ) उपरि (राचने) प्रकाश (दिवः) 
द्योतमानस्य सर्यस्यथ ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-या विदष्यो5स्थ रेतसे भजजे महि पॉस्यमीं वर्द्धन्ति 
स ता नयति यतः पत्र: पितमातश्चव सकाशात्प्राप्तशिक्षो दिवो5घधिरों 
चने5वरं परं तृतीय च नाम निमातरा च दधाति ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-तण्व मातापितरी हितैषिणों ये स्वाउपत्यानि दीर्घ- 
ब्रह्मचय एण पूणा विद्या: सुद्ठि ज्ञा युवावस्थाअूच प्रापय्य विवाहर्यान्त 
तण्व प्रथम द्वितीय द्वतीयं च पदार्थ प्राप्य सयंवत्‌ स॒प्रकाशात्मानों 
भवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथ “जो विदुषी स्त्रियां (अस्य) इस लड़के के ( रेतसे ) वीय बढ़ाने 
ओर ( भुत्ते ) भोगादि पदार्थ प्राप्त होने के लिये (महि ) अत्यन्त ( पॉस्पम्‌ ) 
पुरुषाे को ( इम्‌ ) सब ओर से ( वर्धन्ति ) बढ़ाती हैं वह ( ताः ) उन को 
( नयाते ) प्राप्त होता है इस में कारण यह हें कि जिस से ( पतन्र: ) पत्र 
( पितु: ) पिता ओर माता की उत्तेज्ञना से शिक्षा को प्राप्त हआ ( दिव: ) 
प्रकाशमान सूये मण्डल के ( अधि, रोचने ) ऊपरी प्रकाश में ( अवरम ) 
निदुष्ट ( परम्‌ ) उत्कए. वा पिछिले असले वा उरले और ( ततीयम ) तीसरे 
( नाम ) नाम को तथा (नि,मातरा) निरन्तर मान करने वालें माता पिता को 
( दधाति ) धारण करता है ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २१ | सू० १५७५७ ॥ ४५९ 





भाव! थे--वेहां माता पिता हिंतषी होते हें ज्ञो अपने सन्‍्तानों को दीध 
ब्रह्मचय से पूरी विद्या उत्तम शिक्षा ओर युवावस्था को प्राप्त करा विवाह 
कराते हैं वेही प्रथम ब्रह्मचये दूसरी पूरी विद्या उत्तम शिक्षा और त॒वीय युवा- 
वस्था को प्राप्त दो कर सूये के समान प्रकाशमान होते हैं || ३ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिश उसी बि० ॥ 


तत्तदिद॑स्य॒ पोस्य॑ग्शणीमसीनस्य॑त्रातुरंढ- 
कस्य॑ मीढुप॑: । यः पार्थिवानि ब्रिभिरिद्दिगामाभे- 
रुरु ऋ्रिश्रोरुगायाय॑ जीवसें ॥ ४ ॥ 

तत्‌:तंत्‌ । इत्‌ । अस्य | पॉस्य॑म्‌ । शणीमसि । इनस्य॑ । 
त्रातः | अवकस्य । सीढुपः । यः। पार्थिवानि । तिपभि:। 
इत्‌ । विगांम5भिः | उरु | क्रमि्ट | उसुगायाय॑ । जीवसे ॥ ४) 


पदार्थ: -( तत्तत्‌ ) ( इत ) एवं ( अस्य ) कृतत्रह्मचयेस्य 
जितेन्द्रियस्प ( पॉस्यम्‌ ) पुरुषाथेस्थ भावम्‌ ( ग्रणीससि ) 
स्तुमः ( इनस्यथ ) समथेस्व्रेश्वरस्य ( तातुः ) रक्षकस्य ( अढ- 
कस्य ) चोयोंदिदोषरहितस्य ( मीढुपः ) वीयेसेचकस्य ( यः ) 
( पार्थिवानि ) एथिवीविकारजातानि ( त्रिभिः ) सत्वादिगुण: 
( इत्‌ ) एव ( विगामभिः ) विविधप्रशंसायुक्तेः ( उरु ) बहु 
( क्रमिषप्ठ ) कमते ( उरुगायाय ) बहुप्रशंसिताय ( जीवसे ) 
जीवनाय प्राएधारणाय ॥ ४ ॥ 

अन्वयः- यो विगामाभिखिभिरुरुगायाय जीवसे यद्यत्‌ पार्थि- 
वानीदरु क्रमिष्ट तत्तत्‌ बातरिनस्थेवास्याटकस्य मीढुषः पॉस्य- 
मिहय॑ ग्रणीमसि ॥ 8 ॥ 


9७६० ऋग्वेद: अ० २ | अ७ २। व० २५७ 


थे $; रू २ न हरी 

भावाथे--अन्र वाचकलु ०-मनुष्ये: सुखेन चिरंजीवनाय दीर्घ 
ब्रह्मचर्य संसेव्याराग्येण धातसाम्यवद्धनेन दरीरबलं विद्याधवमयागा भ्या- 
सवद्धनेना ५ 5तमबलमुनीय सदेवसुख स्थातव्यम्‌ । यइमामीख्वराज्ञां 

सि छत 5 + ही + शि (४ / ६. 
पाज्तयान्त त वाल्यावस्थाया स्वग्वराववाह्‌ कदाचन कृवान्त 
नैतेन विना पूर्णो पुरुषार्थडद्धिः सभवति ॥ ४ ॥ 
के शा १. ३ कक. कै [०० 

पदाथ:-(य:) जो ( विगामाभेः ) विविध प्रशसायुक्त ( त्रिभे: ) तीन 
सत्व रततस्‌ तमो गुणों के साथ ( उरुगायाय ) बहुत प्रशंसित ( जीवसे ). 
जीवन के लिये ( पाधिवानि ) पृथिवी के किरणों से उत्पन्न हुए ( इत्‌ ) ही 
पदाथों को ( उरू, क्रामिए ) क्रम से अत्यन्त प्राप्त होता है ( तत्नत्‌ ) उस २ 
( त्रातु: ) रक्षा करने वाले ( इनस्य ) समथ इंश्वर के समान ( अस्य ) किये 
हुए प्रह्मचय ज़ितोन्द्रिय इस ( अदृकस्थ ) चोरी आदि दोषरहित ( मीढुषः ) 
वये सेचन समर्थ पुरुष के ( पोस्यम ) पुरुषाथे को (इत्‌ ) ही हम लोग 
( गणीमसि ) प्रेशसा करते हैं ॥ ४ ॥ 

हु मे 8१ रे का 8 कु. ७ की. 

भावार्थ:-इस मंत्र में वाचकल ०--मनुप्यों को चाहिये कि सुख से चिर 
काल तक नीवने के लिये दीघ ब्रह्मचय का अच्छे प्रकार सेवन कर आरगोग्य और 
धातुओं की समता बढ़ाने से शरीर के बल और विद्या धर्म तथा योगाभ्यास 
के बढ़ाने से आत्मवल की उतच्मति कर सेव सख में रहें। ज्ञो लोग इस इंश्वर 
की आज्ञा का पालन करने हँ वे वाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं 
करते इस के विना पूण पुरुषाथ की वृद्धि की संभावना नहीं है ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ची वि०॥ 


द्वे इदस्य क्रमंणे स्वदृशोंडभिख्याय मर्त्यों 
तृतीय॑मस्य नकिरा देधपेति व्यशच॒न 


पतयन्तः पत ॥५॥ 


थ्य 


ऋग्वेद: में० १ । अ० २१ । सू० १५५ ॥ ४६९१ 


दे इति | इत्‌ | अस्य । क्रमंणे इति । स्वःटहर्शः । 
आभिष्ख्याय । मर्तें:। भ्रण्यति । तृतीयंम्‌ । अस्य । 


नकि: | आ। दधषति। वर्य:। चन | पतयन्तः। पततिणं:॥०॥ 


पदाथे :-( हू ) दरीरात्मबले ( इत्‌ ) इव ( अस्य ) ब्रह्म 
चारिएः ( क्रमण ) अनुक्रमेण गमने ( स्वद्दाः ) य: सुख पश्यति 
तस्य ( अभिख्याय ) अभितः प्रख्यातुम्‌ ( मत्य: ) मनुष्यः(मुर- 
ण्याते) घरति ( तृतीयम्‌ ) तित्वसंख्याक विद्याजन्म ( अर्थ ) 
( नकिः ) निषेधे ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( दधषेति ) धर्पितुमिच्छति 
( वयः ) (चन) ऋषि (पतयन्तः) ऊध्वेमधोगच्छन्तः (पतन्निणः) 
पक्तिएः ॥ ५॥ 


अन्वयः--यो मत्यः स्वदंशो5स्य दे क्रपो अभिख्याय भर- 
गयति स पतयन्तः पतत्रिणों वयश्चनेदिवास्य ठृतीयं नकिरादघ- 
पति॥ ५॥ 


के कर [4 ७ का 
भावाथः-ये मातापितरः स्वापत्यानां ब्रह्मचयो5नुक्रमेण विद्या 
जन्म वर््धयन्ति ते स्वापत्यानि दीर्घायषि बलिष्ठानि सुशीलानि 
कृत्वा नित्य मोदन्ते ॥ ५॥ 


पदार्थ ।“ज्ञो ( मत्य: ) मनुप्य ( स्वरा ) सुख देने वाले ( अस्य ) 
इस ब्रह्मचारी के (हे,क्रमण) दो अनुक्रम से चलने वाले अथांत वत्तोव वत्तने 
वाले दारीर बल तथा आत्मबल को (अभिख्याय) सब ओर से प्रख्यात करने 
को ( भुरण्यति ) धारण करता हैं वह ( पतयन्तः ) ऊपर नीचे लाते हुए 
( पतत्रिणः ) पंखों वाले ( वयः ) पखेरू ( चन ) भी ( इत्‌ ) जैसे किसी 


४६२ ऋग्वेद: अ० २। अ० २। व० २७ ॥ 





पदार्थ का तिरस्कार करें वेसे भी ( अस्य ) इस ब्रह्मचारी के ( तृतीयम ) 
न हु | रा क्र 
तीसरे विद्या जन्म का ( नकिः, आ, दृध्षति ) तिरस्कार नहीं करता है ॥५॥ 


र हि हे ग ख 
भावाथे;-ज्ञो माता पिता अपने सन्‍्तानों का ब्रह्मचय के अनुक्रम से 


विद्या तन्‍्म को बढाते हैं वे अपने सन्‍्तानों को दीथे आय वाले बलवान 
सुन्दर शीलयुक्त करके नित्य हषित होते हैं ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


चतमि: साक॑ नवातें च नाम॑भिश्रक्र न दत्तं 
व्यतों रवीविपत्‌ । बहच्छरीरों विमिमांन ऋक्क- 
मियेवाकुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ ६ ॥ २५॥ 

चतुर्ि: | साकम्‌। नवतिम्‌ | च | नाम5भिः । चक्रम | 
न। वृत्तम | व्यतीन्‌ | अवीविपत । बहत्‌ इड्ररीर: | वि5- 
मिमान: | ऋक्क(मि: । युवा । अकंमार: | प्रति । एति । 
आइहवम्‌ ॥ ६ ॥ २७॥ 


हक न 5 €* 
पदाथः-( चतुमिः ) चतुष्टुसख्याकेः ( साकम्‌ ) साद्ध॑म्‌ 
( नवतिम्‌ ) (च ) (नामभिः ) आख्यामि: ( चक्रम्‌ ) 
( न ) इव ( उत्तम्‌ )( व्यतीन ) विद्येपेण प्रातवलान ( अवी- 
विपत्‌ ) आतिशयेन श्रामयाति (बृहच्छरीर:) वहत्‌ महच्छरीरं यर्य 
( विमिमानः ) विद्ोषेण धातूनां निमोता ( ऋक्कमि: ) प्रशंसि- 

पे गण मे के रे ध्रकुम * 
तगुएणकमस्वभावे: ( युवा ) प्राप्तयोॉबनावसथः ( अकुमारः ) 





ऋग्वेद: मं० १ | अ०२१ | सू० १५५॥ ४६३ 


पञ्मनचविंशतिवषोतीतः (प्रति) ( ्शति ) प्राप्नोति (आहवम्‌) प्रति- 


छ्ा5द्वानम्‌ ॥ ६ 


अन्वयः--यो विमिमानो बृहच्छरीरो$कुमारो युवा रुत्त चक्क॑ न 


चत॒मिनोमभि: साक॑ नवति च व्यतीनकोप्यवीविपत्‌ स ऋकृमि- 
राहवं प्रत्येति ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--अन्नोपमालं ० -योष्ष्टाचत्वारिंशाहषेप्रमितारवशिडतं 
ब्रह्मचर्य सेवते स एको5सहायोपि गोलचक्रवच्बतणणवार्ति योहन 
भ्रामयितुं शक्कोति। मनुष्याणामादशमा त्संवत्सराद्याल्यावस्था | आ पं- 
चरविशतेःकुमारावस्थातत: षट्विंशवषोरम्भायुवावस्थारम्भः पुरुषस्य 
सप्तदशाद्षोत्कन्यायाश्र युवावस्थारम्भो5स्ति | अत ऊर्थ्व ये स्वयं- 
वर विवाहं कुबेन्ति कारयन्ति च ते महाभाग्यशालिनो जायन्ते॥६॥ 


अब्राध्यापकोपदेशकत्रह्मचर्यफलवएनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्ता- 
र्थेन सह संगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


द्वातेि पत्नुचाशवुत्तरं श़ततमं सूक्त पंचविंशों वर्गश्व समाप्तः॥ 


श् ३ 4 का. 00 छल रे ४७ . का 
पदाथ्थे:-ज्ञो ( विभिमानः ) विशेषता से धातुओ्नों की वृद्धि का निर्माण 


करता हुआ (बहच्छरीर:) बली स्थल शरीर वाला (अकुमारः:) पचीश वण् की 
_ अवस्था से निकल गया ( युवा ) किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी (दृत्तम्‌ ) 


गोल ( चक्रम्‌ ) चक्र के (न) समान (चतर्मि:) चार (नामभि:) नामों के ( साकम ) 
साथ ( नवति,ब ) और नब्बे अथोत्‌ चौरानवे नामों से ( व्यतीनू ) विशेषता 
से ज्ञिन को बल प्राप्त हुआ उन बलवान योद्धाओं को एक भी ( अवीबिपत ) 





न ९3 
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अत्यन्त भ्रमाता हे वह (ऋकामिः) प्रशोसत गुण कमे स्वभावों से ( आहवम्‌ ) 
प्रतिष्ठा के साथ व॒लाने को ( प्रति, एति ) प्राप्त होता हे ॥ ६॥ 


र्‌ कक . 3 े 
भावाथः-दस मंत्र में उपमालं ०---ज्ञो अड़तालीश व भर अखण्डित 


रे 8. च के रे कर रे ० 
ब्रह्मचय का सेवन करता है वह इकेला भी गोलचक्र के समान चोरानवे योद्धा- 
ओं को भ्रमा सकता है अनुप्यों में दश वर्ष तक वाह्यावस्था पद्चीश वर्षतक 
कुमारावस्था तदनन्तर छब्बीशर्वें वर्ष के आरम्भ से युवावस्था पुरुष की होती 


का बे ०० 6. ७. /5 जे ७ ७.२ 
है आर सन्हव वध स कन्या का युवावस्था का आरगम्ध हू इस क उपरान्त ज्ञा 


४% 


4 रु ० ७ ऊो 0 ० ० अर 
स्वयंवर विवाद को करते कराते हँ वे महाभाग्यशाली होते हैं ॥ ६ ॥ 


जल खत ््ैाचाा ्यषललत*। क कास इक्‍ न ीीीक्‍ैैैची न ननत.....-_8त8ह8क्‍००७०७७००००७०ककणााफाककल-कट 


कल न ०२ 0 ७० कर (९ से 
दस सृक्त में अध्यापक्रोपदेशक ओर ब्रह्मचये के फल के वणान से इस के 
अथ की पिछिले सूक्त के अथ के साथ संगति हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एकसों पचपन का सक्त और पच्चीशवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 





नाखून हज 


भवेत्यस्य पञ्चचस्य पट्पश्चाशदुत्तररय शततमस्य सूक्तस्य 
दीघतमा ऋषिः | विष्णुर्देवता। १ निचात्त्रिष्टप्‌ २ विराद्‌ 
त्रिष्टप्‌ ५ स्वराट्‌ ब्रिष्टप्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्वरः। ३ 
निचु ज्जगती ४ जगती छन्दः । निषादः रवर:॥ 
अथ विद्ददध्यापकाध्यतृगुणानाह ॥ 
अब पांच ऋचा वाले एकसो छप्पनवें सृक्त का आरम्भ है उस में 
आरम्भ से विद्वान अध्यपक अध्येताओं के गुणों को कहते हैं || 


भवां मित्रों न दोव्यों घृतासुतिविभूतयुम्र 
सवया उ सप्रथां: । अधा ते विष्णों विदुर्षा चि- 
दध्यंः स्तोमों यज्ञश्व राध्यों हविष्मंता ॥ १ ॥ 


जब कीं जिओ जज जज घन ल्‍नक न ल्‍ लत “+>+ *« 


०५७०-33 ७33+3न>>++--न-+नम 
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विभतः्युन्न । 
एव या: | ऊंडदति । सप्प्रथां:। अध । ते । विष्णो इतिं। 
विदृर्षा । चित । अध्य॑: । स्तोर्मः । यज्ञ: । च । राध्य: । 
हविष्म॑ता ॥ १ ॥ 


भव । मित्र: । न | होव्य: | घत5आंसाति 


पदार्थ:-( भव ) अब दृधचोतस्तिउः इति दीघे: ( मित्र: ) 
( न ) इव ( शोव्य: ) सुखयितु योग्यः ( घृतासुतिः) घृतमासूयते 
येन सः (विभूतयुम्न:) विशिष्टानि भूतानि युम्नानि धनानि यशांसि वा 
यस्य सः (एवया:) एवान्‌ रक्षकान्‌ याति ( उ ) वितर्के (सप्रथा:) 
सप्रख्यातिः ( ऋष ) अनन्तरम्‌ | अच निपातस्य चेति दीबे: (ते ) 
तव॒ ( विष्णों ) सर्वांसु विद्यासु व्यापिन्‌ ( विदुषा ) आप्तिन 
विपश्चिता ( चित्‌ ) अपि ( अध्ये: ) वर्द्धितुं योग्यः ( स्तोमः ) 
स्तोतुमर्ों व्यवहार: ( यज्ञ: ) सड्गन्तुमहों ब्रह्मचयोख्यः ( च॑ ) 
(राध्यः ) संशोधितुं योग्य: ( ह॒विष्मता ) प्रशस्तविद्यादानग्रहणयु- 
क्तेन व्यवहारेण ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे विष्णो ते तव यो5द्धथः स्तोमो यज्ञश्व हविष्मता 
राध्योइस्ति त॑ चानुष्ठायाइघ शेव्यो मित्रो न एवया उ सप्रथा 
विदुषा चिदापे घुतासुतिविभ तयुम्नस्त्वं भव ॥ १ ॥ 


भावार्थ: “विद्वांसो यस्य ब्रह्मचयानुष्ठानाख्ययज्ञस्थ दद्धि स्तुति 
संसिद्धि च चिकीषोन्ति तं संसेब्य विद्वान भृत्वा स्वेस्य ममिन्नं 
भवेत्‌ ॥ १ ॥ 





५९, 


४६६७ ऋरगवेद: अ० २ | अ० २ | व० २६ ॥ 


के 
पदाथः--है ( विपष्णो ) समस्त विद्याओं में व्याप्त ( ते ) तुम्हारा जो 
रे कु 
( अद्धथः ) बढ़ने ( सस्‍्तोमः ) और स्तुति करने योग्य व्यवहार ( यज्ञ:, च ) 
और संगम करने योग्य ब्रह्मचय नाम वाला यज्ञ ( हविप्मता ) प्रशस्त विद्या 
देने और ग्रहण करने से युक्त व्यवहार ( राध्य: ) अच्छे प्रकार सिद्ध करने 
योग्य हैं उस का अनुछान आरम्म कर ( अध ) इंस के अनन्तर ( दोव्य: ) 
सुखी करने योग्य ( मित्र: ) मित्र के ( न) समान ( एवया: ) रक्षा करने 
वालों को प्राप्त होने वाला (उ ) तके वितर्क के साथ ( सप्रथाः ) उत्तम 
प्रसिद्धि युक्त ( विदुषा ) ओर आध्त उत्तम विद्वामू के साथ ( चित ) भी 
( घुतासुति: ) जिस से घृत उत्पन्न होता ( विभूतदुस्न: ) ओर ज्ञिस से विशेष 
धन वा यदश हुए हों ऐसा तू ( भव ) हो ॥ १॥ 
पु हा ब् 0 के ७५ 
भावार्थ:-विद्वान्‌ क्न जिस ब्रह्मचयोनुष्ठानरूप यज्ञ की दुड्धि स्तुति ओर 
उत्तमता से सिद्धि करने की इच्छा करते हैं उस का अच्छे प्रकार सेवन कर 
विद्वानू हो के सब का मित्र हो ॥ १॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
यः पृव्योय॑ वेधसे नवोंयसे सुमजानये विष्णवे 
ददाशति । यो जातम॑स्थ महतो महि ब्रवत्सेदु 
श्रवोभियुज्य॑ चिदभ्य॑सत्‌ ॥ २॥ 
यः । पव्याय॑ । वेधसें । नवोंयसे । सुमत्‌४जानये । वि- 
ष्णव । दर्दाशति । यः | जञातम्‌ | अस्य । महतः | महि । 


ब्रवेत्‌ । सः | इत्‌ । ऊं इति | श्रवं:डइभिः । य॒ज्यम्‌ । चित्‌। 


अभि | असत ॥ २ ॥ 


बोल उवर ली 3०८ जन्‍म 


ऋग्वेद: म० १। अ० २१ | सू० १५६ ॥ ४६७ 


न 2 नल 

पदाथ:-( यः ) ( पृव्याय ) पूर्वविद्वृद्नि: सुशिक्षया निष्पादि- 
ताय ( वेघसे ) मेधाविने ( नवीयसे ) अतिशयेनाधीतविद्याय 
नूतनाय ( सुमज्जानये ) सुष्ठप्राप्तविद्याय प्रसिद्धाय ( विष्णबे ) 





विद्याव्याप्तुं शीलाय ( ददाशति ) ददाते। अन्न बहल॑ छन्दसीति 


डपः छः ( यः ) (जातम्‌ ) उत्पन विज्ञानम्‌ ( अरस्य ) विद्या 
विषयस्य (महतः) पजितव्यस्थ ( महि ) महत्‌ पृजितम्‌ (त्रवत्‌) 
ब्रूयात्‌ ( सः ) ( इत्‌ ) एवं ( उ ) वितर्के ( श्रवोभिः ) अव- 
एमनननिदिध्यासनेः ( युज्यम्‌ ) समाधातुमहेम्‌ ( चित्‌ ) अपि 
( ञ्रमि ) आमभिमुख्ये ( असत्‌ ) अभ्यास कुयोत्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः--यो नवीयसे सुमज्जानये पृव्योय वेघसे विष्णव ददा- 
शाति योउस्थ महतो महि जात॑ ब्रवत्‌ यउ अ्रवोभि्जातमहि युज्य 
मभ्यसत्‌ स चिद्दिद्वान जायेन स इदेवा5घ्यापयितु योग्यों भवेत्‌ ॥ २॥ 

के के 2 # जी थ्टि ० शी. 

भावाथः-ये निष्कपटतया धीमतों विद्याथिनोषइध्यापयन्त्युपदि- 
दान्ति ये च पधर्म्येणाइधीयते5भ्यस्यन्ति च तेइतिशयेन बिद्ांसो 
धार्मिका भूत्वा महत्सुखं यान्ति ॥..२.-॥ 


हे जे 

पदाथे:--.( यः ) जो ( नवीयसे ) अत्यन्त विद्या पढ़ा हुआ नवीन ( सु- 

तर > कर ए लत जज रि प्‌ (5 (5 हज ० 
मज्जानये ) सन्दरता से पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध ( पृव्योय ) पूवेल विद्वानों 
ने अच्छी शिखावटों से शिखाये हुए ( वेधसे ) मेधावी अथात्‌ धीर (विप्णवे) 
विद्या में व्याप्त होने का स्वभाव रखने वाले के लिये विज्ञान ( ददाशति ) 
देता है वा ( यः ) ज्ञी ( अस्य ) इस ( महतः ) सत्कार करने योग्य जन के 
(महि ) महान्‌ प्रशेसित ( ज्ञातम्‌ ) उत्पन्म हुए विज्ञान को ( ब्रवत्‌ ) प्रगट 
कहे ( ठ ) ओर ( श्रवोमिः ) श्षवण मनन ओर निदिध्यासन अथोत्‌ अत्यन्त 


७६८ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ६। व० २६ ॥| 





धारण करने विचारने से अत्यन्त उत्पन्न हुए ( युज्यमू ) समाधान के योग्य 
विज्ञान का ( अभ्यसत्‌ ) अभ्यास करे ( सः, चित्‌ ) वहीं विद्वान हो ओर 
( इतू ) वही पढ़ाने को योग्य हो ॥ २॥ 


भ वार्थ: -ज्ो निष्कपटता से बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को पढ़ाते वा उन को 
उपदेश देते हैं और जो धर्मयुक्त व्यवहार से पदते और अभ्यास करते हैं वे 
सब अतीव विद्वानू और धार्मिक हो कर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
०९ | 


तम॑ स्तोतार: पूव्य यथां विद ऋतस्थ गम 
जनपषां पिपत्तेन। आस्य॑ जानन्तो नाम॑ चिह्विवक्तन 
महस्तें विष्णो सुमतिं भंजामहे ॥ ३॥ 
तम्‌।ऊं इतिं। स्तोतार:। पूव्यंम्‌। यर्था । विद। ऋतस्य। 
गर्भेभू । जनुषा। पिपत्तन।आ । अस्य । जानन्तः । नाम॑। 
चित्‌ | विवक्तन | महः | ते । विष्णों इतिं। सुःमतिम्‌ । 
भजामहे ॥ ३ ॥ 
पदा्थः -( तम्‌ ) तमाप्तमध्यापकं विह्ांसस्‌ (उ ) वितके 
( स्तोतारः ) सर्वेविद्यास्तावकाः ( पृव्य॑म्‌ ) पूर्व: कृतम्‌ ( यथा ) 
(विद) विजानीत ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( गभम्‌ ) विद्याजं बोधम्‌ 
( जनुषा ) विद्याजन्मना ( पिपत्तेन ) पिश्रत विद्याभिः सेवया वा 
पूर्णी कुरुत ( आ ) ( अस्य ) ( जानन्तः ) ( नाम ) प्रसिद्धिम्‌ 
( चित्‌ ) अपि ( विवक्तन ) वदतोपदिशत ( महः ) महतीम्‌ 
( ते ) तब ( विष्णो ) सकलविद्याव्याप्त ( सुमतिम्‌ ) शोभनां 
प्रज्ञाम ( भजामहे ) सेवामहे ॥ ३ ॥ 
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अन्वय:-हे स्तोतारों यथा यूयं जनुषा पूर्व्य तं विद | ऋतस्य 
९ ९ 6 
गभमु पिपत्तेन | अस्य चिन्नामाजानन्तो विवक्तन तथा वयमपि 


विजानाीमः पिण्म च। हे विष्णों वयं यस्य ते महस्समातिं भजामहे 
स भवान नो5स्मान सशिक्षस्व ॥ ३ ॥ 


भावाथ॑े:--अन्नोपमालं ०-मनष्या विद्यारद्धये(नचानमध्यापक॑ 
प्राप्य सुसेब्य सत्या विद्याः प्रयत्नेन ग्हीत्वा पणो विद्ांसः स्य॥३॥ 


पदा थ;- हे ( स्‍्तोतारः: ) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले 
सज्जनों ( यथा ) जैसे तुम ( जनुपा ) विद्या जन्म से ( पृव्यम्‌ ) पूव विद्वानों 
ने किये हुए ( तम ) उस आपघ्त अध्यापक विद्वान को ( विद ) ज्ञानो और 
( ऋ्तस्य ) सत्य व्यवहार के ( गर्भग्‌ ) विद्या सम्बन्धी बोध को (3 ) तक 
वितके से ( पिपत्तन ) पालो वा विद्याओं से ओर सेवा से पूरा करो । तथा 
( अस्य ) इस का ( जचित्‌ ) भी ( नाम ) नाम ( आ, ज्ञानन्तः ) अच्छे प्रकार 
लानते हुए (विवक्तन) कहो उपदेश करो वेसे हम लोग भी जानें पालें और पूरा 
करें। हे (विप्णो) सकल उविद्याओं में व्याप्त विद्दान हम जिन (ते ) आप के 
( महः ) महती ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर बद्धि को ( भज्ञामहें ) भजते सेवते हैं सो 
आप हम लोगों को उत्तम शिक्षा दंवें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ !--इस मंत्र में उपमालं०--मनुप्य विद्या की वृद्धि के लिये 
दाखव्क्ता अध्यापक को पा कर और उस की उत्तम सेवा कर सत्यविद्याओं को 
अच्छे यत्र से ग्रहण कर के पूरे विद्वान हों ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तम॑स्थ राजा वरुणस्तमश्विना क्रतूँ सचन्त 
मारुतस्यथ वेधसः दाधार दक्षमत्तममंह॒विद ब्रज 
च विष्णः सखिवाँ अपोणेते ॥ ० ॥ 
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तम्‌। अस्य। राजां | वरुण: | तम्‌ । अश्विनां । ऋतु॑म्‌ । 

सचन्त । मारुतस्यथ । वेधसः । दाधार | दक्षम्‌ | उत्‌:तमम| 

अहः:विद॑म्‌ | व्जम्‌ । च । विष्णु: । साखिंधवान्‌। अप- 

ऊणछते॥ ४ ॥ 

पदार्थ ४:“( तम्‌ ) ( अस्य ) (राजा) प्रकाशमानः ( वरुएः ) 
वरः ( तम्‌ ) ( आश्विना ) अध्यापकोपदेशकों ( ऋतुम्‌ ) कमे 
( सचन्त ) प्राप्नुत ( मारुतस्थ ) मरुतामयं तस्थ ( वेघसः ) 
विधातुः ( दाधार ) घरतु ( दक्षम्‌ ) बलम्‌ ( उत्तमम्‌ ) प्रशस्तम्‌ 
( अहविदम्‌ ) यो5हानि विन्दाति तम्‌ ( व्रजम्‌ ) प्राप्त देशम्‌ 
(च) ( विष्णुः ) स्वदीष्त्या व्यापकः सूख्य: ( सखिवानू ) 
बहवो मरुतः सखायों विद्यन्ते यस्य सः ( अपोएणंते ) उदघाट- 
यति प्रकाशयति। आच्छादकमन्धकारं निवारयति ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-यः सखिवान्‌ विष्णुरुत्तमं दक्ष दाधाराहविदं ब्रजं 
चापो एंते तस्यास्य मारुतस्य वेघसस्तं ऋतु वरुणो राजा तमश्विना 
च सचन्त ॥ 8४ ॥ 

भावार्थ-अत वाचकलु »-यथा5न्ये सज्जना आप्तादिदुषो 
विद्या गहीत्वा प्रज्ञामुनीय पूर्ण बल प्राप्नुवन्ति | यथा यत्र यत्र 
सविताउन्धकारं निवत्तयति तथा तत्न २तन्महच्वं दृष्टा सर्वे मनुष्या: 
पूणविद्यात्‌ विद्याशिक्षाः प्राप्याइविद्यान्धकारं निवत्तेयेयु: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ :--जो ( सखिवान्‌ ) बहुत पब्नझुप्प मित्रों वाला (बिष्णा:) अपनी 
दीप से व्यापक सूयमण्डल ( उत्तमम्‌ ) प्रशंसित ( दक्षम्र ) वल को (दाधार) 


| वििकि  ज  अ32223-82:22007052 क53.349-0-. >> मल अल म 
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धारण करे ओर ( अहर्विदम्‌ ) जो दिनों को प्राप्त होता अर्थात्‌ जहां दिन 
होता उस ( ब्रज, च ) प्राप्त हुए देश की ( अपोणाते ) प्रकाशित करता उस 
( अस्य ) इस ( मारुतस्य ) पवनरूप सखायों वाले ( वेधसः ) विधाता सूये- 
मण्डल के ( तम॑ ) उस ( क्रतुम ) कमे को ( वरुण: ) श्रेष्ठ ( राजा ) प्रका- 
दामान सज्लन ओर ( तम्‌ ) उस कमे को ( अग्विना ) अध्यापक और उपदे- 
शक लोग ( सचनन्‍्त ) प्राप्त होवें || ४ ॥ 
भावाथेः -ईस मंत्र में वाचकलु०--जैसे ओर सजज्ञन आपघ्त विद्वान 
| से विद्या ग्रहंण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राघ्न होते हैं वा 
जैसे जहां २ सविता अन्धकार को निद्ृत्त करता है वेसे वहां २ उस सवितु- 
मण्डल के महत्व को देख के समस्त लटे मोटे धनी नि्षनी ज्ञन पूर्ण विद्या 
वाले से विद्या और शिक्षाओं को पाकर अविदया रूपी अन्धकार को निवृत्त 
करे !|। 8७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
किक देव्य 
आ यो विवाय॑ सचथांय देव्य इन्द्रांय विष्णः 
| | त्रप्र जि बरि यंश्र 
सुझते सुरुत्तरः | वेधा अजिनन्‍्वत्त्रिषधस्थ आय॑श्र- 
| य जम 
तस्य॑ भागे यज॑मानमाभजत्‌ ॥ ५॥ २६ । २१ ॥ 
आ। यः। विवाय॑ | सचथाय । देव्यंः | इन्द्रांय । विष्णु: । 
सुप्झते । सुझुत्‌४तरः । वेधा: | अजिन्व॒त्‌। ब्रिउसघस्थः । 
आयेम्‌ । ऋतस्य । भागे | येज॑मानम्‌ | आ । अभजत्‌ 
॥ ५ ॥ २६ | ४१ ॥। 


है २ 
पदाथ:-( ऋरा )( यः ) ( विवाय ) गच्छेत्‌ ( सचथाय ) 
प्राप्तमम्बन्धाय ( देब्य: ) विद्॒त्सम्बन्धी ( इन्द्राम ) परमेम्वयोय 
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( विष्णु: ) प्राप्तविद्यः ( सकते ) धर्मात्मने ( सकत्तरः ) अतिशयेन 
स॒ष्ठु करोति यः (बेधाः ) मेघावी ( अजिन्वत्‌ ) जिन्वेत्‌ ( त्रिस- 
धस्थः ) त्रिपु यः कर्मोपासनाज्ञानेषु स्थित: ( आगेम्‌ ) सकलशझु- 
भगुएकर्मस्वभावेषु वत्तेमानम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( भागे ) सेवने 
( यजमानम्‌ ) विद्यादातारम्‌ ( आ )( अमजत ) सेवेत ॥५॥ 
अन्वय/-यो देव्यखिसधस्थः स॒छत्तरो विष्णवेधा सचथाय 
सुकत इन्द्रायत्तसर्य भाग आये यजमानमाभजयश्व सवोन विद्या- 
शिक्षादानेनाजिन्बत्‌ स पूर्ण सुखमाविवाय ॥ ५॥ 


है कु शो क्र १ (१ /०« हा 
भावार्थ:-यथे विहदृत्पियाः रुतज्ञा: सुछतिनः स्वेविद्याविदः 
सत्यधमंविद्याप्रापकत्वेन स्वान जनान्‌ सुखयान्ति ते<खिलसुख- 
भाजो जायन्ते ॥ ५॥ 
अस्मिन्‌ सूक्ते विदृदध्यापकाइध्येतगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृवे- 
सृक्तार्थन सह सड्भातिवेदा ॥ 
इति पट्पश्चाशदुत्तरं शततमं सूक्त षड्विशों वर्ग 
एकविंशो 5नवाकश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ :-( यः ) ज्ञो ( देव्यः ) विद्वानों का संबन्धी ( त्रिसधस्थः ) कमे 
उपासना ओर ज्ञान इन तीनों में स्थित ( सुकृत्तरः ) अतीव उत्तम कमे वाला 
( विष्णु: ) विद्या को प्राप्त ( वेधा: ) मेधावी धारबुद्धि सज्जन ( सचथाय ) 
धर्म सम्बन्ध को प्राप्त ( सुझते ) धर्मात्मा ( इन्द्राय ) परमेश्वयवान्‌ ज्ञन के 
लिये ( कऋऋछतस्य ) सत्य के ( भागे ) सेवने के निम्मित्त ( आय्यम ) समस्त शुभ 
गुण कमे और स्वभावों में वत्तेमान ( यज्ममानम्‌ ) विद्या देने वाले को ( आ, 
अभजत ) अच्छे प्रकार सेवे और ज्ञो सब को विद्या ओर शिक्षा देने से (अजि- 
न्वत्‌ ) प्राण पोषण करे वहपूरे सुख को (आ,विवाय) अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥५॥ 


प्रर्ग्वेदः में ० १ | अ० २२ | सू्‌० १५७ | छ5३ 


बिक 


हे ३. कर. ७० हर र्््‌ क् मं 
भावाथेः-ज्नो विद्वानों के प्रिय (कये को ज्ञानने मानने वाले सुकृती सवविद्या- 


वेत्ता जन सत्य धर्म विद्या पहुँचाने से सब ज्ञनों को सूख देते है वे अखिल 
० जो 


सुख भोगने वाले होते हैं ॥ ५ ॥ 


मे के ्े के को ३३ आ ३. 9० (5 
इस सूक्त में विद्वान्‌ू अध्यापक ओर अध्येताओं के शुणणों का वणणन करने 
से इस सूक्त के अथे की पिछिले सूक्त के अथ के साथ सड्गति समभ्कनी 
चाहिये ॥ 


२ ४5 » ( ० 
यह एक सो छप्पन का सक्त छब्बीदाबां वगे और इक्कीदावां अनसुवाक पूरा हुआ 


अवोधीत्यस्य पड़चस्य सप्तपश्चाशदुत्तररय शततमस्य सूक्तस्य 
दीघतमा ऋषिः | अश्विनो देवते। १ विष्टुप्‌ । ५ निच्‌ त्विष्टुप्‌। 
६ विराट्‌ तिष्टुपू छन्दः | घेवतः स्वर: । २। ४ जगती। 
३ निचृज्जगती छन्दः। निषाद: स्वरः ॥ 
अथाश्विगुणानाह ॥ 
अब छ: ऋचा वाले एक सो सत्तावनवें सूक्त का आरम्भ है उस में 
प्रथम मेत्र-से ही अभ्वि के गणों को कहते हैं | 
| धृ हक >>] स्‌ रॉ जब क बे म 
अबोध्याग्नज्म उर्देति सय व्युश्षाइचन्द्रा म- 
हावी अचिषां। आयंक्षातामश्विना यातिवे रखें 
&७ ज 
प्रासावादेवः स॑विता जगत्‌ एथंक्‌॥ १ ॥ 


अबोधि । अभ्िः । ज्मः । उत्‌ | एति | सूथः | वि । 
उषाः । चन्द्रा । मही ।आवः | अधिषां । अयुक्षाताम्‌ । 
अश्विना । यात॑वे ! रथंम्‌ । प्र। असावीतू। देव:। सविता। 
जगत | परथंक्‌ ॥ १ ॥ 


६७० 


४३७४ ऋणग्ंवद: ऋ० २ । झ०२। व०२७॥ 





पदार्थ:--( अबोषि ) बुध्यते विज्ञायते ( अरप्निः ) विद्युदादि: 
( ज्मः ) प्रथिव्या: ( उत्‌ ) ( एति ) उदयं प्राप्नोति ( सूये: ) 
(वि) ( उषाः ) प्रभातः ( चन्द्रा ) आहलादप्रदा ( मही ) 
महती ( आरव: ) अवति ( आर्चेषा ) (अयुक्षाताम्‌ ) अयोजय- 
ताम्‌-युदकूथः (अश्विन) विद्यांसावाप्ताईध्यापकोपदेशको (यातवे) 
यातुं गन्तुम्‌ (रथम्‌) विमानादियानम्‌ (प्र)( असावीतू ) प्रसुवति 
(देवः) दिव्यगुणः (सविता) ऐश्वयंकारकः (जगत्‌)( श्थक्‌ ) ॥१॥ 

अन्वय:-यथा 5प्रिर्बोधि ज्म: सूख्ये उदेति मही चन्द्रोषा व्यावः 
सविता देवो वार्चिषा जगत्‌ पथका प्रासावीत्‌ तथा5श्विना यातेवे 
रथमयुक्षाताम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथेः--अन्र वाचकलुप्तोपमाल्त॑ ०-यथा विद्युत्सूयोंषसः स्वप्र- 
काइोन स्वयं प्रकाशिता भूत्वा सर्व जगतू प्रकास्येश्वर्य प्रापयन्ति 
तथेवाउध्यापकोपदेशकाः पदार्थेश्वरविद्याः प्रकाश्या5खिलमेस्वर्थ्य 
जनयेयु: ॥ १ ॥ 


पदाथः >जैसे ( अग्नि: ) विद्युदादि अप्नमि ( अवोधि ) जाना ज्ञाता है 
( ज्मः ) पथिवदी से-अलग ( सूये: ) सूर्य ( उदेति. ) उदय छोता है ( मही ) 
बड़ी ( चन्द्रा ) आनन्द देने वाली ( उषा: ) प्रभात वेला ( व्यावः ) फेलती 
उजेली देवी है दा ( सबिता ) ऐश्वर्य करने वाला (देव:) दिव्यगुणी सूर्यमण्डल 
( आचिषा ) अपने किरण समूह से ( ज्णत्‌ ) मनुष्यादि प्राणिमात्र खगतू को 
( पथक्‌ ) अलग ( प्रासावीत्‌ ) अच्छे प्रकार प्रेरणा देता है बेसे ( अश्विना ) 
अध्यापक और उपदेशक विद्वान ( यातवे ) जाने के लिये ( रथम्‌ ) विमानादि 
यान को ( अयुत्षाताम्‌ ) युक्त करते हैं ॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: में० हैं । भर०२२ | सू० १५७ ॥ 8७५ 


बा के &८: 3३ - पक 





थे | 8 सा -न + बे के. # #*९ 8. 
सावार्थ:--दस मंत्र में वाचकलुप्तापमाले ०---जस विज्नुली सूयय ओर प्रभात 
बैला अंपने प्रकाश से आप प्रकाशित हो समस्त ज्ञगत्‌ को प्रकाशित कर 
ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं वेसे ही अध्यापक और उपदेशक लेग पदार्थ तथा 
इश्वरसम्बन्धी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की उत्पत्ति करावें ॥१॥ 
बस 
पुंनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
यद्यज्जाथे ठषणमश्विना रथ घ्तेन॑ नो मध॑ना 
क्षत्रमुज्षषम । अस्माक॑ ब्रह्म एतनास जिन्वतं 
वयं धना शर॑साता भजेमाहि ॥ २॥ 


यत्‌ | यञ्नजाथे इति । वृषणम्‌। अश्विना । रथम््‌ । 
घृतेन । नः। मंधुना। चत्रम्‌ | उत्चतम्‌ | अस्माक॑म्‌ | ब्रद्म॑। 
एतनासु । जिन्व॒तम्‌ | वयम्‌ । धनां । शरंसाता । 
भजमहि ॥ २॥ द 
रे ० / 
| पदाथः-( यत्‌ ) यतः ( युञ्नजाथे ) ( टषणम्‌ ) परशक्ति- 
प्रतिंबन्धकम्‌ ( अख्विना ) सभासेनेशों ( रथम्‌ ) विमानादियानम्‌ 
" घृतन ) उदकन ( नः ) अस्माकम्‌ ( मधुना ) मधरादिगण- 
 युक्तेन रसेन ( ज्षत्रम्‌ू ) क्षत्रियकुलम ( उक्ततम्‌ ) सिश्चतम 
| ( अस्माकम्‌ ) (ब्रह्म) ब्राह्मतकुलम्‌ (एतनासु ) सेनास ( जिन्व- 
तम्‌ ) प्रीणीतम्‌ ( वयम्‌ ) प्रजासनाजनाः ( घना ) धनानि 
( शूरसाता ) शूरेः संभजनीये संग्रामे (भजेमहि) सेवेमहि ॥ २ ॥ 





४७६ ऋरग्वेद: अ० २ | अ० २ । व० २७॥ 





अन्वयः-हे अश्विना युवां यहुषणं रथं युत्रजाथे ततो घुतेन 


मधुना नः ज्षत्रमुत्ततमस्माक शतनासु त्रह्म जिन्बतं वयं शूरसाता 


घना भजेमहि ॥ २ ॥ 


फ डर सर जर्न ७ कर ० हा हक # द 
भावाथः-मनुष्येराजनी व्य दैराष्ट्रं रक्षित्ता घनादिक॑ वड्धेयित्वा 


संग्रामाञजित्वा सर्वेभ्यः सुखोनतिः काय्यों ॥ २ ॥ 


| ग 4 हे 
पदाथः--हे ( अश्विना ) सभा और सेना के अधीशो तुम ( यत्‌ ) जिस 


से ( दृषणम्‌ ) शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाले ( रथम्‌ ) विमान आदि यान 

को ( यज्ज़ाथे ) युक्त करते हो इस से (घृतेन ) जल और ( मधुना ) मधुरादि 

गुणयुक्त रस से ( नः ) हम लोगों के (€ ज्ञत्रम्‌ ) ऋषत्रिय कुल को ( उच्चतम ) 

सींचो ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( पृतनासु ) सेनाओं में ( ब्रह्म ) ब्राह्मणकुल को 
0 ७५0 रथ गे 

( जिन्वतम्‌ ) प्रसतन्म करो ओर ( वयम्‌ ) हम प्रज्ञा सेना ज्ञन (श्रसाता) शूरों के 

सेवने योग्य संग्राम में ( धना ) धनों को ( भज्ञेमहि ) सेवन करें ॥ २ ॥ 


जे ४२ नो 
भावाथः-मन॒प्यों को राजनीति के अडगों से राज्य को रख कर धनादि 


का बढ़ाय ओर संग्रामों को ज्ञीत कर सब के लिये सुख की उन्नति करनी चाहिये।२॥ 
किक श्र 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


अवोड त्रिचक्रों मंधवाहनों रथों जीराश्वों 


अश्विनोयातु सु्टुतः । त्रिवन्धरों मधवां विश्वसों- 

भगः श॑ न आ वक्षद्द्विपदे चतुष्पदे ॥ ३ ॥ 
अवाड | ति5चक्र: | मध5वाह॑नः । रथ॑ः । जीर5अंश्वः । 

अश्विनो: । यातु । सुईस्तुतः । त्रिवन्धरः। मधवां । विश्व- 


एसेामिगः । शम्‌। नः। आा। वत्षत्‌ | हिईपढदें । चत॑:5पदे॥ ३॥ 





ऋरग्वदः मं० १ । अ० २२ । सू० १५७ ॥ 8४७७ 





के के आओ... (8 द [4 शत 
पदाथ:--( अवोड ) अवोडधो देशमजञ्‌चति गच्छति(त्रिचक्रः) 
तीणि चक्राणि यस्मिन्‌ ( मधुवाहनः ) मघुना जलेन वाहनीयः । 
मध्विति उदकना ० निघं० १। १२ (रथः ) ( जीराश्वः ) जीरा 
वेगा अश्वा यस्मिन (अश्विनो:) विदृत्कियाकुशलयोः सकाशात्‌ 
प्राप्त: ( यातु ) प्राप्नीतु ( सुष्टरुठः ) स॒ुष्ठुप्रशंसितः ( त्रिवन्धुरः ) 
त्रयो वन्धुरा बन्धा यस्मिन्‌ सः ( मघवा ) परमपूजितधनवान 
रु (5 2 (१ कर के 
( विश्वसोभग:ः ) विश्वे सभगाः शोभनेश्वथ्यों मोगा येन सः 
( शम्‌ ) सुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( आ ) ( वक्तत्‌ ) वहेत 
( द्विपदे ) मनष्याद्याय ( चतुष्पदे ) गवाद्याय ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-यो(ख्विनोः सुष्ट्तो मधवाहनखिचक्रो जीराश्वख्तरि- 
वन्धुरों विश्वसोभगो5वाॉढ मघवा रथो नो द्विपदे चतुष्पदे च शमा- 
वक्तत्सो स्मानयातु प्राप्रोतु॥ ३ ॥ 
थे | रे 6 शत ० ( * (0 
भावाथः-मनुष्यरेत्यं प्रयतितव्य येन पदाथविद्यया प्रशंसि- 
ताने यानानि निमातुं शकक्‍नुयुः | नेव॑ विनाइखिलानि सुखानि भावे- 
तुमहेन्ति ॥ ३ ॥ 
रथ 7 जि रू ७०. ज /5  # कप 28 ४५ 
पदाथ:--ज्ो ( अश्विना: ) विद्वानों की क्रिया में कुशल सज्जनों की 
उत्तेजना से ( सुप्दुतः ) सुन्दर प्रशंसित ( मधुवाहन: ) जल से वहाने योग्य 
( व्रिचक्र: ) जिस में तीन चक्कर ( जीराश्व: ) वेगरूप घोड़े और (त्रिवन्ध॒र:) 
तीन बन्धन विद्यमान वा ( विश्वसोभग: ) समस्त सुन्दर ऐश्वय्य भोग जिस 
से होते वह ( अवॉडः ) नीचले देश अर्थात्‌ जल आदि में चलने वाला (मघवा) 
प्रशांसित धनयुक्त ( रथ: ) रथ ( न: ) हमारे ( द्विपदे ) द्विपाद मनुष्यादि वा 
( चतुप्यदे ) चौपाद गो आदि प्राणी के लिये ( दम ) सुख का ( आ, वक्षत्‌ ) 
आवाहन करावे ओर हम लोगों को ( यात॒ ) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


छेद ऋग्वेद: अ० २ अ० २ | व० २७ ॥| 


भरामभााकमनााभयााका काका था 2 कक कदर रत र + अर अरतम अमर मवक»9 कक» + कक» भा रन न न ना का उनका पवन नाक >० (भा नानक ककया भावी भा कक न कार ाआा> पाक दवा मकान दादा पावन शत। काना नाश भााा माइक. 4९+०-३७०४ “>/५/रै 





भावाथे :--मनुप्यों को इस प्रकार प्रयन्न करना चांहिंये लिंस से बदाथ 


विद्या से प्रशंसायक्त यानों को बनाने को समंथे हाँ ऐसे करने के विना समस्त 
सुख होने को योग्य नहीं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव॑ विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ न ऊर्ज वहतमश्विना युव॑ मधुमत्या नः 
कडांया मिमिक्षतम्‌ । भ्रायुस्तारिंं नी रपाँसि 
रक्षतं सेघ॑तं देषो भव॑त॑ सचाभुवां ॥ ४ ॥ 

आ । नः । ऊर्जम्‌ | वहतम्‌ | अश्विना। युवम्‌ | सधु5- 
मत्या । नः। कराया | मिमिक्ञतम | प्र। आरयुः। तारिष्टस्‌ । 
निः । रपॉसि | मृत्ततम्‌ । सेघ॑तम्‌ | देषप: । भर्वतम्‌ । 
सचा5भुवां ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ऊजम्‌ ) 
पराक्रमम्‌ (वहतम्‌) प्रापयतम्‌ ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकों 
( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( मधुमत्या ) बहुजलवाष्पवेगयुक्तया ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( कदया ) गत्या शिक्षया वा ( मिमिक्षतम्‌ ) प्रापयि- 
तुमिच्छतम्‌ ( प्र )( आयुः ) जीवनम्‌ ( तारिष्टम्‌ ) पारयतम्‌ 
( नि: ) नितराम्‌ ( रपांसि ) पापानि ( रक्ञतम्‌ ) शोधयतम्‌ 
( संधतम्‌ ) द्रीकृतम्‌ ( द्ेषः ) द्दषयुक्तानि ( भवतम्‌ ) (सचा- 
भुवा ) सहकारिणों ॥ ४ ॥ 


२०००“ समर पर 9 कक नम केले के २३० +%>रूज ममता सके आन्‍न ०२२७२ ३२०४: 
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अन्वय:-ह अख्यना ये समधमत्या कशया न ऊजमावहतं 
मिमित्षतं न आयः प्रतारिष्ट हेषो रपांसि निःसेपतमस्मान्‌ म्त्ततं 
सचाभुवा भवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अध्यापकोपदेशकाबीद्शी शिक्तां कुयातां यतो व्यय 
सर्वेपां सवायो भूत्वा पक्षपातजन्यानि पापानि विहाय सिद्धाभीष्टा 
भवेम ॥ ४ ॥ 


पदार्थ :-+हे ( अख्विना ) अध्यापक और उपदेशक ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( मधुमत्या ) बहुत कल वाप्पों के वेगों से युक्त ( कशया ) गति वा शिक्षा 
से ( नः ) हम लोगों के लिये ( ऊत्नम ) पराक्रम की ( आ, वहतम ) प्राप्ति 
करो ( मिमिक्षतम ) पराक्रम की प्राप्ति कराने की इच्छा ( नः ) हमारी 
( आयु: ) उमर को ( प्र, तारिएम ) अच्छे प्रकार पार पंहुचाओ (देषः ) 
वेरभावयुक्त ( रपांसि ) पापों को ( निः, सेधतम्‌ ) दूर करो हम लोगों को 
( सत्षतम ) शुद्ध करो और हमारे ( सचाभुवा ) सहकारी ( भवतम्त ) 
होओ ॥ ४ ॥ 

भावारथ &>अध्यापक ओर उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा करे कि जिस से हम 
लोग सब्‌ के मित्र हो कर पत्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ अभीष्ठ 
सिद्धि पाने वाले हों ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
य॒वं ह गर्भ जगतीषु धत्थों युवं विश्वेषु भुव॑ने- 
प्वन्तः । युवमररेन च॑ - फ्णावपश्च वनस्पतीरिग्वि- 
नविरयेथाम ॥ ५॥ 


8८० ऋग्वेद: ऋआ० २। अ० २ | व०२७॥ 


युवम्‌ | ह । गर्भम्‌ । जगतीषु। धत्थ.ै। युवम्‌ । विश्वेषु । 
भुवनेषु | अन्तरिति । यवम्‌ | अप्निस | च। वृषणो | अप:। 
च्‌। वनस्पतीन | अश्विनों | ऐरयेथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ: -( युवम्‌ ) (ह ) किल ( गर्भम्‌ ) गर्भामेव विद्याबो- 
घम्‌ ( जगतीपु ) विविधास शथिव्यादेषु सप्टिषु ( घत्थ: ) घरथः 
( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( विश्वेषु ) सर्वेषु ( भुवनेषु ) निवासाइघिकर- 
ऐपु ( अनन्‍्तः ) मध्ये ( युवम्‌ ) ( अप्रमिम ) ( च ) ( रषणा ) 
वर्षयितारों ( क्रप: ) (च) ( वनस्पतीन्‌ )( अश्विनों ) सूर्या- 
चन्द्रमसाविवाध्यापकोपदेशको ( ऐरयेथाम्‌ ) चालयेथाम्‌ ॥ ५॥ 

अ्रन्वयः-हे दरपणावश्विनों युवं जगतीषु गर्भ घत्थो युवं ह 


हो 


कर ८७ ० ८७ पी. 
विश्वेषु मुवनेष्वन्तरप्नि चेरयेथाम्‌ | युवमपो वनस्पतींश्वेरयेथाम्‌ ॥५॥ 
एः + ्‌ 
भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालं ०-मनुष्या यथेह सूयोचन्द्र- 
मसो विराजमानों थिव्यां रष्ठ्या गर्भ धारयित्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
जनयतस्तथा विद्यागर्भ घारबित्वा सवांणि सुखानि जनयेयुः ॥५॥ 


पदार्थे:--ह ( हृषणा ) जल वर्षा कराने वाले ( अश्यिनौ ) सूर्थ और 
चन्द्रमा के समान अध्यापक और उपदेशक ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( ज्षगतीषु ) 
विविध पृथिवी आदि सूष्टियों में ( गर्भभ ) गर्भ के समान विद्या के बोध को 
( धत्थ: ) धरते हो ( युवे, ह ) तुम्ही ( विश्वेषु ) समस्त ( भवनेष ) लोक 
लोकान्तरों के ( अन्तः ) बीच ( अग्रिम ) अप्रि को (च ) भी ( ऐर्येथाम्‌ ) 
चलाओ तथा ( युवम्‌ ) तुम ( अप: ) ज्षलों और ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पति 
आदि बक्षा को ( च ) डलाओ ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० है । अ० २२ ।-सू० १५७ ॥ ४८२१ 


पे ७ छक७, श आज हे बज 
भावाथे!-दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ०--मनुप्य जैसे यहां सूये और 
चन्द्रमा विराजमान हुए पृथिवी में वर्षो से गभे धारण करा कर समस्त पदार्थों 
को उत्पन्न कराते हें वेसे विद्यार्प गभे को धारण करा के समस्त सुख्यों को 
उत्पन्म करावे ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ है 

युवं॑ ह॑ स्थी भिषजां भेषजेमिरथों ह स्थो 
रथ्यार राथ्येंभमिः । त्थों ह क्षत्रमघि धत्थ उद्चा- 
यो वा हविष्मान्मनंसा ददाश ॥ ६ ॥ २७। २॥ 

युवम्‌ | है । स्थः | सिषजा । भेषजेमि: | भथो इति । 
ह। स्थः । रथ्यां । राध्येभिरिति । अथो इति । ह। चत्रम्‌ । 
अधि । धत्थः | उदच्चा । यः । वाम्‌ | हविष्मान । सन॑सा । 
ददादं ॥ ६ ॥ २७॥ २॥ 


पदार्थ:-( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( ह ) प्रसिद्धम्‌ (स्थः) (मिषजा) 
रोगनिवारकी ( भेषजेमिः ) रोगापहन्दभिवेद्रे: सह ( अऋथो ) 
पऋ्रनन्तम्‌ ( ह ) खलु॒( स्थः ) भवथः (९ रथ्या ) रथे साधू 
( राध्येभिः ) रथवाहकेः । ऋचान्येषामपि दश्यत इत्यायचो दी: 
( अथो ) (ह) ( क्षत्रम्‌ ) राष्ट्रम्‌ ( ऋषि ) ( घत्थः ) (उम्रा) 
उग्री तीत्रस्वभावों ( यः ) ( वाम्‌ ) युष्मभ्यम्‌ ( हविष्मान्‌ ) 
बहुदानयुक्तः ( मनसा ) विज्ञानेन ( ददाश ) दाशति ॥ ६ ॥ 





६१ 
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.+-+++++००० ५-७ फननक»७नक-नन-ा को “० ननयल>०कक 





राथ्येभी रथ्या स्थः । अ्रथो हे उग्रा यो हविष्मान वां मनसा 
ददाश तस्मे ह क्षत्रमधि पत्थ: ॥ ६ ॥ 


भावाथः--यदा मनुष्या विदुषां वेद्यानों सं कुवान्ति तदा वेद्य- 
कविद्यामाप्रुवन्ति यदा शूरा दातारों जायन्ते तदा राज्य धत्वा 


अन्वयः हे अख्विनों यव॑ ह भेषजेभिार्भेषजा स्थः | अथो ह 
प्रशोसिता मत्वा सततं सखिनो मवन्ति ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्‌ सूक्तेडखिगुणवणनादेतदथथस्य पव॑सूक्तार्थेन सह 
सड़तिबंध्या ॥ 


े 


ते सप्तपञ्चाशदत्तर रशततम सक्त सप्तावशा वगश्च समाप्त: ॥ 


अप्रस्मिनध्याये सोमादिपदाथ प्रतिपादनादेतहृशमाधथ्यायो क्तार्थानां 
नवमाध्यायोक्तार्थ: सह सडृगतिवेदितव्या ॥ 
पदार्थः-हे विद्यादि सदगण्णों में व्याप्त सज्ननो ( युवं,ह ) तम्ही ( भेष- 
लेभि: ) राग दूर करने वाले वेद्यों के साथ ( भिषत्ञा ) रोग दूर करने वाले 
( स्थ:) हो (अथो) इस के अनन्तर (ह) निश्चय से (राश्येमिः) रथ पहुंचाने 
वाले अश्वादि को के साथ ( रथ्या ) रथ में प्रवीण रथ वाले (स्थः ) हो (अथो) 
इस के अनन्तर हे (उ्रा) तीब्र स्वभाव वाले सज्तनों (यः ) ज्ञो ( हविप्मान्‌ ) 
बहदानयक्त ज़्न ( वाम्‌ ) नुम दोनों के लिये ( मनसा ) विज्ञान से ( ददाद्ा ) 
देता ह अथात पदाथा का अपण करता है ( ह ) उसी के लिये (€ ज्ञत्रम ) 
राज्य को ( आध, पत्थ: ) आधकनता से धारणा करत हा ॥ ६ ॥ 


भावाथ:--ज्ञब मनप्य विद्वान्‌ वेद्यों का सडःग करते हैं तब वेद्यक विद्या 
को प्र;प्त होते हैं जञ़्व दर दाता होते हें तव राज्य धारण कर और प्रशंसित हो 
| कर निरन्तर सखी होते हैं ॥ ६ ॥ 
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७० नजर रन न ९ छू न रू आ 
इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के अथ की 
पिछिले सूक्त के अथ के साथ सडःगति समभकनी चाहिये ॥ 


यह एकसों सत्तावन का सृक्त ओर सत्ताइश का वग पूरा हुआ ॥ 


इस अध्याय में सोम आदि पदाथों के प्रतिपादन से इस दशावें अध्याय के 
अथों की नवम अध्याय में कहे हुए अ्थोंके साथ सडःगति समभ्कनी चाहिये ॥ 


इति श्रीपरमहंस परित्राजकाचायाएां श्रीमत्परमविदुपां विरजा- 
नन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण परमहंसपरिब्राजकाचार्यण 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतायभा- 
षाभ्यां समन्विते संप्रमाएयक्ते ऋग्वेदभाष्ये 


द्वितीयाष्टके द्वितीयो5८्यायः समापति- 
मगमत्‌ ॥ २॥ 


अथ हितीयाष्टके तृतीया5ध्यायारम्भः ॥ 


(_)) <<-2रक०५-वाएदा0पान+ नर मताा० चाप 





विश्वांनि देव सवितदेरितानि परांसुव । 
यदभद्रं तन्न आ सुंव ॥ १ ॥ 
वसू ड्ञाति षड्चस्याष्टपत्र्चाशदुत्तरर्थ शततमस्य सूक्तस्य 
दीघेतमा ऋषिः । अश्विनो देवते १। ४ । ५ निचृत्‌ 
बिष्टप्‌ २ त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः।चैवतः स्वरः ३ भुरिक्‌ 
पट्डिइ्छन्दः । पत्रचमः स्वरः। ६ निचु 
दनुष्टप छन्द:। गान्धार: सरवरः ॥ 
पध्रथ शिक्षकशिष्यकमोण्याह ॥ 


अब द्वितीयाष्टक के तृतीय अध्याय का आरम्भ हे उस में एकसो अद्गवनवें सूक्त के 
प्रथममन्त्र में शिक्षा करने वाले और दिप्य के कर्मों का वर्णन करते हैं| 


वसू रुद्रा पुंसमन्तू ट॒धर्न्ता दगशस्यर्त नो ढष- 
णावभिष्टों । दसत्रां ह यद्वेक्‍्ण ओचथ्यो वाँ प्र- 
यत्सस्राथे अकंनाभिरूती ॥ १ ॥ 

वसू इति | रुद्रा। पुरुमन्तू इति पुरूु 5मन्तू। दधरन्ता। 
दगस्यतंम्‌ । नः । वृषणी । अभिष्टें | दस्त्रां | ह | य॒त्‌ । 
रेक्णः। ग्रोचथ्य: । वाम्‌ | प्र । यत्‌ । सरत्राथे इतिं। अक- 
वाभिः | ऊती ॥ १ ॥ 


& 4०»++.->अ० १». 


8४८६ ऋग्वेद: में० १ । अ० २२ । सू० १५८ ॥ 


न्‍>> प्लान ५८ ५नमकमनमक कफ -म-झना कन++-पन_-&ती कील लत 30:60 


पदाथ: -( वसू ) वासयितारी ( रूद्रा ) चतुश्चत्वारिंदा द्‌ वर प्र- 
मितत्रह्मचर्य्येशाधीतविद्यो ( पुरुमन्‍्तू ) पुरुभिबहुभिममन्तव्यो (ढ- 
धघनन्‍्ता) वद्धमानों ( दशस्यतम्‌ ) दत्तम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (टषणो) 
वीयेवन्तों ( अभिष्टों ) इष्ठासैद्धों ( दस्रा ) दुःखोपनज्ञयितारी 
( ह ) (यत्‌) यः ( रेकूए: ) धनम्‌ । रेकूण इति घनना «० निध« 
२। १० ( आओचश्यः ) प्रशंसितेषु भवः ( वाम्‌ ) युवयोः ( प्र) 
( यत्‌ ) यो ( सख्राथे ) प्रापपत:ः ( अकवाभिः ) प्रशंसिताभिः 
( ऊती ) रक्षाभि:॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे सभाशालेशो यद्यो वामौचथ्यो रेकणो5स्ति त॑ यद्यों 
युवामकवाभिरूती नो5स्मभ्यं सस्राथे तो ह टधन्ता पुरुमन्तू दख्रा 
ट्षणो वस्‌ रुद्राउभिष्टो नः सुखं प्रदशस्यतम्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-ये सय्येवायुवत्‌ सवोनुपकुवैन्ति ते श्रीमन्तो जायन्ते॥ १॥ 

पदार्थ-े सभा ओर दशालाधीशो ( यत्॒ ) ज्ञो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
( औचशथ्यः ) उचित अथात प्रशंसितों में हुआ ( रेक्ण: ) धन है उस धन को 
( यत्‌ ) ज्ञो तुम दोनों (अकवामिः ) प्रशंसित ( ऊती ) रक्षाओं से हम लोगों 
के लिये ( सख््राथे ) प्राप्त कराते हो वे ( ह ) ही ( दृधन्ता ) बढ़ते हुए (पुर- 
मनन्‍्तू ) वहुतों से मानने योग्य ( दस्रा ) दुःख के नए करने हारे ( ठृषणो ) 
बलवान्‌ ( वसू ) निवास दिलाने वाले ( रुद्रा ) चवालीश वर्ष लों ब्रह्मचये 
से धर्मपूर्वक विद्या पढ़े हुए सब्लनों ( अमिष्टी ) इए सिद्धि के निमित्त ( नः ) 
हमारे लिये सुख ( प्र, दशस्यतम्‌ ) उत्तमता से देओ ॥ १ ॥ 


देय ५ कर जड़ ० 
भावाथेः-ज्ो सूप्पे और पवन के समान सब का उपकार करते हैं वे 


धनवान होते हैं ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३ | व० १ ॥ 8८७ 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

को वाँ दाशत्सुमतयें चिदस्ये वस्‌ यडेथे नम॑सा 
प॒दे गोः । जिग्तमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रे- 
ऐैव मनसा चरन्ता ॥ २॥ 

कः । वाम्‌ । दाशत्‌ । सुः्मतयें | चित्‌ । अस्ये । वस्‌ 
इति | यत्‌ | धेथे इति | नमसा । पदे । गोः । ज़िगतम्‌ । 
असम इति। रेवती: | पुरम५धीः । कामप्रेण॑:इव। मनसा। 
चर॑ंनता ॥ २॥ 


पदाथ:-( कः ) ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( दाशत) दयात्‌( सम- 
तये ) सुष्ठुप्रज्ञाय ( चित्‌ ) अपि ( अस्ये ) प्रत्यक्षाये ( बसू ) 
सुखेषु वासयितारी ( यत्‌ ) यो ( घेथे ) घरथ: ( नमसा ) अना- 
देन ( पदे ) प्राप्तव्ये ( गो: ) शथिव्या: ( जिग्गरतम्‌ ) जाग्रतो 
भवतम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यस ( रवतीः ) प्रशस्तश्रीयक्ता 
( पुरन्धी: ) पुरन्दधाति यास्ता: ( कामप्रेणोब ) यत्कामं प्राति पिपत्ति 
तेनेव ( मनसा ) विज्ञानवताइन्तःकरएऐेन ( चरन्ता ) प्राप्नुवन्तों 
गच्छन्तों वा॥ २॥ 

अन्ययः--यद्यो बस युवामस्यें सुमतये नमसा गोः पदे पुरन्धी- 
रवतीर्घथे कामप्रेणेव मनसा चरन्ताइस्मे जिग्गतं ताभ्यां वामिमां 
मातिं चित्को दाशत्‌ ॥ २॥ 


४८८ ऋग्वेद: मं० १ । अ० २२। सू० १५८॥ 


भावाथ---ये पुर्णावेद्याकामा मनुष्यान्‌ सुधिय: कर्च प्रयतन 
ते शथिव्यां पृजिता भवन्ति ॥ २ ॥ 


पदाथ:-( यत ) जो ( बस ) सखों में निवास कराने हारे सभाशाला- 


पाशा तुम ( अस्ये ) इस प्रत्यक्ष ( सुमतये ) सन्दर हर बुद्धि के लिये ( नमसा ) 
अन्य आदि से (गो: ) पथिवी के ( पदे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( पुरन्धी:) 
पुरप्राम को धारण करती हुई (रेवती:) प्रशंसित धनयक्त नगरियों को (धेथे ) 
धारण करते हो और (कामप्रेणेव)कामना परण करने वाले(मनसा) विज्ञानवान 
अन्तःकरण से ( चरन्ता ) प्राप्त होते हुए तम दोनों ( अस्मे ) हम लोगों के 
लिये ( जिगतम्‌ ) ज्ञागन हो उन ( वाम्‌ ) आप के लिये इस मति को 


( चित्‌ ) भी ( कः ) कौन ( दाशन्‌ ) देवे ॥ २॥ 


भावाथ:-ज्ञो पृर्णविद्या और कामना वाले परुष मनुष्यों को सन्दर वद्धि 


वाल करन का प्रयत्न करते हैं वे पथिवी में सत्कारयक्त होते हैं ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
पुक्तां ह यद्दा तोग्रधाय॑ पेरुविं मध्ये अर्णसों 
धायें पत्र: । उप॑ वामव॑ःशरणएं ग॑मेय॑ शरो नाज- 


पतय॑द्विरेवें: ॥ ३ ॥ 





| है। यत्‌ । वाम्‌। तोग्रयाय । पेरुः । वि। मध्यें। 
अऐस: | धायें। पत्र: । उप॑। वाम । अब | डरणम | 
गमयम्‌ । शूर: । न । अज्म | पतय॑तपभि:। ऐवं: ॥ ३॥ 


| ्यपतासम+कल टकरा आसममासाभनपा कद ४ ५ 2५८०५ 


श्ोयुत गुरदफ्तामश जो पटवारो भोजे कालूखां जि पिश्ावषर 


 रसोद मुल्य वेदभाष्य 


७ गिवगोविन्द को वाजपयो टेढा 


५ 
प्‌ फ | 
पु 


५ 


प्र, 


पं* लक्ष्मैशइर माहेश्वरी गार वाला. 


शच्योनारायण कसोज 

पं» भ्रम्विकादक्‍्त जो भावर कसाज' 

ठाकुर केहरो सिंड़ जो टिकाथर एदा . | 
पं* हुद्यनारायय जो तइसोलटार दिपालपर 
वा० जयजयराम जो सहारनपुर 


# हक... ... 
४॥/.म 
५।/> 
१७/* 

१६.० 
४८! 
भ 
द्् 


लाला सोनोशाल जो वेलनगंज भागरा भारफत जगुनादास चोवे ८. 


फकमन  » हा किन नेजिणकन ननानी3ल्‍ नि अननननानाहाना विताशाना 


११३॥/..॥ 


कि न बन डे न» |» 


 ॥ यह 8%) ता० १७ । ७। ८६ के भाये हैं पर पता न खगते के कारण अबतक न छपे थे । द 


ँिरयाााकदकाशानााभाााकानाननांधकवाान कक भंदकरनाकाशतश कक कार भता कला कन उाअधनक भा नाका उभाक भ लक धरम मम्भादादा नाश आा॥।अकनप कद आधा तक दध इभआभा कक दाना 2 का कक तक 


#ँ!ण'एंमांजीलॉ जिनका आाबोक४२०२०..त_००६०६००००००२००००००५५००००३०२०००-२ व न] मना बकरे 


बैदभाष्यसस्बन्धी विशेषनियस हैं 


[ १ ]यह “ऋर्वेदभाष्य” और “यजवदभाजच" मांसिक छपता है । एक मास 
में बत्तोस २ पछ के एक साथ छपे हुए दो अइ्ः ऋटरवेद के ओर दूसरे भाँस में 
उसके हों बढ़े द। भद्धजवद की परत १ यब में १३ शाह “कहरविदर्भाणं/ के ओर 
११ अछू “वर्जवंदभाष्य” के भेजे जाते हैं ॥ 8 रे 

[ २ ] बेदभाय का मुल्य बाहर, झोठ ,मगर के. ग्रह से एक .हो लिया 
लायगा अर्थात्‌ डाकव्यय से कुछ न्‍्यनाधिक न होगा # मा 

[३] इस वन्‍्तमान नववे वष के कि जो 5८। ३८ अइः से प्रारंभ हो कर 
८८ | ८ पर पूरा होगा | एक वेद के ४.रु० शोर दोनों वेदों के ८. र॒० हैं।॥ 

२ 8] परौछे के आठ वष में जो वेदमरत्य केप चका है इंस का सलय सह है - [. 

[ के | “ऋणग्वेदादिताष्यभुस्रिकर जिया लिलद को क/४) +५७ ६ ४ 

खर्णाज्नरत्रत जिलद को, ६,/ -.६ ८: 

[ ख |] एक व॒ंद के ७9 अइ तक २५॥#./ ओर द्वानों बदों क्े३१॥/ - 

[५] बेंदसाथ का अड्टः प्रत्यक मास को चोथो तारोख को छह्राक में डाला 
ज़ातातडे ॥ जो शिसो का अडः डाक को भल से न पहंचे तो इस के उत्तरदाता 
प्रबंधकर्ता म होंगे। परन्तु दसरे मास के अइ से नने से प्रथम जो ग्राहक अदछू न 

पहुचने को सूचना देदगे तो उन को बिता दाम दसरा पड भेज दिया जायगा 
इस अवधि के ब्यतोत हुए पोछे अइ्ः दाम देने से मिलें गे एक भर |. दो ल्‍ 
अरद्दः ॥8 > तोन अडः १.० देने से मिलें गे ४ 

[ ६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सवोता हो भेजे परन्तु मनोआर्डर दारा | 
भेजना ठोक होगा | टिकट ड़ात्त के अधम्नी वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एक 
रुपये पोछ आध झ्ानां बह का अधिक लिया जायगा | टिकट भादि मच्यवान 
वस्तु रजिस्टरो पत्रो में संजना चाहिये ॥ 


[9 ] जो लोग पुस्तक लेने से भ्रनिच्छक हों, वे अपनी और जितना रुपया, 
हो भेजद श्र पुस्तक के न लेते से प्रयंधकर्ता को सचित करदें जबतक प्राइक | 
कापत्र न आवंगा तबतक पस्तक बराबर भजा जायगा और दाम ल लिये जायगे॥ 

[८ ] बिके हुए पुस्तक पोछे नहों लिये जाय॑ं गे ॥ 

[८ ] जो ग्राहक एक स्थान से टुसरे स्थान में जाय वे अपने पराने और 

' नये पत्ते 8 प्रबंधकर्तसा को घूचित करें । लिस में पुस्तक ठोक टौक परुचता रहे ॥ 
..>ब्...0७&..].. मे.दभा का: सं बम्नो.रुपबत; कोर पथ -प्रसत्स कर्ता चैसििकयंभपलय कतार " 
( इूलाइाकाद ;) के ब्ाभ से सेल # 0 > ७ 7 तल आशय बाहर ४ 


गायक पं 5 ह॥7 (पक्ाालकत | फिर: 77 प्रथा क्या 


॥ 


5 जम. # जज 
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] 


(६ ६2/5 ) 
७ 


5५ ॥ 5 « हा + १६ ९. «२ 
अस्यक्रकाकमस्य प्रातमाम मत्यप्र भारतवपान्तगतदशान्तर 
० ह् जे 6. 
प्रापणामल्यन साहते ।&) अड्भ द्यम्यक्रोंकृतस्य ॥& ) 
कु दे 7 ७- € 
सकवदा जहवापकस ४) दद्गुतदाड़ुवाषक तु ८) 


रद 


६2222 












(25०९८) 


अर १८ 


इसग्रंव के प्रतितास एक एक अंक का मूच्य भरतखंड के भीतर डांक 
मच सल सहित ।/ ) एक साथ कप हुए दी अंकों का ॥/ ) एक वेद 
के अरे का वाषिक झुल्य ४) और दोनों बेढों के अंकों का ८) 


क्र 
च्च 






यस्य सज्जन महा शयस्यास्य ग्रन्थस्यथ' जिछचा भवेत्‌ स प्रयागनगर बेदिक 
यन्त्नालयप्रवन्ध कत्तु: समीप बाषिकसूल्यप्रेषणन प्रतिमास 
मुद्वितावद्ी प्रापस्यति ॥ 


जिस सच्कन महाशय के इस ग्रन्थ के लेने को इच्छा हो वह प्रयाग 'नगरमें बे दिकयन्तालय मैनेजर 
के समौप वार्षिक मूल्य भेजने सै प्रतिमास के छपे हुए दीनी अड्डों के। प्राप कर सकता है. ४ 








पुस्तक (१५०४, १०४ ) अंक ( ८८, ८६ ) 






यह पुष्ठक मन १८६७ इसबी के १४ वे एकट के -- २ 


आअयं॑ ग्रंथ: प्रयागनगरे वैंदिकयंत्रालये मुद्रिलतः ॥ 





है रे 
सवत्‌ १८४३ फाल्गुन शृक्ष प् 
अश्य अव्यग्याधिकार: ग्रौमत्परोपका रिण्या सभया सबेफ़, स्वाधोन एवं रखित: 






जता 3->->>म>न-कामकान- 


>> बौ--+ ++>+> अल ने अप-+>«+- कं, 


जज सिनत+र+++-+ अर 4मययभ+का करवा +४+१००क गली 24 +क ०१०४ ८एकननक-- न वीसिललानल»कलानवलभ-3-3- २3अभकपतिनत ककलानलान आल 


बेदभाष्यसम्बन्धो विशेषनियस ॥ 


[ १ ]बह् “ऋग्वदभाष्य/ और “यजवदभाष्य” मासिक छपता है । एक मास 
बन्तोस २ पष्ठ के एक साथ छपे हुए दो अड्टः करम्वेद के भौर दूसरे मास में 


 उतन ह्रीं बड़ दो भइट यजवद के ग्रधांत्‌ १ वर्ष में १२ अइः “ऋऋर्वेदभाष्य” के और 
१२ चाइः 'यजवदभाष्य” के भेजे जाते हैं ॥ 


[ २ ] वेदभाष्य का मत्य बाहर ओर नगर के ग्राहकों से एक हो लिया 


' जायगा अधथात्‌ डाकव्यय से कुछ न्यनाधिक न होगा ॥ 


[३] इस वर्ससान नववे व्ष की कि जो 5८ । ७८. अहइः से प्रारंभ हो कर 


८८ । ८८ पर पूरा होगा | एक वद के ४.० भोर दोनों वेदों के ८.» रु० हैं॥ 


>> - स्‍थान बपकीणन- “- --८५०की-2- 2-०० -ल्‍-..००५ >क--क-०७++०-. “७ तनमन पजन-णननााा तीन नम्काण्णल्कन-++ वन टन 


कला अनक अअ>»»वन»ण»क»»्वा-कनदााा० ८4८ धरा पर पास ग थक काना धादजइा भा पान पा नानक दा थ: पान का 2 दवा नाक पाए 0० प०तो नव पफ़प प्क०५५ ००८४ उसका २५ मम कअफ नमन कप कक मना प> मनन मं 'न्‍तवपामभ ३०५ फदा>न कद + बंदर मध्यमपका॥> रा चाप रत तीलिधशार5 पाक समन कन9क>०भ५ 


[8 ] पौछे के ग्राठ वष में जो वेदभाष्य छप चुका है इस का मुल्य यह है :- 
[ के ] 'कग्वंदादिभाष्यभूमि का? बिना लिलद को ४।८० 

सपॉच्रयता जिलद को €>» 
[ ख ] एक वंद के 39 अड्ड] तक २५॥४० ओर दानों वबंदों के ५१॥/ 


[४ | वदभाष्य का अइ्ः प्रत्येक मास को चौधो तारोख को डाक में ड्राला 
जाता है। जो शिसो का अड्टः डाक को भल से न पहुंचे तो इस के उत्तरदाता 
प्रबंधकत्ता न होंगे। परन्तु दूसरे मास के अइ भेजने से प्रथम जो ग्राहक अहू न 
पहुंचने को सूचना दृदंगे तो उन को विना दाम दसरा अइ्ट भेण दिया जायगा 
इस अवधि के व्यतोत हुए पोछे अड्ढः दाम देने से मिलें गे एक भट्ट ॥#. दो 
झहुः ॥// तोन अइट' १. देने से मिलं गे ॥ 

[ ६ ]दास जिस कोजिस प्रकार से सवोता हो भेजे परन्तु मनोप्राडर हार! 
भेजना ठोक होगा | टिकट डाक के अ्रधन्नो वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एव 
रुपये पोछे आध आना! बह का अधिक लिया जायगा । टिकट झादि मल्यवान 
वस्तु रजिस्टरो पत्रों में भंजना चाहिये ॥ 


[७ ] जो लोग पुस्तक लने सख्त भनिच्छक हों, वे झपनो ओर जितना रुपया 
हो भेजद भ्रौर पस्तक के न लगे से प्रबंधकर्ता को सचित करदें जबतक ग्राहक का 
पत्र न ग्रावग[ तवतक पस्तक बराबर भजा जायगा ओर दाम ले लिये जायंगे॥ 

[८ ] बिके हुए पुस्तक पोछे नहों लिये जाय॑ गे ॥ 


[८] जो झ्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान में जायं वे अपने पुराने भोर 
मये पत्ते से प्रबंधकत्ता को सूचित करें । जिस में पुस्तक ठोक ठोक पहुंचता रहे ॥ 

[ १० ] 'बे दभाथ,,सं बश्धी रुपया, और पत्र प्रभध कत्तों वेदिकथंतरालय प्रयाग 
( इलाहाबाद ) के नाम से संझे ॥ 


उमकादरयातधााा/2०2दददकमकें 3 








+ 
2 उयक्षक 








। । 
१ । * 
५ ह 





ऋग्वेद: में ० | अ० २२ | सू० !ै ५८ ॥ छट९्‌ 


पदार्थः--( युक्त: ) (ह) खलु ( यत्‌ ) यः ( वाम्‌ ) युवयोः 
( तोग्रथाय ) बलेषु साधवे ( पेरुः ) पाता ( वि ) ( मध्ये ) 
( अणेसः ) उदकस्य ( थाये ) प्रियते ( पज्ञः: ) बलिष्ठः (उप) 
( वाम्‌ ) युवयो: ( ऋ्रवः ) रक्षणादिकम्‌ ( दरणम्‌ ) आश्रयम्‌ 
( गमेयम्‌ ) प्राप्नुयाम्‌ ( शूरः ) विक्रान्तः ( न ) इव ( अज्म ) 
बलम्‌ ( पतयद्मिः ) इतस्ततों धावयद्मिः (रवे:) प्रापकेः ॥३॥ 

अन्वयः-हे सभाशालेशों वां ययस्‍्तोग्रद्याय युक्तः पेरुः पज्जो- 
हम्णसो मध्ये वि धाये। अज्म शूरों न पतयद्‌भिरेवें: सह वामवः 
शरणमपगमेयं तं मां ह युवां वद्धयतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थेः-ये जिज्ञासवः साधनोपसाधनेः सहाध्यापकानामाप्तानां 
विदुषामा श्रयमुपत्रजेयुस्ते विद्वांसो जायन्ते ये च संप्रीत्या विद्या 
सुशिक्षा वद्धयन्ति तेदत्॒ पुज्या भवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथे :> है सभाशालाधीशो ( वाम्‌ )तुम दोनों का (यत्‌ ) नो (तोग्रबाय) 
बलों में उत्तम बल उस के लिये ( यक्तः ) यक्त ( पेरः ) सभों की पालना 
करने वाला ( पत्ञ: ) बलवान्‌ में ( अणेसः ) जल के ( मध्ये ) बीच ( वि, 
धायि ) विधान किया ज्ञाता हूं अथात्‌ मल सम्बन्धी काम के लिये युक्त किया 
जाता हूं तथा ( अज्म ) बल को ( शूरः ) शूर जैसे ( न ) वैसे ( परयद्मिः) 
इधर उधर द्ोड़ाते हुए ( एवं: ) पदार्थों की प्राप्ति कराने वालों के साथ (वाम्‌ ) 
तुम्हारे ( अवः ) रखता आदि काम को ओर ( दरणम्‌ ) आश्रय को ( उप, 
गरमेयम्‌ ) निकट प्राप्त होझं उस मुझ को ( इ ) ही तुम दृद्धि देओ।॥ ३ ॥ 

भावाथेः--जो जिज्ञासु पुरुष साधन ओर उपसाधनों से अध्यापक आप्त 


| विद्वानों के आश्रयको प्राप्त हों वे विद्वान्‌ होते हैं और जो अच्छे प्रकार प्रीति के 
साथ विद्याओर अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हें वे इस संसार में पूज्य होते हें ॥३॥ 








घ्र्‌ 





8९.० ऋग्वेदः म० २ । अ० दे | व० १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
उप॑स्तुतिरोचथ्यमुरुष्येन्मा मामिमे प॑तत्रिणी 
वि दुग्धाम । मा मामेधोी दशतयश्रितों धाक्‌ प्र 
यहां बदस्त्मनि खाद॑ति क्षाम्‌॥ 9 ॥ 
उप॑5स्तृतिः | ओचथ्यम्‌ । उरुष्येत्‌ । मा। साम्‌ । उसे- 
इति । पतत्रिणी इति। वि। दग्धाम्‌। मा। माम्‌ । एथं: । 
दर्शाई।तयः । चितः | धाक्‌ । प्र । यत्‌ । वाम्‌ । बद्ध:। 
त्मनि | खाद॑ति | क्षाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ :-( उपस्तुतिः ) उपगता चासो स्तुति: (ओचश्यम्‌ ) 
उचितेषूचितेषु कमसु साधुम्‌ ( उरुष्येत्‌ ) सेवेत ( मा ) निषेधे 
( माम्‌ ) ( इसमे ) विद्याप्रशंसे ( पतत्रिणी ) पतितुं विनाशयितु 
कुशिक्षे ( वि ) ( दुग्धाम्‌ ) प्रपिपत्तम्‌ ( मा )( माम्‌ ) (एघः) 
इन्धनम्‌ ( दशतयः ) दशगुणितः ( चितः ) संचितः ( धाक्‌ ) 
दहेत्‌ । अच् मन्त्र घसेत्यादिना लेलुग्‌ बहुलं छन्दसीत्यडभावः 
( प्र )( यत्‌ ) यः ( वाम्‌ ) युवयो: ( बद्धः ) नियुक्तः (त्मनि) 
आत्मनि ( खादाते ) खादेत्‌ ( ज्ञाम्‌ ) भूमिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे सभाशालेशों वां यद्यो दशातय रथो बद्धश्वितो- 
इग्नि: क्ञां प्रधाकू तथा त्मनि मां मा खादति | इमे पतत्रिणी 
आचरथ्यं मां मा विदुग्धामुपस्तुतिश्रोरुष्येत्‌ ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मे० है | अ०२२ | सू० १५८ ॥ ४९ १ 


अलकय->मकाशपकार८०३४०->कन मनन 


हे ५ ३२३२ 
भावाथे+--अन्च वाचकलुप्तोपमालं ०-यथा इन्धनेरनिंवोतस्थाने 

प्रटद्धो ग्निः गथिवीं काष्ठादीनि वा दहाति तथा मां शोकाप्रमिमों दहतु । 

अज्ञानकुशीले मा प्राप्रुतां किन्तु शान्तिर्विद्या च सततं वद्धंताम्‌॥8॥ 





₹ः गे 
पदाथ:--हे सभा शालाधीशो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( यत्‌ ) जो ( द- 
शतयः ) दशगुणा ( एधः ) इन्धन (बद्ध:) निरन्तर युक्त किया और (चितः ) 
संचित क्रिया हुआ अग्नि ( ज्ञाम्‌ ) भूमि को ( प्र, धाक्‌ ) जलावे वेसे (त्मनि) 
अपने में ( माम्‌ ) मुझ को ( मा ) मत ( खादति ) खावे (इमे ) ये ( पत- 
त्रिणी ) नष्ट कराने के लिये क॒शिक्षा ( ओचशथ्यम ) उचित २ कामों में उत्तम 
( माम्‌ ) मुझे (मा ) मत ( वि, दुग्धाम्‌ ) अपूण्ण करें मेरी परिपणेता को 
०. आए ५. (१ 4. छू ५ ०७ 
मत नए कर और ( उपस्ततिः ) समीप प्राप्त हुई सस्‍्ताते भी ( उरुप्येत्‌ ) संव॥ ४॥ 
ए्‌ 6 9 कर + छा स सब ् 
भावाथंः- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालं--ज्ञसे इन्धनों से निवात स्थान 
अच्छे प्रकार बढ़ा हुआ अभि पथिवी और काएठ आदि पदार्थों को ज्ञलाता 
वैसे मुझे शोकरूप अभि मत ज़लावे और अज्ञानवा कुशील मन प्राप्त हों 
न्‍्तु शान्ति ओर विद्या निरन्तर बढ़े ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


न मां गरन्नद्यों मातृतमा दासा यदीं सुसम- 
ब्यमवाधुंः । शिरों यद॑स्य त्रेतनों वितक्ष॑त्‌ स्वयं 
दास ऊरो अंसावपिं ग्ध ॥ ५॥ 


ञ 2३१ 4८ 


न । मा | गरन । नर्यः। मात5तंमाः। दासा:ः। यत्‌ । इम। 
सु(संसुब्धम। अव5अधुः। शिरः । यत्‌। अस्य। जैतनः । वि5त- 
क्षत्‌ । स्वयम्‌ | दासः। ऊरंः। झंसा | आपि। ग्थेति ग्ध॥७ ॥ 








४९२ शकरग्वेद: अ० ६५ । अ०३। ३० १ ॥ 





पदार्थ :-( न ) ( मा ) माम्‌ ( गरन ) निगलेयुः ( नद्यः ) 
सरितः ( माठतमाः ) अतिशयेन मातर इव वत्तेमानाः ( दासाः) 
| सुखप्रदाः ( यत्‌ ) यम्‌ ( ईम्‌ ) सवतः ( सुसमुब्धम्‌ ) सुघ्ठुसम्य- 
। ग्रजुम्‌ ( अवाधुः ) अधो घरनन्‍्तु ( शिरः ) ( यत्‌ ) यः (अपस्य) 
| ( चैतनः ) यस््रीणि दरीरात्ममनोजानि सुखानि तनोति सणब 
( वितक्षत्‌ ) तक्षतु ( स्वयम्‌ )( दासः ) सेवक: ( ऊरः ) वक्ष- 
| स्थलम्‌ ( अंसो ) भुजमूले ( ऋषि ) ( ग्व ) हन्तु। हन्तेलुडि 
| छान्दसमेतत्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय,-हे विहांसो दासाः सुसमुब्धं॑ यन्मामीमवाधुस्तं मा 
| मातठूतमा नद्यो न गरन। यद्खेतनो दासो5सय मम शिरो वितक्षत्‌ 
स स्वयं ऊरो अंसावपषि ग्य ॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरेवं प्रयतितव्यं यतो नदीसमुद्रा न निमज्जयेयुः । 
दासः शूद्रादिः सेवायां नियुक्तोप्तिसरलस्वभाव॑ पुरुषमालस्येन 
पीडयाते ततस्तं सुशिक्षेतानुचितत्वे ताडयेश्व । स्वशरीराइगानि 
सदा पोषणीयानि च ॥ ५॥ 

पदार्थ: --हे विद्वानों ( दासाः ) सुख देने वाले दास ज्ञन (ससमुब्धम) 
द अतिसूथे स्वभाव वाले ( यत्‌ ) ज्ञिस मुभगे ( इम्‌ ) सब ओर से ( अवाधुः ) 
| पीड़ित करें उस (मा) मुभ्के ( माततमाः ) माताओं के समान मान करने कराने 
वाली ( नद्यः ) नदियां (न) न ( गरन्‌ ) निगले न गलावें ( यत्‌ ) ज्ञो (त्रेतनः) 
तीन झथात्‌ शारीरेक, मानसिक और आत्मिक सुखों का विस्तार करने वाला 
( दासः ) सेवक ( अस्य ) इस मेरे ( शिरः ) शिर को ( वितक्षत्‌ ) विविध 
प्रकार से पीड़ा देवे वह ( स्वयम ) आप अपने (ऊरः) वक्षस्थल और (अंसो) 
स्कन्धा को ( अपि, ग्य ) काऐ ॥ ५॥ 





ऋग्वेद: म॑ं० १ । अ० २२ | सू० १७८ ॥ ४९३ 


भावाथेः-मन्रष्पों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें ज्रिस से नदी और 


समुद्र आदि न डुबा मारें। शूद आदि दास ज्ञन सेवा करने पर नियत हुआ 
भी आलस्य वश अतिसूथे स्वभाव वाले स्वामी को पड़ी दिया करता अथातू उन 
का काम मन से नहीं करता इस से उस को अच्छी शिक्षा देवे ओर अनुचित 
करने में ताड़ना भी दे तथा अपने २ शरीर के अडगों की सदा पुष्टि करें॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


दीर्घत॑मा मामतेयो जुजुवान्द॑शमे युगे। अपा- 
मर्य य॒तीनाँ ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ ६ ॥ १ ॥ 
दीघेठतमाः । मामतेयः । जुजवोन्‌ । दशमे | य॒गे। 
अपाम ।अर्थंम। यतीनांम्‌ । ब्रह्मा | भवति। सार॑थिः ॥६॥१॥ 
पदार्थे:-( दीघेतमा: ) दीर्घ तमो यस्मात्‌ सः ( मामतेयः ) 
ममतायां कुशलः ( जुजुबोन्‌ ) रोगापनः ( दशमे ) दशानां पूर्ण 
( युगे ) वर्ष ( ऋपाम ) विद्याविज्ञानयोगव्यापिनाम्‌ ( अथंम्‌ ) 
प्रयोजनम्‌ ( यतीनाम्‌ ) संन्‍्यासिनाम्‌ ( ब्रह्मा ) सकलवेदवित्‌ 
( भवति ) ( सारथिः ) रथप्राजकः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-यो दीघेतमा मामतेयो दशमे युगे जुजुवोन जायते। 
यश्व सारथिरिवा5पां यतीनामथमाप्रोति स ब्रह्मा भवति ॥ ६ ॥ 
भावाथे :-ये5चात्यन्ताविदय्यायुक्ता लोभातुरास्सन्ति ते सद्यो रुग्णा 
जायन्ते । ये पक्तपातरहितानां संन्यासिनां हषेशोकनिन्दास्तुतिरहित॑ 
विज्ञाना55नन्दमाप्नुवन्ति ते स्वयं दुःखपारगा भूत्वाउन्यानापे दुःख- 
सागरात्‌ पार नयन्ति ॥ ६॥ 


४९४ ऋग्वेद: अ०२। अ० ३ | द० १॥ 





अस्मिन्‌ सूक्ते शिष्पशासककमंवणनादेतदर्थस्य पृवेसक्तार्थेन 
सह सहगगतिर्विज्ञेया ॥ 


इति अषप्टपत्नचाशदुत्तरं शततमं सूक्त प्रथमो वर्गश्व समाप्तः॥ 


रः ल 
पदाथे:--ज्ञो ( दीघैतमाः ) जिस से दीधे अन्धकार प्रगट होता वह 
( मामतेयः ) ममता में कुशल ज्ञन ( दशमे ) दशमे (युगे ) वर्ष में 
(लुजुवान्‌ ) रोगी हो ज्ञाता है जो (सारथिः) रथ हांकने वाले ज्ञन के समान 
( अपाम्‌ ) विद्या विज्ञान और योगशाख्र में व्याप्त ( यतीनाम्‌ ) संन्यासियों 
के ( अथम्‌ ) प्रयोजन को प्राप्त होता वह ( ब्रह्मा ) सकल वेद विद्या का 
ली की ले 
ज्ञानन वाला ( भवति ) होता हे ॥ ६ ॥ 


भाषा थे :--ज्ञो इस संसार में झत्पन्त अविद्या अज्ञानयुक्त लोभातुर हैं 
वे शीघ्र रोगी होते ओर ज्ञों पक्षपातरहित संन्यासियों के सकाश से हर्ष शोक 
तथा निन्दा स्तुति रहित, विज्ञान ओर आनन्द को प्राप्त होते हें वे आप दुःख 
के पारगामी हो कर औरों को भी उस के पार करते हैं ॥ ६॥ 
इस सृक्त में शिष्य ओर शिक्षा देने वाले के काम का वर्णान होने से इस 
सृक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अथे के साथ सडगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यद एक सो अदठावन का सूक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ || 


सरेकररनरेअ.न»ं> कम ३ “सर >क «मम सन नाल रन >क२<ननन सह कममम मम +« न्‍ न  फ कलम के $ ००० क करत 


५. व २भ ही, पर 242 -ममक ओके 2०० फेम नरम न ४ मम रकम कक अमन 7+> $.<२५८८+ज 3» तन के कक बनना» भ+-+.ह8 ० “ेपननब कमान >> कार न >+२. मेक «नरम वपपन»«+ उनमे “अमन प पल “न मनन रन रमन जनक पनननं+«»न-+ 


फरमवेद: मे० १ | अ० २२। सू० १५९ ॥ ४९५ 


प्रयावेत्यस्थ पश्चचेस्प एकोनषष्टितमस्य सुक्तस्य 
दीघेतमा ऋषि: । द्ावापुथिव्यों देवते । १ विराद्‌ 
जगती २। ३। ५ निचुज्जगती | ४ 
जगती च छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 


6 शि 
अथ विद्युद्बिषयमाह ॥ 
बे ् चणे ० ९ ० जे का. 
अब एक सो उनसठव सृक्त का प्रारम्भ हैं उस के प्रथम मंत्र में वित्ली के वि०॥ 


प्र द्यावां यज्ञेिः पूथिवी ऋताटथां मही स्तुपे 
विदर्थेषु प्रचेंतसा । देवेभियें देवपुत्रे सुदंसंसेत्था 
धिया वार्याएि प्रभूषतः ॥ १ ॥ 
प्र । द्यार्द । ये: । एथिवी इति । ऋत 5ठृथां । मही 
इति । स्त॒प्र | विदरषेषु । प्रधचेंतसा । देवेभि: । ये इति । 
देवपुत्रे इतिं देवउपुत्रे । सुदंससा । इत्था । धिया । 
वायाणि | प्र:भूर्षतः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( प्र ) (द्यावा ) योः ( यज्षैः ) सद्गतेव्यवहरे: 
( प्रथिवी ) भूमि: ( ऋताद॒धा ) कारएेन व्द्धिते ( मही ) महत्यों 
( स्तुषे ) प्रशंससे ( विद्थेषु ) वेदितव्येषु पदार्थेषु ( प्रचेतसा ) 
प्रकष्ठतया प्रज्ञाननिमित्ते ( देवेमिः ) दिव्येरबादिभिः पदार्थे: सह 
(ये) (देवपुत्रे ) देवैदिव्ये: प्ररृत्यंदी: पुत्रइव प्रजाते ( सुदंससा ) 
प्रशंंसितकरमेणी ( इत्था ) अनेन प्रकारेश ( घिया) कर्मणा (वायाएि) 
वरितुमहाणि वस्तूनि ( प्रभूषतः ). प्रकष्ठतयाइलंकृतः ॥ १ ॥ 











४९६ ऋग्वेद: अ० २। अ० ३ | व० २॥ 





अन्वयः-हे विहन ये ऋताटधा प्रचेतसा देवपुनत्रे सुदंससा 
मही द्यावाषश्थिवी यज्ञेविदथेषु देवेमिधिया च वायाशि प्रभूषत: | त्वं 
च प्रस्तुष इत्था ते वयमपि नित्य प्रशेसिम ॥ १ ॥ 

भावाथेः--ये मनुष्याः प्रयत्नेन ज्षितिसूयेयोगुणकर्मस्वभावान्‌ 
यथावद्विजानीयुस्ते5 तुलेन सुखेनाइलंरूताः स्युः ॥ १ ॥ 

पदार्थ :--हे विहान्‌ ( ये ) ज्षो ( ऋताठथा ) कारण से बढ़े हुए (प्रचे- 
तसा ) उत्तमता से प्रबल ज्ञान कराने हारे ( देवप॒त्रे ) दिव्यप्रकृति के अंशों से 
पुत्रों के समान उत्पन्म हुए ( सुदेससा ) प्रशंसित कम वाले ( मही ) बढ़े 
( द्यावापथिवी ) सूर्यमण्डल और भूमिमण्डल ( यज्ञ: ) मिले हुए व्यवहारों से 
( विदृर्धेषु ) ज्ञानने योग्य पदार्थों में ( देवोभि: ) दिव्य जलादि पदाथों ओर 
( घिया) कम के साथ (वाप्यारि ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को ( प्रभूषतः ) 
सुभूषित करने हैं और आप उन की ( प्र, स्तुषे ) प्रशंसा करते हैं ( इत्था ) 
इस प्रकार उन की हम लोग भी प्रशंसा करे ॥ १ ॥ 


है चर धर #0 9 
भावारथेः--ज्ञो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ प्थिवी ओर सूयेमण्डल के 
गुण कमे स्वभावों को यथावत्‌ ज्ञानें वे अतुल सुख से भूषित हों ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उत म॑न्ये पितुरद्रहों मनों मातुमाहि स्वत॑वस्त- 
द्वोमभि:। सुरेत॑सा पितरा भूम॑ चक्रतुरुरु प्रजायां 
अम्रतं वरीमाभिः ॥ २ ॥ 

उत | मन्ये । पितु:ः । अद्ृह: । मनः | मातः । महिं। 
स्व5तंवः । तत्‌ | हवींम5भिः । सु९रेतंसा । पितरां । भूम॑ । 
चकत॒ः | उरु। प्र5जायाः। अम्ृतंम्‌ | वरींसइमि: ॥ २॥ 
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ऋषग्वेद: मं० १ | अ० २२ | स० १७९ ॥ ४९७ 
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पदाथ:-( उत ) ( मन्‍ये ) विजानीयाम्‌ ( पितः ) जनकस्य 
( अद्रहः ) द्रोहरहितरय ( मनः ) मननम्‌ ( मातुः ) जनन्या: 
( महि ) महत्‌ ( स्वतवः ) सव॑ स्वकीय तवो बल॑ यस्मिंस्तत 
( तत्‌ ) ( हवीमाभेः ) स्तोतुमर्हैंगुणैः ( सरतसा ) शोभनवीर्य्येण 
(पितरा) मातापितृवद्वत्तमाने ( भूम ) (चक्रतु)) कुरुतः ( उरू ) 
बहु ( प्रजायाः ) मनुष्यादिसृष्ठये | अनत्रचतुथ्यर्थपष्ठी ( अम्दतम्‌ ) 
अम्हतमिव वत्तमानम्‌ ( वरीमाभिः ) स्वीकत्तुमहैँ: ॥ २ ॥ 


अन्वय:- हे मनुष्या अहसेकाकी हवीममियेदद्रहो मातरुत पितुः 
स्वतवों माहे मन उरु मन्ये तत्‌ सुरेतसा पितरेव वत्तेमानों भूमि- 
सूथ्यों वरीमभिः प्रजाया अम्दतं भूम चक्कतुः:॥ २॥ 


फु # मर हु | (5 

भावाथः-यथा मातापितरावपत्यानि संरक्ष्य बद्धयतस्तथा भूमि- 
सूथ्यों प्रजाभ्यः सुखमुनयतः ॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों में अकेला ( हवीमभिः ) स्तुति करने योग्य गुणों के 
साथ जिस ( अद्वुह: ) द्वोहरहित ( मातु: ) माता (उस ) और ( पितुः ) 
पिता के ( स्वतवः ) अपने बल वाले ( माहि ) बड़े ( मनः ) मन को ( उरु ) 
बहुत (मन्ये) जानूं ( तत्‌ ) उस को ( सुरेतसा ) सन्दर पराक्रम वाले (पितरा) 
माता पिता के समान वत्तेमान भूमि और सूयय ( वरीमभिः ) स्वीकार करने 
योग्य गुणों से ( प्रत्ञाया:) मनुष्य आदि सूष्टि के लिये ( असृतम्‌ ) अमृत के समान 
वत्तेमान ( भूम ) बड़ा उत्साहित ( चक्रतः ) करते हैं अथात्‌ शिल्पव्यवहारों 
से प्रोत्साहित करते मलीन नहीं रहने देतें हें ॥ २ ॥ 


भावाथे;:--ज्ैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर उन को 


कु... 


बढ़ाते हैं वेसे भूमि ओर सूस्य प्रतञालनों के लिये सुख की उन्नति करते हैं॥ २ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० || 
ते सूनवः स्वपैसः सुदंल्सो मही जज्ञुमांतरां 


प्र 


पवेचित्तये । स्थातुश्व॑सत्यं जगतश्रव धम्मेणि 
पुतस्य॑ पाथः वक्काइंयाविनः ॥ ३ ॥ 
ते । सनव॑ः। सुअप॑सः | सु<दंससः | मही इति । जनुः । 
मातरां । पूवर्चित्तये । स्थातुः | च । सत्यम्‌ । जगतः । 
च्‌ । धम्मंणि । पुलस्य | पाथः | पदम्‌ | झट्टंयाविनः ॥३॥ 
पदाथः -(ते) ( सूनव: ) ( स्वपसः ) स॒ष्ठ अपांसि कम्माशि 
येभ्यस्ते ( सुदंससः ) शोमनानि दंसांसि कर्मों व्यवहारेषु येषां 
ते ( मही ) महत्यों ( जज्ञु:) जायन्ते ( मातरा ) मान्यकारिण्यों 
( पंबेचित्तये ) पूत्रों चासो चित्तिश्नयनं च तस्‍्ये ( स्थातुः ) 
उ्रचरस्य (च) (सत्यम्‌) नाइशरहितम्‌ ( जगतः ) गच्छत: ( च ) 
( धम्मेणि ) साधर्म्य (पुत्रस्य) सन्तानस्य (पाथ:) रक्षथ: (पदम्‌) 
प्रापतव्यम्‌ ( अहयाविनः ) न विद्यते द्वितीयों यस्मिस्तस्य ॥३॥ 
अन्वयः--ये स्वपसः सुदंससः: पृवचित्तये जज्ञुस्ते मही मातरा 
जानीयुः। है पितरी यो युवां स्थातुश्च जगतश्रच घमेण्यद्याविनः 
पुतस्य सत्यं पद पाथसरतो सूनवः सततं सेवेरन्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थे:-किं भूमिसूर्यों सर्वेषां पालननिमित्ते न स्तः ? ये 
पितरश्वराचरस्थ जगतो विज्ञानं पुत्नेभ्यो ग्राहयन्ति ते कृतरुत्या 
कुतो न स्युः9 ॥ ३॥ 
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पदाथे:--त्रो ( स्वपसः ) सुन्दर कम ओर ( सुदंससः ) शोभन कमे- 
युक्त व्यवहार वाले ज्ञन ( पृव॑ंचित्तये ) पूव पहिली ज्ञो चित्ति अथान्‌ किन्हीं 
पदार्थों का इकट्ठा करना है उस के लिये ( जन्नुः ) प्रसिद्ध होते हे ( ते ) वे 
( मही ) बड़ी ( मातरा ) मान करने वाली माताओं को ज़ानें। हे माता 
पिवाओो ज्ञों तुम' ( स्थातु: ) स्थावर धर्म वाले ( च )ओऔर ( ज्षगतः ) लडगम 
जगत्‌ के ( च ) भी ( धमोणि ) साधम्यं में ( अद्याविनः ) इकिले ( पुत्नस्य ) 
पुत्र के ( सत्यम ) सत्य ( पदम ) प्राप्त होने योग्य पदाथ की ( पाथ: ) रक्षा 
करते हो उन की ( सूनवः ) पुत्र ज्ञन निरन्तर सेवा करें ॥ ३ ॥ 
भावाथे:--क्या भूमि और सूर्य सब के पालन के निमित्त नहीं हैं ? ज्ञो 
पिता माता चराचर तगत्‌ का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराने हैं वे कृत 
कृत्य क्यों नदों ? ॥ ३॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
तें मायिनों ममिरे सुप्रचेंतसों जामी सयोनी 
मिथना समोकसा । नव्यैनव्यं तन्तुमा तंन्वते 
दिवि समुद्रे अन्त: कवर्यः सुदीतयः ॥ 9॥ 
ते | मायिन: । ममिरे सुइप्रचेतस: | जञामी इति । 
सयोनी इति स$यॉनी । समिथुना । समइओकसा। नव्य॑म््‌ 
एनव्ग्स | तन्तु म्‌। झा। तन्वते। दिवि | सम॒द्रे | अन्त- 
रितिं। कवरय॑ः । सढदीतयः ॥ ४॥ 


पदार्थ:-( ते ) ( मायिनः ) प्रशंसिता मायाः प्रज्ञा वियन्ते / 
येषान्ते ( ममिरे ) निर्मिमते ( सुप्रचेतसः ) शोभनं प्रगतं चेतो 


विज्ञानं येषां ते ( जामी ) सुखभोक्तारी ( सयोनी ) समाना योनि- 
विद्या निमित्तं वा ययोस्‍्तों (मिथुना) हो (समोकसा) समीचीनमोको ' 














जे जलती -ाक-.क्‍०्कक 


५०० ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३। व०२॥ 


निवसन॑ ययोस्तौ ( नव्यंनव्यम्‌ ) नवीनंनवीनम्‌ ( तन्तुम ) 


विस्तृतं वस्तु विज्ञानं वा ( आ, तन्‍्वते ) ( दिवि ) विद्युति सूर्य 
वा ( समुद्रे ) अन्तरिक्षे सागरे वा ( अन्‍्तः ) मसध्ये ( कवयः ) 
विद्वंसः ( सुदीतयः ) शोभना दीतिविद्यादीपतियेंषां ते। अब 
छान्‍दसो वर्णलोपोबाते पूलोपः ॥ ४ ॥ 

अन्वयः- ये सुप्रचेततो मायिनः सुदीतयः कवयः समोकसा 
मिथुना सयोनी जामी प्राप्य विदित्वा वा दिवि समुद्रेइन्तनेव्यनब्यं 
तन्‍्तुं ममिरे ते सवाणि विद्यासुखान्यातन्वते ॥ ४ ॥ 


री दिया कक हे 
भावाथ:-ये मनुष्या आप्तावध्यापकोपदेशका व॒पेत्य विद्या: प्राप्य 
भूमिविय्युतो वा विदित्वा सवोणि विद्याहृत्यानि हस्तामलकवत्सा- 

क्ात्कत्यान्यानुपदिशन्ति ते जगद्भुपका भवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ: --ज्ो ( सुप्रयेतस: ) सन्द्र प्रसन्नचित्त ( मायिनः ) प्रशासित 
ब॒द्धि वा ( स॒ुदीतय: ) सुन्दर विद्या के प्रकाश वाले ( कवयः ) विद्वान्‌ नन 
( समोकसा ) समीचीन जिन का निवास ( मिथना ) ऐसे दो ( सयोगनी ) 
समान विद्या वा निमित्त ( ज्ञामी ) सुख भोगने वालों को प्राप्त हो वा 
ज्ञान कर ( दिवि ) वित॒ली ओर सूर्य के तथा ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष वा समुद्र 
के ( अन्तः ) बीच ( नव्यनव्यम्‌ ) नवीन नवीन ( तनन्‍्तुम्‌ ) विस्तृत वस्तु 
विज्ञान को ( मामिरे ) उत्पन्म करते हैं (ते ) वे सब विद्या ओर सुखों 
| का ( आ,तन्वते ) अच्छे प्रकार विस्तार करते हैं ॥ ४ ॥ 


हर उपदेशकों के 
भावाथे:-ज्ञो मनुप्प आप्त अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त हो विद्या 
को प्राप्त हो वा भूमि और बिज्ञुली को ज्ञान समस्त विद्या के कामों को हाथ 


में आमले के समान साज्नात्कर ओरों को उपदेश देते हैं वे संसार को शोभित 
करने वाले होते हैं ॥ ४ ॥ 





। 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
तद्राधों अब संवितुवेरेणयं व॒यं देवस्य॑ प्रसवे 
मंनामहे । अस्मम्य॑ द्यावापथिवी सुचेतुनां रयि 
धंत्तं वसुमन्‍तं शातग्विन॑म ॥ ५ ॥ २॥ 
तत्‌ । राध: | शअ्यय | सवितुः । वरेंण्यम्‌ । वयम्‌ । 

देवस्य॑ । प्रःसवे । मनामहे । अस्मभ्य॑म्‌ | द्यावापूथिवी 

इतिं | स॒(चेतुर्ना। रायिम्‌ | धत्तम्‌ । वर्सु;इमनतम्‌ | शत- 

ग्विन॑म ॥ ७५॥ २॥ 

पदार्थ :-( तत्‌ ) (राधः) द्रव्यम्‌ (क्रय) इदानीमू (सवित:) 
जगदुत्पादकस्य ( वरेएयम्‌ ) वत्तुमहेम्‌ ( वयम्‌ ) ( देवस्य ) 
द्योतकस्य ( प्रसवे ) प्रसूतेइस्मिल्रूजगति ( मनामहे ) विजानीमः 
( अरस्मभ्यम्‌ ) ( द्ावाश्थेबी ) भूमिसूर्यो ( सुचेतुना ) सुष्ठ 
संज्ञानेन ( रयिम्‌ ) श्रियम्‌ (घत्तम) ( वसुमन्तम्‌ ) बहुधनयुक्तम्‌ 
( शतग्विनम्‌ ) शंतानि गावो विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय:ः-हे अध्यापकोपदेशकों वयमद्य सवितुर्देवस्य प्रसवे 
यहरेण्यं राधो मनामहे तच्छतग्विनं वसुमन्‍्तं रयि सुचेतुना5स्मभ्यं 
यावाशथिवी इव युवां घत्तम्‌ ॥ ५॥ 

भावाथे:--अन्न वाचकलु ०-विहांसो यथा द्यावाश्थिव्यों सवोन्‌ 
प्राणिनः सुखयन्ति | तथा सवांन्‌ विद्याधनोनत्या सुखयन्त्‌ ॥ ५ ॥ 


५०९ . ऋग्ेदः मर० २। म्० ३ | १० २॥ 


अस्मिन्‌ सूक्ते वियुद्भूमिवद्विद्दद्शुशवणनादेतदथस्य पृर्वसृ- 


क्ताथन सह सदगातिरस्तीति वेचम्‌॥ 
दति एकोनपष्ठयुत्तरं गततमं सृक्त द्वितीयों बर्गश्न समाप्तः ॥ 


पदा थे '--है अध्यापक और उपदेशको ( वयम्‌ ) हम लोग (अद्य) आत् 
( सवितुः ) ज्ञगत्‌ के उत्पन्न करने ( देवस्य ) और प्रकाश करने वाले ईश्वर 
के ( प्रसवे ) उस्पन्न किये हुए इस जगत में ज्ञिस ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने 
योग्य ( राधः ) द्रव्य को ( मनामहे ) जानते हे ( ततू ) उस ( शतग्विनम्‌ ) 
सेकड़ों गोओं वाले ( वसुमन्तम्‌ ) नाना प्रकार के थनों से युक्त ( रपिम्‌ ) धन 
को (सुचेतुमा ) सुन्दर ज्ञान से ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये (द्यावापधिवी ) 
भूमिमण्डल और मूयम्रण्डल के समान तुम ( धत्तमू ) धारण करो ॥ ५॥ 

क्‍ भावाथे :-स मंत्र में वाचकलु ०--विद्वानू जन तेसे द्ावापृधिदी सब 
प्राणियों को सुख्री करते हैं देसे सब को विद्या और धन की उन्नति से 
सखी कर२॥ ५॥ 

एस सूक्त में विजुली ओर भूमि के समान विद्वानों के गुणों के वर्णन 
होने से इस सृक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के भथ के साथ सड्गते सम्र- 
भानी चाहिये || द 


पों जप व्गेँ 
पह एक सौ उनसठ का सूक्त और दूसरा वगे समाप्त हम्ना | 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २२। स० १६० ॥ ५०३६ 





ते हीत्यस्य पत्रूचचस्य षष्टूयत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य 
दीघेतमा ऋषिः | द्यावाएथिव्यो देवते |१ विराट 
जगती । २। ३। 8४ । ५ निचृज्जगती 
छन्‍्दः । निषादः स्वरः | 
ध्रथ यावाण्थेव्योच्ष्टान्तेन मनुष्याणाम॒पकारग्रहएमाह॥ 
अब पाञच क्रचा वाले एक सो साठ के सूक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मंत्र में द्यावापथिव्वी के दष्टान्त से मनुष्यों के 
उपकार ग्रहण करने का वणशान करते हैं ॥ 


ते हि द्यार्वाएयिवी विश्वश॑म्भुव ऋटषताव॑री 
रज॑ंसो धारयत्कवी। सुजन्मनी धिषएणें अन्तरीों- 
5 देवो देवी धरम्मंणा सूख्येः शुचिंः: ॥ १ ॥ 
तेइति। हि।| द्यावोष्टथिवी इति | विश्व5ड्म्भुवा। ऋता- 
वरी इत्यूत5वरी । रजंसः। धारयत्‌कवी इतिं धारयत्‌5$कवी । 
सुजन्म॑नी इति सुएजनमंनी | घिषणे इति। अनूतः। ईयते। 
देवः | देवी इति। धम्मेणा । सूरंयेः | शुचिं: ॥ १ ॥ 
पदा थेः--( ते )द्दे (हि ) खलु ( द्यावाशओथिवी ) विद्यदन्त- 
रिक्षे ( विश्वशम्भुवा ) विश्वस्मिन शं सुख भावुकेन ( ऋतांवरी ) 
सत्यकारणयक्ते ( रजसः ) लोकान्‌ ( धारयत्‌कवी ) धारयन्तों 
कवी विक्रान्तदशनो सूयेविद्युतो ययोस्‍ती ( सुजन्मनी ) शोभनं 
जन्म ययोस्ते ( घिंषणे ) प्रसोढ्यों ( अन्तः ) मध्ये ( इंयते ) 
प्राप्राति ( दंवः ) दिव्यगुणः ( देवी ) देदीप्यमाने ( धर्मणा ) 
| स्वरधर्मेण ( सये; ) ( शुत्रिः) पवित्र: ॥ १ ॥ 





५०४ ऋग्वेद झ० २। अ० ३२ । व०७ १ै॥ 





अन्वय:-हे विहांसो ये विश्वशम्भुवा ऋतावरी धारयत्कवी 
सजन्मनी घिषणे देवी द्यावाश्यिवी धर्मणा रजसो5न्त्धेरतः | ययो- 
रन्‍्तः शुरचिर्देव: सूर्य इयते ते हि यू सम्यग्विजानीत ॥ १ ॥ 

भावार्थेः-यथा सर्वेषां लोकानां वायुविद्यदाकाशाइपघिकरणानि 
सन्ति तथेश्वरो वाय्वादीनामाधारो5स्ति | अस्यां रुष्टावेकेकस्य 
ब्रह्माण्डस्थ मध्य एकेकः सुयलोको5सतीति सर्वे विद्युः ॥ १ ॥ 

पदार्थ :--हे विद्वानो जो ( विश्वशम्भवा ) संसार में सुख की भावना 


करने हारे करके ( ऋतावरी ) सत्य कारण से युक्त ( धारयत्कवी ) अनेक 
पदार्थों की धारणा कराते ओर प्रबल ज्ञिन का देखना ( स॒तन्मनी ) सुन्दर 
जन्म वाले ( घिषणे ) उत्कतर सहन शीोल ( देवी ) निरन्तर दीपते हुए 
( द्यावापुथिवी ) विजुली और अन्तरिक्ष लोक ( धर्मरणा ) अपने धम्म से अर्थात्‌ 
अपने भाव से ( रकप़्गस: ) लोकों को ( अन्तः ) अपने बीच में धरते हैं | जिन 
उक्त द्यावाप्िवियों में ( शुत्तिः ) पवित्र ( देवः ) दिव्य गुण वाला ( सूख्य:) 
सूर्यलोक ( इंयते ) प्राप्त होता है ( ते ) उन दोनों को ( हि ) ही तुम अच्छे 
प्रकार जाना ॥ १ ॥ 


४ आई कर. ७.५ क्र को 
भावाथे:-जैसे सब लोकों के वायु विजुली और आकाश ठहरने के स्थान 


चर ज्ष्से 5. च्‌ ४ 

हैं वेसे इेश्वर उन वायु आदि पदार्थों का आधार है।इस सृष्टि में एक २ 
कर है छा. चे ज्ञाने 

ब्रह्माण्ड के दीच एक २ सूयलोक हे यह सब लाने ॥!१ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


उरुव्यच॑ंसा महिनों असश्रतां पिता माता च॒ 
भुवनानि रक्षतः। स॒धष्टमे वपुष्येश न रोदेसी 
पिता यत्सीममि रूपेरवासयत्‌ ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदः में० १ । अ० ५२२ | सू० १६० | ५०५ 


विफल नकपक+० ०५ कक०-कक मेनन वन पन्ने +कत+-नण- 3 के गनयगत7 डगजकन जनक "७ ००-०० व०ककमव७ मनन कननानमनकीा की था वे यओणओ टफता कान “फल अम-नका ममभम- जककम 


उरुव्यचंसा। महिनी इतिं।| असइचता | पिता। माता | 

च । भुवनानि । रक्षतः | सुष्टटमे इतिसु5घ्एटमे | वपुष्येर 

इतिं | न। रोदसीइति | पिता । यत्‌ । सीम । आभि। रुपे: । 

अवांसयत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ :-( उरुग्यचसा ) बहुव्यापिनों ( महिनी ) महत्यों 
( असश्वता ) विलक्षणस्वरूपे ( पिता ) (माता ) (च) 
( भुवनानि ) भवन्ति भूतानि येपु तानि ( रक्त: ) ( सधष्टमे ) 
स॒ष्ठ अतिशयेन प्रसोढ्यों ( वपुष्ये ) वषुषि रूपे मवे (न) 
इव ( रोदसी ) द्यावाशथयिवी ( पिता ) पालको3प्नमिविद्युह्या (यत) 
ये ( सीम्‌ ) सवंतः ( ऋअमभि ) आभिमुख्ये ( रूपै: ) शुकह्लादिभि: 
( आअवासयत्‌ ) आच्छादयंति ॥ २ ॥ 

ख्रन्वयः-हे सनुष्या पिता यथ्ये रोदसी रूपे: सीममभ्यवासय- 
त्तेड्सश्वता महिनी उरुग्यचसा सुघष्टमे वपुष्ये नेव साता पिता च 
भुवनाने रक्षत: ॥ २ ॥ 








€ः है । 
भावाथः--यथा सवाणि भूतानि भूमिसूर्यो रक्षतो धरतश्व॒ तथा 
मातापितरी सन्तानान्‌ पालयतों रक्तश्व यवप्सु शथिव्यामेतद्दि- 
कारेषु च रूप॑ दृश्यते तदयाप्तस्या5प्रेरेवास्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुप्यो ( पिता ) पालना करने वाला विद्ुदि ( यत्‌ ) जिन 
(रोदसी) सू और भ्रामि मंण्डल को (रूये:) शुक्त,कृष्ण,ह(रित, पीतादि रूपों से 
( सीम्‌ ) सब ओर से ( अभ्यवासयत्‌ ) ढांपता है उन (असशथ्वता) विलक्षण 
रूप वाले ( महिमी ) बड़े ( उरुब्यचसा ) बहुत व्याप्त होने वाले ( सूधएमे ) 
सुन्द्र अत्यन्त उत्कर्षता से सदने काक्ते ( वषुष्ये ) रूप में प्रसिद' हुए सूर्य 
ध्जे 





७५०६  ऋग्वेद:झ० २ | अ० हे | व० ३ ॥ 








न ननिाजल जनक 


मण्डल आर भूमिमण्डला के ( न ) समान ( माता ) मान्य करने वाली स्थ्री 
( पिता,च ) आ।र पालना करने वाला ज्ञन ( भुवनानि ) जिन में प्राणी होते 
हैं उन लोकों की ( रक्त: ) रक्चा करते हैं ॥ २ ॥ 

भावाथ:-नैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमण्डल पालते और 
धारण करने हैं वैसे माता पिता सन्‍्तानों की पालना झोर रक्षा करने हैं| 
ज्ञो ञलों और पथिवी वा इन के विकारों में रूप दिखाई देता है वह व्याप्त 
अधि ही का दे यह सम्रभ्कना चाहिये॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
# ७] 


स वन्हि: पत्र: पित्रीः पविव्रवान्पनाति धीरो 
भुवंनानि माययां | धेनुं च॒ एसम्निं टुषभं सुरेत॑सं 


3? 
विश्वाहां शुक्र पयों अस्य दुक्षत ॥ ३ ॥ 
सः । वन्हिः | पुतः । पिलोः | पवित्॑5वान । पुनाति। 
धीर: | भुवनानि। माययां। पेनुम्‌। च। एश्रिम्‌ | तप्रभम | 
स॒ुरेतेसम्‌। विश्वाहा | गुक्रम्‌ू । पयः। भस्य | धुत्चत ॥ ३॥ 
पदाथ:--( सः ) ( वान्हः ) वांढा ( पुत्र: ) अ्पत्यमिव 
( पिन्नोः ) वाख्वाकाशयोः (पवित्रवान्‌) बहनि पवित्राणि कर्माणि 
विद्यन्त यस्य सः ( पुनाति ) पविन्नी करोति ( धीरः ) ध्यानवान्‌ 
( भुवनानि ) लॉकान्‌ ( मायया ) प्रज्ञया ( घेनुम ) गामिव 
वत्तेमानां वाणीम्‌ ( च )( एश्निमू ) सूयम्‌ ( दषभम्‌ ) सर्वलो- 
कस्तम्भकम्‌ (सुरेतसम्‌ ) सुप्षबलम्‌ ( विश्वाहा) सबवाणि दिनानि 
( शुक्रम ) आशुकरम्‌ (पयः ) दुग्बम्‌ ( अस्य ) वन्हेः (धुक्षत) 
| प्रदहान्त । अन्र वाच्छन्दसीते मथभावः ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मे० ह | झअ० २२। सू० १६० ॥ ५०५७ 


अन्वय:-हे मनुष्या पवित्रवान्‌ पिन्नो: पुत्र इव वत्तमानः स 
वन्हिभुवनानि पुनाति । यो धेनुं सुरेतसं टषभं एशथ्नि शुक्रस्पयश्च 
विश्वाहा पुनाति। यं धीरो मायया जानात्यस्य सकाशादभीष्ट सिद्धि 
यूय॑ं दुक्चत ॥ ३॥ 

न हे १. #१ 0 / 
भावाथः- यथा. सूख्यः सर्वोक्लोकान्‌ धरति पवित्रयति तथा 
सुपुत्रा: कुल शुन्धान्त ॥ ३ ॥ 
कर ० ९ (5 * 
पदाथेः-हे मन॒प्यो ( परविल्लवान्‌ ) जिस के बहुत शद्ध कम वत्तमान (पित्री:) 


तथा ज्ञो वायु ओर आकाश के ( पत्र: ) सन्‍्तान के समान वत्तमान है ( सः ) 
वह ( वान्हि: ) पदार्थों की प्राप्ति कराने दाला अधप्ि ( भवनानि ) लोको को 
( पुनाति ) पवित्र करता हे । ज्ञो ( धेनम ) गो के समान वत्तमान वाणी 
( सरेतसम्‌ ) सुन्दर जिस का बल ज्ञो ( तृषभम ) सब लोकों को रोकने वाला 
( पश्चिम ) सूये है उस ( श॒क्रम्‌ ) शीघ्रता करने वाले को और ( पयः ) दूध 
को (च ) ओर ( विश्वाह्या ) सब दिनों को पवित्र करता हे जिस को 
( धीर: ) ध्यानवान्‌ पुरुष ( मायया ) उत्तम वृद्धि से ज्ञानता हे ( अस्य ) 
उस अग्नि की उत्तेतना से अभीए सिद्धि को तम ( ध॒च्षत ) पूरी करो॥ ३ ॥ 


पु (5 कौ रो की 
भावा थंः-जैसे सूय समस्त लोकों को धारण करता ओर पवित्र करता 
है वेसे सपत्र कल को पवित्र करते हैं ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


अयं देवानांमपर्सामपस्त॑मी यो जजान रोदंसी 
विश्वशैम्भुवा । वि यो ममे रज॑ंसी सुक्रतृययाज- 
रेभिः स्कम्भनेभिः समाहत चे ॥ ० ॥ 


ुन्ट ऋग्वेद: ऋअ०२। म्र० रे | व० ३ ॥ 


.. अयम। देवानांम्‌। अपसाम्‌। अपः5तंमः। यः। जजान॑ | 
रोदंसी इति । विश्वष्डाम्भुवा। वि | यः | ममे । रजंसी 
इति । सक्रत॒5ययां । भजरेंमि: । स्कम्भनेमि: | सम्‌ । 
औआानचे ॥ ४ ॥ 

 €४ के. आर 
पदार्थ:-( अयम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) शथिव्यादीनामू (५ अप- 
साम्‌ ) कर्मणाम्‌ ( अपस्तमः ) अतिशायेन क्रियावान्‌ ( यः ) 

( जजान ) प्रकठयाति ( रोदसी ) द्यावाशथिव्यों ( विश्वशस्भुवा ) 

विश्वास्मिन शं सखे भावुकेन ( वि ) ( यः ) ( ममे ) मापयति 

( रजसी ) लोकों ( सुक्रतुयया ) सुष्ठु प्रज्ञया कमैणा वा ( अज- 

रेमिः ) अजरेहोनिरहितेः प्रवन्धे: (स्कम्मनेमिः) स्तम्भने: (सम) 

( आनचे ) स्तोमे ॥ ४ ॥ 
खनन्‍्वय:-यो5यं देवानामपसामपस्तमो यो विश्वशम्भुवा रोदसी 

जजान य:सुकतुयया स्कम्मनेमिरजरेभी रजसी विममे तमहं समानुचे॥ ४॥ 


भावार्थ:-रुष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलपमकरणादीनि कर्माणि यस्य 
जगदीश्वरस्य भवन्ति यो हि कारणादखिलं विविधं कार्य रचयि- 
त्वाइनन्तबलेन घरति तमेव सर्वे सदा प्रशंसन्तु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ ;-ज्ञो ( अयम्‌ ) यह ( देवानाम ) पृथिवी आदि लोकों के 
( स्रपसाम्‌ ) करमों के बीच ( अपस्तमः ) अतीव क्रियांवान्‌ू है वा ( यः ) ज्ञो 
( विश्वशम्भुवा ) सब में सुख की भावना कराने वाले कम से ( रोदसी ) सूर्य- 
लोक और भूमिलोक को (ज्ञत्ञान) प्रगट करता है वा (यः) ज्ञो (सुक्रतुयया ) 
उत्तम बुद्धि कम ओर ( स्कम्मनेभि: ) रुकावटों से और (अलरेभि:) हानिरहित 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २२ | सू० १६० ॥ ५०९ 


प्रवन्धों के साथ ( रलसी ) भूमिलोक और सूयलोक का ( वि, ममे ) विविध 

प्रकार से मान करता उस की में (समानुचे ) अच्छे प्रकार स्तुति करता हूं ॥ ४ ॥ 
९ ल्‍् ढ री ९. 

भावाथेः--स्ष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने आदि काम जिस 


लगदीखश्वर के होने हैं जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार 
रू हे छ ४% ९ 
के काये को रच कर झननन्‍्त बल से धारण करता है उसी को सब लोग 
सदेव प्रशंसित करे ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

ते नों रणाने महिनी महि श्रव॑ः ज्ञत्र॑ द्यांवा- 
पथिवी धासथों बुहत्‌ । येनाभि कृर्शस्त॒तनांम 
विश्वहां पनाय्यमोजों अस्मे समिन्वतम्‌ ४८७३ 

ते इति। नः । ग्णाने इति । महिनी इति। महिं | 

श्रव॑: । क्षत्रम्‌ । द्ावापधिवी इति। धासथः । बृहत्‌ । येन । 

अभि | रृष्टी: | ततनांम | विश्वहां | पनाय्यम्‌ | झोज: । 

ग्रसस्‍्मे इति | सम्‌ | इन्वतम्‌ ॥ ५॥ ३॥ 

पदार्थ---(ते) उभे (नः) अस्मम्यम्‌ (णणाने) सस्‍्त॒यमाने | अचच 

कृतोबहुलमिति कमेणि शानच्‌ (महिनी) महत्यों (महि) पज्यम्‌ 
( श्रवः ) अनम्‌ (त्षत्रम्‌) राज्यम्‌ ( द्रावाश्थिवी ) भूमिसवितारों 
( घासथः ) दध्याताम्‌ | अन्न व्यत्ययः ( बहत्‌ ) महत्‌ ( येन ) 
( अ्रमि ) (रृष्टी:) मनुष्यान्‌ (ततनाम) विस्तारयेम ( विश्वहा ) 
सवोशि दिनानि ( पनाख्यम्‌ ) स्तोतुमहम्‌ ( ओजः ) पराक्रमम्‌ 
( अस्मे ) अस्मास ( सम्‌ ) ( इन्बतम्‌ ) वद्धयतम्‌ ॥ ५॥ 


५१० ऋग्वदू: त्र० २ | स०७ ३। व० ३॥) 
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अन्वय:-ये ग्णाने महिनी द्यावाशथिवी स्तस्ते नो बहन महि 
अ्रवः क्त्र घासथः | येन वयं विश्वहा रृष्टीरमिततनाम तत्‌ पना- 


य्यमोजश्वास्मे समिन्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 


+ 
भावार्थे:-अत वाचकलु ०-ये भूमिगुणविद्धियां विदित्वा तयो- 
पयोक्तुं जानन्ति ते महद्वलं प्राप्य सावेभोम॑ राज्यं कर्तु शकनुब- 
न्तीति ॥ ५॥ 
अप्रत् द्रावाशथिवीस्ष्टान्तेन मनुष्याणामेतदुपकारग्रहएमुक्तम- 
तण्तदर्थस्य पृवेसृक्तार्थेन सह संगतिवोंध्या ॥ 
इति पषष्टुयत्तरं शततमं सूक्त ठृतीयों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थः-ज्ो ( गणाने ) स्तुति किये ज्ञाते हुए ( महिनी ) बड़े ( द्यावा- 
पृथिवी ) भूमि और सूये लोक हैं ( ते ) वे (नः ) हम लोगों के लिये (बृहत्‌ ) 
अत्यन्त ( महि ) प्रशंसनीय ( श्रव: ) अन्न ओर ( क्षत्रम ) राज्य को 
(घासथ:) धारण करें (यन) ज्ञिस से हम लोग ( विश्वद्ा ) सब दिना (हूष्टी:) 
मनुः्यों का ( अभि, ततनाम ) सब ओर से विस्तार करें और उस ( पनाय्यम्‌ ) 
प्रशेसा करने योग्य ( आज़: ) पराक़म को ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 
( समिन्वतम ) अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ: -+इऐस मंत्र में वायकलु०---ज्ञो ज्ञन भूमि के गुणों को जानने 
वालों की विद्या को ज्ञान के उस से उपयोग करना ज्ञानते हैं थे अत्यन्त दल 
को पा कर सब पथिवी का राज्य कर सकते हैं | ५॥ 

इस सूक्त में द्रावाप्थिवी के दष्लान्त से मनुष्यों का यह डपकार ग्रहण 
करना कहा इस से इस सक्त के अथ की पिछिले सक्त के अथ के साथ संडः- 
गति हे यह समभ्यना चाहिये ॥ 
यह एक सौ साठ का सूक्त ओर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | झअ० २२ | सू० १६१ || ७५११ 


किम्वित्यस्थ चतुदंशचेस्थ एकपष्टुथत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य 
दीघेतमा ऋषि: । ऋभवों देवताः । १ विराद जगती 
२।५।६। ८। १२ निचज्जगती | ७ । १० जगती 
च छन्‍्दः । निषादः स्वरः | ३ निचुत्‌ त्रिष्ट॒प्‌। 
४। १३ भरिक्‌ त्रिष्टप्‌। ९ स्वराट्‌ त्रिष्टप। 
११ तिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर: । 
१४ स्वराट्‌ पद्क्तिश्छन्द:। 
पञ्मूचमः स्वरः ॥ 
अथ मेधाविकस्मोण्याह ॥ 


जे रे के 20 दल 
अब चोदह ऋटचा वाले एक सो इकसठ के सूक्त का आरम्भ है 
उस के आरम्भ से मेधावि अथांत्‌ धीरब॒द्धि के कर्मो को कहते हैं ॥| 


किमु श्रेष्ठः के यविष्टो न आजंगन्किमीयते 
दत्यं'क्यदूचिम । न निन्दिम चमसं यो मंहाकुलो- 
अम भ्रातदण इदभतियूंदिम ॥ १ ॥ 

किम्‌ | ऊं इति | श्रेष्ठ: । किम्‌ | यविष्ठः | नः। झा। 
अजगन्‌ | किम्‌ । डेयते । दृत्यंम। कत्‌ । यत्‌ । ऊचिम । 
न । निन्दिम । चमसम्‌। यः | महा5कुलः | अभ् | भातः। 
द्रुए: | इत्‌ | भूतिम्‌ । ऊदिस ॥ १ ॥ 
पदार्थे-( किम ) ( उ ) ( श्रेष्ठ: ) ( किम ) ( यविष्ठः ) 

ऋ,प्रतिशयेन युवा ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) ( अजगन ) पुन-पुनः 


७५१२ ऋग्वेद: म० २। अ०३ | व० ४ ॥ 
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प्राप्नोति। अब यडिः लडि बहुलं छन्‍्दसीति शपो लुक्‌ ( किम ) 
( ईयते ) प्राप्नोति ( दूत्यम्‌ ) दूतस्थ भाबं॑ कमें वा (कत्‌) कदा 
( यत्‌ ) यम्‌ ( ऊचिम ) उच्याम ( न ) ( निन्दिम ) निन्देम 
ऋ्रत वा छन्‍्दसीते लिठि द्विचनाभावः ( चमसम्‌ ) मेघम्‌ (यः) 
(महाकुलः) महत्‌ कुल यस्य (अग्ने) विदन्‌ (श्रातः) बन्धो(द्रुण:) 
यो द्रवाति सः (इत्‌) एव (भूतिम) ऐश्वयेम्‌ ( ऊदिम)वर्देम ॥१॥ 
अन्वय:ः-हे श्रातरमे यो महाकुलो द्रुणश्रमसमाप्रोति तं व्यय 
न निन्दिम नो5स्मान्‌ कि श्रेष्ठ: किमु यविष्ठ आइजगन्‌ यय वयम्‌- 
चिम स किं दूत्यमीयते ते प्राप्येत्‌ कद्भृतिमूदिम ॥ १ ॥ 
भावाथे:--जिज्ञासवो विदुष एवं ४चछेयुरस्मान्‌ कथमुत्तमविद्या 


3 
कर 2 १ रु ७6 (१. ७ 


प्राप्रयात्‌ कश्वास्मिन्‌ विषये श्रेयान्‌ बलिष्ठो दुतइव पदार्थोस्ति क 
प्राप्प वयं साखिनः स्थामोति ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( क्रातः ) बन्धु ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( यः ) जो ( महाकुलः ) 
बड़े कुल वाला ( द्वुण: ) शीघ्रगामी पुरुष ( ज्ममसम्‌ ) मेघ को प्राप्त होता है 
उस की हम लोग (न) नहीं ( निन्दिम ) निन्द्रा करते ( नः ) हम' लोगों 
को ( किम ) क्‍या ( श्रेष्ः ) अछ ( किम ) क्या (उ ) तो ( यविष्च: ) अतीव 
ज्वान पुरुष ( आनगन्‌ ) वार वार प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जिस को हम लोग 
(ऊचिम) कहें सो ( किम्‌ ) क्‍या ( दृत्यम ) दूतपन वा दूत के काम को (ईयते) 
प्राप्त होता है उस को प्राप्त हो के ( इतू ) ही ( कतू ) कब ( भूतिम्‌ ) ऐश्वस्ये 
का ( ऊादेम ) कहें उपदंश करे ॥ १॥ 

भावाथे “'जिज्ञास जन विद्वानों को ऐसा पछें कि हम को उत्तम विद्या 
केसे प्राप्त हो ओर कौन इस विद्या-विषय में श्रेष्ठ बलवान्‌ दूत के समान पदार्थ 
हैं किस को पां कर हम लोग सुखी होदें॥ १ ॥ 


ऋरग्वेद: मं० १ । अ० २२ । सू० १६१ || ५१३ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


णर्क॑ चमस॑ चतुरंः रूणोतन तहों देवा अंन्नवन तद 
आगंममस । सोध॑न्वना यद्येवा करिष्यथ॑ साक॑ देवे- 
येज्ञियांसो भविष्यथ ॥ २॥ 

एकम | चमसम । चतरः। कणोतन | तत | वः। देवा: । 
अत्रवन | तत्‌ | वः। आ | अगमम्‌ । सोध॑न्वनाः । यदि । 
एव। करिष्यर्थ। साकम | देवे:। यज्ञियांस:। भविष्यथ॥ २॥ 


पदार्थ :-( एकम्‌ ) असहायम्‌ ( चमसम्‌ ) मेघम्‌ ( चतुरः ) 
वाय्वप्रिजलमूमी: ( कृणोतन ) कुर्योत ( तत्‌ ) ( वः ) युष्मान 
( देवाः ) विद्ांसः ( अन्नवन्‌ ) ब्रूयुरुपदिशेयु: ( तत्‌ ) ( वः ) 
युष्माक॑ सकाशात्‌ (आ) ( अगमम्‌ ) प्राप्तयाम्‌ ( सोधन्वनाः ) 
शोभनेषु धनुष्षु कुशाला: ( यदि ) (एवं) (करिष्यथ) ( साकम्‌ ) 
(देवे:) विद्ृद्धिस्सह (यज्षियासः) यक्षमनुष्ठातुमहां: (मविष्यथ) ॥२॥ 

अन्वयः-हे सोधन्बना यदेक॑ चमसं देवा वोडबुकेस्तयूय॑ 
रूणोतन यहो5हमागमं तत कृणोतन यदि देवें: साकं॑ चतर 
पच्छत तह स्वकार्य सिद्धमेव करिष्यथ यज्ञियासश्व भमविष्यथ॥२॥ 


भावाथ:-ये विदुषां सकाशात्‌ प्रश्नोत्तरैविद्या: प्राप्प तदक्तानि 
कमाएणि कूवैन्ति ते विद्वांसो जायन्ते | पूर्वोक्तप्रश्नानामबोत्तराणि 
योइस्मासु विद्याइघिकः स श्रेष्ठ: । यो जितेन्द्रियः स बलिष्ठ: । यो5प्मिः 
स दूत:। या पुरुषाथासेद्धिः सा विभूतिश्व ॥ २॥ 
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५१8 क़रर्वद: अ० २ | अ० ३ | व० ७ ॥ 
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पदाथ *_हे ( सोधन्वनाः ) उत्तम धनुषों में कुशल जिस ( एकम्‌ ) इकल 
( चमसम्‌ ) मेघ को (देवा:) विद्वान जन (व: ) तुम लोगों के प्रति ( अब्बवन) 
कहे अथान्‌ उस के गुणों का उपदेश करें ( तन्‌ ) उस को तुम लोग ( कृणों- 
तन ) करो ओर जिस को ( वः ) तुम लोगों की उत्तेजना से में ( आगमम्‌ ) 
प्राप्त हो ( तत्‌ ) उस को करो ( यादि ) ज्ञो ( दंवे: ) विद्वानों के (साकम ) 
साथ ( चत्रः ) वायु, अग्नि, जल, भूमि, इन चारों को पूछो तो अपने काम 
को सिद्ध ( एवं ) ही ( करिप्यथ ) करो ओर ( यज्ञियासः ) यज्ञ के अनुष्लान 
के याग्य ( भविष्यथ ) होाआ ॥ २ ॥ 


भावाथः --ज्ञो विद्वानों की उत्तेतना से प्रश्नोत्तरों से विद्याओं को पा कर 


उस में कहे हुए कामों को करते हैं वे विद्वान्‌ होते हैं | पिछिले प्रश्नों के यहां ये 

रू ७ ० गं से च्ज ् बे के ७२ कप दे 
उत्तर हैं कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक हे वह श्रेष्ठ | जो जितेन्द्रिय है 
वह अत्यन्तवलवान्‌ | ज्ञो अभि है वह दूत ओर ज्ञो पुरुषाथ सिद्धि हे वह 
विभति है ॥ २ ॥ 

हक 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


अप्ले दूत प्रति यदत्रवीतनाश्वः कर्चों रथ॑ 
उतेह कर्वः । धेनुः कत्वों यवशा कर्च्वां द्वा तानि 
श्रातरनुं वः झृत्वयेम॑सि ॥ ३ ॥ 

भग्नमिम्‌ । दृतम्‌। प्रति यत्‌ । भन्नवीतन । अश्व:। 
कत्त्वः | रथं.। उत। इह ।कत्त्वें: | घेनु:। कर्त्वां | युवशा । 
कर्त्वा | दा | तानि | भ्रातः: । भनुं | वः | छत्वी | भा । 
इमसि ॥ ३॥ 


ऋगयतद: म०७ है | अं७ २१५ | स० १६१ ॥ ७५१५ 


न नीन+- जब --+.>- *+ .»«+ ७7 अ७मा "+लकलकेकनन+मबत 


पदाथ.--( अग्रिम ) विद्यदादिम ५ दतम ) या दनाते तम्‌ 
( प्रात ) ( यत्‌ ) यः ( अन्रवीतन ) ब्रूयात्‌ ( अश्वः ) आशु 
गामी ( कर्वें. ) कत्तुमहैः | अत सवंत्र रत्यार्थ त्वन्‌ प्रत्ययः 
( रथः ) रमणसाधनः (उत ) अपि ( इह ) ( कर्त्वः ) कर्चु 
योग्य: ( घेनु: ) वाणी ( कत््वों ) कर्त्तु योग्या ( युवशा ) युवे- 
मिश्रिता(मिश्रितेस्तह तकृतानि विस्तृतानि ( कच््चो ) कत्तेव्यानि 
( दवा ) दो ( तानि ) ( भश्रात: ) बन्धो ( अनु ) ( वः ) युष्माक 
सकाशात्‌ ( रूच्ची ) रृत्वा । अन्न श्षात्यादयश्रेति निपातितम्‌ 
( आरा ) ( इमसि ) प्राप्तुम: ॥ ३ ॥ 

अन्वय-हे भ्रातविहन्‌ यय्यो5श्वः कत्त्वे उतेह रथ: कर्त्त्वो5र्ति 
तमप्नि दूतं प्रति यो<ब्रवीतन तदुपरदेदन या कत्त्वों धेनुरस्ति यानि 
कत्त्वो युवशा सन्ति येइप्रिवाचों दवा स्तस्तानि वः सिद्धानि रृत्वी 
वयमन्वेमसि ॥ ३ ॥ क्‍ 

भावाथैः-यो यस्‍्मै सत्यां विद्यां ब्रूयात्‌। अग्न्यादिकृत्यमुपदि- 
दोच स॒तं बन्धुवद्दिजानीयात्‌ स कत्तेग्यानि कार्याण साधितुं 
शकक्‍नयात्‌ ॥ ३ ॥ 

पदाथ:--ह ( श्रातः ) बन्धु विद्वान्‌ ( यत्‌ ) ज्ञो ( अश्वः ) शोघगामी 
( कत्वे: ) करने योग्य अथात्‌ कलायंत्रादि सिद्ध होने वाला नानाविधष 
दिल्पक्रियाजन्य पदाथे ( उत ) अथवा ( इह ) यहां ( रथः ) रमण करने का 
साधन (कर्तरे:) करने योग्य विमान झादि यान है उस को ( अप्रिम ) विज्ञली 
आझादि ( दूतम ) दूतकरमंकारी प्प्ि के ( प्रति ) प्रति जो ( अश्रवीतन ) कहे 
उस के उपदेश से ज्ञो ( कर्ता ) करने योग्य ( पेतः ) वाणी हे वा जो 


(५९ हे ऋ गवद: ० २ | अ० ३ | व०७ ७ ॥ 


(कर्ता) करने योग्य (युवशा) मिले अनमिले व्यवहारों से विस्तुत काम दें वा ज्ञो अप्नि 
और वाणी (हा) दो हैं (वानि) उन सब को (व: ) तुम्हारी उत्तेतना से सिद्ध (छृत्वी) 
कर हम लोग (अन,आ,इमसि ) अनुक्रम से उक्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥३ ॥ 
एः 42. (0 बे हु. 

भावाथ--ज्ञो जिस के लिये सत्य विद्या को कहे और अप्ने आदि से 
' कत्तेव्य का उपदेश करे वह उस को बन्धु के समान जाने और वह करने 
योग्य कामाी को सिद्ध कर सके || ३ ॥ 

श््््‌ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


चकवांस ऋभवस्तदंएचछछत क्रेदभद्य स्थ दतो 
न आजगन । यदावाख्य॑च्रमसाञ्चतर॑: करूतानादि- 
त्वष्टा प्रास्वन्तन्यानजे ॥ 9॥ 
चकृ:वांसः । ऋभवः | तत्‌। अष्टच्छत | क॑। इत । 
अभूत्‌ | यः । स्यः | दृतः । नः । आ | अज॑गन | यदा | 
अवः5अरूयंत्‌ । चमसान्‌ । चतुरः । कृतान । आत्‌ | इत | 
त्वष्टा । मास | अन्तः । नि । आनजे ॥ ४ ॥ द 
पदार्थ:-( चकवांसः ) कत्तार: ( ऋभमवः ) मेधाविनः | ऋभुरिति 
मेघाविना ० निध ० १।१५ (तत्‌)( अषच्छत ) ५चछलन्‍्तु (क) कस्मिन्‌ 
( इत्‌ ) एव (अभूत्‌ ) भवति ( यः ) ( स्यः ) ( दूत: ) ( नः ) 
अस्मान्‌ (आ )( अजगन्‌ ) पुनः २ प्राप्रोति (यदा) ( अवाख्यत ) 
प्रस्यापयेत्‌ (चमसान) मेघान्‌ (चतुरः) वास्वप्रिजलभूमीः (कृतान) 
( आत्‌ ) ( इत्‌ )( ल्वष्टा ) तनूकरत्ता ( प्रास ) गन्तुं योग्यासु 
भूमिषु ( अन्तः ) मध्ये ( नि ) ( आनजे ) अस्येच्यालयेत ॥४॥ 


हाए उन ऑक>>लणाा स्का >गमी-कन जपमन्‍न मा 5 ० हे, अब >+ ०३ वे कप नकल: 9 सजनआक कक उ्सन्‍>+ + गणना का पक... अधप > न लकी निनिननिनाओक करना »ानमनमककुम->क-नमलनना 7" धन 


ऋग्वेद: मं० १ | ऋ७ २२ ै। स० १६१ || ७ १-७ 


के अन्‍्च ऋ%गज > कह 7७ +53. आशया 


अन्वयः-हे चक॒वांस ऋमवों यो दतो न अआ्राजगन स्य स 
क्ाभूदाते तदित्तमेव विदुषः प्राते भवन्तो5एच्छत । यस्त्वष्टा यदा 
चमसानवाख्यत्तदा स चतुरः कृतान्‌ विजानीयादात्स इत्‌ म्रास्वन्त- 
यानानि न्‍्यानजे ॥ ४ ॥ 

(्‌ मा क श्र * (४४. श्र 

भावाथ:-ये विहृत्सनीडे सुशीक्षां विद्यां च प्राप्प सवेसिद्धान्तो- 
त्तराणि विज्ञाय कार्येषु संप्रयुजजते ते मेघाविनों जायन्ते ॥ 8 ॥ 

पदार्थ: --है ( चकुवांस: ) कम करने वाले ( ऋभवः ) मेधावि सज्जनों 
( यः ) जो ( दूतः ) दूत ( नः ) हमारे प्राति ( आ, अज्ञगन्‌ ) वार प्राप्त 
होवे ( स्पः ) वह ( क्॑ ) कहां ( अभूत्‌ ) उत्पन्म हुआ है ( तत्‌ , इत्‌ ) उस 
ही को विद्वानों के प्राति आप लोग ( अपुच्छत ) पूछो । ज्ञो ( त्वष्टा ) सूक्ष्मता 
करने वाला ( यदा ) जब ( चमसान्‌ ) मेघों को ( अवाख्यत्‌ ) विख्यात करे 
तब वह ( चतुरः ) चार पदार्थों को अर्थात्‌ वायु, अप्रि, जल, और भूमि को 
( कृतान्‌ ) किये हुए अथात्‌ पदार्थ विद्या से उपयोग में लिये हुए जाने 
( आतू ) ओर ( इत्‌ ) वर्ह३ ( प्रासु ) गमन करने योग्य भूमियों के ( अन्त: ) 
बीच यानों को ( नि, आनत्ते ) चलावे ॥ ४ ॥ 


प्‌ बे गे #5 कोल का चर 
भावाथेः-ज्ञो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा और विद्या को पा कर 


| समस्त सिद्धान्तों के उत्तरों को ज्ञान कार्यों में अस्युत्तम योग करते हैं वे बंद्धि, 


मान होते ह ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
0. 7४ 


हनांमनों इति बष्टा यदब्रवीच्रमस ये देवपा- 
नमनिन्दिषुः। अन्या नामानि रृषण्वते सुते सचों 
अन्येरेनान्कन्याश्नाम॑भिः स्परत्‌ ॥ ५ ॥ ४ ॥ 


५१८ छऋाम्वेद: अ० २। झअ० ३ | व० ७ || 


हनांम | एनान | इतिं। त्वष्टां। यत्‌। अब्रवीत्‌ । चमसम । ये। 
देव पानस्‌ । भझानिन्दिषुः।| झनन्‍्या। नासाने | कुण्वते। सुते। 
र₹टा5 । भनन्‍्ये:। एनान। कन्यां। नाम॑5भिः। स्परत्‌ ॥५॥४॥ 
पदार्थे:-( हनाम ) हिंसेम ( एनान्‌ ) इष्टाचारिणः ( दते ) 
बनेन प्रकारेण ( त्वष्टा ) छेत्ता सूयेइब विद्वान ( यत्‌ ) ( अब्न- 
वीत्‌ ) बूते ( चमसम्‌ ) सेघम्‌ ( ये ) ( देवपानम्‌ ) देवेः किर- 
ऐरिन्द्रियेवां पेयम ( अनिन्दिषु: ) निन्देयुः ( अन्या ) अन्यानि 
( नामानि ) ( कणवते ) कुवन्ति ( सुते ) निष्पादिते (सचान ) 
संयक्तान ( अन्य: ) भिन्े:ः (एनान) जनान्‌ (कन्या) कुमारिका 
( नामभिः ) ( स्परत्‌ ) प्रीणएयेत्‌ । अत लडम्यडभावः॥ ५ ॥ 
 अन्वयः-हं मनुष्या त्वष्ठा यद्य दंवपान॑ चमसमब्रवोद्य एव- 
मनिन्दिषुस्तानेनान्‌ बयं हनाम । ये सचानन्यैनोमभिरन्या नामानि 
स॒ते रणवत शनान्कन्या स्परदिव्येवं तान्प्राति यूयमपि वत्तेध्वम्‌॥५॥ 
भावाथेः--ये विदुषो निन्देयुरबिद॒त्स्वविद्वहद्विमाविद॒त्स॒विह- 
प्प्ज्ञां च कुयेस्त एव खलास्संवैस्तिरस्करणीयाः ॥ ५ ॥ 
चदाथे: “है मनुप्यो ( लष्टा ) छिन्न भिन्न करने वाला सूर्य के समान 
विद्वान ( यत्‌ ) जिस ( देवषानम्‌ ) किरण वा इन्द्रियों से पीने योग्य ( खम- 
सम्‌ ) मेघ जल को ( अब्रवीत्‌ ) कहता है ( ये ) जो इस की ( अनिन्दिषः ) 
निन्‍्दा करें उन ( एनानू ) इन को हम लोग ( हनाम ) मारे नष्ट करें। ज्ञो 
( सचान्‌ ) संयुक्त ( अन्ये: ) ओर ( नामभिः ) नामों से ( अन्या ) और 
( नामानि ) नामों को (सुते ) उत्पन्य किये हुए व्यवहार में ( रूण्वते ) 
प्रसिद्ध करते हैं ( एनान्‌ ) इन ज्ञनों को ( कन्या ) कुमारी कन्या ( स्परत्‌ ) 
प्रसन्न करे ( इति ) इस प्रकार से उन के प्रति तुम भी वरत्तों ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २२। स० १६१ ॥ ५१९, 


जक+ - 


हे प ७ ७. ७० क्र अली 
भावाथेः-ज्ञो विद्वानों की निन्‍्दा करें विद्वानों में मूखे बद्धि और मूखों 
में विद्ृद्वादि करें वे ही खल सब को तिरस्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


इन्द्रो हरों युयुजे अश्विना रथं वहस्पतिविंश्व- 
रूपामुपांजत । ऋभुविभ्वा वाजों देवाँ अंगच्छत 
स्वप॑सों यज्ञियँ भागमतन ॥ ६ ॥ 
इनूट्र: । हरी इतिं। यय॒ुजे । अश्विनां । रथंम्‌। बह- 
स्पतिंः। विश्वरूपाम | उप |आजत। ऋभु:। विर््वा | वाज॑:। 
देवान। अगच्छुत | सुअअप॑सः। यज्षियंम्‌ । भागम्‌। ऐतन॥६॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: ) विद्यदिव परमेश्वयेकारकः सू्े: ( हरी ) 
धारणाकषेणविये ( युयुजे ) युजजीत ( अश्विना ) शिल्पविद्या- 
क्रियाशिक्षकों ( रथम्‌ ) रमणीय यानम्‌ ( वुहस्पति: ) बृहतां 
पतिः सूयेइव ( विश्वरूपाम्‌ ) विश्वानि स्वांणि रूपाणि यस्यां 
पृथिव्याम्‌ ( उप ) ( आजत ).विजानीत ( ऋभुः ) धनंजयो 
सूत्रात्मा वायुरिव मेघावी ( विभ्वा ) विभुना ( वाजः ) अनम्‌ 
( देवान्‌ ) विदुषः ( अगच्छत ) प्राप्नुत ( स्वपसः ) शोभनानि 
धम्योणि कमाएि येषान्ते ( यज्षियम्‌ ) यो यज्ञमहेति तम्‌ ( भागम्‌ ) 
भजनीयम्‌ ( ऐतन.- ) विजानीत ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या इन्द्रो हरी युयुजेडखिना रथं युञ्ूजीयातां 
बृहरपातैरिव यूयं विश्वरूपामुपाजत । ऋषभुर्विभ्वा वाजइव देवान- 
गच्छत स्वपसो यूय॑. यज्ञियं भागमैतन ॥ ६॥ 


५२० ऋग्वेद अ० २। अ० ३ | व० ७५ ॥ 


पा न €< ढ् 
भावाथेः- अत वाचकल *-ये विद्यहृत्कायेयोजकाः शिल्पवि- 
याइव सर्वेकार्य प्रणेतारः सूरयवद्राज्यभत्तारः प्राज्ववद्विदुषां सडगन्तारों 
धार्मिकवत्कमंकत्तारों मनुष्याः सान्ति ते सोभाग्यवन्तों जायन्ते॥ ६॥ 





र्‌ छर छ बा. ४ पल (5 (5 
पदार्थ!-हे मनुप्यो (इन्द्र: ) बिन्षुली के समान परमेश्वयकारक सूय 

( हरी ) धारण झाकषंण कर्मों की विद्या को ( य॒युत्ते ) युक्त करे (अश्विना) 
शिल्पविद्या वा उस की क्रिया हथोंटी के शिखाने वाले विद्वान जन (रथम ) 
रमण करने योग्य विमान आदि यान को आड़े ( बहस्पतिः ) बे २ पदार्थों 
की पालना करने वाले सूय के समान तुम लोग ( विश्वरूपाम्‌ ) जिस में समस्त 
अथात्‌ छोटे,बड़े,मोटे, पतरे,टे ढे ,बऋचे, कार ,पीरे, रंगीले, चटकीले रूप विद्यमान 
हैँ उस प्थिदी को (उप,आ।न्नत) उत्तमता से ज्ञानो ( ऋषभ:ः ) धनंज्ञय सूत्रास्मा 

बक कल छर के रे ०५ कं के छा आर. वदीक 
वाय के समान (विभ्वा) अपने व्याप्तिबलस (वात्:) अन्म का जेसे वेस( दंवान्‌ ) 


: विद्वानों को ( अगच्छत ) प्राप्त होओ ओर (स्वप्स:) ज्ञिन के सुन्दर धर्मसम्वन्धी 


काम हैं ऐसे हुए तुम ( यज्ञियम्‌ ) लो यज्ञ के योग्य ( भागम्‌ ) सेवन करने 
ले 2 छ् | 
योग्य भाग है उस को ( एऐतन ) ज्ञानी ॥ ६ ॥| 
एः / गे कर #% ( कु 
भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--ज्ञो बिज्वुली के समान काय को 
युक्त करने शिल्प विद्या के समान सब कार्यों को यथायोग्य व्यवहारों में लगाने 
सूये के समान राज्य को पालने वाले, ब्धिमानों के समान विद्वानों का सदःग 
करने ओर धार्मिक के समान कमे करने वाले मनुष्यहें वे सोभाग्यवान्‌ होते हैं॥<८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
निश्चम्मेणो गाम॑रिणीत धीतिभिर्या जर॑न्‍्ता 
यवज्ञा ता ऋणोतन | सार्धन्वना अश्वादश्व॑मतक्षत 
युक्ता रथमुप॑ देवाँडअंयातन ॥ ७॥ 


>> अत + >मकाक » ००% कण कीकक०-०५५ बै०+५ ५परशियट' एाद्रकाए। वर *.. -.+ट्कअययफट. आपात 7>ातास्क दा, 8६-सा००ककक जम 7 पन्‍ का 


ऋग्वेद म८ है | अ७८ २२ | स० १६१ ॥ ७५२ 


निः | चम्मेएण: | गाम्‌ | अरिणीत । घीतिईमि: । या । 
जर॑नता | यवश्ा | ता। अकुणोतन । सोर्धन्वना: | झववांत | 


उायामदादआा.ऋरकाभाकभनाए...डरमरीफानप+-..आाणयकनक, 


पदथा:-( निः ) नितरामू ( चमेणः ) त्वग्वदुपरिभागस्य 


| ( गाम्‌ ) शविवीम्‌ ( अरिणीत ) प्राप्गत ( घीतिमि: ) अडशु- 


न-5 आज़ -++-ै-- 


हर घ 5 ४ जरन 3 
लि|भिरेव घारणा।भः: ( या ) या ( जरन्ता ) स्त॒वन्ती ( युवज्ञा ) 
युवानो विद्यन्त ययोस्‍्तोीं । अच लोमादिपामादिना मत्वर्थीयः शाः 


. (ता ) तो ( अकृणोतन ) कुरुत ( सोधन्वनाः ) संधन्वनि 


भ&&#> «४ ४ 


_ शिल्पी होवें (ता) वे कारीगरी के कामों में अच्छे प्रकार प्रदत्त हुर ( निरक्ु- 


कुशला: (अश्वात्‌) वेगवतः पदाथात्‌ (अश्वम्‌) वेगवन्त॑ पदाथम्‌ 
( अतक्तत ) अवस्तृणीत ( युक्ता ) ( रथम्‌ ) यानम्‌ ( उप ) 
( देवान्‌ ) दिव्यान भोगान्‌ गुणान्‌ वा (अयातन) प्राप्नुत ॥७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या यूथ धीतिभिश्वमेणइव गा्मरेणीत। या 
जरन्ता यवशा शिव्पिनों स्थातां ता शिल्पकर्मस प्रटत्ती निररुणो- 
तन | सोपन्वना: सन्‍्तो 5श्वादश्वमतक्षत रथं यक्त्का देवानपायातन' ॥७॥ 
भावार्थ+--अत्र वाचकल ०-ये मनष्या अउगलीवत्कमेकारिण 
शल्पविद्याप्रिया: पदाथोत्पदाथंगणान विज्ञाय यानादिष कार्थेषप- 
यञ्मजते ते दिव्यान्‌ भोगान प्राप्नवन्ति ॥ ७ ॥ 
पदा्थ:--हे मनुप्यो तुम ( धीतिभिः ) अडलियों के समान धारणाओं से 
( चमणः ) शरीर की त्वचा के समान शरीर के ऊपरी भाग का संनन्‍्वध रखने 
वाली ( गाम्‌ ) पथिवी को ( अरिणीत ) प्राप्त होओ (या ) जो ( ज्ञरन्ता ) 
स्‍तनि प्रशंसा करते हए ( यवद्ा ) यवरा विद्याथियों को समीप रखने वाले 


शणातन ) निरन्तर उन शिल्प काया को कंर । ( सोधन्वनाः ) उत्तम पनुषुं में कशल 


>> मा उनकक.-->क+--क>म»+-समनक 


६५८५ 


७... +>ज++--न+ नका०-म+ ००3० 3-४ ू +ब_भब + ॥_>> ऑकट:... ... ++-« - - ्लल _- की 
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जजज+न जाओ आज लिख: औच * 
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५२२ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३ | ब० ५॥ 


होते हुए सज्जन ( अश्वान्‌ ) वेगवान्‌ पदार्थ से ( अश्वम्‌ ) वेय वाले पदाथ 
को ( अतक्षत ) छांटो और वेग देने में ठीक करो । और ( रथम्‌ ) रथ को 
( युकूल्वा) जोड़ के है देवान्‌ ) दिव्य भोग वादिव्य गुणों को (उपायातन) उपगत 
होओ प्राप्त होओ | ७ ॥ 

भावाथ :- इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ञों मनु य ऋड़गुलियों के समान कमे 


हे नर ब मे न हे (१ ७७ छू 
के करने ओर शिहूप विद्या में प्रीति रखने वाले पदाथ से पद़ाथ के गुणों को 
क ७ त ०० ० अरे छा. छा ० छा 

ज्ञान कर यान झादि कार्यों में उन का ठपयोग करते हैं वे दिव्यभोगों को 


७. ७... आओ. 


प्राप्त दाते है ॥ 3 || जा 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
ददमृंदक॑पिंबतेत्यत्रवीतनेद॑ वां घा पिबता 
मुज्जनेज॑नम ।सोध॑न्वना यदि तन्नेव हर्यंथ तृतीयें 
था सबने मादयाध्वे ॥ ८ 0 
इृदम्‌ | उदकम्‌ | पिबत । इति | बत्रवातन । इदम्‌ | 
वा | घ। पिबत । मुज्ज5नेज॑नम । सोध॑न्वनाः । यदिं । 
तत्‌ | न5ईव। हयंथ । तृतीय । घ । सबने | मादयाध्वे॥८॥ 
पदा र्थः-( इृदम्‌ )( उदकम्‌ ) ( पिबत ) ( इ्ति ) अनेन 
प्रकारेण ( अन्रवीतन ) ब्युः ( इृदम्‌ ) ( वा ) पक्तान्तरे (घ ) 
एव ( पिबता )( मुजजनेजनम्‌ ) मुजजेनेजनं शुद्धीकृतम्‌ (सोध- 
न्वनाः) शोभनानि धनूषि येषान्ते सुधन्वानस्तेषु कुशलाः( यदि ) 
( तत्‌ ) ( नेव ) यथा न कामयते तथा ( हयेथ ) कामयध्वम्‌ 
(ठुतीये ) (घ ) एव ( सबने ) ऐश्वर्ये ( मादयाध्वे ) आनन्दत ॥८॥ 


हिकिलसनक-+वकन- न ला लती-०+4+- मकर कक 
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ऋष्वद में० ? | अ० २२ | सू० १६१ ॥ | ७५२३ 


+० +. +५-नमम-क किन आना ना +>« ब्म्न "अब" कननमझ-म न नितिरि न न न+त- “3-3. 22339-+ पलक कक नननतानीयणीाअ3कमाथमका का 








०७७५... ७3 अक००+> कक 3 पीननिनजी न ऑिओीण++3-+>- ++5 


अन्वय:-हे सोघन्वना: सहेया यय॑ पथ्याथिम्प इृदम॒दकं 
पिबत इंद॑ मञ्जजनेजन पिबत वा नेव पिबतति घवातन्रर्वातन यांदे 
तद्धयंथ तहिं ठतीये सवने घेव सतंतं मादयांध्वे ॥ ८ ॥ 
भावाथे:--अब्ोपमालं ०-वैय्ैमोतापिठभिवा सर्वे रोगिए: सन्‍्ता- 
नाश्व युष्माभि: शरीरात्मसुखायेद॑ सेव्यमिदन सेव्यमिदमनुष्ठेयं 
नेदं चेति प्रथमत उपदेष्टव्या:। यत णते पृणेशरीरात्मसुखाः सततं 
 भवेयः॥ ८ ॥ 

पदाथ: - हे ( सौधन्वना: ) उत्तम धन॒ष्‌ वालों में कुशल अच्छे वेद्यो तुम 


5-22 ८८ त पा 52 पल कम पतन ८ मापन विजन मम रमन 3+ 5 + ०275 ८०८23 
| 
। 


पथ्य भोत्तन चाहने वालों से ( इदम ) इस ( उदकम ) लल को ( पिबत ) 
पिशओ ( इृदम ) इस ( मुजतनेतनम्‌ ) मूंत्त के तण्णों से दाद किये हुए जल 
को पिझो ( वा ) अथवा ( नेव ) नहीं ( पिबत ) पिच ( इति ) इस प्रकार 
से (घ) ही (अब्रवीतन ) कहो ओरों को उपदेश देशो (यदि) ज्ञो ( तत्‌ ) उस 
को ( हयथ ) चाहो तो ( तृतीये ) तीसरे ( सबने ) ऐस्व्य में (घ) ही निरन्तर 
( मादयाध्वे ) झआनान्दित होओ ॥ ८ ॥ 

भांवांथें:--दस मंत्र में उपमाले०--वैद्य वा माता पिताओं को चाहिये 
कि समस्त रोगी और सन्‍्तानों के लिये प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुम को 
शारीरिक ओर आत्मिक सख के लिये यह सेवन करना चाहिये यह न सेवन 
करना चाहिये यह अनश्ाान करना चाहिये यह नंहीं। ज्ञिस कारण ये पण 
आत्मिक और शारीरिकर्सूखंयुक्त निरन्तर हों ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आपो भूयिष्ठा इत्येकों अब्नवीदमभिभूिष्ठ 
इत्यन्यो अंब्रवीत। वरधधय॑न्तों बहुभ्यः प्रेकों अब्न- 
वीदता वर्दन्तश्वमसों अपिशत ॥ ९७ 


का 
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७५२४ | ऋ ग्वेद:ः कझ०८ २।| अ० हे | व० ५ || 
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बत>०-त जलन 


आप: | भूथिष्ठा.। इति | एकः | अब्नवीत्‌ । अप्नि:। 
भूयिष्ठ: | इतिं | अन्यः । अब्रवीत्‌ । वधःउयन्तींमू। बहु- 
मय: । प्र | एक: | अबवीत्‌। ऋता। वदन्तः | चमसान्‌। 
आपिडात ॥ ९, ॥ 


प्रदा्थ:-( आपः ) जलानि ( भूयिष्ठा:) अषिका: ( इति ) 
एवम्‌ ( एकः ) ( अन्नवीत्‌ ) बूत ( आगम्नेः ) पावकः ( भूयिष्ठः) 
अधिक: ( इति ) ( अन्‍्यः ) ( अन्रवीत्‌ ) ब्ते ( वधय॑न्तीम्‌ ) 
भूमिम्‌ ( वहुभ्यः ) पदार्थभ्यः ( प्र ) ( एकः ) ( अपब्वीत ) 
बदति ( ऋता ) ऋतानि सत्याने (वदन्‍्तः) उच्चरन्तः: (चमसान) 
मेघानिव ( अपिशत ) विभक्तान्‌ कुरुत ॥ ९॥ 

अन्वय:- हे मनुष्या यूथ यर्थंकः संयुक्तेषु शथिव्यादिषु पदार्थ- 
धप्वापो भूयिष्ठा इत्यत्रवीदन्यो5प्रिभूयिष्ठ इति प्राज्रवीदेको बहुभ्यो 
वधयेन्तीं भूमिं भूयिष्ठामत्रवीदेवम्दता वदन्‍्तः सन्‍्तः चमसानिव 
पदाथानपिंदत ॥ ९ ॥ 

भावा्थः-अस्मिन्‌ संसारे स्थृलेषु पदार्थप्‌ वा केचिदपो 5धिका: 
केचिद प्रिमधिक कचिद्भूमि पुष्कलां वदन्ति परन्तु स्थूलेषु पदार्थ षु 
भूमिरेवाधिकास्तीति | सत्येन विज्ञानेन सेघाइवयवावैवेकवत्‌ सवोन्‌ 
पदाथान्‌ विभक्तान्‌ रूच्चा तत्त्वानि सर्वे स॒परीक्षेरनेतेन विना यथाथी 
पदाथविद्यां बेदितुं शक्लवन्ति ॥ ९ ॥ 

पदाथः--है मनुप्यो तुम ज्ेसे ( एकः ) एक परुष संपक्त पथिवी आदि 


पदाथा में ( आपः ) जल ( भूयिष्ठा: ) अधिक हैं ( इति ) ऐसा (€ अदब्ववीत ) 


ऋग्वेद: में० ? | अ० २२ । स॒० १६१ ।| 000 
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कहता है ( अन्यः ) और दूसरा ( अग्नि: ) अग्नि ( भूयेश्ठ: ) अधिक है (इति) 
ऐसा ( प्राब्रवीत ) उत्तमता से कहता हे तथा ( एक: ) कोई ( बहुभ्यः ) बहुत 

कि मे के हे छ न ४5 बे 
पदाथों में ( वधयन्तीम ) बढ़ती हुई भामि को अधिक ( अब्रवीत ) वतलाता है 
इसी प्रकार ( ऋता ) सत्य बानों को (वर्दन्‍्त:) कहते हुए सज््तन ( चमसान्‌ ) 
मेधों के समान पदार्थों को ( अपिशत ) अलग २ करो ॥ ९ ॥ 

थे थ् ७ पा ७६ ०» ८5 न छ कह. 

भावाथाः--उस संसार में स्थूल पदाथा के बीच कोइ जल को आधेक 

कोई अधि को अधिक और कोई भूमि को बढ़ी २ बतलाते हैं परन्तु स्थूल पदार्थों 


कक 


घ्> ज ०४ हर भी ०. ७. ३ आप ७ 
में भूमि ही अधिक है इस प्रकार सत्यविज्ञान से मेघ के अवयवों का ज्ञो 
ज्ञान उस के समान सब पदार्थों को अलग २ कर सिद्धान्तों की सब परीक्षा 


कस ७2 के 


करें इस काम से विना यथाथ पदार्थ विद्या को नहीं ज्ञान सकते ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


श्रोणामेक उदक॑ गामवाजति मांसमेकः पिंशति 
सूुनयाभृतम्‌ । आ निमघ्र॒ुचः झकृदेकों अपाभरात्कि 
स्विप्पन्रेम्य: पितरा उपावतुः॥ १० ॥ ५॥ 
आणाम्‌ | एकः । उदकम्‌ | गाम्‌ । अब | अज़ति । 
मांसम्‌ | एकः | पिंगति । सूनयां | आ5$भृतस्‌ | आ । नि- 
$म्र॒व: | शर्रुत्‌ | एक: | अप॑ | अभरत्‌ । किम्‌ | स्वित्‌ । 
पुत्रभ्य: | पितरों | उप | अवतुः॥ १० ॥ ५॥ 
पदार्थ: -( श्रोणाम्‌ ) श्रोतव्याम्‌ (एकः) विद्वान (उदकम्‌) 
जलम्‌ ( गाम्‌ ) भूमिम्‌ ( अब ) ( अजति ) जानाती प्रक्षिपति 
वा ( मांसम्‌ ) म्हतकशरीरावयम्‌ ( एक: ) असहायः ( पिंशति') 


५२६ फ्र्वेद: अ० ९ | अ० ३ | व० ५॥ 





पृथक करोति ( सूनया ) हिंसया ( आभृतम्‌ ) समन्ताडुतम्‌्‌ 
( आ ) ( निम्नुचः ) नित्य प्रापतस्य ( शरूत्‌ ) विष्ठलेव ( एकः ) 
( ऋ्रप ) (अमरत्‌ ) भरति ( किम्‌ )( स्वित्‌ ) प्रश्ने ( पुत्रेभ्यः ) 
( पितरों ) मातापितरी ( उप ) ( आवतुः ) कामयेताम्‌ ॥१ ०॥ 


अन्वयः-यथेक: श्रोणाड्रामुदकञ्नचावाजति यथैकः सूनयांभुतं 
मांस पिंशति यथेकों निम्रुचः शरुदपाभरत्तथा पितरी पुत्रेभ्यः कि 
ल्विदुपावतु: ॥ १० ॥ 


५ क्‍ हा हा ५ 

भावाथेः-अत्र वाचकलु »-ये पितरो यथा धेनुवेत्समिव व्याधो 
मांसमिव वेद्यो रोगेणो मलनिवारणमिव प॒नत्नान्‌ द्गेऐेभ्यों निवत्ये 
शिज्ञाविद्याप्तान्‌ कृवेन्ति ते सन्‍तानसखमाप्रवते ॥ १० ॥ 


पदाथे:-जैसे (एक: ) एक विद्वान ( श्रोणाम ) सनने योग्य ( गाम्‌ ) भूमि 
ओर ( उदकम ) जल को ( अवाज्ञाति ) ज्ञानता कलायंब्रों से उस को प्रेरणा 
देता है | वा लेसे ( एक: ) इकेला ( सूनया ) हिंसा से ( आमृतम्‌ ) अच्छे 
प्रकार धारण किये हुए ( मांसम्‌ ) मरे हुए के अंग के टूंक टेंडे को (पिंशति ) 
अलग करता है । वा जैसे ( एकः ) रक ( निम्नचः ) नित्प प्राप्त प्राणी 
( शकुत्‌ )।मल के समान (अप,आ, भरत्‌ ) पदार्थ को उठाता है वेसे ( पितरों ) 
माता पिता (पुत्रेभ्य: ) पुत्रों के लिये ( कि, स्वित्‌ ) क्या (उपावतु: ) समीप में 
चाहें || १० ॥ 


८ कर े 
भावाथे:-इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ञो पिता माता जैसे गौएं बछड़े को सख 


का... कं... करे. 


चाहती दुःख से बचाती वा बहेलिया मांस को लेके अनिट को छोड़े वा वेद्य रोगी 
के मल को दूर करे वैसे पुत्रों को टुगुणों से पथक्‌ कंर शिक्षा और विश्वायुक्त 
करते हैं वे सन्‍्तान के संख को पाते हैं ॥ १०॥ 


ऋग्वेद: में० १। अ० २२ | स० १६१ ॥ ५२७ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
व क 2 | णोँ । 
उहत्स्व॑ंस्मा अकृणो तना ठ॒र्ण निवत्स्वपः स्वप- 
स्ययां नरः । त्रगेह्यस्य यदसस्तना ग्रहे तदयद्ये- 
दम्दभवों नान॑ गच्छथ ॥ ११ ॥ 
उद्दत्‌:सु | अस्मे । अछूणोतन ।ठर्णम | नियत5स । 
अपः | स॒अपस्ययां। नरः। अगेह्यस्य । यत्‌ । असंस्तन । 
ग्हे | तत्‌ | अद्य । इदस। ऋभवः। न। अन॑। गच्छुथ ॥ ११ ॥ 
€ः जहर ख ० खा 
पदा्थ:-( उद्दत्सु ) उर्ष्वेपृत्कृष्टेषु प्रदेशेष ( अस्मे ) गवा- 
द्याय पदवे ( अ्रकणोतन ) कुरुत । अवान्येषामपीति दीघे: ( तृणम्‌ ) 
हिंसितव्यं घासम्‌ (निवत्स) निम्नप्रदेशेषु (अप) जलानि (स्वपस्यया) 
ऋआतत्मनः स॒ष्ठु अपसः कमेएण इच्छया ( नरः ) नेतारः ( अगोष्यस्य ) 
गोहितुं रक्षितुमनहेस्य ( यत्‌ ) ( असस्तन ) हिंसत (गहें) (तत्‌) 
(अ्य) (इदम्‌) (ऋभवः) मेधाविनः (न) (अनु) (गच्छथ) ॥ १ १॥ 
अन्वय:-हे नरो यूयं स्वपस्ययाउस्मे निवत्सूहत्सु तणमपश्चा- 
कृणोतन । है ऋभवों यूयं यदगोह्यस्य गहे वरत्व$स्ति' तनाससस्‍्तना- 
य्येदमनुगच्छथ ॥ ११ ॥ 
एु गड (१ कर क्र 
भावाथे- मनुष्येरुचनीचस्थलेषु पशुरक्षणाय जलाने घासाश्व 
संरक्षणीया: । अरक्तितस्य परपदाथस्याप्यन्यायेन अहणेच्छा कदा- 
चिल्केव कार्यों धर्मविद्यानां मे घाविनां च सडगः संदेव कत्तव्यः॥१ १॥ 


७५२५८ ऋषग्वेद अ० २।अ० ३ | व० ६॥। 
र्‌ आन नी कह 

पदाथ:-हे ( नरः ) नेता अग्नगन्ता ज़नी तुम ( स्वपस्थया ) अपने को 
उत्तम काम की इच्छा से ( अस्मे ) इस गवादि पशु के लिये ( नित्रत्स ) नीचे 
ओर (उद्वत्स) ऊँचे प्रदेशों में ( तणम ) काटने योग्य घास को और (अप:) ज्लों 
की ( अहुृणोतन ) उत्पन्म करो | है ( ऋभव:) मेधावी ज्ञनो तुम ( यन्‌ ) ज्ञो 
( अगोह्यस्य ) न लुकाय रखने योग्य के ( गृहे ) घर में वस्तु हे ( तत्‌ ) उस 
फो ( न) न ( अधस्तन ) नष्ट करो ( अद्य ) इस उत्तम समय में (इदम ) 
उस के ( अनु, गच्छथ ) पीछे चलो ॥ ११ ॥ 

रः ० न 5 पढ रा *ज ९ 

भावाथ:--मनप्यों को चाहिये कि ऊंचे नीचे स्थलों में पशओं के राखने 
के लिये जज ओर घास आदि पदार्थों को राखें और अरक्षित अथांत्‌ गिरे 
रू छा ३ 8 कर कक] ७ कर 9 #५ 
पड़े वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से ले लेने की इच्छा 
फभी ने करें। धमे, विद्या और बुद्धिमान जनों का सडग स्देव करें ॥ ११ ॥ 

ऊ॒ 6 
पुनस्तमेव ।वेषयमाह ॥ 


फिर इसी वि० ॥ 
समा यदभवना परयसपत क्क स्वत्तात्या 
पितरां व आसतुः। अशंपत यः करस्न॑ व आददें 
यः प्राब्रवीत्पों तस्मा अब्रवीतन ॥ १२ ॥ 
सम्‌:सील्य | यत्‌ | भुवना। परिधअसंपेत । के | स्वित्‌ । 
तात्या | पितरा | वः | आसतः | अडॉपत । यः । करस्न॑म । 


| आउ5ददे । यः । प्र । अबंवीत । प्रो इतिं । तस्मे 
अबवीतन ॥ १२ ॥ 


"था 45 _-आाभयककक, 


पदार्थ:-(संमील्य)सम्यक्‌ निमेषएं रृत्वा (यत्‌) यदा (भुवना) 
भुवनानि लोकान ( पर्यसपंत ) परितः सबतों विजानीत ( कक ) 


ऋतषगवदः: म० १ै। अ०२२ | सू० १६१ ॥ ७५२९, 


कस्मिन्‌ (स्वित) प्रश्ने (तात्या) तस्मिनवसरे भवा।अ्रत्न वाच्लछन्द- 
सीते तदव्ययात॒त्यप्‌ ( पितरा ) जननी जनकश्व (वः) युष्माकम्‌ 
( आरसतुः ) ( अदश्पत ) सत्यपराधे आक्श्यत (यः) (करस्नम) 
बाहुम्‌ । करस्नावाते बाहुना» निधं० २। ४ ( वः ) सुष्माकम्‌ 
( आददे ) ग्रह्वाति । अच्नात्मनेपदे तलोप: ( यः ) आचायः 
( प्र) ( अन्नवीत ) बयादुपदिशत ( प्रो ) प्ररुष्टार्थे ( तस्मे ) 
( अत्रवीतन ) उपदिशत ॥ १२ ॥ 

अन्वयः-हे विद्यार्थिनो यूयं संमील्य यद्गुवना सन्ति तानि पश्यंस- 
पत तदा वस्तात्या पितरा क स्विदासतुर्निबसतः | यो व: करस्नमाददे 
यूम॑ यमशपत यो युष्मान प्रात्रवीत्‌ तस्मे प्रो अन्नवीतन ॥ १२॥ 

भावार्थ:--यदा5ध्यापकानां समीपे विद्यारथिन आगच्छेयुस्त- 


डे ० + ० शि (न 
दते इदं प्रष्ठव्या:। यूयं कुअत्या युष्माक॑ कुत्र निवासों मातापित्रोः 
किन्नाम किमध्येतुमिच्छथारवशिडतं ब्रह्मचर्य करिष्यथ न वेव्यादि 


झ 


इछ्ठवेतेभ्यों विद्याग्रहणाय ब्रह्मचयंदीक्षां दयुः शिष्याअध्यापकानां 
निन्दामप्रियाचरएं च कदापि नेव कुण्युं: ॥ १२ ॥ 


पदाथ *--है विद्यार्थि ननो तुम ( संमील्‍य ) आंखे मिलमिला के (यत्‌ ) 
ज्ञी ( भुवना ) भूमि आदि लोक हैं उन को ( पर्येसपेन ) सब ओर से तज्ञानो तब 
( वः ) तुम्दारे ( तात्या ) इस समय होने वाले ( पितरा ) माता पिता अथोत्‌ 
विद्याधध्ययन समय के माता पिता (क्ठ) ( स्वित्‌ ) कहीं (आसतु:) निरन्तर बसें 
( यः ) और ज्ञों ( व: ) तुम्हारी ( करस्नम ) भज्ञा को ( आददे ) पकड़ता 
हे वा जिस को ( अशपत ) अपराध हुए पर कोशो ( यः ) ज्ञो आचाये तुम 
को ( प्र, अब्नवीत्‌ ) उपदेश स॒नावे ( तस्मे ) उस के लिये ( प्रो, अव्वीतन ) 
प्रिय वचन बोलो ॥ १२ ॥ 





ध् 


७५३० ऋग्वदःअ०२। अ० ३ | व० ६॥ 


० रन िलनन>>« अमर ले लेकर प >> कक अब अर कमन रे ज आजा ८ कल वीक च बननननर-क»म+ 34 अल 3 किन कित अजपि ऑियाणण वििलशणा 


भावाथे:--त्ब पद्ाने वालों के समीप विद्यार्थी आयें तब ये यह पूछने 
योग्य हें कि तुम कहां के हो तुम्हारा निवास कहां है तुम्हारे थाता पिता का 
क्या नाम है क्‍या पढ़ना चाहते हो अखाण्डततब्रह्मचय करो गे वा न करो गे 
इत्यादि पूछ करके ही इन को विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रह्मचय की शिक्षा 
देवे और दिप्य ज्ञन पढ़ाने वालों की निन्‍द्रा और उन के प्रतिकूल आचरण कभी 
नकरें॥ १२ ॥ 


वजननानन-- >क ०० 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सुषुप्वांस ऋभवस्तदएच्छतागोंद्य क इवदं नों 
अवबधत । था वस्तो बॉधयितार॑मब्रवात्संवत्सर 
इदमग्या व्यख्यत ॥ १३ ॥ 
सुसुप्वांसः । ऋभवः | तत्‌ । भअष्टच्छत । अगोह्य । कः । 
इदमस । नः | अबब॒धत्‌ । श्वानम । वस्तः। बोधितारंम्‌ । 
अबृवीत्‌ | संव॒त्सरे । इदम्‌ । प्रद्य । वि | अर्यत ॥ १३ ॥ 
पदार्थ: “(| सुसुप्वांसः ) ये सुप्ताः ( ऋभवः ) मेधाबिनः (तत्‌) 
( अप्च्छत ) ( अगोह्य ) अरश्य ( कः ) ( इृदम्‌ ) कम (नः) 
अस्मान्‌ (५ अवृव॒धत्‌ ) बोधयेत्‌ ( ख्वानम्‌ ) प्रेरकम्‌ ( वस्त: ) 
अआच्छादक: ( बोधगितारस्‌ ) ज्ञापयितारम ( अबबीत ) बयात्‌ 
( संवत्सरे ) ( इृदम ) प्रत्यक्षम्‌ ( ऋचद्य ) अस्मित दिने ( वि ) 
( अख्यत ) प्रख्यापपत॥ १३ ॥ 
अन्वयः-हे सुसुप्वांस ऋभवों यूयं यदषच्छत यत्च व्यख्यत 
तदिदं नः को5बुबुधत्‌ | हे अगोह्य वस्त: श्वानं बोधयितारं यथा 
यदब्रवीत्तदिदं संवत्सरेष्द्य वा त्वं ब्रहि ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: में० ह | अ० २२। सू० १६१ ॥ ७३२ 





हे पै (0 ए 
भावाथ:ः-घीमन्तो ययहिदुषः इष्टा निश्चिनुयुः । तत्तन मूरा 
निश्चेतु शक्‍नुयु:। जडधीय्यावत्‌ संवत्सरे5धीते तावत प्राज्ञ एकस्मिन्‌ 
दिने ग्रहीतु॑ शक्तोति ॥ १३ ॥ 
पदाथे /--है ( सुसुप्वांस: ) सोनेवाले ( कऋ्रभवः ) बुद्धिमान जनों तुम 
ज्ञिस काम को ( अपच्छत ) पूछो और जिस को ( वि, अख्यत ) प्रसिद्ध कहो 
( तत, इदम्‌ ) उस इस काम को ( नः ) हम लोगों को ( कः ) कौन ( अबू- 
ब॒ुधत्‌ ) ज्ञनावे | हे ( अगोह्य ) न गृप्त राखने योग्य ( वस्तः ) ढांपने छिपाने 
वाला ( श्वानम्‌ ) कार्यों में प्रेरणा देने ओर ( बोधयितारम्‌ ) शभाशभ विषय 


३ खाट बम 


जनाने वाले को लेसे जिस विषय को ( अब्नवीत्‌ ) कहे वेसे उस ( इदम ) 
प्रत्यक्ष विषय को (संवत्सरे ) एक वे में वा ( अद्य ) आज़् त कह ॥ १३॥ 


भावाथ: --बुद्धिमानू जम ज्ञिसर विषय को विद्वानों को पूछ कर निश्चय 
करें उस+ को मृक्‍्खे निबद्धिज्न निश्चय नहीं कर सके ज्दु मन्दमति जन 
ज्ञिनना एक संवत्सर में पढ़ता हे उतना बंद्धिमान्‌ एक दिन में ग्रहर कर 
सकता हे ॥ १३॥ 
पनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


दिवा यान्ति मरुतो भूम्याप्निरयं वातों अन्त- 
रिक्षेण याति। अद्वियोति वरुणः समुद्रेयुष्माँ 
इच्छन्तः शवसोी नपातः ॥ १४ ॥ ६॥ 

दिवा । यान्ति | मरुतः । भूम्यां | आये: । अयम्‌ | 
वात: । अन्तरिक्षेण | याति । अद्एभिः | याति । वरुण: । 
समुद्र: | युष्मान्‌ | इच्छनतः । डझवसः । नपातः ॥ १४॥६ ॥ 


५२३२ ऋग्वंद:ः ३००२। अ० २। व० ६ 


पदाथे:-( दिवा ) सूर्यण सह (यान्ति ) गच्छान्ति ( मरुतः ) 
सूक्ष्माइवयवः ( भूम्या ) छथिव्या ( अग्ने: ) विद्युत ( अयम्‌ ) 
( बातः ) मध्यों वायु: ( अन्तरिक्षेण ) ( याति ) ( अन्लिः ) 
जले; ( याति ) ( वरुएः ) उदानः ( समद्रैं: ) सागरे: (युष्मान) 
( इच्छन्तः ) ( शवसः ) बलवतः (नपातः) न विद्यते पात्‌ पतन 
येषां ते ॥ १४ ॥ 
अन्वय:-हे शवसी नपातो विद्वांसो यूय॑ यथा मरुतो दिवा सह 
यान्ति । अयम प्रिभृंस्या सह वातोईन्तरिक्षेण च सह याति वरुणो- 
(क्विः सम॒द्रे:ः सह याति तथा यष्मानिच्छन्तों जना यान्तु ॥ १४॥ 
भावाथेः-अन्र वाचकलु “-यथा सू्यमरुतोभुम्यर्न्योवाय्वन्त- 
रिक्षयोवेरुणा (पां सह वासो5स्ति तथा मनुष्या विद्याविदुषां सह 
वासं कृत्वा नित्यसुखबलिछ्ठा भवन्त्विति ॥ १४ ॥ 
अस्मिन्‌ सृक्ते मेघाविकमंव्णनादेतदर्थस्य पूव॑सृक्तार्थन सह 
सद्गातेरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति एकषष्टूथत्तरं शततमं सूक्तं षष्ठो वगेश्य समाप्तः॥ 


नह न 3 
पदार्थ:- हे ( शवसः ) बलवान्‌ के सन्तान ( नपातः ) पतन नहीं होता 


| ढ २ आप 2 का री (5 
| ज्ञिन का वे विद्वानों तुम ज़से ( मरूत: ) पवन ( दिवा ) सूयमण्डल के 


हर. ३. को -् (0 
साथ ( यान्ति ) ज्ञात ह ( अयम ) यह ( अश्रि: ) बित्नलीरूप अप्नि (भूम्या ) 
पृथिवी के साथ और ( वातः ) लोकों के बीच का वायु (अन्तरिक्षेण) अन्त- 
रिक्ष के साथ (याति ) ज्ञाता है ( वरुण: ) उदान वायु ( अदभिः ) ज्ञल 


और ( समुद्र: ) सागरों के साथ ( याति ) ज्ञाता है वेसे ( युष्पान ) तुम को 
( इच्छन्तः ) चाहत हुए ज्ञन जावे || १७ ॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० १ | अ० २२ | सू० १६२ ॥ रे 


भावाथे' -इस मंत्र में वाचकलु ०८--जैसे सूय, पवन, भूमि, अभि, वायु, 
अन्तरिक्ष तथा वरुण ओर क्लों का एक साथ निवास है वेसे मनुप्य विद्या 
ओर विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखयुक्त और बली होवें ॥ १४ ॥ 
इस सूक्त में मेधावि के कर्मों का वणेन होने से इस सूक्त के अर्थ की ' 
पिछिले सूक्त के अथ के साथ सड्गाते हे यह समभ्कना चाहिये ॥ क्‍ 


यह एक सो एकसठ का सक्त ओर छ:ठा वर्ग समाप्त हआ ॥ 


मानो मित्र इत्यस्य द्वाविंशचेस्य द्विषष्टचुत्तरस्यशततमस्य सृक्तस्य 
दीघेतमा ऋषिः। मित्रादयों लिद्मोक्ता देवताः।१। २ । 
९ | १० | १७ | २० निचत त्रिष्टप्‌। ४| ७ । ८ । 
१८ त्िष्टप्‌। ५ विराट त्रिषपू ।६।११। २१ 


श्र 


भुरिक्‌ त्रिष्रप्‌ । १२ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः । 


के रे ट्क्तिः 
घेवतः स्वर: । १३ ।१४ भुरिक्‌ पड़ाक्तिः | 


5 


१५|१९॥२२ रवराट पड़ाक्त। १६ 
विराद्‌ पदाक्तिड्छन्द: । पत्रूचमः 
स्वर: । ३ निचृज्जगती छन्दः। 
निषादः स्वरः ॥ 
अथा5श्वस्य विद्युद्रपेण व्याप्तस्याग्रेश्व विद्यामाह ॥ 
अब एक सो वासठवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में घोड़े ओर 
विज्नुलीरूप से व्याप्त ज्ञो अप्रि है उस की विद्या का वर्णान करते हैं ॥ 


मा नो मित्रो वरुणों अयमायुरिन्द्र ऋभुक्षा 
मरुतः परिख्यन । यहाजिनों देवजातस्य सपते: 
प्रवक्ष्यामों विदथें वोय्याँणि ॥ १ ॥ 


५३४७ ऋग्वेद: अ० २। अ० ३ | व० ७ ॥ 


सा। नः | मिलः | वरुण: | असय्येमा । भायु:। इन: । 
ऋभक्षा: | मरुतः | परिं। ख्यन्‌। यत्‌ | वाजिनः । देव६$- 
जांतस्य । सप्तें: । प्र:वक्ष्यामः | विदर्थे । वीय्याणि ॥ १॥ 


पदार्थ:-( मा ) ( नः ) अस्माकम्‌ (मित्रऋ) सखा (वरुणः) 
वरः ( अ्रय्येमा ) न्यायाधीश: (आयुः) ज्ञाता ( इन्द्र: ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ ( ऋमभ॒क्ता: ) मेघावी ( मरुतः ) ऋत्विजः ( परे ) बर्जने 
( रुूयन्‌ ) ख्यापयेय: ( यत्‌ ) यस्य ( वाजिनः ) वेगवतः ( देव- 
जातस्य ) देवेभ्यो दिव्येभ्यो गुऐेभ्यः प्रकटस्य ( सप्तेः ) अश्वस्य 
( प्रवध्ष्याम: ) ( विदथे ) संग्राम ( वीय्याणि ) पराक्रमान्‌ ॥ १॥ 


अ्रन्वय !--ऋत्विजो वय॑ विद्थे यद्दाजिनो देवजातस्थ सपतेर्वी- 
य्याएि प्रवक्ष्यामस्तस्य नस्तुरदगस्य वीय्योणि मित्रो वरुणो5यमा- 
युरिन्द्र ऋभुत्षा मस्तश्व मा परिख्यन्‌ ॥ १ ॥ 


प्‌ 4 |. 4 हर 
भावाथः-मनुष्यै: प्रशंसितवलवन्तः सुशिक्षिता अश्वा ग्राद्या 
येन सवंत विजयेश्व्याणि प्राप्नुयु: ॥ १ ॥ 


पदाथ :-आतु२ में यज्ञ करने हारे हम लोग ( विदथे ) संग्राम में (यत्‌) 
लिस (वाजिनः) वेगवान्‌ ( देवज्ञातस्थ ) विद्वानों से वा द्व्यगुणों से प्रकट हुए 
( सप्तेः ) घोड़ा के ( वीयोरि ) पराक्रमों को ( प्रवक्ष्याम: ) कहें गे उस (नः) 
हमारे घोड़े के पराक्रमों को ( मित्र: ) मित्र ( वरुण: ) ओएछ ( अयेमा ) 
न्यायाधीश ( आयु: ) ज्ञाता ( इन्द्र: ) ऐस्वर्यवान्‌ ( ऋटभुक्षा ) बुद्धिमान और 
( मरुतः ) ऋतखिज्ञ लोग ( मा, परे, झूपन्‌ ) छोड़ के मत कहें और उस के 
अनुकूल उस का प्रशंसा करें ॥ १॥ 


फ़रग्वेदः मे० ह । झ० २२ | सू० १६२ ॥ ५३५ 





गा पं ९ ३ ७. 
भावा थः--मनुष्पों को प्रशंसित बलवान्‌ अच्छे शिखे हए घोड़े ग्रहण 
करने चाहिये जिस से सर्वत्र विवय ओर ऐश्वर्यों को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


यत्नरिणिजा रेक्णंसा प्राट्॑तस्य राति शभीतां 
मुंखतो नय॑न्ति । सुप्रांडजों मेम्यहिश्वरूप इन्द्रा 
पृष्णोः प्रियमप्येंति पार्थः ॥ २ ॥ 
यत्‌ । निःपनिर्जा । रेक्‍्एंसा । प्राठृंतस्य । रातिम । 
ग्रभीताम्‌ | मुख॒तः । नर्यन्ति । सु5प्रांडः | अजः । मेम्य॑त्‌ । 
विश्व5रूषः । इन्द्रापष्णो:। प्रियस्‌। अपिं। एति। पाथ॥२॥ 
पदा्थः-( यत्‌ ) ये ( निर्णिजा ) नित्य शुद्धेन | निर्णिगिति 
रूपना ० निघ० ३। ७ ( रकणसा ) धनेन ( प्राटतस्य ) आच्छा- 
दितस्य ( रातिम्‌ ) दानम्‌ ( ग्रभीताम्‌ ) ( मुखतः ) (नयन्ति ) 
( सुप्राह ) यः सुप्रु शच्छाते सः ( अजः ) न जायते यः सः 
( मेम्यत्‌ ) भुशं हिंसन ( विश्वरूपः ) विश्वानि सवोणि रूपाएणि 
यस्य सः ( इन्द्रापृष्णोः ) शेश्वय॑वत्पुष्टिमतो: ( प्रियम्‌ ) कमनी- 
यम्‌ ( आपि ) ( णत्रि ) प्राप्नोति ( पाथः ) उदकम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्प्रस्यवय:--अलिएिजा रेक्शसा प्राइतस्य ग्रभीतां राति मुखतो 
नयन्ति ।यो मेम्यहिश्वरूपः सुप्राइजो बिह्दानिन्द्रापृष्णो: फ़रिय 
पाथो३प्येति ते सर्वे सुखवमाप्नुवन्ति ॥ २ ॥ 


५३६ ऋग्वेद: अ० २ । अ०३ | व० ७ ॥ 
भावाथे:--ये न्‍्यायोपार्जितेन धनेन मुख्यानि धम्योणि कार्ण्याणि 
कुवेन्ति ते परोपकारिणों भवन्ति ॥ २॥ 


पदा र्थ!--( यत्‌ ) ज्ञों (निश्चित्ञा) नित्यशुद्ध ( रेक्णसा ) धन से (प्राज्- 
तस्य ) ढपे हुए ( गरभीताम्‌ ) ग्रहण किए ( रातिम्‌ ) देने को ( मुखतः ) मुख 
से ( नयन्ति ) प्राप्त करते अथोत्‌ मुख से कहते हैं और ज्ञो ( मेम्यत्‌ ) अज्ञा- 
जियों में निरन्तर मारता पीटता हुआ ( विश्वरूप: ) जिस के सब रूप विद्य- 
मान ( सप्राड ) सुन्दरता से पूछता ओर ( अज्ञ: ) नहीं उत्पन्न होता अथात्‌ 
एक वार पूणभाव से विद्या पढ़ बार २ विद्वत्ता से नहीं उत्पन्य होता वह विद्वान 
ज्ञन ( इन्द्रापृष्णो: ) ऐश्वयेवान्‌ और पुष्टिमान प्राणियों के ( प्रियम ) मनोहर 
( पाथ: ) ज्ल को ( अप्योति ) निश्चय से प्राप्त होता है वे सब सुख को 
प्राप्त होते हैं || २ ॥ 


भावाथे:-ज्ो न्याय से सीचत किये हुए धन से मुख्य धम्मसम्बन्धी काम 
करते हैं वे परोपकारी होते हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

एप छाग॑: पुरो अश्वेन वाजिनां पृष्णो भागों 
नोयते विश्वदेव्य:। अभिश्रियं यत्पुरोछाशमब॑ता 
बष्टेदेन॑ सोभ्रवसाय॑जिन्वाति ॥ ३ ॥ 

एपः | छाग:। पुर:। अश्वेन | वाजिनां । पृष्णः । भाग: । 
नीयते । विश्व5देव्यः । भभिउप्रिय॑म्‌ । यत्‌ । प्रोाशंम्‌। 
अवेता | वष्टां । इत्‌ । एनम्‌। सोश्रवसाय॑ | जिन्वति॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मं० है | अ० २२ | सू० १६२ ॥ ५३७ 


पदार्थ: -( सषः ) प्रत्यक्ष: ( छागा: ) (पुरः) पृ्वेम्‌ (अप्रश्वेन ) 
तुरह्गेन ( वाजिना ) बेगवता ( पृष्ण: ) पुष्ठे: ( भागः ) 
( नीयते ) ( विश्वदेव्यः ) विश्वेषु सर्वेषु देवेषु दिव्यगुऐणेषु साधु: 
( अभिप्रियम्‌ ) अमित: कमनीयम्‌ ( यत्‌ ) यः ( पुरोडाशम ) 
सुसंस्कतमनम्‌ ( अबता ) विज्ञानेन सह. ( त्वष्ठा ) सुरूप- 
साधकः ( इतू ) णव ( एनम्‌ ) ( सौश्रवसाय ) शोभनेष्वन्नेषु 
भवाय ( जिन्वाति ) प्राप्नोति ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे विहन्‌ येन पुरुषेण वाजिना5श्वेन सह एप विश्व- 


रे सर कक. का 4 छ द श् थ्रव ३ 
देत्य, पृष्णा| भागा: छागाः पुरा नायत ययरत््वष्टा साअवसायाव- 


द् 


तेनमभिप्रियं परोडाशमिज्जिन्वाति स सुखी जायते ॥ ३ ॥ 


९ न कर ० 5 
भावाथः-य मनुष्या अश्वानां पष्टयं छागदग्घ॑ पाययान्त 
सुसंस्कतानं च भुञ्जते ते सुखिनों भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ /--है विद्वान्‌ ज्षिस पुरुष ने ( वातज्षिना ) वेगवानू (अश्वेन) घोड़ा 
के साथ (एप:) यह प्रत्यक्ष (विश्वदेष्य:) समस्त दिव्य गरणों में उत्तम (पृष्ण') 
पुष्टि का ( भाग: ) भाग ( छाग: ) छाग ( पुरः ) पहिले ( नौयते ) पंहचाया 
वा ( यत्‌ ) ज्ञो ( त्वष्टा ) उत्तम रूप सिद्ध करने; वाला ज़ञन ( सोश्रवसाय ) 
सुन्दर अन्मों में प्रसिद्ध अन्य के लिये (अवेता) विशेष ज्ञान के साथ ( एनम्‌ ) 
इस ( अभि प्रियम्‌ ) सब ओर से प्रिय ( पुरोडाशम्‌ ) सुन्दर बनाये हुए अन्म 
को ( इत्‌ ) ही ( ज़िन्वति ) प्राप्त होता है वह संखी होता है ॥ ३ ॥ 


भावाथे:--ज्ो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिये छेरी का दूध उन को पिलाते 
ओर अच्छे बनाये हुए अन्न को खाते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥| ३ ॥. 


ध्ट 


५३८ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३ | ब० ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


नय॑नाति । अत्रां पृष्णः प्रंथमो भाग गति यज्ञ 


देवेभ्य: प्रांतेवेदयन्नजः ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । हविष्यम्‌। ऋतु5व्ा:। देव:यानम्‌ | लि: । सानुषाः-। 

परिं | अदृवंस । नयन्ति | अत |. पष्ण:। प्रथमः | भागः। 

एति | यज्ञम । देवेभ्य: । प्रतिउवेदयं- । अजः ॥ ४॥ 

पदार्थ- ( यत्‌ ) ये ( हृविष्यम्‌ ) हविष्षु ग्रहऐेषु साधुम्‌ 
( ऋत॒शः ) बहुषु ऋतुषु ( देवयानम्‌ ) देवानां विदुषां यात्रा- 
साधकम्‌ ( तिः) ( मानुषाः ) मनुष्या: ( परि ) सवेतः (अश्वम्‌ ) 
ऋ्राझुगामिनम्‌ ( नयन्ति ) प्राप्नुवन्ति (अत्र) अस्मिन्‌ जगति। 
अत ऋचितुनुधेति दीधः ( पृष्णाः) पोषकस्य ( प्रथमः ) आदिम: 
( भाग: ) भजनीयः: ( एति ) प्राप्नोति ( यक्षम्‌ ) संगन्तुमहम््‌ 
( देवेभ्यः ) दिव्यगुऐेम्यः ( प्रतिवेदयन्‌ ) स्वगुएं प्रत्यक्षतया 
प्रज्ञापपन ( अज: ) प्राप्तव्यश्छाग: ॥ ४ ॥ 

खअन्वय:--यये मानषा ऋतशों हविष्यं देवयानमश्यं तिः परि- 
एायन्ति यो5त्र देवेभ्यः प्णः प्रथमों भागः प्रतिवेदयनजो यक्ञ- 
मेति तानेत॑ च सर्वे सज्जनाः सत्कवेन्त ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-ये सर्वेत्तसखसाधकानि यानानि रचयित्वा5श्वा5जा- 
दीन पशन वद्धयित्वा जगाड्धेतं॑ संपादयन्ति ते द्वारीरात्ममना5नु- 
कल त्रिविधं सुखमश्न॒ुवते ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २२ | सू० १६२ ॥ ७५३९, 


पदाथेः -( यत्‌ ) जो ( मानुषाः ) मन॒ष्य ( ऋत॒ुशः ) बहुत ऋतुओं में 
( हृविष्यम ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों में उत्तम ( देवयानम्‌ ) विद्वानों की 
यात्रा सिद्ध कराने वाले ( अह्वम ) शीघ्रगामी रथ को ( त्रिः ) तीन बार 
( परिणयान्ति ) खब ओर से प्राप्त होते अथात्‌ स्वीकार करते हैं वा जो 
( अन्न ) इस जगत में ( देवेभ्यः ) दिव्य गणों के लिये ( पृष्णः ) पुष्टि करने 
वाले कया ( प्रथमः ) पहिला ( भागः ) सेवने योग्य भाग ( प्रतिवेदयन ) 
अपने गुण को प्रत्पक्षता से जञ्ञनाता हुआ ( झर्ल: ) पाने योग्य छाग ( यक्ञम्‌ ) 
संग करने योग्य व्यवहार को ( एति ) प्राप्त होता है उन को ओर इस छाग 
की सब सज्त्तनन यथायोग्य सत्कारयुक्त करें ॥ ४ ॥ 

भावा थे “ली समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच 
घोड़े ओर घकरे आदि पशुओं को बढ़ कर ज्गत्‌ का हित सिद्ध करते ह्व्वे 
दारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैँ ॥४॥ 

पनस्तमेष विषयमाह ॥ 


क्‍ फिर उसी वि० ॥ 
होतांध्वयुरावंया अप्निमिन्धों ग्रावय्राभ उत 
इंस्ता सुविध्रः। तेन॑ यज्ञेन स्वरडकृतेन स्विष्टेन 
वक्षणा त्रा एंणध्वम ॥ ५ ॥ ७ ॥ 
होतां। भ्ध्वये:। आ5वंया:। अग्रिम इन्ध: | यावदयाभ: । 
उत । इंस्ता । सुश्रविश्न: | तेन॑ । यज्ञेन | सुअभरदछतेन । 
सु5इष्टेन | वक्षणां: | आ | पृएाध्वम्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 
पदार्थ:-( होता ) यज्ञलसाधकः (६ अध्वयुं: ) आत्मनोडष्वर- 
माहेसनामच्छु: ( आावयाः: ) यः समनन्‍्ताद्यजति संगच्छते सः 
(अग्निमिन्ध:) अभ्निप्रदीपकः ( ग्रावग्राभ: ) यो ग्रावणः स्तावकान्‌ 


७५४० ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३। व० ८ ॥ 





गृह्वाति स: ( उत ) ( श्ंस्ता ) प्रशेसिता ( सुविप्रः ) स॒ष्ठु- 
मेघावी (तन) (यज्ञेन) ( स्वरहःकृतन ) सुष्ठुपणन रूतेन (स्विष्टेन) 
( वक्तणा: ) नदी: ( आा ) ( गणध्वम्‌ ) प्रयध्वम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यो होता5ध्वयुरावया5ग्निमिन्धो ग्रावग्राभ 
उतापि शंसस्‍्ता सूविप्रो विद्वानस्ति तन साक॑ स्विष्ठन स्वरडकृतेन 
« यज्ञेन वक्तणा यूयमापएध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
ह ए्‌ कि श १.0 ३ जे 
. भावाथेः-सर्वे मनुष्या दुगनन्‍्धनिवारणाय सुखोलतयेच यज्ञा;नु- 
प्लान छृत्वा सर्वत्र देशेषु सुगन्धिता अषो वर्षयित्वा नदीः पुरययु:॥५॥ 
पदाथे:--हे मन॒प्यों ज्ञो ( होता ) यज्ञ सिद्धि कराने (अध्वयु:) अपने को 
नए न होने की इच्छा करने ( आवया:) अच्छे प्रकार मिलने ( आग्निमिन्धः ) 
अप्ि को प्रकाशित करने ( ग्रावप्राभः ) प्रशेसकों को ग्रहण करने (उत) ओर 
( शांस्ता ) प्रशंसा करने वाला ( स॒विप्रः ) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ हे (तेन ) 
_ उस के साथ ( स्विष्टेन ) उत्तम चाहे ओर ( स्वरडकनेन ) सुन्दर पूर्ण किये 
/ हुए ( यज्ञेन ) यज्ञकर्म से ( वच्चणा: ) नदियों को तम ( आ, पृणध्वम्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्र करो ॥ ५ 
भावाथे :--सब मनपष्य दर्गन्ध के निवारने ओर सख की उन्नति क लिये 
यज्ञ का अनश्लान कर सर्वत्र देशों मं सगन्धित ज़लों को वो कर नदियों को 
परियण कर अथात जल से भर ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यपत्रस्का उत ये यंपवाहाइचपाल ये अश्वयपाय 
तक्षंति। ये चार्वेते पचनं संभर॑न्त्यतों तेषामभि- 
गत्तिन इन्चत ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: में० ह | अ० २२ | सू० १६१२ ॥| ५७ १ 


यप॒ब्रस्काः | उत । ये । यूप5वाहाः । चपाल॑म्‌ | ये । 

अइ्व 5यूपाय॑। तक्षति । ये । च । अवेते। पचनस्‌ | सं5भ- 

रंनति | उतो इति | तेषाम्‌ | झभिउ5गृत्ति:। नः | इन्वतु ॥६॥ 

पदार्थः -(यूपब्स्काः) यूपाय स्तम्भाय ये दृश्चन्ति ते ( उत ) 
ऋआपिे ( ये ) ( यूपवाहाः ) ये यूपं वहन्ति प्रापयन्ति (चषालम) 
टक्ताविेशेषम्‌ ( ये ) ( अश्वयूपाय ) अश्वानां बन्धनाय (तक्षति) 
छिन्दन्ति | अत्र वचन व्यत्ययेनेकवचनम्‌ (ये)(च ) (अबेते ) 
अश्वाय ( पचनम्‌ ) ( संभरन्ति ) ( उतों ) ऋषि ( तेषाम्‌ ) 
( अभिगूृत्ति: ) अभितः सबंतो गूत्तिरुथमों यस्य सः ( नः ) 
अस्मान ( इन्वतु ) प्राप्रोतु ॥ ६॥ 

अन्वयः-य यूपब्रर्का उत ये यूपवाहा अश्वयपाय चषालतं 
तक्षेति | ये चावेते पचन संभरन्ति यस्तेषामतो अभिगरत्तिरस्ति स 
नो5स्मानिन्वत ॥ ६ ॥ 

भावाथ-ये मनष्या अश्वादि बन्धनाय काष्ठानां यपान्‌ कवोन्ति 
ये चाश्वानां पालनाय पदाथान स्वीकवेन्ति ते उद्यमिनों भत्वा 
सखाने प्राप्नवान्ति ॥ ६ ॥ 

पदाथे -( ये ) ज्ो ( यपव्रस्ता: ) खम्पे के लिये काप्ठ काटने वाले 
( उत ) ओर भी (ये ) ज्ञो ( यूपवाहा: ) खम्प्रे को प्राप्त कराने घाले तन 
( अश्वयूपाय ) घोड़ी के बांधने के लिये ( चपालम्‌ ) किसी विशेष ढुत्ष को 
( तक्षति ) काटते हैं ( ये, च ) और ज्ञो ( अवेते ) घोड़े के लिये ( पचनम ) 
पकाने को ( संभरान्‍्ति ) धारण करते और पुष्टि करते हैं ज्ञो ( तेषाम्‌. ) उन 


के बीच ( उता ) मिश्चवय से ( अभिगूज्ति: ) सब आर से उद्यमी है वह (नः) 
हम लोगों को ( इन्वत ) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


मल 


५४२ धरग्वेद: अ० १५) अ० ३ | व० ८ | 





भावाथेः--नो ममुपष्य घोड़े आदि पशुओं के बांधने के लिये काठ के 
खम्मे वा खूंटे करते बनाते हैं वा लो घोड़ों के राखन को पदाथे दाना, घास, 
चारा, घुड़्सार आादे स्दीकार करते बनाते हैं वे उद्यमी हो कर सुखों को 
प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
द पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
उप प्रागांत्समन्मेंधधघायि मनन्‍्म देवानामाशा 
उप वीतएंछः । अन्बेंन विप्रा ऋषयो मदन्ति 
देवानाँ पु्टे च- मा सुबन्धुम्‌ ॥ ७॥ 


उप॑ । प्र। अगात्‌। सुप्मत्‌। मे । अधायि । मन्‍्म॑ । 
देवानां म्‌। आशा । उप) वीत5ए्रष्ठ:। अनु । एनम्‌ । विप्रा:। 
ऋष॑य:। मदन्ति। देवाना म्‌ । पण्टे। चकुम | सु5बन्धुम्‌॥७॥ 


पदाथ :( उप ) समीपे (प्र ) ( अगात्‌ ) गच्छतु प्रामोतृं 
( सुमत्‌ ) यः स॒ध्ठु मन्‍्यते जानाति ( में ) सम ( अधथाये ) 
प्रियते ( मन्‍्म ) विज्ञानम्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( श्माशाः ) 
प्राप्तीच्छाः ( उप ) ( वीतएष्ठः ) वीता व्याप्ताः एष्ठा विद्यासि- 
द्धान्ता येन सः ( ध्यनु ) ( शनम्‌ ) ( विप्राः ) मेघाविमः ( ऋषयः ) 
घेदाथवेत्तारः ( मंदन्ति ) आनन्दयन्ति ( देवानाम्‌ ) आप्तानाम्‌ 
( पष्टे ) पृष्टियुक्ते व्यवहारे ( चकृम ) कुयोम । अन्नाउन्येषास- 
पीति दीघः ( सबन्धुम्‌ ) शोभना बन्धवों यस्प् तम्‌ ॥ ७ के 


ऋग्वेद: मे० १। अ० २२ | सू० १६२ ॥ ५४७ रे 


प्रन्वयः-येन देवानां मे सम चर मन्‍्माशाश्रोपाधाये यः सुम- 
द्वीतश्ष्ठो विद्वानेतदेताश्रोपप्रागात्‌। ये ऋषयो विप्राः सबन्धुमनुम- 
दन्त्येनं तेषां देवानां पृष्ठ वयं चकम ॥ ७ ॥ 


८ 8... | क्‍ 
भावार्थे:-ये विद्वत्सिद्धान्तितं विज्ञान घृत्वा तबनुकूला भृत्या 
विद्वांसो जायन्ते ते शरीरात्मपुष्टियुक्ता भवन्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: -जिस ने ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का और ( में ) मेरे ( मन्‍्म ) 
विज्ञान ओर (आशा:) प्राप्ति की इच्छाओं को ( उप, अधायि ) समीप हो क्र 
धारण किया वा ज्ञा ( सुमत्‌ ) सुन्दर मानता (वीतपष्ठ) सिद्धास्तों में व्याप्त 
हुआ विद्वान जन उक्त ज्ञान और उक्त आदाओं को ( उप,प्र, अगात्‌ ) समीप 
हो कर अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा ज्ञो ( ऋषय: ) वेदाथेज्ञान वाले ( विप्राः ) 
पीरवद्धि जन ( सबन्धम्‌ ) तिस के सुम्दर भाई हैं डस को ( अनु, मदम्ति ) 
अनुमोदित करते हैँ ( एनम्‌ ) इस सुबन्धु सज्जन को उस ( देकवानाम ) व्याप्त 
साज्ञातक॒तशाखसिद्धान्त विद्वान्‌ जनों के ( पुष्ट ) पु्टियुक्त व्यवहार में हम 
लोग ( चहुम ) करें अथांत्‌ नियत करें ॥ ७ ॥ 
। ए ७ 5 | ०... 
भावाथे:-ज्ञो विद्वानों के सिद्धान्त किये हुए विज्ञान का धारण कर तद- 
मुकूल हो विद्वान्‌ होते हैं वे शरीर भौर आत्मा की पुष्टि से युक्त द्वोते हैं ॥७॥ 
पुनस्‍्तमेत्र विषयमाह ॥ ः 
फिर उसी वि०॥ 
यहाजिनों दाम॑ सनदानमवेतोी या शीषेणयां 
रशना रजुरस्म । यहां घास्य प्रभृतमास्येर द॒र्णं 
० के ॥ । 
सवा ता ते अपि देवेष्व॑स्तु ॥ < ॥ 
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यत्‌ | वाजिनं: । दाम॑ | सम्‌5दान॑म्‌ | अवेत: । था। 
उीधिण्या | रहना । रज्जुः | अस्य ! पत्‌ | वा।घ । अस्य 
प्ररभुतम्‌ | भास्यें। तृर्णम्‌ | सर्वो । ता । ते | अपि । देवेषु | 
अस्तु ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( यत्‌ ) ( वाजिन: ) बलवतो $श्वस्थ ( दाम ) दमन- 


| साधनम्‌ ( सन्दानम्‌ ) सम्यक्‌ दीयते यत्तत्‌ ( अवेतः ) शीधघध 


स्थानान्तरं प्राप्नुतः (या) ( शीषणया ) या शीर्ष्ण साधु: (रशना) 


' व्यापिका ( रज्जः ) ( अस्य ) ( यत्‌ ) ( वा ) पत्ञान्तरे (घ) 


. एव ( अस्य ) ( प्रभुतम्‌ ) प्रकष्टतया धृतम्‌ (आस्ये) (ठणम्‌) 


( सर्वा ) सवोणि ( ता ) तानि ( ते ) तव ( ऋषि ) (देवेषु ) 
( ऋस्तु ) भवतु ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-हे विहन अस्यावेतों वाजिनो यत्सन्दान॑ दाम या 
शीर्षण्या रशना रज्जुयद्ास्य घास्थे ठ॒एणं प्रभतमस्तु ता स्वो ते 


 देवेष्वपि सन्त ॥ ८ ॥ 


भावार्थ :- येधश्वान्‌ सुशिक्तितान सुदमनानुत्तमाभरणान्‌ पृष्टान्‌ 
रूत्वेते: कार्य्याणि साप्तवन्ति ते सर्वाणि विजयादीनि साधितुं 
दकनुवन्ति ॥ ८ ॥ 

पदार्थ: --हे विद्वान ( अस्य ) इस ( अवबेतः ) शीघ्र दूसरे स्थान को 
पहुँचाने वाले (वाजिनः) बलवान्‌ घोड़ा की (यन्‌) जो( संदानम्‌ ) अच्छे प्रकार 


दिईं ज्ञाती ( दाम ) और घोड़ों को दमन करती अथानू उन के बल को 
दाबती हुई लगाम हे (या ) ज्ञो ( शीपेण्या ) शिर में उत्तम ( रहाना ) 





ऋग्वेद: मं० है | अ० २२ | सू० १६२॥ जुछ५ 


व्याप्त होने वाली ( रज्जुः ) रस्सी है ( यत्‌,वा ) अथवा ज्ञो ( अस्य,ध ) 
इसी के ( आस्ये ) मुख में ( तणप्‌ ) तृ्णवीरुध घास ( प्रभृतम्‌ ) अच्छे प्रकार 
४५ ७ (६ रु (5 
भरी ( अस्तु ) हो (ता ) वे ( सवा ) समस्त ( ते ) तुम्हारे पदार्थ ( देवेष ) 
विद्वानों में ( आपि ) भी हों ॥ ८< ॥ 
छु $ दे ३. ९ 
भावाथे--ज्ञो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इन्द्रिय दूबन करने वाले उत्तम 


गहनों से युक्त और पृष्ठ कर इन से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समस्त विज्ञय 
आदि व्यवहारों के सिद्ध कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यदरश्वस्थ क्रविषपों मक्षिकाश यहा स्वरो 
स्वधिंतों रिप्तमस्ति । यदस्तंयोः शमितुय॑तच्चखेषु 
सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ९ ॥ 

यत्‌ । अश्वस्य । क्रवि्ष:। मीक्षका | आशे । यत । 
वा | स्वरें। | स्व5थितो | रिप्तम । अर्ति । यत्‌ । हस्तंयोः। 
ठामितु: । यत्‌ । नखेषु | सवा । ता । ते । आपि | देवेषु । 
अस्तु ॥ ९ ॥ 


पदा थेः-(यत) ( अप्रश्वस्य ) (क्रविष:) क्रमणशीलस्य । ध्प्रत्र 
क्रम॒धातोरीणादिक इसिः प्रत्ययो वव्यत्ययेन मस्य वः (माक्षिका) 
मशाते दाब्दायते या सा ( आश ) अश्नाति (यत्‌ ) (वा ) 
( स्वरी ) शब्दोपतापौ (स्वधितों ) स्वेन धृतों ( रिप्तम्‌ ) लिप्तम्‌ 
( अस्ति ) ( यत्‌ ) ( हस्तयो: ) ( शमितुः ) यज्ञानुष्ठातुः ( यत्त ) 
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( नखेपु ) न विद्यते खमाकाशं येषु तेषु ( सवो ) सबोणि (ता) 
तानि ( ते ) तव ( अ्रपि ) ( देबंषु ) विदृत्स ( अस्तु )॥ ९ ॥ 


अन्वय:-हे विहन्‌ ऋविषो5श्वस्य यद्विप्तम्मक्षिकाश वा यययो 
स्वधितों स्वरी स्तः शमितुहस्तयोयदस्ति यज्व नखेष्वस्ति ता सबों 
ते सन्त्वतद्देवेष्वप्पस्तु ॥ ९ ॥ 


भावार्थ: -“भव्येरश्वा दुगेन्धलेपरहिताः शुद्धा मक्षिका दंशविरहा 
रक्तणीयाः |स्वहस्तेन रज्ज्वादिना सुनियम्य यथष्ट॑ गमगितव्या:। रवं 
कते सति तुरंगा दिव्यानि कायोएणि कुवेन्ति ॥ ९ ॥ 

पदाथ्थ: “हे विद्वान ( क्राविष: ) क्रमणशील अथात्‌ चाल से पर रखने 
वाले ( अश्वस्थ ) घोड़ा का ( यत्‌ ) ज्ञिस ( रिप्तम ) लिपे हए मल को 
( मद्चिका ) दाब्द करती अथात्‌ भिन भिनाती हुई माखी ( आह ) खाती हे 
( बा) अथवा ( यत्‌ ) जो ( स्वाधितों ) आप धारण किये हुए ( स्वरो ) 
हींसना और कए से चिह्लाना हैं ( शमितुः ) यज्ञ का अनुष्लान करने वाले के 
(हस्तयो:) हाथों में ( यत्‌ ) ज्ञों हे और ( यत्‌ ) ज्ञो (नखेषु) जिन में आकाश 
नहीं विद्यमान हे उन नखों भें ( अस्ति ) हे ( ता) वे ( सवा ) समस्त पदार्थ 
(ते) तुम्हारे हों तथा यह सब (दुवेषु) विद्वानों में (अप) भी (अस्नु) हो ॥९॥ 

भावाथे :-भ्रत्यों को घोड़े दुगन्ध लेप रहित शुद्ध माखी और डांश से 
रहित राखने चाहिये अपने हाथ तथा रज्ज़ु आदि से उत्तम नियम कर अपने 
इच्छानकूल चाल चलवाना चाहिये ऐसे करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं॥०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


यदूवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य॑ क्रविषों 
गन्धों अस्ति। सुरृता तच्छमितारः रृष्वन्तृत मेध॑ 
श्वुतपार्क पचन्तु ॥ १० ॥ ८ ॥ 


........ न वन +मन नरक महबनान- के 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २२ | सू० १६२ ॥ ५४७ 


यत्‌ । ऊवध्यम्‌ | उदरस्य | अप5वातिं। यः। आमस्य। 
ऋधिषः | गन्धः । अस्ति | स$रूता । तत्‌ | शमितारः | 
कृण्वन्तु । उत । मेघंम्‌ | शृत ५पार्कम्‌ । पचन्तु ॥१०॥ <॥ 


पदाथ :-( यत्‌ ) ( उबध्यम्‌ ) वधितुं ताडितुमहम्‌ (उदरस्य) 
( आअपवाति ) अपगतं वाते गच्छति ( यः ) ( आमस्य ) 
उप्रपकस्य ( ऋविषः ) क्रामित योग्यस्याइनस्य ( गन्धः ) ( ऋअस्ति ) 
( सुछता ) सुप्ठकृतानि निष्पादितानि ( तत्‌ ) ताने (शमितारः) 
संगतानस्य निष्पादितारः ( कृण्वन्तु ) हिंसन्तु ( उत ) ( मेघम्‌ ) 
संगतम्‌ ( शतपाकम्‌ ) शृतश्वासों पाकश्न तम्‌। पुनरुक्तमतिसं- 
स्कारयोतनाथम्‌ ( पचन्तु ) परिपक्क कुवेन्तु ॥ १० ॥ 

अन्वय:-हे विह्ांसः शमितारों भवन्‍तो य उदरस्योदरस्थस्या- 
मस्य क्रविषों गन्धो$पवाति यदृवध्यमस्ति वा तत्ताने कणवन्तु । 
उतापि सेघ॑ शुतपाक पचन्त्वेबं विधाय सुकृता भुजजताम्‌ ॥ १०॥ 

भावार्थे:-ये मनुष्या उदररोगनिवारणाय सुसंस्कृतान्यनान्यों- 
पधाने च भुञजते ते सुखिनों जायन्ते ॥ १० ॥ 

पदाथ ;-हे विद्वानोी ( शामितारः ) प्राप्त हुए अन्न को सिद्ध करने वनाने 
वाले आप ( यः ) ज्ञो ( उद्रस्य ) उदर में ठहरे हुए ( आमस्य ) कच्चे (क्रविष:) 
क्रम से निकलने योग्य अन्न का ( गन्ध: ) गन्‍न्ध ( अयवबाति ) अपान 
वायु के द्वारा ज्ञाता निकलता हे वा ( यत्‌ ) ज्ञों ( ऊवध्यम्‌ ) ताड़ने के योग्य 
( आस्ति ) है ( ततू ) उस को ( रृण्वन्तु ) काटो (उत ) और ( मेथम ) 
प्राप्त हुए ( शतपाकम ) परिपक्ष पदार्थ को ( पचन्तु ) पकाओ ऐसे उसे सिद्ध 
कर ( सकता ) सन्दरता से बनाये हुए पदाथों को खाझओ ॥ १० ॥ 


७५8८ ऋग्वेद: अ० १५ | अ० ३ | व० ९ | 


| भावाथे ;-ज्ञो मनुष्य उदररोग निवारने के लिये अच्छे बनाये अन्म 
और झोषधियों को खाते हैं वे सुखी होते हैं ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


यत्ते गातांदप्निनां पच्यमांनादभि शूलं निह- 
तस्यावधावंति । मा तह्ृम्यामा अिपन्मा ठणेंषु 
देवेभ्य॑स्तदशज्यों रातमंस्तु ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । ते । गात्रांत्‌ । अग्निनां । पच्यमानात्‌ | अभि | 
उूलंस्‌ | नि5हंतस्यथ | अव5धावति | मा | तत्‌। भ्म्यांम | 
आ। श्रिषत्‌ | मा। तृणोयवु । देवेभ्यं:। तत्‌ | उद्त्‌ इभ्यः। 
रातम्‌ | अस्तु ॥ ११॥ 
पदार्थ :-( यत्‌ ) शख्रम्‌ ( ते ) तव ( गावबात्‌ ) हस्तात्‌ 
( अमग्रिना ) कोधरूपेण ( पच्यमानात्‌ ) ( अभि ) अभिलक्ष्य 
( गूलम्‌ ) शूलमिव पीडाकरं शत्रुम्‌ ( निहतस्य ) नितरां चलि- 
तस्य ( अवधावति ) निपताति ( मा ) ( तत्‌ ) ( भुम्याम्‌ ) 
( ञआ्रा ) ( श्रिषत्‌ ) स्छिष्येत्‌ । अच्ाडभावो वणव्यत्ययन लस्य 
स्थाने रेफादेशश्व ( मा ) ( छणेषु ) ठणादिषु ( देवेभ्यः ) 
दिव्येम्यः शच्ुभ्यः ( तत्‌ )( उद्यदभ्यः ) त्वत्पदाथोन्‌ कामयमा- 
नेभ्यः ( रातम्‌ ) दत्तम्‌ ( अरस्तु )॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे विद्वनिहतस्य ते तवाप्निना पच्यमानादूत्राद्रदाभि 
शूलमवधावाते तड्ज॒म्यां मा5६अिषत्तत्तणोेषु मा55>्छिष्येत्किन्तृशद भ्यो 


२ 


देवभ्यों रातं स्याद्त्तमस्त ॥ ११ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । अ० २२ | सू० १६२ ॥ ५४९, 


भावाथेः-विह॒ ह्विबलिष्ठेः संग्रामे शासचालनावसरे विचारेणेव 


शख्र॑ प्रक्ेपणीयं येन क्रोधानिगतं श्त्र भूम्यादी न निपतेत्तकिन्तु 
शत्रष्वेव ऊतकारि स्थादिति ॥ ११ ॥ 

पदार्थ :--है विद्वानू ( निहतस्य ) निरन्तर चलायमान हुए ( ते ) तुम्हारे 
(अश्विना) क्रोधाधि से ( पच्यमानात्‌ ) तपाये हुए ( गात्रात्‌ ) हाथ से ( यत्‌ ) 
जो शब्त्र ( अभि,शूलमू ) लख के शूल के समान पीड़ाकारक शत्रु के सन्मुख़ 
(अव,धावति ) चलाया ज्ञाता है (तत्‌ ) वह ( भूम्पाम्‌ ) भूमि में (मा,आ,ख्िषत ) 
न गिरे वा लगे और वह ( तणेषु ) घासादि में ( मा ) मत आश्रित हो 
किन्तु ( उशदभ्यः ) आप के पदार्थों की चाहना करने वाले ( देवेभ्य: ) दिव्य- 
गुणी दात्रुओं के लिये ( रातम्‌ ) दिया ( अस्तु ) हो ॥ ११ ॥ 

भावाथ॑ :--बलिए विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि संग्राम में शस्त्र चलाने 
के समय विचार पूर्वक ही दस्त्र चलावें जिस से क्रोध पूवेक चला शस्त्र भूमि 
आदि में न पड़े किन्तु शत्रुओं को ही मारने वाला हो ॥ ११॥. 

पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


. ये वाजिन परिपइयन्ति पक्क॑ य इमाहुः सर- 
भिनिहेरेतिं | ये चार्वेतो मांसमिज्ञामुपासत उतो 
तेषांमभिगूत्तिन इन्वतु ॥ १२ ॥ 

ये | वाजिनंस्‌। पारि:पद्यन्ति । पक्रम्‌। ये | ईम्‌ । 
आहु:। सुरभिः। नि: । हर । इातें | ये। च। अवेंतः ।- 
 मांस5भिक्षाम | उप5भझासंते । उतो इति । तेषाम्‌ | 

 अभिदगूत्तिः। नः | इन्वतु ॥ १२ ॥ क्‍ 


७५५० फ्रग्वेद: अ० २ । अ० रे | वब० ९॥ 


पदार्थे:-( थे ) ( वाजिनम्‌ ) बहूनि वाजा अनादीनि यस्मिन्‌ 
तमाहारम्‌ ( परिपश्यन्ति ) सबेतः प्रेक्षन्ते ( पकम्‌ ) पाकेन 
सम्यक्‌ संस्कतम्‌ ( ये ) ( इंम्‌ ) जलम्‌ । इमिति उदकना « 
निधघं० १। १२ ( आहुः ) कथर्यान्ति ( सुरामिेः ) सुगन्धः 
( निः) ( हर ) (इति ) ( ये) (च )( अवैतः ) प्राप्तस्य 
( मांसभिज्ञाम्‌ ) मांसस्य भिक्तामलाभम्‌ ( उपासते ) ( उतो ) 
( तेषाम्‌ ) ( अऋमभिगूत्तिः ) अमिगत उद्यम: ( नः ) अस्मान्‌ 
( इन्वत ) व्याप्रोतु प्राप्नीतु ॥ १२ ॥ " 

अन्वय:-य वाजिनं पक्क परिपश्यान्त य ई पक्तमाहुः | ये 
चावतो मांसभिज्ञामुतो उपासते तेपामभिगूत्तिः सुरमिश्च न इन्वतु | 
हे विहस्त्वामाति रोगालिहेर ॥ १२ ॥ 

भावाथे-ये अल जलं च शोधितुं पक्तुं भोक्तुं जानान्त मांस 
वजयित्वा भुञजते त उद्यमिनो जायन्ते ॥ १२ ॥ 

पदाथे:--( ये ) ज्ञो लोग ( वाजिनम ) जिस में बहत अन्मादि पदा्थे 
विद्यमान उस भोजन को ( पक्कम्‌ ) पकाने से अच्छा बना हुआ (परिपश्यन्ति ) 
सब ओर से देखते हैं वा ( ये ) ज्ञो (ईम ) ज्षल को पक्रा ( आहुः ) कहते 
हैं ( ये, च ) और जो ( अवैतः ) प्राप्त हुए प्राणी के ( मांसभिनज्षाम्‌ ) मांस 
के न प्राप्त होने को (उतो ) तके वितक से (उपासते ) सेवन करते हैं (तथाम ) 
उन का ( अभिगुत्ति : ) उद्यम और ( सुरभि : ) सुगन्‍्ध ( नः ) हम लोगों को 
(इन्वतु) व्याप्त वा प्राप्त हो । हे विद्वान तू ( इते ) इस प्रकार अथात्‌ मांसादि 
अभक्ष्य के त्याग से रोगों को ( निहर ) निरन्तर दूर कर ॥ १२॥ 

द भावाथ: “जो लोग अन्न ओर ज्ञल को शुद्ध करना, पकाना, उस का 
भोत्तन करना ज्ञानते ओर मांस को छोड़ कर भोज्ञन करते वे उद्यमी होते हैं॥ १२॥ 





ऋग्वेद: म॑ं० १। अ० २५२ | सू० १६२ ॥ ५५९ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
यन्नीक्षएणं मांस्पर्चन्या उखाया या पात्राणि 
यूण्ण आसेचनाने। ऊष्मण्यापिधाना चरूणा- 
मड-काः सूनाः परि भूषन्त्यग्वंम्‌॥ १३ ॥ 
यत्‌ | नि5इक्षएणम्‌ | मांस्पर्चन्या:। उखायाः । या। 
पात्राणि । यूष्ण: | आउसेचनानि । ऊष्मण्या | अपि5- 
घाना । चरूणाम्‌ | अडकाः । सूनाः | परि। भूषन्ति । 
अहवम्‌ ॥ १३॥ 
पदार्थ: -( यत्‌ ) ये ( नीक्षएम्‌ ) निरन्तरं च तदीक्षएं च 
नीक्षएम्‌ ( मांस्पचन्या: ) मांसानि पचन्ति यस्यां सा। पग्रत्र 
मांसस्थ पचयुद्धघओरित्यन्तलोप: ( उखाया: ) पाकसाधिकायाः 
( या ) यानि ( पावाएि ) ( यूष्णः ) रसस्य ( आसेचनानिे ) 
समनन्‍्तात्‌ सेचनाइघिकरणानि ( ऊष्मणया ) ऊष्मसु साधूनि 
( अपिधाना ) अपिधानानि मुखाच्छादनाने ( चरूणाम्‌ ) अन्ना- 
दिपचनाधाराणाम्‌ ( अढ्भाः ) लक्षणाने ( सूनाः ) प्रेरिताः ( परि ) 
( भूषन्ति ) ( अश्वम्‌ ) तुरद़म्‌ ॥ १३ ॥ 


|| 





ख्रन्वयः-यद्ये मांस्पचन्या उखाया नीक्षएं कुवेन्ति तत्न वेमनस्यं 
कृत्वा या यृष्ण आसेचनानि पात्राण्यृष्मणयाइपिधाना चरूणा- 
मड़ा: सन्ति तान सुध्ु जानन्ति । अश्वं परिभूषन्ति च ते सूना 


जायन्ते ॥ १३ ॥ 








। ५५२ ऋग्वेद क० २ | अ० ३ ।| व७ ९ ॥ 
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भावार्थः- ये मनुष्या मांसादिपचनदोषरहितां पाकस्थाजीं घत्तु 
जलादिमासेचितुमम्नि प्रज्वालयितु पात्रेराच्छादितुं जानन्ति ते पाक- 
विद्यायां कुशला भवन्ति | ये5श्वान्‌ सुशिक्ष्य परिभृष्य चालयन्ति 
ते सरबेनाध्वानं यान्ति ॥ १३ ॥ 

पदार्थ /--( यत्‌ ) ज्ञो (मांस्पचन्याः) मांसाहारी ज्ञिस में मांस पकाने हैं उस 


करते उस में वेमनस्थ कर (या )्जज्ञों ( पूष्ण: ) रस के ( आसेचनानि ) 
अच्छे प्रकार सेचन के आधार वा ( पात्रारिग ) पात्र वा ( ऊध्यण्या ) गरम- 
पन उत्तम पदाथे ( अपिधाना ) बटलोइयों के मुख ढांपने की ढकानियां ( चरू-- 


हज मकान कोकन न ७ पररक ८ अनबन के 3 अनेक नकल ०9४3८ 4 3०२५०-- 5८: < ६: डेप कक 


सुशोमित करते हैं वे ( सूना: ) प्रत्पेक काम में प्रेरित होते हैं | १३ ॥ 
भावाथेः--जे मनुष्प मांसादे के पकाने के दोष से रहेत बटलोई के घरने 
जल आदि उस में छोड़ने अग्नि को जलाने और उस को दकनों से ढांपने को 
ज्ञानते हैं वे पाकविद्या में कुशल होने हैं । ज्ञो घोड़ों को अच्छा सिखा उन 
| को सुशोभित कर चलाते हैं वे सुख से मार्ग को ज्ञाते हैं ॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 


निक्रमएं निषद॑नं विवत्तेनं यज्च पड़ोंगमर्थदः । 
यज्च॑ पपो यत्यं घासें जघास सर्वा ता ते अपि 
देवेष्वंस्तु ॥ १४ 0 

नि:क्रमएणम्‌ । नि८षर्दनम्‌ । वि:व्तेनम । यत्‌ । च | 
पह्दीशम्‌ | अरवेतः | यत्‌ । च । पषो | यत्‌ | च | घासिम । 
जधास | सवा । ता। ते । अपि | देवेषु। भस्तु ॥ १४ ॥ 


+ 2 3०० ॥. » आंड0/.2५ मा 


( उद्वाया: ) पाक सिद्ध करने वाली बटलोई का ( नीक्षणम्‌ ) निरन्तर देखना 


णशाम्‌ ) अन्म आदि के पकाने के आधार बटलोई कद़ाही आदि वत्तनों के 
हें कर जे 
(अडःका:) लक्षण हैं उनको अच्छे ज्ञानने और ( अश्वम्‌ ) घोड़े को (परिभूषन्ति) 


फ़ब रो 


श्ोयुत बाव्‌ शिवदयाल जो क़रनाल ८ 
शोयुत वाव चेंमकरण दास खजानचो रेलवे करवो जिला बांदा ८० 
श्ोमान्‌ राव वहादुर पंडित सुन्दरलाल जो २।/./१० 
श्ोयुत कुंजविह्य रोलाल जो पुस्तकाध्यच आरयसमाज सट्ररावलपिंडो ८० 
श्रोयुत वावू कृष्ण लाल जो अलमोडा १४.० 
श्रोयुत शिवदुलारे तिवारो जो कुमिल्ला जिला त्रिपुरा ८ 
ऊयुत सरनलाल जो मंत्रो आयसमाज जसोला थाना खतोलो 

लिला मुजपुफ़र नगर ण 


3६।८.2९० 
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श्रोमत्स्वामदयानन्दसरस्वतोकृतव्याख्यासाइत व्याकरणांद पस्तक 
जा महाशय चाहते हें उन को वांदत हो कक वरणाच्वारणाशत्षा जा कि 
पठनपाठनव्यवस्था म॑ प्रथम पस्तक है यह दो वार छोटे अचछरो में छपी 
थो परनत अब की वार कई महाशयां को इच्छा पाकरबड अक्वरों में 


! 





छपाह ह। 
जन महाशगोां का उक्त पस्तक लेना हो वच शोध पत्न भेजे क्यों 


७ 


का हर ५ 
कि पस्तक थाड़ हो छप हैं आर ग्राहक जन बचत हें । 
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जो महाशय इस यंत्रालय में पुस्तकादि मगाने के लिये पत्र भेजते हैं उन को 
सेवा में निवेदन हे कि अपना पता अवश्य लिख और स्पष्ट लिखा कर क्योंकि 
कई मचहाशय पुस्तक मगाने को उत्कठा में पत्र लिखने को शीघ्रता से अपना 
पता लिखना भन्‍्त जाते वा लिखते भो हैं तो अविस्पष्ट लिखते हैं तो उन को पुस्तक : 
पहंचने में विलंव होता है । ओर कभो कोई २ महाशय कि पुस्तक मगाने को 
अत्यन्त उत्तठा भें मनोआडर भंज पुस्तकों के व्योरे का पत्र लिखना हो भूल 
जाते दें उन से भो निवेदन दे कि-मनो आडर भेज कर घुस्तकों के व्योगे का पत्र 
अवश्य लिख । क्‍ ' 
| 


| 
। 
विज्ञापन २ 
| 
| 


| 
| 
। ७ 


जलालादत्त स्थानापन्न 
« ता० १।३। ८७ । प्रबंधकता बेदिकयत्रालय 
प्रयाग 


$ 


५ 


* * हि + पे हम, 94 “कद (४१ प्च ०22 कह आह हक है हा + ४४८ जे हे ह 
रे 0, हे जे ्जकहंए | 7, * ।॥ ००) ४ ३ 0३०३ + हो के शी । ला ० 3 १३8४३ ४ १७४४४ 


(१ हे 
रे ह/...५ 4 *४(. 
ऑर 


शत हम '१५ ,वाकाापककाातंफसकक, 4९ (६ 9 - के #शा«फा्मा+जपमाककत “2, दि १३, & सबक 2व8/23090'$-०७-। 


|. ही न 
6 ॥। है. है का कु ५) 
किक बे ४ | । ई ९५३. से 4५ 
ता] ५ ै' पु किया हक फदे. पा का को त # री हू पट 0 ५; '! 
कप 0 १७३९४! 0, /07१80, 
५, है हे 2 का | 0, ४, ५+ हि ५ भुह ५ (पं 
(5 धर 08) 8 को) को 
॥४, ही ४४ शी! 


हा श * ४ की ; 42 
र !' (| ] ० ३ १५ है पा ना है हट का 
हे 5 पृ रे ह के ५ ्‌ ३ हा के १ ये, ३ ' ३५% ५ /॥(ह 
$ > पा पक 4 अर“ 5 7 ४४ ५ [२४५ 


॥%,. कै #7, १ | ५ &५। ४ 2 र पा ५ 3 3 | 2 
हः 3 का 


५ + 
(९०५५५, ४३ ३५ 
ध्डे! 
7४५ ५३२४! 

#. कं | 

/ + ल्‍ श ५ 5.2 | ७५ ५१७" 
++ 4 0! : है ४५४७४, ५३ ७४ ४ रे | (कं 
00 0 ५ ! 

है 20 ६ 0 
धर 3 छोर ३० ५ 
१7% 


+ 
का च (९ गे ५ क' शे ] कर 
! | । 
३ * ५ त है ५) ०० ! 5 (कक अप मं ६ फ्रैया पे रह का हे ॥, $ पी ४ 
५ 4 फ $ ४ / 
/॥ 


0:/४0% 


हक 


| 8 , ६%६ ५7९०४, 0 
५४४१ (३५९४ / 0 
(8 
0४ ह ८ (2 ॥। # ५), ह॥, (१ 
हे है ५ कह 2 ५ पर 32 भे ' * हर! 
आकर ५०७ ; 
० ५,३४ | (हि 2 0 ही पी 
( "है ९०४४५ ४, /५ | ३ ७ १! ॥ 0), 
(कई ४ 4. / है १ 8 | 
हक 6 5 पक की, ॥ के अर '/ पक रण! 68 
गे ४ 


ष हा का 7] ॥। न ४ 8 

४) ५ (72५ न्‍ 22 ३ ४ 5 + है हक ग थे 
२५ ९५११ ७.) % ७४४७ * | *ैं |, के दि ध् ण । ि 

। । 


« और , | 
50 2 १ 


॥ 


#़ ७ 
8 त0+५५8003 8 अं ' / मं ' ॥ शक (0५५ ५ न 
४५५ (५ ह॥। कप [का ५ ष पं । ५! 
श 0) 
$ डा ५ कि 


के 
2 | 


॥ 2१ ५4 7०,५४३ १7% / + 
किन ही कप ५, ', ४ %० 


* 
५ ४६ पं | जती 0७२७ 0 रह दा है 
॥ 2 ५ 6 ४ 4 ४ 

*/ शक बडिः शक ॥॥१९ 


५ श! 
(0 


हू । 


हा] 
४» ५ ॥५, 
पु + पक 7 री हा ॒ 
५ कं ४, 0 
। की ५५, 
पते 2 है ५, कै! 
हक १ 
| ता |, 
। ' श्र हू है है है है | ( हु हे 
भा + कक कर] 
५ | , | आए 0 7 
कक ल्‍ दि न्‍ ५ ४ पर जी! फः 0 है 
। + ५ ३५५ ह ही ॥ 
१ हु।/ ४४५ । 
3४ ९३ 87007 हा ४ 
शी श्पों ईंट शत ५ ५ ६७४ | |) 8 
इक ा कर 
"की ] ५! 
प्र 0 
। ५ , ४३० ४, कद 3 
धर ० ' यपण व 58) बा हक 
9 #। 
हो (४ / हैः |) ५) 7०४ ६ 
द 200] [22] 4 + 6 8 १४ 
कल आह! 
»ह + न | शक जा ' दुयस्येक (० हे कलस्य 5 0004५ 28 १४५ 
हे ६ करी के 9६ 32 चुहा5 १ १ ४ के ं ० है 7 गे 3 जीव आब७ ४ के 
+ र्‌ं ९! 0 १0 ६ ; 9 ५ ॥५ गो हो, ५ । 


७ 


है »॥, १५ ॥ है| / १ ह 7 ८: 7३ रद | न्‍ 
है ) (0 # | । (' 
के 


श्च्छा 


» 


है 


हल 3 
५ 


/ ५ ५४ ५४० ९, । 


कृप्ष. 


अाश्य » 
भा 0 000 
का ७०४ 8४ ६५ 


४ /५७ ५ ५ !४३)| 

0, 7४ ) ७, ५ 8४४ ५७ 

९, ७ हे है, हि का पल | 
सत्जम संक्ा ४) ७ ७४ गयब्यास्य ५०५ है ० ० जा / 0४ ॥ 


४५४५ 
० 8 ४५ 


7 | 
! ५ 
रब हे 
यं्चा 
46४५, १, 7 ५ हरी] 
५४ 
०52 ५ ॥१+॥ ६ 22५ १ 0४९९१), ५६ कु / ॥/॥ बारवि नमी कबर्यप पंस १ दर पक, ९ 
भ जा [70५९३ 202 0 47 ' 0५६ 20, ॥ बह, 9! | 4१३, ७7५२४ पक मास री 8५ 
"कई कि हा मंद्ितावदो ५. ॥/ पं प्‌ ४ हे कु पट है 027 00 १»), 
४ ४५४ है, 4९४४ /०६/५३४४, हे ४20९ ५०० कप |] ४ जति (पी ५ 0 | ' । ५.४ /) +' 


| हा! 0१ हे 


* 


39 


] 
५ शा] 
व और )) 


(४ महाबव 


! ई॒ 
)' ५3] 
व पी ५ 


कक 


; कद ४१) ४ (0०% ह शतदीाश 76 कै ह्य हनी झुका 
72१ ! ५६ न ५ 2, | + ' ६, १ “ रे 
१९ तर (020) ँ ४ रो थे १) कप २ ऐ !. है ९.१५ भर क 0 ) 
। 00)  ! पक 
८ | प 5 ओ ५ प्र |! 3 " के हर ५ में |] आई, औ 
$ ५! शक] रा 7 षै 


५ ५0 
मर न ४ ५४ 
'॥ 00% १0४ ! 
4 0), ५ गौ 
6०३ गुर है 8 कः पक है 
(४0९, हे न्‍ 40.7 20 8 0 । हर! ' ४४ हा; /०४॥./३ ] १ 
(ै १५% ॥0२ १५ ९ (०) ४) कु ५ दर ऐ!। (४ 
छ (५ 
हा पर | 
९," 272 ७४ १; | | * ९ गा /११ हट. ५ ५ कु ४ के ९ | 
४७ (६ |! २३, 3 कप हु , गृ ै हक, ५ 79५५ ज है 8 ) 20, 0 चि४ डे है 
१ 0०) ०५४५ गा 3५7 फ ७ ' ६ ४४५५५ 2 ४ 8४ 0 0 ४ ५ (2 है ४ 
५ ५ भा ५ १ ' / 0६५ 6 री के 5 मा हम ४४ १९८ 00, 2 ४ . 
५.२०. *त " रण | १) रा ] ४ ऐ 
! रा! (४ री! ॥ हि ५ । ) 46 १५ ६ /] 0, 0४ ३४ 8] 
“पं ही ; है | 0५ ४०३ 4 # "| ई ९ * नै ४ मुद्रित: (१५0६ | ! ग हे हद / ॥ ॥४६ *।/ी हे 
४ 
४ 
। 


हर 
(0 ५ ( ः 
५ १ हि ० ४ ! ५४ १०५ ॥ ; 
पा ५ पे 36/ (20९! बे ] । हर $ ४ के ४; । | हे स्‍ है शक फ + ; है 
! ग 0 ४ +/ शत ण ५५ ५ के ऐ 0) 
; (| 
है १ | 00५ रे ; 6 श (0 ७ १ श | ८ 
| 00 का गे बंध! ! ' रा] है 7 72॥ ४ ५४ $ + १ १ (5 
;] ! 0) । "2, १ | न रु | आल! 6 ५ हे हा | 4 0 हर शत म् (४) 
रा / ५0 |! 9१ (५, | १ 
५ * 2 ४ | $ 0! मे ९ 
हु हे) कर्ण, 4 80 8 मे ५ 
पं, ; 
ही, 


नर 8; 
0४४. ४९ 5५) 5, फ ४ 4 ') डे ४ 
* कट ८ ाे गत पी ॥. ही ै! || ५ * # ५ 


(५५:४7 


५५, 
५ के 


गा 
५ ७०जब ७७४४८). बा वि 





ल्‍ ५। ॥/' क्र ्ररा। तक, २, ५ हा हे रद » 8६ 4 ६4 »१, १६ ४; है 5 
पट ५ ही [0 0/8 0 ही हे । ०] ०४, "५ ! दै। / | ४६ 0 ४ पा ४ «पे १३,४४४ । गत का 0४०) ' है. ५१९ ' है | ॥ ४ 2११, 
४५०० क ४४४ है मं ४ ५ ५ 


४१) ओह 4५१, 
३८०४१ ४॥ हा १) ५ (0६१५ (45., "४ के? + 


चर ५ नि १६ मु हैँ; 
१: ३ /, ९४५४) कक हि ४ 5३ (५५% ५ ५४ पेश ०५० ३ ५ 
हा कै (९ ५ |! ५ 2 रह टी (४ ] ५४ फ ११५ 8 १ हे ४५% रे, | हा | 78 ॥४९९००४६१५ 0 घ ! !! 
/ ४0 के ४ 80 ः 200 कक 5४ (3४०९ ५ न्‍ (5 ४ !) ८ ५ 4 

/॥४! थे 2 '/, 0 2 हर] |! ४! 4 भ्। ! ५१ ॥ ४८.५ के थ और 2 । ्ध ४, 2 ० 20 दे ' ५५१ 2 | 
000 ५ !' ७ के | आकार $ ५७ | ' !! के 
है हा ४ 7 कक कप ५ 7 नाटक * ! कमर 2० ॒ 7४ ७ | 4 गा ५ (पे, (५४६ 

7 ५ 370/5%8 कि श ( के ्् भर 

४ 5 हक ) ! है] का ४ 2० + तर हि ३, ॥ हु कं छा ५ पल भव, ! ५ ; 

५ द १०५३,४ / | + बह कं प + हे ५५ 5 $ पर 2 के हे ५ पु ५ 

कक (हर कक | ॥ 2 डे 5:५0: “8 । 7 + ; 0 ह ! के हा ' के पक है रे | हक ५ ४; // प $ 9“ हक री 3 /' न्‍ १, + ९, | ह का | ५ 
(| ४ ४ जज ल्‍ | रा ०. कर रे 5 +,। () पर १ का जा | पक ५ ) ० (४ हि ५४ है +् 2708 
(हज 


५ १) ४५५ 
हम (9.2 


५५६० २ 
कह रत + 


। ६५३७, 3, (0 
बचीस ००.2. 


“२ पृष्ठ 


शा 

ध् 
डूसेरे फ हि 
00! 8] ९; 


0५ 


। ५ रा 
| ॑ * हम ॥॥ १० 2१ ५, (५, 
५ 2 | 5 १४ ० का ५ का | ५५४ /। पा | के ५ 
॥ + 9! है ) कक | ॥' हे है / ही १ / ४, ५, 
4:49. * “ | रे ५४६ ५ 
६ ! + ७ (0४ ॥ |, ; 6; ७ ॥ ३ 5 


| / 6 हे हद! 
है थे ॥॥ 4 ५ ॥०७ ४ रा 
2.6 | ६, प७' /"(# 48 ४ 
आआ ५ हैं /' तप )५ आरा 
8 


बाहर भोर नगर के भाहकों रे पे 


गा 
| + 
9 पी] ५7 + 8) 


02 पं 


'अर्शात्‌ ठाकन्यव से कुछ ख्यनाधिक न होगा ॥ : 


। 


४४८६५ 
है #|६६ 


५, ॥! 
५ 
४ 


रे मक ०02 कर] क्ले रे का 
रू. ५ ५ बे कक 
५ ; ] ४ 
#! 
है हे ड पूस १5३ बलमान ५ ' 
५ ं 2 मन ४ ई पं 


/ 
॥! |, 
रथ 
कं 
४ 


ध्त्त 


।.।. हक 


[सु] एक वेद के ८६ अ्ई तक 


४ 


[५४ ] वेदभांध्य का भनक्ष प्रत्येक मास को चीथी तारोख 
जाता है | जो-किसो का अछ् डाक को भूल से न पहुंच तो इस के 
न्तु दूसरे मास के चहू सेजन.. 
हेंगे ले उंगे के विना. दाम 


) ४ ॥४ । ॥ फै१०॥, 
हा ल्‍ का का न ५ कं रू हे है 


५ 


(५५ ५४० 4४६ 
(23 है! », 
| ५ 


परन्तु ॥ / १५, +, 
शा 


] 


५ 


५ 


१ 
| ४ 00०११, 


और हि] के 
[| 8 0 


जितंगा ५४ 
| 

2, ४ 
५ खर्मतक 


का 


पत्र पथ तर मं ब्रावेभा 


४ 
५ ११ * कै 
| 


अपने 

प्र ग | 
/ मं, 7५४ १॥/१३५७/ 
00 फ आज हँ, | 0 


शी 
4 2)! 
(१ 


/ ६५५ ४ 
है 
है + 


जाम 
५ (४ / 0, 
४ /008५ ५) 
५ 
कप ' ३१ ३ ५ ए० मिली ५ ४! ५) ४ पी, (५५ ३ 


"ष 





जल ल-कक०-कीकल--न ४ ०75०० “+-०+>+-.+-+>-:“”०+ 


_सकृबकनमसयॉड यश पलपकक--++-०० ६ 
हे ७९... > अंक /जरकनकनकेननना- 2 + +ककनन-न हगती.. वरना, 








आक कप /फ७क+- 38% “०“*4%4# *...+ सोम 
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पदार्थ :-( निक्रमएम्‌ ) निश्चितं पादावेहरणम्‌ ( निपदनम्‌ ) 
निश्चितमासनम्‌ ( विवत्तनम्‌ ) विविध वत्तेनमम्‌ ( यत्‌ ) (च ) 
( पद्ठीशम्‌ ) पादबन्धनमाच्छादनं वा ( अवतः ) शीघ्र गन्तुर- 
श्वस्य ( यत्‌ ) (च ) ( पपो ) पिवति ( यत्‌ ) (च ) (बासिम) 
अ्रदनम ( जघास ) अत्ति ( सबा ) सबाणि ( ता ) ताने (त) 
तव ( ऋषि ) ( देवपु ) ( अस्तु )॥ १४ ॥ 





अन्वयः -हे अश्वशिक्षक अवेतों यन्रिक्रमएं निपद् विव- 
त्तनं पड़ीठी चारेत | अर्थ यत्य पपो यद्‌ बाप च जघास ता 
सवा ते सन्त ण्तत्सर्व देवेष्वप्यस्तु ॥ १४॥ 


रे श्री, ९5 शो 
भावार्थ--यथा सशिक्षिता अ्रश्वाः सुर्श/जा: सुगतबों भवान्त 


तथा विदृच्छिन्षिता जनाः सभ्या जायनते यथाश्वा मितं पीत्वा 


भुक्ता जरयन्ति तथा विचज्षणा जना अपि स्थ॒ुः॥ १४ ॥ 


, >> जनम मम >नमकऑक- +-० +-क-+-माक-+-ल्‍ग०+-पकाक/ मना विकिकक+ न ७3. 3-4७ ७+>“कओोफन- 


कमा अभाओ 


कम ० >-->-मननन-- नमन तान-++.यध 4) अकन- स-नमकनप ० ++अथन अत आओ चित कम + ह»+ 


न नमन आित-+ 5 


५ हज डि #% शक ॥| 
पदा्थ:--हे घोड़े के शिखाने वाले ( अत: ) शीघ कान बाले पोड़े का 


( यत्‌ ) जो ( निक्रमणम ) निश्चित चलना ( निपद्नम ) निश्चित वेठना 


( विवत्तनम्‌ ) नाना प्रकार से चलाना फिराना (पड्वीशम, चल) औरर पिछाड़ी 


बांधना तथा उस को उदाना हे और यह घोड़ा ( यत्त.च ) ज्ञो ( पों ) पीता : 


थू ६ यत्‌ , घासिम , च ) और जो घास को ( क्घास ) खाना है ( ता ) वे 


8( सवा ) समस्त उक्त काम ( ने ) तुम्हारे हो | और यह समस्त ( दंवध ) 


ल्‍॥ विद्वानों में ( अधि ) भी ( अस्त ) हो ॥ १७ ॥ 


ञ ह 5 के रू, ० ्ज, 
भावाथं,-ज्ञस सुन्दर शिखाये हुए घोड़े सुशील अच्छी चाल चलने वाले 


के कस उरी को बाप... कर. खून कप # आर कर का ! 
होते है बसे विद्वानों की शिक्षा पाये हुए ज़्न सभ्य शोते हे लशे पोटे साहार भर : 





पी, खा के पचाते हैं वेसे विचच्नणबद्धि विद्या से दीत्र पुरुष भी हों || १४ || 


० 


५५४ ऋग्वेद: अ० २ | झअ० दे | ब० ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
मा व्वाउभिध्व॑नयीद्मगन्धिमोंखा भ्राज॑न्त्यभि 
विक्त जप्नि:।इष्टं वोतमभिगत्त वटकृत॑ त॑ देवासः 
प्रति गर्भ्णन्त्यश्वम्म ॥ १५॥ ९॥७ 
मा | त्वा | अंग्निः। ध्वनयीत्‌ | धूम $गन्धिः । मा। उखा। 

भाजन्ती | अभि | विक्त | जाधि: | इष्टम्‌ । वीतम्‌ | अभि- 

5गृत्तेम्‌ | वर्षटईरूतम्‌ । तम्‌। देवास: । प्रति । शम्णन्ति । 

अश्वम्‌ ॥ १५॥ ९ ॥ 

पदाथ:-( मा ) ( त्वा) त्वाम्‌ ( अप्नमिः) पावकः ( ध्वनयीत ) 
ध्वनयेत्‌ दब्दयेत्‌ ( धूमगन्धिः ) धूमे गन्धिगन्धो यस्य सः (मा) 
( उखा ) पाकस्थाली ( भ्राजन्ती ) प्रकाशमाना ( अ्रभि ) (विक्त) 
विञज्यात्‌ एथकुयांत्‌ ( जधिः ) जिप्रन्ती ( इष्टम्‌ ) येन इज्यते 
तम्‌ ( वीतम्‌ ) व्याप्तिशीलम्‌ ( अभिगृत्तम्‌ ) अभित उद्यमि- 
नम््‌ ( वषट्कृतम्‌ ) कियया निष्पादितम्‌ ( तम्‌ ) ( देवासः ) 
विद्वांस: ( प्राति ) ( ग्रम्णन्ति ) ग्राहयन्ति | अन्न णिजूलोप: 
( प्रश्वम्‌ ) अश्ववत्‌ शीघ्रं गसयितारम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वय:-हे विद्न्‌ यमिष्ठं वषट्छृतव॑ वीतमभिगृत्त॑मश्व॑ देंवा- 
सस्त्वा प्रतिग्रभणान्ति तं त्व॑ ग्रहण स धूमगन्पिरभ्रिमों ध्वनयीत्‌ 
श्राजन्त्युवा जप्रिमौभिविक्त ॥ १५ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | झ्र० २२ | सू० १६२ ॥ जज 


है अर ( [0 (० 
भावाथः-ये मनुष्या अग्निना$श्वेन वा यानानि गमयनित ते 
श्रिया भ्राजन्ते येध्मी सुगन्ध्यादिकं द्रव्यं जुद्दति ते रोगात्तेशब्देने 
पीड्यन्ते ॥ १५॥ 
पदार्थ :-दे विद्वान जिस ( दृएम्‌ ) इष्ट अथोत्‌ ज्ञिस से यज्ञ वा सडग 
किया ज्ञाता ( वषट्कृतम्‌ ) जो क्रिया से सिद्ध किये हुए ( वीतम्‌ ) व्याप्त 
हाने वाले ( अभिगृत्तम ) सब ओर से उद्यमी ( अश्वम्‌ ) घोड़े के समान दाघ्र 
पहुंचाने वाले विज्ुलीरूप अप्नि को ( देवासः ) विद्वान जन (त्वा ) तुम्हे 
( प्रति, गभ्णन्ति ) प्रतीति से ग्रहण कराते हे (्‌ तम्‌ ) उस को तुम प्रहण्ण करो 
सो ( धूमगन्धि: ) धूम में गन्ध रखने वाला ( अप्निः ) अग्नि ( मा, ध्वनयीत्‌ ) 
मत ध्वनि दे मत बहुत शब्द दे ओर ( श्राज्न्ती ) प्रकाशमान ( उखा ) अन्म 
पकाने की बटलोई ( ज्ञप्रि: ) अन्न गन्ध लेती हुई अर्थात्‌ जिस के भीतर से 
भाफ उठ लोट के उसी में ज्ञाती वह ( मा, अभि, विक्त ) मत अन्म को अपने 
में से सब ओर अलग करे उगले ॥ १५७५॥ 
भावाथे:-ज्नो मनुष्य झा्ने वा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी 
प्रकाशमान होते हैं ज्ञो आप्नि में सगान्धि आदि पदार्थों को होमते हैं वे रोग 
ओर कष्ट के शब्दों से पीडयमान नहीं होते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
़ ॥ न्त्य 2० & 6 
यदश्वांय वास॑ उपस्ठणन्त्यंधीवासं या हिर॑- 
पु रे ९ | _ 5 रे 
णयान्यस्मे । संदानम्वेन्तं पड़ोशं प्रिया देवेष्या 
॥ 
यांमयन्ति ॥ १६ ॥ 
यत्‌ | अश्वाय । वासः | उप5स्त्ुणन्ति । अधीवासम्‌ । 
चर ० 
या । हिरण्यानि । अस्मे | संददानम्‌ | भर्वेन्तम्‌ । पहीं- 
हम । प्रिया । देवेष | झआ | यामयन्ति ॥ १६ ॥ 


४]2 


लर 20 की ५४ ७59 ज+ड बा काक--. अनीया ला आजा ++ .». 3०-७७ क मत 


>ककंगल के 


>> अक9+ बे ८: ०० 


५०५५ ऋग्वद: अ० २ | झअ० ३ | व० १०॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) ( अश्वाय ) अम्रये ( वास: ) आच्छाद- 
नम्‌ ( उपस्द्रशन्ति ) ( झपीवासम्‌ ) अधि उपरि वास आदहछा- 
दर यस्य तम्‌ (या) यानि (हिरणयानि ) ज्योतिमेयानि (अस्मे) 
( संदानम्‌ ) समीचीन दान यस्मात्तमू ( अवेन्तम्‌ ) गमयन्तम्‌ 
( पद्ीशम ) प्राप्तानां पदाथानां विभाजकम्‌ ( प्रिया ) प्रियाणि 
कमनोयाने ( दंवेषु )वेहत्स ( ऋ रा ) ( यामयानन्‍्त )॥ १६ ॥ 


खअन्वय:-ये विद्वांसोइस्मा अश्वाय यहास उपस्तृशन्ति यम- 
पीवासं संदानमबन्तं पड्वीशमुपस्तृएणन्ति तेन या प्रिया हिरणयानि 
देवेष्वा यामयन्ति ते तानि प्राप्य श्रीमन्तो भर्वान्ति ॥ १६ ॥ 


९: जून १2 अक ५ ० (रे श- हि व्‌ # के ३७ द्ध ९७७5 ० 
नाजरथः - यदि मनुष्या विद्युदादिस्वरूपममप्नमिमुपयोक्तुं वद्धयितु 


रन न>> 


अल & &. + < मककक), “५००४० ७ - २०० अक: 


हक न 5 रे कल 8 
पदाथ:;-ज्ो विद्वान ज्ञन ( अस्मे ) इस ( अश्वाय ) घोड़े के लिये (यत्‌) 


जिस ( वास: ) ओइने के वस्त्र को ( उपस्तुणन्ति ) उठाते वा ज्ञिस ( अधी- 


४ पाप को क्र ली ०. 
वासम्‌ ) ऐस चारज्ञामा आदि की कि जिस के ऊपर हांपने का वस्त्र पढ़ता 


५ ५ /5 __/४ व री छर्‌ ९६ 
वा ( संदानम्‌ ) समीचीन जिस से दान बनता उस यज्ञ आदि को (अवन्तम) 
प्राप्त करते हुए ( पड़वीशम ) प्राप्त पदाथ को बांटने छिन्न भिन्न करने हारे 


' झत्नि को उठाते हापत कलाघरों में लगाते हैं और उस से (या) जिन ( प्रिया ) 


प्रिय मनोहर ( हिरण्यानि ) प्रकाशमय पदार्थों का ( दवेष ) विद्वानों 
में ( आ, यापयन्ति ) विस्तारते हैं वे उस पदार्थों को पा कर ख्रीमान्‌ 


छा 


हात है || १६ | 


लावाशे.- ज्ञो मनप्य विजली आदि झूप वाल आप्रे के उपयोग करने 


ब्ब0 


आर उस फो बहाने को ज्ञानें तो बहत सखा को प्राप्त हा ॥ १६ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २९५ | सू० १६२॥ ५५७ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
5] किक | ] ५, | 
यत्ते सादे महंसा शृकूंतस्थ पाष्णेयां वा काया 
4 के (0 तो ध का ए्‌ः 
वा तुतोद । खुचेव ता हविषों अध्वरंषु सवा ता 
ते ब्रह्मंणा सूदयामि ॥ १७॥ 
यत्‌ । ते । सादे । महंसा । शूकंतस्य । पाष्ण्यां | वा । 
कराया | वा | ततोद॑। ख॒चा5ईव । ता | हृविर्ष: । अध्व- 
रेप्र | सवा | ता | ते। ब्रह्मंणा | सदयामि ॥ १७ ॥ 
है बार ० हा 
पदार्थ:-( यत्‌ ) यः ( ते ) तव ( सादे ) स्थितों ( महसा ) 
महता ( शूछूतस्य ) शीघ्र॑ निष्पादितस्य ( पाष्णयों ) स्पदशका- 
रकन ( वा ) ( कशाया ) प्रेरया (वा ) ( तुतोद ) तुबात्‌ 
प्रेयेत्‌ ( खुचेच ) ( ता ) तानि ( हविषः ) होतव्यस्य ( अध्व- 
रेषु ) अहिंसनीयेपु यज्ञेपु ( सवा ) सवोषि (ता ) तानि ( ते ) 
तब ( त्रह्मणा ) धनेन ( सूदयामे ) क्षरयाम ॥ १७ ॥ 
अन्वयः-हे विहन्‌ यद्यस्ते सादे महसा बलेन शूरंतस्य 
पाष्ण्यो वा कशया3श्वं तुतोद वाइध्वरेषु हविषः खुचेव॒ ता ताने 
तुतोद ता सवा ते ब्रह्मणा(ह सृदयामि ॥ १७ ॥ 
एु चर + शी + कर के ७ बह 
भावाथ:-अतोपमालं ०-यथा [वेहांंसः कशाया ववणास्व प्रता- 
देन टषभान्‌ अंकुशेन हस्तिनं प्रताढ्य सद्यो गमबन्ति तथेब 
कलायन्तेरार प्रचाल्य विमानादि यानानि श्ीघ्रं गमयेयः॥ १७ ॥ 


फल >->++जन 





५०८ ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३ | व० १०॥ 


पद थेः-हे विद्वानू ( यत्‌ ) ज्ञो ( ते ) तेरे ( सादे ) स्थित होने में 
( महसा ) अत्यन्ततल से ( शूक्तस्य ) शीघ्र उत्पन्य किये हुए पदा्थ के 
( पा्ण्या ) छूने वाले पदार्थ से (वा) वा( कशया ) तज्िस से प्रेरणा दिईं जाती 
उस कोड़ा से घोड़े को ( त॒तोद ) प्रेरणा देवे ( वा ) वा ( अध्वरेषु ) न नए 
करने योग्य यज्ञों में ( हविषः ) होमने योग्य वस्तु के ( खचेव ) लेसे ख्रुचा 
से काम बने वैसे ( ता ) उन कामों को प्रेरणा देवे ( ता ) उन ( सवा ) सब 
(ते ) तेरे कामों को ( ब्रह्मणा ) धन से में ( सूदूयामि ) अलग २ करता हें || १ ७॥ 

भावा थेः-दृस मन्त्र में उपमालं०--नैसे विद्वान्‌ तन कोडा वा वेंत से 
घोड़े को पनेड़ी से बलों को अंकुश से हाथी को अच्छी ताड़ना दे उन को 
शीघ्र चलाते हैं वेसे ही कलायन्त्रों से आप्नि को अच्छे प्रकार चला कर विमान 
आदि यानों को शीघ्र चलावें || १७ | 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


चतुस्तरिशद्वाजिनों देवब॑न्धोवेड्क्रीरश्वंस्य स्व- 

घिंति:ः समेंति । अच्छिद्रा गावां वयुनां रूणोत 
परुष्परुरनुघुष्या वि शंस्त ॥ १८॥ 

चतु:5त्रिदात्‌ । वाजिन: । देव5बनथोः । वदकी:। भश्व॑स्य | 
स्व:5धिति: | सम्‌ । एति | अच्छद्रा । गात्रां । वयनां | 
कणोत । परु:5परु: | झनुघुष्य | वि। गस्त ॥ १८॥ 

पदार्थ:-( चतु्खिशत्‌ ) एतत्‌ संख्याकाः ( वाजिनः ) बेग- 
गुणवतो जलादय: (देवबन्धो:) प्रकाशमानानां एथिव्यादीनां संब- 
न्धिन: ( बढ़क्री: ) कुठिला गतीः ( अश्वस्य ) शीघ्रगामिनो:प्रे: 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २२ | सू० १६२ ॥ ५५९, 


( स्वधितिः ) विद्युत्‌ ( सम्‌ ) ( एति ) गच्छति ( अआच्छद्रा ) 
द्विवाभावरहिताने ( गात्रा ) गावाणयहगाने (वयुना ) प्रज्ञानाने 
कमाणि वा (कृणोत) कुरुत (परुष्परु:) प्रति मम ( अनुधुष्य ) 
ध्ानुकल्येन शब्दायैत्वा । अच्रान्येषामपीति दी्घ: (बि) ( शस्त ) 
ताड़यत हिंस्त ॥ १८ ॥ 


अन्वयः-हे विह्वांसो यूय॑ देवबन्धोवोजिनो5श्वस्यथ या स्वधिति: 
समेति तां चतुर्खिशहदुक्रीश्ल विशस्त परुष्परुरनुघुष्या5च्छिद्रा 
गाता वयुना रूणोत ॥ १८ ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या यस्मात्कारणाहियुदुत्पद्मते तत्सवेषु छाथि- 
व्यादिषु व्याप्तमस्ति | अतस्तडित्ताड़नादिना कस्यचिदड़मड़ने न 
भवेत्तावत्तां प्रयुअ्जीध्वं यद्याग्नेगुणान्‌ विदित्वा क्रियया संप्रयुज्यते 
तहिं कि कार्यमसाध्यं स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थ *--है विद्वान क्नो तुप ( देवबन्धो: ) प्रकाशमान प्रथिव्यादिकरों 
के संवन्धी ( वात्िनः ) वेग वाले (अश्वस्य ) शीघ्र गामी अग्नि की जो 
( खधितिः ) विज्ुली ( समेति ) अच्छे प्रकार जाती हे उस को और (चतुष्तित्र 
दत्‌ ) चोंतीश प्रकार की ( वड्क्री: ) टेढ़ी बेढ़ी गतियों को (जि, शस्त ) 
तड़काओ अथथांत्‌ कलों को ताड़ना दे उन गातियों को निकालो। तथा (परुष्परु:) 
प्रत्येक मर्म स्थल पर ( अनुघ॒य्य ) अनुकूलता से कलायमन्त्रों का शब्द करा कर 
( अआच्छिद्रा ) दो टेक होने छिन्म भिन्म होने से रहित ( गात्रा ) अडग ओर 
( बयुना ) उत्तम ज्ञान को को ( छृणोत ) करो ॥ १८ ॥ 


भावार्थ: -है मनुष्यो जिस कारण से विज्ञली उत्पन्न होती हे वह कारण 
सब पृथिव्यादिकों में व्याप्त हे । इस से विज्ञुली की ताडुना आदि से किसी का 


| रबर 
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लक कम जन नम  > न 0 


क्‍ जिला! जिद न, 
अहूग भडुग न हो उतनी विज्ञुली काम में लाओ। जो अश्नि के गुणों को 


ज्ञान कर यथायोग्य क्रिया से उस अग्मे का प्रयोग किया ज्ञाय तो कीन काम 
ने सिद्ध होने योग्य हों अथात्‌ सभी यथेष्ट काम वने ॥ १८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ग्कस्वण्टरश्वैस्था विशस्ता दवा यन्तारां भव- 
तस्तथ ऋतुः। या ते गाव्रांणामतुथा कृणोमि ताता 
पिण्डानां प्र जुहोम्यम्नो ॥ १९ ॥ 
एकः | लष्टः । अश्वस्य । विड्ाएस्ता | दवा । यन्तारां | 
भवतः | तथा | ऋतु: | या । ते | गात्राणाम्‌ | ऋतुउथा । 
रृणोमिं | ताइतां | पिण्डानाम्‌ | प्र ।जुहोमि । अग्नो॥१९॥ 
पदार्थ:--( स़कः ) ( त्वष्टः ) विद्युत: ( अश्वस्य ) व्याप्तस्य। 
: अम्रत्राईन्येपामपीति दीघेः ( विशस्ता ) ( द्वा ) हो ( यन्‍्तारा ) 
नियन्तारी ( मव॒तः ) ( तथा ) तेन प्रकारेण ( ऋत॒ः ) वसन्तादिः 
(या ) याने (ते) तब ( गाताणाम्‌ ) अड्रानाम्‌ ( ऋतुथा ) ऋतों 
. ऋतो। अनच्र वाच्छन्दसीति थाल्‌ ( कृणामि )(ताता ) ताने तानि 
' ( पिण्डानाम्‌ ) (प्र)( जुहोमि ) ज्षञिपामि ( अग्नो ) वही ॥ १९॥ 
अन्वय:-हे विहँस्ते तव विद्याक्रियाभ्यां सिदस्य त्वष्टरश्वस्या- 
 भेरेकऋंतुर्विशस्ता दा यन्तारा भवतस्तथा या यानि गात्राणाम्वतुथा 
: कर्माण पिणडानां च यरेडवयवास्ताता प्रयुक्तान्यहं छणोसम्यप्नो 
: प्रजुहोमि ॥ १९ ॥ 
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भावार्थ:-ये सर्वपदार्थविच्छेदकस्य यथ्तुप्राप्तपदार्थेषु व्याप्तस्य 
वह्नः कालसष्टिक्रमो नियन्तारी प्रशेंसितान्‌ गुणान्‌ विज्ञायाइ- 
भीछठानि कार्याए सास्‍ुवन्तः स्थूलानिे काष्ठादीनि पावके प्राक्षिप्य 
बहूनि कायोणि साध्नयुस्ते शिल्पविद्याविदः कुतो न स्थु:?॥ १९ ॥ 


हर ३ कु #38 ३००. ५ ३१. कर कु ९#.. 
पदाथे:--हे विद्वान ( ते ) तेरी विद्या और क्रिया से सिद्ध किये हुए 
( त्वष्ठ: ) विज्नलीरूप ( अश्वस्प ) व्याप्त अम्नि का ( एक: ) एक ( ऋत॒ः ) 
वसनन्‍्तादि ऋत ( विशस्ता ) छिन्न भिन्न करने वाला अथोत भिन्म २ पदार्थों 
में लगाने वाला और ( द्वा) दो ( यन्‍्तारा ) उस को नियम में रखने वाले 
 भ्रवतः ) होते हें ( तथा ) उसी प्रकार से ( या ) ज्ञो € गात्राणाम ) दारीरों 
के ( ऋत॒था ) ऋतु २ में काम उन को ओर ( पिण्डानाम ) अनेक पदार्था 
में सडझघातों के ज्ञो २ अडःग हैं (नाता) उन २ का काम में प्रयोग में (कण्पोमि) 
कराता हू ओर ( अम्मा ) आधे में ( प्र, न्ुदपि ) हो पमरता है ।॥ १९ ॥। 
5 ऋ्‌ (डे 4०५. शी कर 
भावाथ॑े:--ज्ञो सब पदाथों के छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के अनुकूल 
पाये हुए पदार्थों में व्याप्त विज्ुलीरूप आप्नि के काल और साएक्रम नियम 
करने वालों और प्रशंसित गुणों को ज्ञान अभीछ्ठ कामों को सिद्ध करते हुए 
मोटे २ लकड़ आदि पदाथं को आग में छोड़ बहुन कार्मो को सिद्ध करें थे 
दिल्प विद्या को ज्ञानने वाले केसे न हों? ॥ १९ ॥ 
2ु 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
की 6] €+< 
मा वा तपात्थव आत्मापयनन्‍न्त मा स्वाधांते- 
सस्‍्तन्चर अआतवताठपत्त। मात खध्नुरावशस्तातहाय 
| कफ (5. । २ 
छिद्रा गात्रांण्यसिना मिथ कः॥ २० ॥ 
मा | त्वा | तपत | प्रियः । आत्मा | अपिएयन्तम । 
मा | स्व5घधितिः | तन्वः । आ | तिस्थिपत्‌ | ते | सा | ते। 
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ग्रध्नु: | अवि5शस्ता। अति5हाय॑। छिद्ठा। गात्राणि। झसिना। 

मिथूं। करिति कः ॥ २० ॥ 

पदा्थः-( मा ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( तपत्‌ ) तपेत्‌ ( प्रियः ) 
कमनीयः ( आत्मा ) ( अपषियन्तम्‌ ) म्रियमाणम्‌ (मा) 
( स्वधिति: ) वज्जवहियुत्‌ (तन्वः) शरीराणि (आरा) ( तिष्ठिपत्‌ ) 
स्थापयेत्‌ ( ते ) तव ( मा ) ( ते) तव ( गध्नुः ) अभिकांक्षिता 
( अविशस्ता ) अविहिंसिताने ( अतिहाय ) अतिशयेन त्यक्ता 
(छिद्रा) छिद्राणि (गात्राणि) अड्ानि (असिना) खड्ेन ( मिथू ) 
परस्परम्‌ ( कः ) कुयात्‌ । अत्ाडभावो मंत्रे घसेत्यादिना चूले- 
लुक च ॥ २० ॥ 


खअ्न्वय:-हे विहँसस्‍ते तव प्रिय आत्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्‌ 
स्वधितिस्ते तन्‍्वों मातिष्ठिपत्‌ । ग्॒ध्नुरसिना ते$विशस्ताच्छिद्रा 
गात्राणयतिहाय मिथ मा कः॥ २० ॥ 

भावाथे:-ये मनुष्या योगाभ्यासं कुवेन्ति ते म्वत्युनानपीडयन्ते 
जीवने रोगाश्व न दुःखयान्ति ॥ २० ॥ 

पे ७ की ३१ छू 

पदार्थ:--हे विद्ान्‌ ( बे ) तेरा ( प्रिय: ) मनोहर ( झात्मा ) आत्मा 
( अपियस्तम्‌ ) मरते हुए ( तथा ) तले ( मा, सपत्‌ ) मत कष्ट देवे और 
( स्वधिति: ) वज्ज के समान विज्ञुली तेरे (तन्वः) शरीरों को ( मा,झा, तिष्ठिपत्‌ ) 
मत ढेर करे तथा ( गृध्नुः ) अभिकाडज्षा करने वाला प्राणी ( असिना ) 
तलवार से ( ते) तेरे ( अविशस्ता ) न मारे हुए अथात्‌ निर्घायल और 
( छिद्ठा ) छिद्ग इन्द्रिय साहित ( गात्राएिं ) अडुगों को ( अतिहाय ) अतीव 
छोड़ ( मिथू ) परस्पर एकता ( मा, कः ) मत करे ॥ २० ॥ 
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९ 8. रक्‌ कन ह 
भावाथेः--ज्ञो प्रनुष्ष योगाभ्यास करते हैं वे स॒त्यु रोग से नहीं पीडित 
होते | ओर उन को ज्ञीवन में रोग भी द॒ःखी नहीं करते हैं || २० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


न॒वा उं गतन्स्रियसे न रिष्यांसे देवाँ इदेंषि 
पथिमि: सुगेभिः । हरों ते युड्ज़ा एपती अभूता- 
मुपास्थाह्ाजी धुरि रासंभस्थ ॥ २१ ॥ 

न । वे। ऊं इतिं। एतत्‌ । प्रियले । न । रिष्यसि । 
देवान्‌ | इत्‌ | एपि। पथिदरमिः । सुईगेमिः | हरी इाते। ते। 
युज्ञां । एपंती इति | अभूताम्‌ । उप । अस्थात्‌ । वाजी । 
धारि । रासंभस्य ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:-( न ) ( वै ) निश्चय ( उ ) वितकें ( एतत्‌ ) चेत- 

नस्वरूपम ( म्रियसे ) ( न ) ( रिष्यासि ) हंसि ( देवान ) 
विदुषो दिव्यान्‌ पदाथोन्‌ वा ( इत्‌ ) एव ( णषि ) प्राप्तोषि 
( पथिमिः ) मार्गें: ( सुगेभिः ) सुखेन गचऋछलन्ति येषु तेः (हरी ) 
घारणाकषएणगणी ( ते ) तव ( युत्रुजा ) युञजानो ( एषती ) 
सेक्तारो जलगुणों ( अभूताम्‌ ) भवतः (उप) (अस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ 
(वाजी) वेगः ( घुरि ) धारके (रासभस्य) इाब्दायमानस्य ॥२१॥ 
» नन्‍्वय:ः-हे विहन्‌ यदियौ ते मन आत्मा वा युत्रजा हरी एषती 
अभूतां यस्‍्ता वुपास्थात्‌। रासभस्य घुरि वाजीव भवेस्ताई्ँ एतत्स्वरूप॑ 
प्राप्य नवै प्नियसे न उरिष्यसि सगोभिः पथिमिरिदेव देवानेदि ॥२ १॥ 
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है कम हे मल 
भावाथः-ये योगाभ्यांसेन समाहितात्मानो दिव्यान योगिनः 
५ हू हे >> डे कल का 2 
सगत्य धम्यमागण गचलछन्तः परमात्मान स्वात्मान युञजत त 
ल _ 
प्रातमाक्षा जायन्‍न्त ॥ २१ ॥ 
एु चर का हछ क्र छर्‌ रन छत कर 
पदाथ:--ह विद्वान यादि जो (ते) तुम्हार मन वा आत्मा यथायाग्य करने 
में ( युब्ता ) युक्त ( हरी ) धारण और आकर्षण गण वाले ( पृषती ) वा 
सींचने वाले लल का गुण रखते हुए ( अभूताम ) होते हैं उन का ज्ञों ( उपा- 
स्थात्‌ ) उपस्थान करे वा ( रासभस्य ) शब्द करबे हुए रथ आदि की ( धुरि ) 
धुरी में ( वाज्ी ) वेग तुल्प हो तो ( एतत्‌ ) इस उक्त रूप को पा कर (नवे,- 
स्रियसे ) नहीं मरते ( न, उ ) अथवा तो न ( रिप्यसि ) किसी को मारते 
हो ओर (सुगोभिेः ) सुखपृर्वक ज्ञिन से ज्ञाति हें उन ( पश्चिभि: ) मार्गों से (इत ) 
ही ( देवान्‌ ) विद्वानों वा दिव्य पदार्थों को ( एव ) प्राप्त होते हो ॥ २१ ॥ 
भावा तर योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी ज्ञनों को 


अच्छे प्रकार प्राप्त हो धमयुक्त माग से चलते हए परमात्मा में अपने आत्मा को 
| युक्त करत हैं वे मोख्त पाये हुए होते है ॥ २१ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सुगठ्य॑ नो वाजी स्वश्व्य॑ँ पुंसः पत्रों उत 
विश्वापुर्ष रयिम्‌। अनागास्ल नो अरदितिः रूणोतु 
क्षत्र नो अश्वों वनतां हविष्मान ॥ २२ ॥ १० ॥ 
सु&गव्यम्‌ । नः। वाजी। सुईअरव्यंम्‌॒पुसः । पृत्रान। 
उत। विश्व पुषम्‌ | रायिम्‌। अनागाः5त्वम्‌ | नः | अदितिः । 
करूणोत | क्षत्रम। नः। अश्वः । वनताम।ह विष्मान्‌॥२२॥१ ०॥ 
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पदाथे:-( सुगव्यम्‌ ) सुष्ठु गोषु भवानि यस्मिंस्तत्‌ ( नः ) 


जप जज + ++++ २-० बन... लीड औीणा नायिका 


अस्माकम्‌ ( वाजी ) वेगवान्‌ ( स्वश्व्यम्‌ ) शोभनेष्वश्वेपु भवम्‌ _ 


(पुंसः) ( पत्रान्‌ ) (उत) ( विश्वापुषम्‌ ) स्वपुष्टिप्रदम्‌ (रयिम्‌) 


अयम्‌ ( अनागास्त्वम्‌ ) निष्पापस्य भावम्‌ ( नः ) अस्मा- 
कम्‌ ( अदिति; ) अखाणिडतः ( रूणातु ) करोतु ( ज्षत्रम्‌ ) 
. राज्यम्‌ ( नः ) अस्मान ( अश्वः ) व्याप्तिशीलोउप्नमिः (वनताम) _ 

सेवताम्‌ ( ह॒विष्मान्‌ ) संबद्धानि हवोषि यस्मिनू स:ः॥ २२ ॥ 


अन्वय;--यथा5य वाजी नः सगव्यं॑ स्वश्व्यं पुसः पुञ्ञानुतापि 
विश्वाप्॒ष रयि कणातु सो5दितिरनों5नागास्त्वे क्षत॑ रकणोतु स हवि- 
प्मानश्वों नो वनतां तथा वयमेनं साध्षयाम ॥ २२ ॥ 
हे आह € | 
भावाथ:-अन्र वाचकलु ०-ये शंयव्यादावेिद्यया गवामस्थानां 
पुंसां पुत्राएां च पृणां पुष्टि श्रियं च रूत्वाउश्वाभिविद्यया राज्य 


वद्धेयित्वा निष्पापा भूत्वा सुखिनः स्युस्तेडन्यानप्येव॑ कुयुरिति॥ २२॥ 


अन्ञाश्वाभिविद्याप्रतिपादनादतत्सृक्ताथेस्य पृवसूक्तार्थन सह 
सड्भगतिरस्तीते वेच्यम्‌ ॥ 


इति द्विषष्टचुत्तरं शततमं सूक्त दशमों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे:--जैसे यह ( वाज्ञी ) वेगवान्‌ अधि ( नः ) हमारे ( स॒ुगव्यम ) 
सुन्दर गौओं में हुए पदार्थ ज्ञिस में हैं उस को ( स्वव्व्यम्‌ ) सन्दर घोड़ों में 
उत्पन्न हुए को (पुंसः) पुरुषत्व वाले ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों (उत) और ( विश्वापषम्‌ ) 
सब की पुष्टि देने वाले ( रयिम्‌ ) धन को ( हुणोत ) करे सो ( अदितिः ) 
अखण्डित न नाश को प्राप्त हुआ ( नः ) हम को ( अनागास्त्वम्‌ ) पापपने 
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॥ 
। 


कद ...+म>%---+>फवमका, 


५६६ नथ्ग्वदः अ०२| झ० ३ | व० ११ ॥| 
से रहित ( ज्षत्रम्‌ ) राज्य को प्राप्त करे सो ( इविष्मान्‌ ) मिले हें होम योग्य 
पद्ाथ लिस में वह (अश्व:) व्याप्तिशील अग्नि (नः) हम लोगों को (वनताम ) 
सेवे वेसे हम लोग इस को सिद्ध करें ॥ २२ ॥ 
भावाथे ;--इस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ञो पथिवी आदि की विद्या सेगी 
घोड़े भोर पुरुष सन्‍्तानों की पूरी पुष्टि ओर धन को संचित करके शीधगामी 
अश्वरूप अपने की विद्या से राज्य को बढ़ा के निष्पाप हो के सखी हों वे 
ओरों को भी ऐसे ही करें ॥ २२ ॥ 
इस सूक्त में अश्वरूप झाग्ने की विद्या का प्रतिपादन करने से इस सक्त के 
अर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह एक सो वासठ का सूक्त ओर दृशामा वर्ग समाप्त हा ॥ 
यदकन्द इति चयोदशचेस्य त्रिषष्टयुत्तरस्य शततमस्य सृक्तर्य 
दीघेतमा ऋषिः । अश्वो5प्रिर्देवता १। ६। ७ । १३ 
बिष्ठप्‌ २ भुरिक्‌ तिष्टप्‌ ३।८ विराट विष्टप्‌। 
५ | ९। ११ निचत्‌ विष्ुप्छन्दः । 
घेवतः स्वर: 8 । १० | १२ 
भुरिक्‌ पहकलिर्छन्दः । 
पत्नचमः स्वरः॥ 
ऋथ विद्ददग्रिगणानाह ॥ 
अब एक सो तिश्सठि के सूक्त का आरम्भ है उस के झादि से विद्वान 
ओर विज्ञली के गुणों को कइते हैं ॥ 
के | उद्यन 
यदक्रन्दः प्रथम जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत 
गे 
वा पुरीषात । इयेनस्थ॑ पत्ता हरिणस्थ॑ बाहू उप- 
त्यं ९ ९ ग्रे 
स्तुत्यं महिं जात॑ ते अवन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: में० * । अ० २२। सू० १६३ ॥| ५६५७ 
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यत्‌ । भरक्कन्दः | प्रथमम्‌ । जायमानः । उत5यन । 
समद्रात्‌ । उत | वा । पुरीषात्‌ | इयेनस्य । पक्षा | हरि- 
एस्य॑ । बाहू इति | उपःस्तुरत्यम्‌ । महिं। जातम्‌ । ते । 
अवेन्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ :--( यत्‌ ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( अक्रन्दः ) शब्दायसे 
( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ ( जायमानः ) उत्पद्ममानः ( उद्यन्‌ ) 
उदयं प्राम्रवन्‌ ( समुद्रात्‌ ) अनन्‍्तरिक्षात्‌ ( उत ) अषि (वा ) 
पक्तान्तरे ( पुरीषात्‌ ) पर्णात्कारणात्‌ ( श्येनस्थ ) ( पक्षा ) पत्तों 
(हरिएस्य) (बाहू)वाधकों मुजो(उपस्तुत्यम)उपस्तोतुमहम्‌ (माहि) 
महत्‌ ( जातम्‌ ) उत्पनम्‌ ( ते ) तव (अवेन) विज्ञानवन्‌॥१॥ 


अन्वय:-हे अवेन यत्‌ त्वं समुद्रादुतापि वा पुरीषादुयनिव 
जायमानः प्रथममऋन्‍्दः | यस्य ते व्येनस्य पक्तेव हरिणस्य बाहू इव 
उपस्तुत्यं माहि जातं॑ कमौड़मप्िरस्ति स सर्वे: सत्कत्तेव्यः ॥ १ ॥ 
है | ० छह हे 
भावाथथः-अत्र वाचकलु ०-ये पर्म्यण ब्रह्मचर्यण विद्या अधी- 
यते ते सूर्यवत्‌ प्रकाशमानाः इ्येनवद्देगवन्तो म्हगवदुत्छुबमानाः 
प्रशांसित भवन्ति ॥ १ ॥ 
पदा थे: --हे ( अवन्‌ ) विज्ञानवानू विदन्‌ ( यत्‌ ) जिस कारण तू 
(समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( उत ) अथ (वा ) था ( प्रीषात्‌ ) पूर्ण कारण से 
( उद्यन्‌ ) उदय को प्राप्त होते हुए सये के तुल्य ( ज्ञायमानः ) उत्पन्न होता 
(प्रथमम्‌ ) पहिले (अक्रन्दः) शब्द करता हे ज्ञिस (ते) तेरा (इयेनस्थ) वाज्ञ के 
( पक्चा ) पंखों के समान ( हरिणस्य ) हरिण के ( बाह ) वाधा करने वाली 
भुजा के तुल्य ( उपस्तत्यम्‌ ) समीप से प्रशंसा के योग्य ( माहि, ज्ञातम्‌ ) बड़ा 
उत्पन्न हुआ काम साथक अप्ने हे सो सब को सत्कार करने योग्य दे ॥ १॥ 





॥ 
| 
) 


_र 
'. भावाथ:;-हस मन्त्र में वाचकलु० 


| 
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५६८ट ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३ | व० ११॥ 


एआकएटनरराानमरश+न नरक जन जन--+ + >००>कमसे अर जीनजमन-मआककरकान-++अजनन- थेन आजना।, 


७-६ ०२५०+२०००००>»०क-नककभ4 तक पतन हा 


जो धम यक्त ब्रह्मचय से विद्यात्रों 





हो. ७. ९ ब्् के हर 
| को पढ़ते हें वे सूय के समान प्रकाशमान वाज़ के समान वेगवान्‌ ओर हरिणा 


छ३ 


रे ३. ० 5 
के समान कूद॒ते हुए प्रशासत होते है || १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यमेन दत्त वित गनमायुनभिन्द्र एएं प्रथमों 
अध्यतिष्ठत।गन्धवों अंस्य रशनामग्भ्णात्सूराद शव 
वसवो निरंतष्ट ॥ २॥ 

यमेन । दत्तम्‌। त्रित:। एनम्‌ । अयुनक्‌ | इर्द्रः। एनम्‌ । 
प्रथमः | अधि । अतिष्ठत्‌ | गन्धवेः | अस्य । रशनाम्‌ । 
अगुग्णात्‌ | सूरात्‌ । अश्वम्‌ । वसवः। निः | अतष्ट ॥ २॥ 


पदाथ :-( यमेन ) नियामकेन ( दत्तम्‌ ) (च्ितः ) संज्भावकः । 
अन्रोणादिकस्तृधातोः कितचू प्रत्ययः ( एनम्‌ ) पूर्वोक्तमुपस्तु- 
त्यमू ( आयुनक्‌ ) शिव्पकार्य नियुज्रुजीत ( इन्द्र: ) विद्यत्‌ 
( एनम्‌ ) अन्न वाच्छन्दसीत्यप्राप्तं एत्वम्‌ ( प्रथम: ) प्रख्याते- 
मान्‌ ( अधि ) ( अतिष्ठत्‌ ) तिछ्ेत्‌ ( गन्धर्वः ) यो गां शथिवी 
धरति स वायुः ( अस्य ) ( रशनाम्‌ ) स्नेहिकां कियाम्‌ ( अग- 
ग्णात्‌ ) ग्रह्लीयात्‌ ( सूरातू ) सूयोत्‌ ( अश्वम्‌ ) आशु गमयि- 
तारम्‌ ( बसवः ) चतुर्विशतिवार्षिकब्रह्मचर्येण रृतावैद्या: ( निः ) 
( अतष्ठ ) तक्षरन ॥ २॥ 

अन्वयः-हे वसवो यूय॑ य॑ यमेन दत्तसेनं जित इन्द्रोउयुनक्‌ प्रथम 


एनमध्यतिप्ठद्गन्धवों 5सय रशनां सूराग्मश्व॑ चाण*णात्तं निरतष्ट।२॥ 





| 
। 


ऋग्वेद: मैं० है | अ० २२ | संं० १६३ ॥ जुदए, 





भावाथः-थे ममष्या विदृद्पदेदप्राप्तां विद्यां गहीत्वों विद्युज्जैनित- 
कारणादिस्ततं वायुना धृतं सूयोह्लांवितमाशुगामिनमाप्म प्रयीजयन्ति 
ते दारिद्रच्छेत्तारो जायन्तें ॥ २ ॥ 

पदार्थ: --हे ( वसव:ः ) चाँवीख वर्ष ब्रह्मचंय के सेवनसे विद्या को प्रांत 
हुए सज़्तनों | तुम ज्ञिस ( यमेन ) नियम कत्ता वायु से ( देत्तम्‌ ) दिये हुए 
( एनम ) दस पर्वोक्त प्रशंसित अधि को (€ त्रितः ) अनेकों पदार्थ वा अनेकों 
व्यवहारों को तरने वाला (इन्द्र: ) वित्तलीरूप अग्नि ( आयनक ) शिल्प कामा 
मे नियुक्त कर ( प्रथमः ) वा प्रख्यातमान्‌ पुरुष ( एनम ) इस उक्त प्रशसित 
अप्ि का ( अध्यतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता हो वा ( गन्धेः: ) प्रथिवी को धारण | 
करने वाला वायु ( अस्य ) इस की ( रहानाम्‌ ) स्नेह क्रिया को ओर ( सूरात्‌ ) 
सूय से ( अश्वम ) शीघ्रगममन कराने वाले अभि को ( अगभ्णात्‌ ) ग्रहण करे 
उस को ( निरतष्ट ) निरन्तर काम में लाओ ॥ २॥ 

भावाथे :-ज्ो मंन॒प्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर 
विज्नुली से उत्पन्न हुए कारण से फेले वायु से धारण किये सूर्य से प्रगट हुए शीघ- 
गामी आगे को प्रयोत्तन में लाते हैं वे दरिद्रपन के नाश करने वाले होते हैं | २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
सिँ ;॥ य्‌ आय € [>> म.क 
असि यमो श्रस्यांदित्यों अवैन्नसिं त्रितों गद्येन 
8. | शक कक. | कक" 
ब्रतेन । आंसि सोमेंन समया विएंक्त जआहुस्ते 
औएिं दिवे बन्धनानि ॥ ३ ॥ 
असि | यमः । असि | झादित्य: | अवेन्‌ | असिं। त्रित-। 

 गुहपेंन । ब्रतेन। असि | सोमेंन | ससया। वि5एक्त:। आह: 


ते | त्रीणि | दिवि। बन्धनानि ॥ ३॥ 





3२ 


१७० ऋग्वेद: अ० २ । झ० ३ | ब०११॥ 


पदार्थे--( असि ) अस्ति। अन्न सर्वत्र पुरुष व्यत्ययः (यमः) 
नियन्ता ( अ्सि ) अस्ति ( आदित्यः ) अऋदितावन्तरिक्ते भवः 
( झवेन्‌ ) सर्वत्र प्राप्त ( असि ) अस्ति ( ब्रितः ) सन्तारकः 
( गुह्येन ) गोप्येन ( ब्रतेन ) शीलेन ( आसे ) अस्ति (सोमेन) 
चन्द्रेणोीषघिगऐेन वा ( समया ) सामीप्ये ( विषृक्तः ) स्वरूपेण 
संपकरहितः ( आहुः ) कथयान्ति ( ते ) तस्य ( भ्ीणि ) (दिवि) 
दिव्य पदार्थ ( बन्धनानि ) प्रयोजनानि ॥ ३ ॥ 


| 


अन्वयः-हे मनुष्या यो यमो<स्यादित्यो स्यरवन्नसि गुह्येन बतेन 
परित्तोद्सि सोमन समया विषश्क्तोइसि ते तस्य दिवि चीणि बन्धना- 
न्याहुरेनं यूयं वित्त ॥ ३ ॥ 


कद 2 थे 0 श्र र हर 8 किक 
भावाथ:-यो गूढोडग्ः शथिव्यादेवाय्वोषधीषु प्राप्तोइस्ति यस्य 
पृथिव्यामन्तरिक्षे सूर्य च बन्धनानि सन्ति तं सर्वे मनुष्या विजानन्तु ॥ ३। 


हू. हे 
पंदारथ:-हे मनुप्पो ज्ञो ( यमः ) नियम का करने बाला ( असि ) है 
( आदित्पः ) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला सूर्यरूप ( असि ) हैः ( अवैन ) 
सत्र प्राप्त हे ( गुह्मेन ) गुप्त करने योग्य ( ब्रतेन ) शील से ( त्रितः ) अच्छे 
प्रकार व्यवहारों का तरने वाला ( असि ) हे ( सोमेन ) चन्द्रमा वा ओषधि 
गण से ( समया ) समीप में ( विपृक्तः ) अपने रूप से अलग ( असि ) हे 
( ते ) उस अग्नि के ( दिये ) दिव्य पदार्थ में ( त्रीणि ) तीन ( बन्धनानि ) 
कब के. 2 कर को क्र ७ ख्ु 
प्रयोत्तन अगले लोगों ने ( आहुः ) कहे हैं उस को तुम लोग ज्ञानो | ३ ॥ 


> ५. 6 कह ७०० ( ७६७. कद ७७ ने 

भावार्थ:--क्वो गूढ़ अग्नि पृथिव्यादि पदार्थों में वायु और ओषधियों में 

प्राप्त हे जिस के पृथिवी अन्तरिक्ष और सूये में कन्‍्धन हैं उस को सब मनुप्य 
जाने ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मे० है । अ० २२ | सू० १६३ ॥ ५७ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
त्रीणिं त जआहुर्दिवि बन्ध॑नानि त्रीण्यप्सु त्वीण्यन्त: 
संम॒द्रे । उतेव॑ मे वरुण*बन्त्स्यवेन्यत्रां त आह: 
परम जनित्रम ॥ 9 ॥ 
लीए | ते | झ्ाहु: | दिवि । बन्धनानि | तीएिं ।अप्‌5सु। 
त्रीएिं। अन्तारिति | समद्रे | उत5ईव। से । वरुण: । छुन्त्सि । 
अवन | यत्त | ते। आहुः | परमम्‌ | जनित्रम ॥ ४ ॥ 
पदार्थे--( तन्नीणि ) ( ते ) तव ( ऋआहुः ) वदन्ति ( दिवि 


#्- 


प्रकाशमये5म्नो ( बन्चनानि ) (तच्रीणि ) ( अप्सु ) ( त्रीएि 
( अप्रन्तः ) आभ्यन्तरे ( समुद्रे ) अन्तरिक्षे ( उतेव ) ( मे 
मम ( बरुणः ) श्रेष्ठ: ( छन्त्सि ) ऊजजेयसि ( ऋषेन ) विज्ञातः 
( यत्र ) अन्र ऋचि तुनुघेति दीघः ( ते ) तव ( आऋाहः ) कथ- 
यन्ति ( पंरमम्‌ ) प्रकृष्टमू ( जनिन्रम्‌ ) जन्म ॥ ४ ॥ 

अ्न्वय:-हे अवेन यत्र ते परमं जनिन्रमाहुस्तन्न ममाप्यस्ति 
वरुणरत्व॑ यथा छन्त्सि तथाईह छनन्‍्दयामि यथा ते च्रीणयन्तस्समुद्रे 
न्ीण्यप्स च्रीणि दिवि च बन्धनान्याहुरुतेव मे सन्‍्ति ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--अन्नोपमालं «-यथा ग्रे: कारएसूक्ष्मस्थूलानि स्वरू- 
पाएि सान्‍्ति बाय्वग्न्यपृएथिवीनां च वत्तेन्ते तथा सर्वेषां जातानां 
पदाथोनां त्रीए स्वरूपाणि सान्ति | हे विहून्‌ यथा तव विद्याजन्म 
प्रकष्ठमस्ति तथा ममापि सस्‍्थात्‌ ॥ ४ ॥ 


) 
) 
) 


| नल ७ कक» जनम -िनन -कन- 3. चलीज-++कमममम 


५७२ ऋग्वेद: झ० २ | आअ० ३ | व० ११॥ 


पदाथे :-हे ( अवेनू ) विशेष ज्ञान वाले सज्जन ( यत्र ) जहां (ते ) 


तेरा ( परमम्‌ ) उत्तम ( जनित्नम्‌ ) क्षम्प ( आहुः ) कहते हैं वहां मेरा भी 
बे जे 


उत्तम जम्म है ( वरुण: ) श्रेष्ठ तूं जेसे ( छानिस ) बलवान होता है वेसे में 
बलवान होता हूं जेसे ( ते ) तेरे ( त्रीणि ) तीन ( अन्तः ) भीतर ( समंद्रे ) 
अन्तरिक्ष में ( त्रीणि ) तीन ( अप्स ) जलों में (त्रीणि ) तीन ( दिवे ) 
प्रकाशमान आगे में भी ( बन्धनानि ) वन्धन ( आहः ) अगल लनों ने कहे 
हैं ( उतेव ) उसी के समान ( में ) मरे भी हें॥४॥ 

भावाथः-5दस मन्त्र में उपथालं०--जतेसले आग्रि के कारण सूक्ष्म और 

चेक आप ते ५ को 0 का ० 
स्थूल रूप हैं वायु, अग्रि, जल ओर पूथिवी के भी है वेसे सब उत्पन्न हुए 
पदाथों के तीन स्वरूप हैं | हे विद्वान त्ेसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वेसा 
मेरा भी हो ॥ 9 ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी छक्वि० ॥ 

*] मेन झफा ७, 6. 
दमा तें वाजिन्नक्माजनानीमा शाफानों सनि- 
तनि | | ७०. | | 

तुर्निधानां । अत्रा ते भद्रा रंशना अंपश्यमतस्य 


या अंभिरत्तन्ति गोपाः ॥ ५॥ १११ 
उमा | ते | वाजिन | अव5मा्जनानि | इमा । झफा- 
नांमू । सनितः । निधाना | अत्र । ते । भद्गाः | रझनाः । 
अपहयम्‌ | ऋतस्य॑ । या:। अभि८रक्षन्ति। गोषाः।५॥१ १॥ 
पदार्थ :- ( इमा ) इमानि ( ते ) तक ( वाजिन ) विज्ञान- 
वन्‌ ( अबमाजेंनानि ) शोधनानि ( इमा ) इंमानि ( शफानाम्‌ ) 
शं फणान्त तेषाम्‌ । अताएन्येम्योपि दश्यत इलि' डए ( सनितः ) 


ऋगण्वेद: मं० १ | अ० २२ । सू० १६३ ॥| ५७३ 





संविभाजकर्य ( निधाना ) निधानानि (अन्न ) अनभ्। ऋचि तुनु- 
घोति दीघेः ( ते ) तस्य ( भद्गाः ) मजनीयाः (रशनाः ) आरस्वा- 
दनीयाः ( ऋपश्यम्‌ ) पश्येयम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य कारएस्य 
(या: ) ( अभिरक्ञान्ति ) सवेतः पालयन्ति ( गोपाः ) रक्षका॥५॥ 

अन्वय:-हे वाजिन यानीसमा ते शफानामवमाजेनानि यानीमा 
सनितुर्निंधाना सन्ति यासत ऋतस्य भद्रा रशना गोपा ऋभेरक्षन्ति 
च तान्‌ पूवोक्तानत्राइहमपश्यम्‌ ॥ ५॥ 

रु छ्‌ एड $ $ # ७ ५ ७ 

भावाथः-ये$नुक्रमात्‌ सर्वेषां पदाथानां कारएं संयोगं च 
जानन्ति ते पदार्थवेत्तारो भवन्ति ॥ ५॥ 

पदाथे :--हे ( वाज़िनू ) विज्ञानवान्‌ सज्जन ज्ञो (इमा ) ये ( ते ) आप 
के ( शफानाम्‌ ) कल्याण को देने वाले व्यवहारों के ( अवमानेनानि ) शोधन 
वा जो ( इमा ) ये ( सनितु: ) अच्छे प्रकार विभाग करते हुए आप के ( निधाना ) 
पदाथों के स्थापन करने हैं ओर (या: ) ज्ञो (ते ) आप के ( ऋटतस्य ) 
सत्य कारण के ( भद्गा: ) सेवन करने ओर ( रशनाः ) खाद लेने योग्य पदाथों 
को ( गोपाः ) रक्षा करने वाले ( अभिरत्षन्ति ) सब ओर से पालते हैं उन 
सब पदार्थों को ( अत्र ) यहां में ( अपठयम ) देखू.॥ ५ ॥ 

भावाथेः “जो मनुष्य झनुक्रम अथात्‌ एक के पीछे एक एक के पीछे एक ऐसे क्रम 
से समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को ज्ञानते हैं वे पदार्थवेत्ता होते. हैं ॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी बिं० ॥ 
नें िआ | 4 
आत्मान ते मनंसारादंजानामवों दिवा पत- 
ब० कक है शिरों ०८ (५ ० हु सुगेभि हा 
न्‍्तं पतड़्म । शिरों अपरय पर्थिभिः र- 
रे $ (2० । 
रेणमिजेहमान पतात्रे ॥६ ४ 


ती3-ज 3 “55 तले ++ अजड लि ज-जज --+>- 8... -. 


७ अन्‍मन->»नकक- 


५७४ प्रस्वद: अ० २ | अ० ३। व० १२॥| 








 आत्मान॑म्‌ | ते। मनंसा। आरात। अजानाम | अब: 

दिवा | पतयन्तम्‌ | पतह्ञम्‌। शिरः | अपरयम्‌ | पथि5सिः । 
 सुध्गेनिः | अरेणु(मि: | जेहमानम्‌ । पतत्रि ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:- ( आत्मानम्‌ ) सर्वाधिष्ठातारम्‌ ( ते ) तव (सनसा ) 
विज्ञानेन ( आरात ) दूरात्‌ समीपाद्दा ( अजानाम्‌ ) जानीयाम्‌ 
( अवः ) रक्षणम्‌ ( दिवा ) दिव्यन्तारिज्षे ( पतयन्तम्‌ ) गमय- 
न्तम्‌ ( पतड़म्‌ ) यः प्रातियातं गच्छाति तम्‌ ( शिरः ) यच्छीयते 
तदुत्तमाड़मू ( अपध्यम्‌ ) पश्येयम्‌ ( पथिमिः ) (सुगेभिः ) 
सुखेन गमनाधिकरऐेः ( अरेणुभिः ) अविद्यमानरजरपरीं: ( जेह- 
मानम्‌ ) प्रयतमानम्‌ ( पतत्रि ) पतनशीलम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे विदन यथा5हं ते तवात्मानं मनसा55रादपर्य तथा 
त्वे मदात्मानं पश्य यथाहूं तवावः पतन्नि शिरो5पव्यं तथा त्वं ममे- 
तत्पश्य यथाउरेणुमिः सुगोभि: पथिमिर्जेहमानं दिवा पतयन्तं पत- 
ड्मग्रेमश्वमजानां तथा त्वमपि पश्य ॥ ६ ॥ 

भावाथैः-ञत्र वाचकलु »-ये स्वपरात्मविदों विज्ञानिनोत्पलन- 
कार्यपरीक्षाह्दरा कारणगुणान्‌ जानन्ति सुखेन विद्वांसो मवन्ति ये 
5नावर्ण रजायोगविरहे $न्तरिक्ते 5ग्न्यादि योगेन विमानानि चाल्यन्ति 
ते द्रमपि देश सद्यो गन्तुमहेन्ति ॥ ६ ॥ 

पदाथेः--हे विद्दन्‌ जैसे में ( ते ) तेरे ( ऑत्मानम्‌ ) सब के आधिष्ठाता 
आत्पा को ( मनस्रा ) विज्ञान से ( आरात्‌ ) दूर से वा निकट से (अपड्यम ) 


| देखे वैसे तूं मेरे आत्मा को देख लेखें में सरे ( ऋबः ) पालने को वा (पतत्रि) 


श्। 


ऋगगेद: मं० ह१। अ० २२ । सू० १६३ ॥ ७५७५ 
गिरने के स्वभाव को और ( शिरः ) ज्ञों सेवन किया ज्ञावा उस शिर को 
देख वैसे तूं मेरे उक्त पदाथ को देख लेसे ( अरेणुमिः ) धूलिसे रहित (सुगेभिः) 
सुख से जिन में ज्ञावे उन ( पथिमिः ) मार्गों से ( लेहमानम्‌ ) उत्तम यत्र 
करते ( दिवा ) अन्तरिक्ष में ( पतयन्तम ) ज्ञाति हुए ( पतड़गम ) प्रत्येकस्थान 
में पहुंचने वाले अधिरूप घोड़े को ( अज्ञानाम्‌ ) देखूं वैसे तूं भी देख ॥ ६ | 

भावाथे: «दर पन्त्र मं वाचकलु ०--ज्ञो अपने वा पराये आत्पा के ज्ञानने 
_ वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की पर्रीक्षा द्वारा कारण गुणों को ज्ञानते हैं वे सुख 
| से विद्वान्‌ होते हें जो विन ढपे विन धूल के संयोग अन्तरिक्ष में अभि आदि 
पदार्थों के पोग से विमानादिकों को चलाते हें वे दूरदेश को भी शीघ्र ज्ञाने 
को योग्य होते हैं || ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
! | + 40 गों शी 
ञत्रां ते रूपमृतममंपश्यं जिगीषमाणामेष ऋा 
२ 6 जे नव्ठ ८ 
पदे गोः । यदा ते मत्तों अनु भोगमानव्ठादिदयग- 
2. #/० ४ 
सिष्ठ ओ्ोषधीरजीग: ॥ ७9॥ 
भत्र | ते | रुपम्‌ | उत्ःततमम्‌ | अपरयम्‌ । जिगीष- 
माएम्‌ | इष: | झा | पदे | गो: | यदा। ते। मत्तें: । झनु। 
भोगम्‌ । भानद । आतू । इत्‌ । यसिष्ठ:। ओष॑धीः । अजी- 
गरिति ॥ ७॥ 
के /< / 
पदार्थ:-( अत ) अस्मिन्‌ विद्यायोगाभ्यासव्यवहारे | अब 
ऋचि तुनधेति दीघे: (ते ) तव ( रूपम्‌ ) स्वरूपम्‌ ( उत्तमम्‌ ) 
उत्कृष्टम्‌ ( ऋपश्यम्‌ ) पश्येयम्‌ (जिगीषमाणम्‌) जेतमिच्छन्तम्‌ 


५७६ ऋग्वेद अ० २। अ७ ३ | ब० १२॥ 


( इषः ) अनलाने ( हरा) ( पदे ) प्राप्तव्ये ( गोः ) शथिव्या: 
( यदा ) यस्मिन्‌ काले ( ते ) तव ( मत्तेः ) मनुष्यः ( अनु ) 
( भोगम्‌ ) ( आनट ) प्राप्रोति । अन्न नक्षतेगंतिकमंणो लडिः 
छन्दस्यापि दृश्यत इत्याडागम:। नक्षतीति गतिकमो निघं० २।१४ 
( आत्‌ ) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एव ( ग्रसिष्ठः ) अतिशमयैन ग्रासिता 
( ऋओषधीः ) यवादीन्‌ ( अजीगः ) भूशं प्राप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे विदन यदा ग्रसिष्ठो मत्तोइनुभोगमानद्‌ तदादि- 
दोषधीरजीग:। यथा5बा5हं ते जिगीषमाणमुत्तमं रूपमापश्यं गो: पदे 
त इृषः प्राप्नुयाम्‌ तथा त्वमप्येव विधायेतत्‌ प्राप्नुहि ॥ ७ ॥ 


एः हर बिक सर ० सर 
भावा्थः--उद्योगिनममेव भोगा उपलभनन्‍्ते नालसं ये प्रयत्नेन 
पदाथवियाँ गह्नन्ति तेउत्युत्तमां प्रतिष्ठा लभन्‍्ते ॥ ७ ॥ 


ए 8] हि द 

पदा थे:--हे विद्वान्‌ (पदा) ज्ञव ( ग्रसिष्ठ: ) अतीव खाने वाला (मत्तः) 
मनुष्य ( अनु, भोगम्‌ ) अनुकूल भोग को ( आनट ) प्राप्त होता है तब 
( आत्‌ , इत्‌ ) उसी समय ( आओपषधीः ) यवादि ओषाधेयों को ( अज्ीगः ) 
निरन्तर प्राप्त हो जैसे ( अंतर ) इस विद्या ओर योगाभ्यास व्यवहार में में (ते) 
तुम्हारे ( जिगीषमाणंम्‌) जीतने की इच्छा करने वाले (उत्तमम्‌ ) उत्तम (रूपम्‌) 
रूप को ( आ, अप'यम्‌ ) अच्छे प्रकार देखूं और ( गोः ) प्रथिवी के ( पदे ) 
पाने योग्य स्थान में ( ते ) आप के (इषः ) अकद्मादिकों को प्राप्त होऊ वेसे 
आप भी ऐसा विधान कर इस उक्त व्यवहारादि को प्राप्त होओ || ७ ॥ 


भ ट्‌ जिन हि हे 8 

(वार्थ:-उद्योगी पुरुष हीं को अच्छे २ पदार्थ भोग प्रांप्त होते हैं किन्तु 
आलस्य करने वाले को नहीं जो यत्न॑ कें साथ पदार्थविद्या का ग्रहणों करते हैं 
वे अतिउत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होने हैं | ७ ॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ०२२ | सू० १६३ ॥ ५७७ 


पनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि०॥ 
अन॑ त्वा रथी अन मय्यों अवन्नन गावोषइन 
भगंः कनीनांम । अन ब्रातांसस्तव॑ सख्यमयरन 
देवा म॑मिरे वोय्ये ते ॥ ८ ॥ 
अनु । त्वा। रथ: | अनु । सस्यें: | अवेन । अनु । गाव॑:। 
झन॑ | भगग: | कनीनाम्‌ | अनु । वरातासः । तव॑ । सख्यम्‌ 
ईयः | अनु । देवा: । ममिरे | वीयें म्‌ | तेः ॥ < ॥ 
पदार्थे:-( ह्रनु ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( रथः ) विमानादियानम्‌ 
( अनु ) ( मर्यः ) मरणधमो मनुष्यः ( अवेन्‌ ) अश्ववद्धत्तमान 
( ऋनु ) ( गावः ) घेनवः ( अनु ) ( भगः ) ऐेश्वयेम्‌ ( कनी- 
नाम्‌ ) कामयमानानाम्‌ ( अनु ) ( बातासः ) ब्रतषु सत्याचर- 
ऐषु भवाः ( तव ) ( सख्यम्‌ ) सख्युभोवः कम वा ( इयुः ) 
प्राप्नयुः ( अनु ) ( देवाः ) विद्वांस: ( ममिरे ) निर्मिमते (वीयेम) 
पराक्रमम्‌ ( ते ) तव ॥ ८ ॥ 
जामका,:-हे अवेस ये त्वाइनु रथो5नु मण्योपनु गावः कमीना- 
मनु भगो ब्रातासो देवास्ते वीयमनु ममिरे ते तस्य तब सख्यम- 
न्वीयु: ॥ ८ ॥ 
भावार्थ ज्यथा5प्रिमनुयानाने मनुष्या गच्छन्ति तथा&६ध्यापको 
पदेदकावनु किज्ञानं लभन्‍ते ये विदुष: सरबवीन्‌ कुवेन्ति ते सत्या- 
चारा - ब्ीयेवन्तो जायब्ते ॥ ८ ॥ 





३ 
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पदाथ *-हे ( अवन्‌ ) घोड़े के समान वत्तमान जिस ( त्वा ) तेरे (अनु) 


पीछे .( रथः ) विमानादि रथ फिर ( अनु ) पीछे ( मण्यं: ) मरण धर्म रखने 
धाला मनुष्य फिर ( झनु ) पीछे ( गाव: ) गोयें और ( कनीनाम्‌ ) कामना 
करते हुए सज्जनों के ( अनु ) पीछे ( भगः ) ऐश्वये तथा ( व्रातासः ) सत्य 
आचरणों मे प्रसिद्ध ( देवा: ) विद्ान जञ्ञन ( ते ) तेरे ( वीयम्‌ ) पराक्रम को 
(झन, ममिरे) अनुकूलता से सिद्ध करते हें वे उक्त विद्वान (तव) तेरी ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता वा मित्र के काम को ( अन, इेयु: ) अनुकूलता से प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ 


₹ः झ कर रु हे ल्‍ 
भावाथे-ज्षेसे अग्रि के अनुकूल विमानादि यानों को मनुष्य प्राप्त होते 


हैं वेसे अध्यापक और उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हें जो विद्वानों 
कर. $ुष हज ० छटेे ५ हें 
को मित्र करते दें वे सत्याचरण शील ओर पराफ़मवान होते हैं || ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
हिरंण्यशक्भी 5यों अस्य पादा मनॉजवा अव॑र 
इन्द्र जरासीत । देवा इर्दस्य हविरदमायन्यों 
पव॑न्तं प्रथमों अध्यातेंठत्‌ ॥ ९॥ 
हिर॑ण्य5ख्द्टः । अयेः । अस्य । पादाः:। मनः5जवाः । 
भवेर:। इन्द्र: । आसीत। देवा: । इत्‌। अस्य। हविः5श्र्यम्‌ । 
झयन्‌ । यः । अवैन्तम्‌ | प्रथम: । अधिइअतिप्ठत्‌ ॥ ९, ॥ 
पदार्थे:--( हिरण्यशूडूः ) हिरणयानि तेजांसि शूड्ाणीव यस्य 
सः ( ऋयः ) प्राप्तिताधकाः धातवः ( अस्य ) विदयुद्रपस्याउ्नेः 
( पादा: ) पद्नन्ते गच्छन्ति येस्त इब (मनोजवाः) मनोवह्वेगवन्तः 
( ऋवबरः ) अवोचीनः ( इन्द्र: ) सख्यः ( आसीत ) अस्ति 


ऋग्वद: में० १ । अ० २२ | सू० १६३ ॥ ७५७९ 


( देवा: ) विद्वांसो भूम्यादयों वा ( इत्‌ ) एवं ( अस्य ) ( हथि- 
र्यम्‌ ) अत्तुं योग्यम्‌ ( आयन ) आप्नुवन्ति (यः) ( अवन्तम्‌ ) 
वेगवन्तमप्रिमश्वम्‌ ( प्रथमः ) प्रख्यातः ( अध्यतिष्ठत्‌ ) अधि- 
छाता भवति ॥ ९ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यो हिरण्यशुद्रों यस्याइस्थ सनोजवा ऋयः 
पादाः सान्ति सोइवर इन्द्र आसीत्‌ । यः प्रथमो5बन्तमध्यतिष्ठथ्- 


स्या:स्य हविरदमिदेवा आ्आयन्‌ स बहुव्यापी विद्यहिपोउ5प्रिरस्तीति 
विजानीत ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:-अस्मिञ्ूजगति तिधा$म्रिवर्तते एको5तिसूक्ष्म: कार- 
णाख्यो द्वितीयः सूक्ष्मो मूत्तंद्रव्यव्यापी ठृतीयः स्थूलः सूयोदिस्व- 
रूपो य इमं गुणकमस्वभावतो विज्ञाय संप्रयुञ्जजते ते सततं साखिनो 
भवान्त ॥ ९ ॥ 

पदाथे: >हे मनुप्यो ज्ञो ऐसा हे कि ( हिरण्यशडग: ) जिस के तेत्न: 
प्रकाश शबःगों के समान हैं तथा जिस ( अस्प ) इस विज्ञलीरूप आप्मि के 
( मनोज्ञवा: ) मन के समान वेग वाले ( अयः ) प्राप्तिसाधक धातु ( पादाः ) | 
लिन से चलें उन पेरों के समान हैं वह ( अवरः ) एक निराला ( इन्द्र: ) 
सूर्य ( आसीत्‌ ) है और (यः) जो ( प्रथम: ) विख्यात ( अवेन्तम ) वेग वाले 
अखश्वरुप भ्रि का ( अध्यतिष्ठत्‌) अधिष्ाता होता मिस (अस्य) इस के सम्बन्ध 
में ( हविरदम्‌ ) खाने योग्य होमने के पदाथे ( इत्‌ ) ही को ( देवा: ) विद्वान्‌ 
वा भूमि आदि तेंतीश देव ( आयन्‌ ) प्राप्त हैं बढ बहुतों में व्याप्त होने वाल्ा 
विज्नली के समान अप्नि है ऐसा जानो ॥ ९ ॥ 
- भावाथेः-दुस्त जगत्‌ में तीन प्रकार का अधि हे एक अतिसूक्ष्म लो ! 
कारण रूप कहाता दूसरा वह ज्ञो सूक्ष्म मूर्सिमान्‌ पदार्थों में व्याप्त होने वाला | 
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और तीसरा स्थूल सूर्यादे खरूप वाला ज्ञो इस को गुणा कम और रमाव से 


७... आर आन 


ज्ञान कर इस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरन्तर सुख्वी होने हें ॥० ॥ 


पनस्तमव वषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


इमान्तांस: सिलिंकमध्यमास: सं शूरणासो 
दिव्यासो तअत्यां:। हंसाइव श्रेणिशञञों यर्तन्ते यदा- 
जिपूर्दिव्यमज्ममश्वां: ॥ १० ॥ १२॥ 
डउमे(अन्तासः | सिलिक5मध्यमासः। सम्‌ । श्रंणासः 
दिव्यासः: । अत्यां: । हँंसा:5इव | श्रेणिशा: | यतन्ते । यत। 
आक्षिप: | दिव्यम्‌ | अज्समम्‌ | अश्वा:॥ १० ॥ १२ ॥ 
पदाथ:-( इंमान्तास: ) कंपनानता: ( सिलिकमध्यमासः ) 
सिलिकानां मध्ये भवाः ( सम्‌ ) (शूरणास:) हिंसका कलायन्चता- 
ड़नेन प्रकाशमाना: ( दिव्यास: ) विव्यगुएकमंस्वभावाः (अरत्या:) 
अतितं शीलाः ( हंसाइव ) हंसपातक्तिवत्‌ (श्रेणिशः ) पढ़क्तिव- 
दत्तेमानाः ( यतन्ते ) यातयन्ति । अन्तभोवितण्यथेः ( यत्‌ ) ये 
( अ्रक्तिपु: ) व्याप्नुवन्ति ( दिव्यम्‌ ) दिवे भवम्‌ ( अज्मम्‌ ) 
गमनाघिकरएं मागेम्‌ ( अश्वा: ) आशुगन्तारः ॥ १० ॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो यद्ये सिलिकमध्यमास इमोन्तास: शूरणासों 
दिव्यासोइत्या अश्वा हंसाइव श्रेणिह्: संयतन्ते दिव्यमज्ममात्ति- 
पुस्तान्वाय्वप्निजलादीन कार्य्येषु संप्रयुद्ग्ध्वम्‌ ॥ १० ॥ 


ऋग्वेद: में० | अ० २२ | सू० १६३ ॥ ५८? 


पे # » ला जा 4 #"< [ 

भावाथे-ये शिलिकादि यन्तरेस्संघर्षितेम्यः पदार्थेभ्यो विद्यदा- 

दीनुत्पादय यानादिषु संप्रयोज्य कार्यसिद्धि कुवोन्ति ते मनुष्या 
महतीं श्रियं लभन्ते ॥ १०॥ 


द पदार्थ :--हे विद्वानों ( यत्‌ ) ज्ञी (सिलिकमध्यमासः ) स्थान में प्रसिद 
हुए ( इमान्तासः ) कम्पन जिन का अन्त ( श्रणासः: ) हिंसक अर्थात्‌ 
कलायन्त्र को प्रवलता से ताड़ना देते हुए प्रकाशमान ( दिव्यासः ). दिव्यगुण 
कमे स्वभाव वाले (अत्या:) निरन्तर ज्ञाने वाले (अस्वाः) शीघ्र जाने वाले अग्न्यादे 
रूप थोड़े (हूसाइव) हँंसों के समान (श्रेणिशः) पड़क्तिसी किये हुए वत्तमान 
(सं,यतन्ते) अच्छा प्रय्न कराते हैं और (दिव्यमू) अन्तरिक्ष में हुए ( अज्मम्‌ ) 
मांगे को (आक्तिषु:) व्याप्त होते हें उन वायु अधि ओर ललादिकों को कार्यों 
में अच्छे प्रकार लगाओ ॥ १० ॥ 


पे ० 8. गे (१ ७0 छ् गे 
भावाथः-ज्ञो शिलिकादि यन्‍्त्रों से अरथात्‌ ज्ञिन में कोठे दर कोठे कला 
के होते हैं उन यन्त्रों से विज्ुजी आदि उत्पन्म कर औ 
में उन का संप्रयोग कर काये सिद्धि को करते 
० 
को पाते है ॥ १० ॥ 


कर अभ्र 
कर ७. 
हव 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तव शरीर पतयिष्ण्व॑वेन्तव॑चित्तं वार्तदव 
प्रजीमान्‌ । तव शुड़्ांणि विष्िता पुरुवारंण्ज्ष 
जभुराणा चरन्ति ॥ ११ ॥ 

तव | दारीरम्‌ | पतयिष्णु । अवैन | तव॑ । चित्तम | 
कात॑ः5इव । भरजीमान । तव॑ | शुड्ाँणि । विउस्थिता | 
पुरुलला । अरण्येषु | जभुराणा | चरन्ति ॥ ११ ॥ 


र विमात्र आदि यानों 
मनुप्य बड़ी भारीलक्ष्मी , 
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| 
| 
। 
। 
। 
| 
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पदार्थ:--( तव ) ( शरीरम्‌ ) ( पतयिष्णुः ) गमनशीलम्‌ 
( आवबन ) गन्तसश्ववद्त्तेमान ( तव ) ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरणम्‌ 
( बातडव ) ( भध्रजीमान्‌ ) गतिमान्‌ ( तव ) ( शड़्गाएणि ) 
डड़गडव उच्छितानि कमाणि ( विछ्ठिता ) विशेषेण स्थितानि 
( पुरुता ) पुरुषु बहुषु ( अरण्येषु ) वनेषु ( जभुराणा ) अत्यन्त 
पुष्टानि ( चरन्ति ) गच्छन्ति ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-हे अवेन्‌ यथा पतयिष्णु यान॑ तथा तव शारीरं ध्रजी- 
मान्‌ वातइव तब चित्त पुरुआाईरण्येषु विष्ठिता जर्भुराणा शुइगा- 
ण्यप्रेश्वरन्ति तथा तवेन्द्रियाणि प्राशाश्व वत्तेन्ते ॥ ११ ॥ 

भावाथः-चै: प्रचालिता विद्युन्मनोवद्गच्छति शेलशदग- 
वबद्यानानि रच्यन्ते ये च वनाभ़्निवदग्न्यागारेषु पावकं प्रज्वाल्य 
यानानि चालयन्ति ते सबेत्र भूगोले विचरन्ति ॥ ११ ॥ 

पदार्थ: “हे ( अवेनू ) गमनशील घोड़े के समान वत्ताव रखने वाले 
से ( पतयिष्णु ) ग्रमशील विमान आदि यान वा ( तव ) तेरा (शरीरम ) 


दारीर वा ( ध्रत्नीमान्‌ ) गति वाला ( वात इव ) पवन के समान ( तब ) तरा 
( चित्तम्‌ ) चित्त वा ( परुत्रा )बहत ( अरण्येष ) बनों में ( विष्तिता ) विशे- 


| घता से ठहरे हुए ( क्रभराणा ) अत्यन्त पुष्ठ ( शब्गारिण ) सींगों के बुल्य 


ऊंचे वा उत्कृष्ट अत्यत्तम काम अग्नि से ( चरन्ति ) चलते हैं बेसे ( तब ) 


तेरे इन्द्रिय और प्राण वक्तेपान हैं ॥ ११ ॥ 


भावाथ:-जनिहनों ने चलाई हुई विज्ञुली मन के समान जाती वा पवेतों 


के शिखरों के समान विमान आदि यान रचे हैं ओर लो बन की आग के 


समान अप्रि के घरों में अधि जला कर विमान आदि सरथों को चलाते हैं थे 


। सर्वत्र भूगोल में विचरते हैं | ११ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २२। सूृ० १६३ ॥| धरे ! 
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-पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
उप प्रागाच्छसन॑ वाज्यर्वा देवद्रीचा मर्नसा 
दीध्यांनः । अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चा- 


व्कवयों यन्ति रेभाः ॥ १२ ॥ 
उप॑ | प्र । अगात्‌ । इस॑नम्‌ । वाजी। अवो | देवद्रीचा | 
सनसा। दीध्यानः।अजः | परः। नीयते | नाभिः | अस्य | 
अनु | पश्चात्‌ । कवय॑ः | यन्ति | रेभा: ॥ १२ ॥ 
€ 

पदाथ:--( उप ) ( प्र ) ( अगात्‌ ) गच्छति ( शसनम्‌ ) 
हिंसनं ताडनम्‌ ( वाजी ) वेगवान्‌ ( अ्रवों ) अश्वइव ( देव- 
द्रीचा ) देवान्‌ विदुषो5ञचता (मनसा) (दीध्यान: ) देदीप्यमानः 
( अज: ) जन्मरहित: ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( नीयते ) ( नाभि: ) 
बन्धनम्‌ ( अस्य ) ( अनु ) ( पश्चात्‌ ) ( कवय: ) मेघाविन: 
( यन्ति ) प्राप्॒वन्ति ( रेमाः ) विदितशब्दविद्या:॥ १२ ॥ 

खअन्वयः-यो दीध्यानो5जो वाज्यवो देवद्रीचा मनसा$सय शस- 
नमुपप्रागाद्येना$स्थ नाभिः पुरः पश्चाव्व नीयते ये रेमा: कवयो३नु- 


ञ 
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। 
। 


यन्ति तं॑ सर्वे संसेब्यन्ताम्‌ू ॥ १२ ॥ 


भावार्थे:-नहि कषेणताडनदीलपविद्याभ्यो विना अप्न्यादयः 
पदार्थों: कायेसाधका जायन्ते ॥ १२ ॥ 





ध्टडे ऋग्वेद: झ० २। अ० ३। घव० १३॥. 


पदार्थ :--ज्ो ( दीध्यानः ) देदीप्यमान ( अछ:ः ) कारणरूप से झत्नन्मा 
( वाज्ञी ) वेगवान्‌ ( अवो ) घोड़े के समान अप्ने (देवद्वीचा ) विद्वानों का 
सत्कार करते हुए ( मनसा ) मन से ( अस्य ) इस कलाघर के ( शसनमू ) 
ताड़न को ( उप, प्रागात्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त किया जाता है जिस से इस का 
( नाभि: ) बन्धन ( पुरः ) प्रथम से ओर ( पश्चात्‌ ) पीछे ( नीयते ) प्राप्त 
किया ज्ञाता है ज्ञिस को ( रेभा: ) शब्द विद्या को ज्ञाने हुए ( कवयः ) मेधावी 
बुद्धिमानू जन ( अनु, यन्ति ) अनुग्रह से चाहते हैं उस को सब सेवें ॥ १२॥ 
भावाथे :-खेंचना वा ताड़ना आदि शिल्प विद्याओं के बिना आपि आदि 
पदार्थ कार्यों के सिद्ध करने वाले नहीं होते हें ॥ १२ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
उप प्रागांत्परमं यत्सथस्थमंवा अच्छां पितरे 
मातरँ च। अया देवाज्जुष्टतमी हि गम्या अथा 
शांस्ते दाशषे वार्य्याणि ॥ १३ ॥ १३ ॥ 
उप॑ | प्र | अगात्‌ | परमम । यत्‌ । सध<स्थ॑म्‌ | अवॉोन। 
अच्छ । पितरंम्‌। मातर॑म्‌। च। अय | देवान्‌। जुष्टतमः | 
हि । गम्याः। अथ । आ । गशास्ते । दाशुषें । वाय्यो- 
णि॥ १३॥ १३॥ 
पदार्थ “(उप ) ( प्र ) ५ अगांत्‌ ) गच्छन्ति ( परमम्‌ ) 
प्रकष्टम्‌ ( यत्‌ ) यः( सघस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ ( अवोन ) ऋगनन्‍या- 
ययश्वान्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌। अन्च निपातस्य चेति दीघें: ( षित- 
रमू ) जनकमध्यापकं वा ( सातरम्‌ ) जबनीं विद्यां वा. (च ) 
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( अद्य ) अस्मिन दिने | अत निपातस्य चेति दीघे: ( देवान ) 
विदुषो दिव्यान भोगान्‌ गुणान्‌ वा ( जुष्टतमः ) अतिशयेन सेव- 
मान: ( हि ) किल ( गम्याः ) गन्तु योग्या: ( अ्रथ ) ( आ ) 
( शास्ते ) इच्छाति ( दाशुषे ) दात्रे ( बायाएणि ) वर्चु योग्याने 
सुवानि ॥ १३॥ 

अन्वय'-यद्यो देवान जष्ठतमोदवॉनय परम सपस्थं मातरं 
पितरं चाच्छोपप्रागादथ दाशुषे वायाणि हि गम्याः प्रियाश्वा शास्ते 
सोइत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:-ये माठपिबा55चार्ये: प्राप्शिक्षाः प्रशस्तस्थाननिवा- 
सिनो विद्वत्सडगप्रियाः सर्वेषां सुखदातारो वत्तेन्ते ते5च्ोत्तममानन्द॑ 
लभनन्‍ते ॥ १३ ॥ 

अस्मिन सक्ते विदृद्दियुदुगुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूववेसूक्ता- 

र्थन सह सढमतिर्बया ॥ 

इति त्रिषष्टयुत्तरं झततमं सूक्त चयोदशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 

पदार्थ ;--( यत्‌ ) जो ( देवान्‌ ) विद्वान वा दिव्य भोग ओर गणों को 
( ज्ुशवम: ) अतीव सेवता हुआ ( अवॉन्‌ ) अधि आदि पदार्थरूपी घोड़ों को 
( अद्य ) आज़ के दिन ( परमम्‌ ) उत्तम ( सधस्थम ) एक साथ के स्थान 
को ( मात्तरम्‌ ) उत्पन्न करने वाली धाता ( पितरं, च ) ओर जन्म कराने 
वाले पिता वा अध्यापक को ( अऋच्छ, ठप, प्रागात्‌ ) अच्छे प्रकार सब ओर से 
प्राप्त होता ( अथ ) अथवा ( दाशणे ) देने वाले के लिये ( वाय्योरणि ) 
स्वीकार करने योग्य सुख और ( हि ) निश्चय से ( गम्याः ) गमन करने योग्य 
प्यारी ख्तियों वा प्राप्त होने योग्य क्रियाओं की ( आ, शास्ते ) आशा करता 
है वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ १३॥ 


्छे 


८६ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३ । ब० १७ ॥ 


९ छ हा ३२0 का इज धर 4 ७००. लत 
भावा थे ;---ज्ञो माता पिता और आचाये से शिक्षा पाये प्रशंसित स्थानों के 
निवासी विद्वानों के संग की प्रीति रखने वाले सब के सुख देने वाले वत्तमान 


जो १ ७. + श छू आर 
हैं वं यहा उत्तम आनन्द का प्राप्त हात है ॥ १४ ॥ 


दस सक्त में विद्ान ओर विज्ञली के गणों का वणन होने से इस सक्त 


रु 


के अथे की पिछिले सक्त प्र के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


जि हा... चर + (१ 
यह एक सो लिरसठ का सक्त ओर तेगहवां वर्ग समाप्त हुआ || 


अस्येत्यस्थ द्विपजचाशदचस्य चतुष्पष्ट्युत्तरस्थ शततमस्य सृक्तस्य 
दीघेतमा ऋषि: । अस्येत्यारभ्य गौरीमिमायेव्येतदन्‍्तानामेकचत्वा- 
रिंशतों मन्त्राणां विश्वेदेवा: । तस्याः समुद्रा इत्यस्थाः पृवेभागस्य 
वाक्‌ । उत्तराद्टस्याप: | शकमयमित्यस्या: पुरोभागस्य शकधूम: । 
चरमभागस्य सोमः। त्यःकेशिन इत्यस्या अम्निवायुसूयो:। चत्वारि- 
वागित्यस्या वाक्‌ । इन्द्रमित्यस्याः कृष्णं नियानमित्यस्याश्व सूर्यः। 
द्ादश प्रधय इत्यस्याः संवत्सरात्मा कालः | यस्ते स्तन इत्यस्याः 
सरस्वती । यज्लेनेत्यस्या: साध्या: | समानमेतदिव्यस्याः सूर्य: प्जन्यो 
वा$प्यो वा। दिव्य सुपणमित्यस्था: सरस्वान्‌ सूर्यो वा देवता: ॥ 
१।९।२७। ३५ | ४० | ५० | विराट त्रिष्पप्‌ ३। ४। ५ । 
६।७।८।११। १८।२६।३१।३३॥३४।३७। ४३ । 
४६।४७।४९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ (२॥१०।१३।१६ | १७ । 
१९॥२१(२१४।२८।३२।५ २त्रिप्ठप्‌ १ ४।३ ९४ १। 
४४। ४५ भुरिक्‌ त्रिप्प्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: । 
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१२|१५। २३ जगती। २९१३६ निचृज्जगती छन्दः । निषाद: 
स्वर: । २० भुरिक्‌ पक्किः:। २९। २५ ४८ सर्वराट्‌ 
पड्डिः ३०। ३८ पदक्तिश्डन्दः | पत्नचम: स्व॒रः | 
४२ भुरिक्‌ वहतोी छनन्‍्दः । मध्यम: 
स्वरः | ५७१ विराडनुष्ठप्‌ छन्‍्दः। 
गान्धारः स्वरः ॥ 
हप्रथ त्रिविधाप्रिविषयमाह ॥ 
अब एकसों चॉसठवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में तीन 
प्रकार के अग्नि के विषय को कहते है ॥ 
अस्य वामस्य॑ पल्लितस्य होतुस्तस्य भ्रातां 
मध्यमो अस्त्यश्नः | ठवीयो थ्ातां घतर्णठो अस्या- 


४ ०] 


आपश्यं विश्पतिं सप्तपुवम ॥ १ ॥ 
अस्य | वामस्य | पलितस्य । होत॒: | तसय॑ । श्रातां । 
सध्यमः | आस्ति | अश्नः | तृतीयः । भ्राता । घृत5एंछः । 
अस्य । भत्र | अपर्यम्‌। विश्पतिंम्‌ | सप्तपृत्रस्‌ ॥ १ ॥ 
पदा्थ:--( ऋस्य ) ( वामस्य ) शिल्पगुणः प्रशस्तस्य (पतलि- 
तस्य ) प्राप्तरद्धावस्थस्यथ ( होतुः ) दातुः ( तस्य ) ( भ्ाता ) 
श्रातिव ( मध्यम: ) मध्ये भवः एथिव्यादिस्थो द्वितीय: ( अस्ति ) 
( अश्नः ) भोक्ता ( ठ॒तीयः ) ( श्राता ) बन्धुवद्दत्तमान: ( घुत- 
पृष्ठ: ) घ॒तं जल॑ प्रष्ठेस्य ( अस्य ) ( अन्न ) ( अऋपश्यम्‌ ) (विश्प- 
तिम्‌) प्रजायाः पालकम्‌ (सप्तपत्रम) सप्तविषेस्तत्वेजोतम्‌ ॥ १ ॥ 


प्ट्ट ऋग्वेद! अ० २ । अ० ३। व० १७ ।। 








खन्‍न्वयः-वामस्य पलितस्या5स्य प्रथमो होतुस्तस्य भ्रातेवा5श्नो 
मध्यमों घृतश्ष्ठो5स्थ श्रातेव दतीयो5स्ति | अत्र सप्तपुत्न॑ विश्पर्ति 
सूर्ममपश्यम्‌ ॥ १ ॥ 
९ कप 6 त्रिवि ध # 0 
भावाथे:--अत्र वाचकलु “-अस्मिञजगति बिविधो:प्रिरास्त 
एको विद्युद्रपः द्वितीयः काष्ठादिप्रज्वलितों भूमिस्थर्तृतीयः साबे- 
तूमणडलस्थः सन्‌ सर्व जगत पालयति ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( वामस्प) शिल्प के गुणों से प्रशंसित ( पलितस्य ) ढद्धावस्था 
को प्राप्त € अस्य ) इस सज्ज्ञन का विन्ुलीरूप पाहिला ( होतुः ) देने वा हवन 
करने वाले ( तस्य ) उस के ( भआ्राता ) बन्धु के समान ( अश्नञः ) पदार्थों का 
भत्नण करने वाला ( मध्यम: ) पथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध हुआ दूसरा 
आर ( घतपृष्ठ: ) बतवा जल जिस के पीठ पर अथाोत्‌ ऊपर रहता वद (अस्य) 
हस के ( खाता ) ख्राता के समान ( ततीयः ) तीसरा ( अस्ति ) है। (अत्र) 
यहां ( सप्तपत्रम्‌ू ) सात प्रकार के तत्तों से उत्पन्म ( विश्पतिम ) प्रता जनों 
की पालना करने वाले सूये को में ( अपठयम ) देख ॥ १ ॥ 
भावाथ ;-इस मन्त्र में वाचऋल ०--इस ज्ञगत्‌ में तीन प्रकार का झापे 
हे एक वित्त॒लीरूप दूसरा काप्ठादि में ललता हुआ भूमिस्थ ओर तीसरा वह हे 
तो कि सूर्यमण्डलस्थ हो कर समस्त ज्गत्‌ की पालना करता है ॥ १ ॥ 
अ्रयोक्ताप़्निप्रयोगतो विमानादियानविषयमाह ॥ 
अब अआगे के प्रयोग से विमान आदे यान के विषय को कहते हैं ॥ 
री थ किक 20० अनशिविक +.] ति ह 
सप्त युउ्जन्ति रथमेक॑चक्रमेकी अश्वों वहाँ 
| 8] | $ रे ७.0. 
सप्तनांमा। विनाभि चक्रमजरमनव यत्रेंमा विश्वा 


भवनाधिं तस्थः ॥ २ 0७ 


ऋष्वेद: मं० है | अ०७ २२ । सू० १६४ ॥ ७५८९, 


सप्त | युजजन्ति । रथंम्‌ | एक5चकम्‌। एकः | अश्वः । 

वहीति । सप्तन्‍नामा । ज्िउनामिं | चक्रम्‌ | अजर॑म । गन- 

वेम्‌ | यत्र | इमा । विश्वां । भुवना | अधि । तस्थुः॥ २॥ 

पदा्थे:--( सप्त ) ( युञ्नजन्ति ) ( रथम्‌ ) विमानादियानम 
( एकचकऋ्रम्‌ ) एक स्वेकलाम्रमणार्थ चक्र यस्मिन्‌ तम्‌ (एकः) 
अ्रसहायः ( अश्वः ) आशुगामी वायुरप्रिवों ( वहति ) प्रापयाति 
( सप्तनामा ) सप्त नामाने यस्य ( तिनाभि ) यो नाभयो बन्ध- 
नाने यस्मिन्‌ ( चक्रम्‌ ) चक्रम्‌ ( अजरम्‌ ) जरादिरोगरहितम्‌ 
( अनबेम्‌ ) प्राकृताश्वयोजनरहितम्‌ ( यत्न ) ( इमा ) (विश्वा) 
ऋअ्खिलामि ( भुवनानि ) लोकाः (अ्रषि) (तस्थुः) तिष्ठन्ति ॥२॥ 

प्रन्वयः-यत्र एकचक्र रथं सप्तनामा एको5श्वों बहति यत्र 
सप्त कला युत्नूजन्ति यत्रेमा विश्वा भुवना5घितस्थुस्तजाइनवेमजरं 
तजिनाभि चक्र शिल्पिनः स्थापयेयुः ॥ २ ॥ 

पु से शी ५ +॒ ८ कक 

भावार्थ+--ये विद्यदप्मिजलायश्वयुक्त यान॑ विधाय सबेलोका5- 
विष्ठान आकारशे गमना5गमने सखेन कुण्येस्ते समग्रैश्वर्य लभेरन॥२॥ 

पदार्थ:--( यत्र ) जहां ( एकचक्रमू ) एक सब कलाओं के घूमने के 
लिये जिस में चक्कर दे उस ( रथम ) विमान आदि यान को ( सप्तनामा ) 
सप्तनामों वाला ( एकः ) एक ( अश्वः ) शीघ्रगामी वायु था अप्नि ( वह॒ति ) 
पहुंचाता है वा जहां ( सप्त ) सात कलों के घर ( युव्तान्ति ) युक्त होते दें 
वा जहां ( इमा ) ये ( विश्वा ) समस्त (भुवना) लोकलोकान्तर (अधि, तस्थुः) 
अधिप्ठित होते हें वहां ( अनवम्‌ ) प्राकृत प्रसिद्ध घोड़ों से रहित ( अलरम्‌ ) 
ओर जीणंता से शहित ( त्रिनाभि ) तीन जिस में बन्धन उस ( चक्रम ) एक 
चक्कर को शिल्पी ज्ञन स्थापन करें ॥ २॥ 


५९ ० फ्रग्बंद: ग्० २।| अ० ३ | व० १४॥ 


भ्न वायथे :-ज्ञो लोग बिजली और ज्ञलादि रूप घोड़ों से युक्त विमानादि 
रथ को बनाय सब लोकों के झधिष्ठान अथात्‌ लिसमें सब लोक ठहरते है उस 
झाकाश में गमनाई्गमन सुख से करें वे समग्र ऐख्वय को प्राप्त हों ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषंयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
दम रथमधि ये स॒प्त तस्थः सप्तचक्र सप्त वह 
न्त्यश्वाः । सप्त स्वसारों अभि सं न॑वन्ते यत्र 
गवां निहिंता सप्त नाम ॥ ३ ॥ 
डमम्‌ । रथंम्‌ | अधि। ये। स॒प। तस्थुः | सप्ततचक्रम । 
सप्त | वहन्ति | अश्वा:। स॒प्त । स्वसारः: | अभि । सम्‌। 
नवन्तें | यत्र । गवांम्‌ । नि5हिता | सप्त । नाम ॥ ३॥ 


पदा ५ :-( इमम्‌ ) ( रथम्‌ ) ( अऋ्रषि ) (ये ) (सप्त ) 
( तस्थुः ) तिष्ठेय: ( सप्तचक्रम्‌ ) सप्त चक्राणि यस्मिस्तम (सप्त) 
( वहन्ति ) चालयन्ति ( अश्वा: ) आशुगामिनो5ग्नन्‍्यादय: (सप्त) 
( स्वसारः ) भगिन्यद्व वत्तेमाना: कलाः ( अभि ) ( सम्‌ ) 
( नवन्ते ) गच्छन्ति नवतड्ति गतिकर्मा ० निघं० २॥ १४ (यत्र) 
यस्मिन्‌ ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( निहिता ) घृतानि ( सप्त ) 
( नाम ) नामानि ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--यत्र गवां सप्त नाम निहिता सन्ति तत्र स्वसारइव 
सप्ताइभि संनवन्ते सप्ताश्वाश्न वहान्ति तमिमं सप्तचक्रं रथं ये सप्त 
जना अधितस्थ॒स्तेप्व॒ सखिनो भवन्ति ॥ ३ ॥ 


ऋगखद:ः में० १। अ० २२ | सू० १६४ ॥ ७९, ! 


भावार्थे-अन् वाचकलु ०-ये स्वाम्यध्यापकाध्येतनिमोदनि- 
यन्तृचालका अनेकचकतत्त्वादियुक्तानि यानानि रचयितुं जानन्ति ते 
प्रशांसिता भवन्ति यस्मिजल्लेदनाकषेणादिगुणा: किरणा वत्तन्ते 
तत्र प्राणा ऋषि सन्ति ॥ ३ ॥ 


कप 


€्‌ नस न 
पदाथ:--( यत्र ) जिस में ( गवाम्‌ ) किरणों के ( सप्त ) सात (नाम) 
नाम ( निहिता ) निरन्तर परे स्थापित किये हुए हैं ओर वहां ( स्वसार: ) 
वहिनों के समान वत्तमान ( सप्त ) सात कला ( अभि, सं, नवन्ते ) सामने 
मिलती हैं ( सप्त ) सात / अश्वा: ) शीघ्रगामी अपगस्‍्ि आदि पदार्थ ( वहन्ति) 
पहचाने हैं उस ( इमम ) इस ( सप्तचक्रम ) सात चक्कर वाले ( रथम ) रथ 
को ( ये ) ज्ञो ( सप्त ) सातज़ञन ( अधि, तस्थ॒:ः ) अधिए्वित द्वोते ईं वे इस 
जगत्‌ में सजी होते हैं ॥ ३ ॥| 
हे 
भावाथ्थे:-इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ञो स्वामी अध्यापक अध्येता रचने 
बा है आर आर ७ पक (8. 4. र 
वाले नियम कत्तो ओर चलाने वाले अनेक चक्कर ओर तत्तवादि यक्त विमानादि 
बा 5 ० जो छा 4 ७. का ० कक का ० ०. 5 
यानों को रचने को ज्ञानने हैं वे प्रशांसित होते है ज्ञिन में छेदन वा आकपेण 
न्‍् ( ७ ! सह 
गुण वाले किरणा वत्तमान हैं वहां प्राणा भी हैं || ३ ॥ 
सा शी 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दवि०॥ 


को दंदशों प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यद॑नस्था 
बिर्भत्ति । भूम्या असुरसंगात्मा क्व स्वित्को विद्वां- 
समुपंगात्प्रष्रमेतत्‌ ॥ ४ 0७ 

कः । ददठों । प्रथमम्‌ । जाय॑ंमानम्‌ | अस्थन्‌5वन्तंम्‌ । 
यत्‌। झनस्था | बिभ॑त्ति । भूम्यां: । असुः | असंक्‌ । आत्मा । 
क। स्वित्‌ । कः | विद्वांसम्‌ । उप॑। गात्‌ । प्रषुम्‌ । एतत्‌ ॥8॥ 


७५९२ ऋग्वेद अ० २ | अ० ३ | व० १४॥ 





पदार्थे:--( कः ) (६ दददों ) पश्यति ( प्रथमम्‌ ) आदिम 
प्रख्यातम ( जायमानम्‌ ) ( अस्थन्वन्तम्‌ ) अस्थियुक्त देहम्‌ 
( यत्‌ ) यम्‌ ( अनस्था ) अस्थिरहितः ( बिभत्ति ) धरति 
( भूस्या: ) शथिव्या मध्ये ( असुः ) प्राएः ( अर्क्‌ ) रुधिरम्‌ 
( ऋात्मा ) जीवः ( के ) कस्मिन्‌ ( स्वित ) अषपि ( कः ) 
( विद्ांसम्‌ ) ( उप ) ( गात्‌ ) गच्छेत | अन्ाडभावः (प्रष्टम ) 
( एतत्‌ )॥ ४ ॥ 


ऋअन्वय:-यद्य॑ प्रथमं रष्टेः प्रागादिमं जायमानमस्थन्बन्तं देह- 
स्‍्म्म्या मध्येधनस्थासुररूगात्मा च विभात्ति तं क्व स्वित्‌ को ददश 
क ण्तत्‌ प्रष्ठं विद्वांसमुपगात्‌ ॥ ४ ॥ 


| री 


भावाथः- यदा रूष्टः प्रागीव्वरेण सवषां शरीराए निामितान 
तदा कोईापे जीव णतषां द्रष्ठा नासीत। यदा तषु जीवात्मानः प्रव- 
शितास्तदा प्राणादयों वायवः रुधिरादयों धातवों जीवाश्व मिलित्वा 
देह॑ धरन्ति सम जीवयन्ति सम च इत्यादि प्राप्तये विहांस कश्िदेव 
प्रर्ठं याति न सर्व ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: “-( यत्‌ ) ज्ञिस ( प्रथमम ) प्रख्यात प्रथम अथात्‌ सार के पहिले 
( ज्ञायमानम ) उत्पन्न होते हुए ( अस्थन्वन्तम्‌ ) हड्डियों से युक्त देह के 
( भूम्या: ) भूमि के बीच ( अनस्था ) हड़ड़ियों से राहत ( असः ) प्राण 
( असक्‌ ) रुधिर ओर ( आत्मा ) ज्ञीव ( बिर्भात्त ) धारण करता उस को 
( क्र, स्वित्‌ ) कहीं भी ( कः ) कौन ( ददर्श ) देखता है ( कः ) और कोन 
( एतत्‌ ) इस उक्क विषय के ( प्रष्टम ) पूछने को ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ के 
( 3प, गातू ) समीव लाव ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० २२ | सू० १६४ ॥ ५९ हे 


भावा थे !--ज्षब सृष्टि के पहिले इश्वर ने सब के शरीर बनाये तब कोई 
ज्ीब इन का देखने वाला न हुआ | ज्ञब उन में ज्ञीवात्मा प्रवेश किये तब प्राण 

दि वाय रूुपषिर आदि धान ओर लीव भी मिल कर ठेह को धारण वरते 
हुए आर चएा करते हुए दत्यादे विषय का प्राप्त के (लय वदए का कोइ दा 
पूछने को ज्ञाता दे किन्तु सब नहीं ॥ 9७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि८ ॥ 

पाक: एच्छामे मनसा5विजाननदेवान।मेना 
निहिता पदानिं। व॒त्से बष्कयेधधघ सप्त तनतून्‌ वि 

तंत्रिरे कय ओतवा उं ॥ ५ ॥ १४७॥ 
पाकः । एच्छामे । सनसा । अविजानन । देवानांम्‌ | 
एना | नि5हिंता । पदानिं | वत्से । बष्कयें। अधि । 
सप्त। तनत्‌न।वि।ता>रे | कबय॑ः । झोतवे | ऊं इति॥५॥ १ ४॥ 


९ 5 # ३ च # 

पदार्थ:-(पाकः) ब्रह्मचचयोदितपसा परिपचनीयो5हम्‌ (४च्छा/मि) 
( मनसा ) अन्तःकरणन ( ऋषिजानन ) न विजानन (देवानाम) 
दिव्यानां विदुषाम्‌ ( एना ) एनाने ( निहिता ) स्थितानि (पदानि) 
पत्तु प्राछतुं ज्ञातुं योग्यानि ( वत्से ) ऋपत्ये ( बष्कये ) द्रष्ब्ये 
(अधि) ( सप्त ) ( तन्तून ) विस्ततान धातून्‌ (वि) विविधतया 
(तत्िर) विस्तृणन्ति ( कवयः ) मेघा।बेन: ( ओतवे ) विस्ताराय 
(3) वितकें ॥ ५॥ 

अन्वयः-ये कवय आोतवे बष्कये वत्से सप्त तन्तन व्यपि 


-तन्निरे तेषामु देवानामेना निहिता पदान्यविजानन्‌ पाको5हं मनसा 
पृच्छामे ॥ ५ ॥ 


94 





५९७४ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३। व० १५१ 


हआ २ 6 स् ८5 

भावार्थः-मनष्ये वाल्यावस्थामारभ्याविदितानि शाखराएं विहृज्यः 
पठित्वा सवो विद्या अध्यापनेन प्रसारणीया: ॥ ५ ॥ 

पदाथ :--ज्ञो ( कवयः ) बंदिमान जब ( पभ्ोतवे ) विस्तार के लिये 
( बष्कये ) देखने योग्य ( वत्से ) सन्‍्तान के निमिनज्ञ ( सप्त ) सात ( तनन्‍्तून ) 
विस्तत धातुओं को ( व्यधि, तक्विरे ) अनेक प्रकार से अधिक २ विस्तारते हैं 
(3 ) उन्हीं ( देवानाम ) दिव्य विद्वानों के ( एना ) इन ( निहिता ) स्थापित 
किये हुए (पदानि) प्राप्त होने वा ज्ञानने योग्य पदों को अधिकारों को ( अवि- 
सानन्‌ ) न ज्ञानता हुआ ( पाक: ) ब्रह्मचयादि तपस्या से परिपक्ष होने योग्य 
में ( मनसा ) अन्तःकरण से ( पच्छामि ) पूछता हूँ ॥ ५ ॥ 

भावाथं: “मनुष्यों को योग्य है किवाल्यावस्था को लेकर अविदितशास्थ्रों को 
विद्वानों से पढ़ कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याओं को फेलावें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अचिकिबाज्चिकितुषंश्रिदत्र॑ कवीन्प॑च्छामि वि- 
झनेन विह्यान्‌ । वि यस्तस्तम्भ षढ्िमा रजास्य- 
जस्य॑ रूपे किमपि स्विदेक॑म्‌ ॥ ६ 0 
झचिकित्वान । चिकितुषः । चित्‌ | अत्र॑। कवीन । 
पृच्छामि । विद्यनें। न । विदान | वि। यः | तस्तम्भ॑ । 
पट्‌।| इमा । रजॉसि | झजरस्य॑। रुपे | किम्‌ । भरपिं । 
स्वित्‌ । एकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ: “( धचिकित्वाद ) अविद्यान ( चिकित॒षः ) ( चित ) 
ध्पपि (अन्न) अस्मिन्‌ विद्याव्यवहारे ( कवीन्‌ ) पणविद्यामाप्तान्‌ 





ऋग्वेद: में० ! | म० २२ | स्‌० १६४ || ज्‌९५ 


( पएच्छामे ) ( विहने ) विज्ञानाय (ने ) इव ( विद्वान ) 
विद्यावान्‌ (वि) ( य:) ( तस्तम्भ ) स्तभ्नाति ( पट ) ( इमा ) 
इमानि ( रजांसि ) शथिव्यादीनि स्थूल्ञाने तत्वानि ( ऋजस्य ) 
प्रकृतेर्जीवस्य वा (रूपे) ( किम्‌ ) (अपि) ( स्वित्‌ ) ( एकम )॥६॥ 

अन्वयः-अझ्चिकित्वानहं चिदत चिकितुष: कवीन्‌ विद्दान 
विल्लनन न एच्छामि | यः पडिमा रजांसि वितस्तम्म | अजस्य रूपे 
कि स्विदप्येकमासीत्तयूयं ब्रूत ॥ ६ ॥ 


ए्‌ धर ० श् सं छा 6 सो 
भावाथ:-अवोपमालं ०-यथा अविद्वांसो विदुषः एट्टा विद्वार 
भबन्ति तथा विद्वांसोइ्षपि परमविदुष: एष्टा विद्या वद्धेयेयुः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ :--( अखिकित्वानू ) अविद्वान्‌ में ( खित्‌ ) भी (अंत्र ) हस 
विद्या व्यवहार में ( चिकरितुष: ) अज्ञानरझूपी रोग के दूर करने वाले (कवीन ) 
पूरी विद्यायक्त आपघ्रविद्वानों को ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ ( विद्यने ) विशेष 
जानने के लिये ( भ ) जैसे पूछे बेसे ( पच्छामे ) पूछता हूं। ( यः ) जो (पद) 
उ:; (हमा) इन (रत्नांसि) पथिवरी आदि स्थूल तत्वों को ( वि,तस्तम्भ ) इकट्ठा 
करता हे (अज्ञस्प) प्रकाति अथांत्‌ ज्गत्‌ के कारण, वा ज्ञीव के ( रूपे ) रूप 
में (किम) क्या (सख्वित्‌ ,अपि) ही (एकम्‌) एक हुआ हे इस को तुम कहो ॥६॥ 
भावाथे +5ंसं मन्त्र में उपमाल०--लेसे अविद्वान्‌ विद्वानों को पूछ के 
विदान्‌ दोते दें देसे विद्वान, भी परमविद्वामों की पूछ कर विद्या की ढृद्धि करें ॥द्षा 

पुनस्तमेव विषयमाह- ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

6 ३ . 0 8 # 

इृह ब्रंवीतु य॑ इमेड्र वेदास्य वामस्य निहत॑ 

. के. ९ दंह हा । ; | बह. 

पुदं वे: । शीष्णेः क्षीर दुंहते गावों अस्य वर््रें 

वर्साना उदक पदापु: ॥ ७ ॥ 


४. ४५! 
न। 


७५९६ ऋग्वेद: अ० २ | अ०३ | व० १५ ॥ 


इह | ब्रवीतु । यः | देम्‌ | झड्ढ । वेद | अस्य । वास- 

स्य॑ | नि5हिंतम्‌ | पदम्‌ | वेरिति वेः | शाष्णः । चज्चारम्‌। 

दुहते। गाव: । अस्य। वब्रिम्‌ू। वसानाः। उदकम्‌ | पदा। 

अप: ॥ ७ ॥ 

पदार्यः-( इह ) अत्मिन प्रश्ने ( अवीतु ) वदतु (यः ) 
( टवेमू ) स्वतः ( अदग )( वेद ) जानाति ( अस्य ) (वामस्य) 
प्रशास्तत्य जगतः ( निहितम्‌ ) स्थापितम्‌ ( पदम्‌ ) (वे: ) 
पक्तिएः ( ईष्णः ) शिरसः ( क्षीरम्‌ ) दुग्धम्‌ ( टद्ठते ) दुहन्ति 
( गावः ) पेनवः ( अस्य ) ( वरब्रिम ) वत्तेमहेम्‌ ( बसानाः ) 
अ्र/च्लादिताः ( उदकम्‌ ) जलम्‌ ( पदा ) पादन (अ्पः ) 
पिवन्ति ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे अठ्श योउस्थ वामस्य वेनिंहितं पद वेद स 
इहेमत्तर ब्रवीतु यथा वसाना गाव: क्षीरं दुद्ते रक्षा: पदोदकम- 
पस्तथा शीष्णो5स्य वन्नि जानीयुः ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-बथा पत्तिशोइन्तरितक्ते श्रमन्‍्ति तथेव सर्वे लोका 
अन्‍्तरिक्ते भ्रमान्त । यथा गावो वत्सेभ्यों दुग्धं दत्वा वद्धयन्ति तथा 
कारणानि कायोएि वद्धंयन्ति | यथा वा रुक्षा मूलेन जल पीत्वा 
बद्धन्ते तथा कारणेन कास्ये वद्धंते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: ऊ हे ( अड्ग ) थ्यारे द ( यः ) जो ( अस्य ) इस ( वामस्प ) 


प्रशांसित ( वे: ) पत्ती के ( निडितम्‌ ) धरे हुए ( पदम ) पढ़ को ( वेद ) 
जानता हे वह (इह) इस प्रश्न में ( ईमू ) सब ओर से उत्तर (ब्रवीतु) कह देंवे 


ऋणषगवेदः में० १ | अ० २२ | सू० १६४ ॥ ५९७ 


लेसे ( वसाना: ) भूल ओोडे हुई ( गावः ) गोय ( ज्ञीरम्‌ ) दूध को ( दढ़ते ) 
पूरा करतीं अथात्‌ दहाती हैं वा दक्ष ( पद ) पग से ( उदकम्‌ ) जल को 
( अपः ) पीते हैं वेसे ( शीप्ण:, अस्य ) इस के शिर के ( वर््रिम ) खीकार 
करने योग्य सब व्यवहार को ज्ञान ॥ ७ ॥ 

भावाथेः-नैसे पत्ती अन्तरित्ष में ्रमते हैं वेसे ही सब लोक अन्तरिज्न में 
भ्रमते हें त्ेसे गोय बछड़ों के लिये दूध देकर बढाती है वैसे कारण कार्यों को बढाते 
है वा तेसे दक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं वेसे कारण से काय बढ़ता है ॥ ७॥ 

ब्रथ सयोदीनां काख्येकारएव्यवस्थामाह ॥ 
भव सूर्यादिकों की काय कारण व्यवस्था को अगले मंत्र में कहते हैं ॥| 
(0 | ज थी >.. ] 
माता पपतरमत औआ बाज वतत्यप्व मना 
आर ज जे “5७ अर ला ० ] 
सह जग्म | सा बाभत्सुगभरसा नाव डा नम- 
॥ थे 
स्वन्त इटुपककमायुः ॥ ८ ॥ 
माता | पितरम । ऋते । आ | बभाज । धीती। अगग्ने। 
सनंसा | सम्‌ | हि। जग्से | सा। बीभत्सु: | गर्भदरसा । 
नि5विंद्धा । नम॑स्वन्तः | इत्‌ | उप5वाकमस्‌ | इयु:॥ <॥ 


पदार्थ :-( माता ) शथिवी ( पितरम्‌ ) सूयम्‌ ( ऋते ) बिना 
(ऋा) (बभाज) सर्व सेवते ( धीती ) धीत्या धारणेन। अन्न सुपां 
सुलुगिति पूत्ेसवशदेशः ( अग्ने ) सृष्ठेः प्राक्‌ (मनसा) विज्ञानेन 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( हि ) किल ( जम्मे ) संगच्छते ( सा ) (बीभत्सु) 
या भयप्रदा (गर्भरसा) रसो गर्भ यस्याः सा (निविद्धा) नितरां विद्युदा- 
दिभिस्ताडिता (नमस्वन्तः) प्रशस्तान्नयुक्ता भूत्वा (इत्‌ ) एव (उप- 
वाकम्‌) उपगता वाक्‌ यस्मिस्तम्‌ ( इयु: ) यन्ति प्राप्नुवन्ति ४८॥ 


५९८ फ्रग्वेद: सम ०२। अ० ३ | व० १५॥ 


अन्वयः-बीमत्सगेभरसा निदिद्धा सा माता धीत्यग्रे पितरम्हते 
ऋबभाज यंहि मनसा संजम्मे तामाप्य नमस्वन्तइ्दुपवाकमी यु: ॥ ८॥ 


भावार्थे-यदि सूर्यदेश बिना शथिवी स्यात्‌ तहिं स्वशक्तथा 
सवान्‌ कुतो न धारयेत्‌ । यदि शथिवी न स्थात्तहिं सूर्य: स्वप्रका- 
दवान्‌ कथं न भवेत्‌ । अतो5स्थां सृष्टों स्वरस्वभावेन सर्वे 
पदाथो: स्वतन्त्राः सन्ति सापेक्षव्यवहारे परतन्त्राश्व ॥ < ॥ 

पदार्थ :--(बीमत्स: ) ज्ञो भयंकर ( गर्भरसा ) जिस के गर्भ में रसझुप 


विद्यमान ( निविद्धा ) निरन्तर बंधी हुई (सा) वह ( माता ) प्थिवी (थीती ) 
धारणा से ( अग्रे ) सृष्टि के पूत्रे ( पितरम्‌ ) सूर्य के ( ऋते ) विना सब का 
( आ, वभाज्ञ ) अच्छे प्रकार सेवन करती है जिस को (हि) निश्चय के साथ 
( मनसा ) विज्ञान से ( सं, अग्मे ) संगत होते प्राप्त होते उस को प्राप्त हो 
कर ( नमस्वन्तः ) प्रशंसित अन्मयुक्त हो कर ( इतू ) ही ( उपवाकम्‌ ) मिस 


७ ३. अर 


में वचन मिलता उस भाग को (ईयः ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


भावाथे:--बदि सूर्य के विना पथिवी हो तो अपनी दाक्ति से संब को 


क्यों न धारण करे जो प्थिवी न हो तो सूर्य आप ही प्रकादमान कैसे न हो 
इस कारण इस सृष्टि में अपने२ खमाव से सब पदार्थ स्वतन्त्र हैं और सापेच्न- 
वध्यवदार में परतन्त्र भी हैं | ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी बि०॥ 


युक्ता मातासीडुरि दक्षिणाया अप्छिकाएओं 
टजनीपष्वन्त: । अमीमेहत्सो अनु गारमपहयडिस्व- 
रूप्य त्रिषु योजनेषु ॥ ९ ४ 





ऋग्वेद: में० | अ० २३२। सू० १६४ ॥ ५९० 





युक्ता । माता । झासीत। घुरि। दक्षिणायाः । झतिष्ठत्‌। 
गर्भ: | वजनीषु । अन्तारितिं । अमीमेत्‌ । वत्स: | भर्नु । 
गाम्‌ | अपदयत । विश्व5रुप्य॑म्‌ त्रिषु। योजनेषु ॥ ९ ॥ 


पदार्थ :-( युक्ता ) ( माता ) शथिवी ( आसीत्‌ ) ( धुरि ) 
या धरति तस्याम्‌ ( दक्षिणाया: ) दक्तिणस्याम्‌ ( अतिष्ठत ) 
तिष्ठति ( गर्भ: ) ग्रहीतष्यः ( हजनीषु ) वर्जनीयास कक्षास 
( ऋअप्रन्तः ) मध्ये ( अमीमेत्‌ ) प्रज्षिपति ( बत्सः ) ( अऋ्नु ) 
( गाम्‌ ) ( अपश्यत्‌ ) पश्यति ( विश्वरूप्यम्‌ ) विश्वेषु अखि- 
लेषु रूपेषु भवम्‌ ( तिषु ) ( योजनेषु ) बन्धनेषु ॥ ९ ॥ 

अन्वय:--यो गर्भा टजनीष्वन्तरतिष्ठत्‌ यस्य दक्तिणाया धुरि 
माता युक्ता55$सीत्‌ वत्सो गामिवामीमेत्‌ त्रिषु योजनेषु विश्वरूप्य 
मनन्‍्वपश्यत्‌ स पदार्थविद्यां ज्ञातुमहेति ॥ ९॥ 

भावार्थे-- अब वाचकलु ०-यथा गरभरूपो मेघो गच्छत्सु घनेष 
विराजते तथा सर्वेषां मान्यप्रदा भूमिराकषेऐेषु युक्तास्ति यथा वत्सो 
गामनु गच्छति तथेयं सूर्यममनुश्रमति यस्‍्थां सर्वाणि शुक्वादीनि 
रूपाए सन्ति सैव सर्वेषां पालिकास्ति ॥ ९ ॥ 

पदाथ ;-ज्ञो ( गर्भ: ) प्रहणं करने योग्य पदार्थ ( वृत्ननीषु ) वज्लेमीय 
कन्षाओं में (अन्तः ) भीतर ( अतिष्ठत्‌ ) स्थिर होता है जिस के (दक्किणाया:) 
दादिनी ( धुरि ) धारण करने वाली धुरी में (माता) पृथिवी ( युक्ता ) जड़ी 
हुईं ( आसीत्‌ ) हे । ओर ( वत्सः ) बछड़ा ( गाम ) गौ को जैसे देसे (अमीमेत्‌ ) 
प्रच्चेत करता हैं तथा ( तिषु ) तीन ( योलनेषु ) बंधनों में ( विश्वरूष्यम्‌ ) 
समस्त पदार्थों में हुए भाव को ( अन्वपह्यत्‌ ) अनुकूलता से देखता दे वद 
पदार्थ विद्या के जानने को योग्य है ॥ ९. ॥ कर 


६०० ऋग्वेद: अ० २। अ० ३ | व०:१७॥ 





प % ०० ० _् 
भावाथेः-इस मंत्र में वाचकलु०--जैसे गर्भदूप मेघ चलते हुए बहलों 
में विरालमान है वैसे सब को मान्य देने वाली भूमि आकरणों में यक्त है 


के चर 


ज्ञत वछड़ा गो के पीछे ज्ञाता हैं वंसे यह भूमि सूय का झजुश्ररण करती हैं 

जिस मे समस्त स॒पद, हर, पीले, लाल, आदि रुप है वहीं सब की पालना 
मे चर 

करने वाली दे ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


तिस्रो मातस््रीन्पितन्बिश्वदेक ऊध्वेस्त॑स्थों नेमव॑ 


लक 


ग्लापयन्ति। मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य॑ पष्ठे विंश्व- 


विदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥ १० ॥ १५॥ 

तिस्र: | मात: । त्रीन | पितन । बिश्न॑त्‌ । एकः | ऊब्वेः । 
तस्थों । न । डेम | अब॑ । ग्लापयन्ति | मन्त्रयन्ते | दिव: | 
अमुष्य॑पृष्ठ। विश्व5विरम। वाचम्‌ | अविश्वपमिन्वाम्‌॥१ ०॥१ ५| 


पदार्थ :“( तिख्रः ) ( मात: ) उत्तममध्यमनिरूष्टरूपा भूमी: 
( त्रीन ) विद्युत्प्रसिद्धसूयस्वरूपानग्नीव्‌ ( पितन्‌ ) पालकान 
( विश्नत्‌ ) धरन्‌ सन्‌ ( एकः ) सृतन्नात्मा वायुः ( ऊध्वः ) 
( तस्थों ) तिष्ठति (न ) (इम्‌ ) सबंत: ( ऋवब ) ( ग्लापयन्ति ) 
( मन्त्रयन्ते ) गुप्त भाषन्ते ( दिवः ) प्रकाशमानस्य ( अमुष्य ) 
दूरे स्थितस्य सूर्यस्थ ( प्ष्ठे ) परभागे ( विश्वविदम्‌ ) विश्वे 
विदन्ति तामू ( वाचम्‌ ) वाणीम्‌ ( अरविश्वमिम्वाम्‌ ) असर्व 
सेविताम ॥ १० ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ | झ० २२ | सू० १६७ ॥ ६० ! 





ब्रन्वय:-यस्तिस्रों मातर्नीन पितनीं बिश्रत्सनदध्बे एकस्तस्थों 
ये विद्वांस एतमव ग्लापयन्ति । अ्रविश्वमिन्वां विश्वमिद वाच 
मन्त्रयन्ते तेउमुष्य दिवः पृष्ठे विराजन्ते न ते दुःखमश्लुवते ॥१ ०॥ 


भावाथः--यस्सन्नात्मा वायुरामे जलं पांथवीं च धराति तमभ्या- 
सेन विदित्वा सत्यां वाचमन्येभ्य उपदिशेत्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ ;-ज्ञों ( तिस्त्रः ) तीन ( मातुः ) उत्तम, मध्यम, अधम, भूमियों 
तथा ( त्रीन्‌ ) बिल्लुली, प्रसिद्ध ओर सूये रझप तीन ( पितुन्‌ ) पालक अश्रियों 
को ( ईम ) सब ओर से € बिभश्रत ) धारण करता हआ ( ऊध्वें: ) ऊपर ऊंचा 
( एक: ) एक सत्रात्मा वाय ( तसथों ) स्थिर होता है ज्ञो विद्वान जग उस को 
(अब, ग्लापयन्ति) कहते सनते अर्थात्‌ उस के विषय में वात्तालाप करत है तथा 
(अविश्वमिन्वाम्‌) जो सब से न सेवन किई गई( विश्वविदए ) सब लोग उस को 
प्राप्त होते उस ( वाचम्‌ ) वाणी को ( मन्त्रयन्ते ) सब ओर से विचारपू्ेक 
गुप्त कदते हें वे ( अमुष्य ) उस दूरस्थ ( द्वः ) प्रकाशमान सूर्य के ( पछ्ठे ) 
परभाग में विशजमान होते हैं वे ( न) नहीं दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
भावार्थ :-ज्ञो सूत्रात्मा वायु अभि ज़्ञल ओर पथिव्री को धारण करता 
है उस को अभ्यास से ज्ञान के सत्य वाणी का ओरों के लिये उपदेश करे || १०॥ 
हअप्रथ विशेषतः कालब्यवस्थामाह ॥ 
अब विशेष कर काल की व्यवस्था को कहते हैं ॥ 
॥ + | वें त्ति 4 
दादगारं नहि तज्जराय वर्वेत्ति चक्र पारे द्याश्र- 
| ४ 9५ नें 
तस्थ॑। आ पुत्रा अंग्ने मिथुनासो अत्र सप्त जता 
40 4 * 
चश,तश्व तस्थुः॥ ११ ॥ 
द्वाददाउभरम्‌ | नहि । तत्‌ । जराय । वर्वेत्ति | चक्रम | 
परि | दाम्‌ | ऋतस्य॑ | झा । पुत्रा:| अग्ने | मिथनासः । 
झल॑ | सप्त | ञतानि | विशतिः। च | तस्थः ॥ ११ ४ 


ह 


६०२ ऋग्वेद: ञ्र्८ र्‌ | अ० ३२ | ब० रै ६ 


पदाथ :-( द्ादशारम्‌ ) द्वादश झरा मासा अ्वसवा यस्य 
त॑ संवत्सरम्‌ ( नहि )( तत्‌ ) ( जराय ) हानये ( व्वेत्ति ) भा 
वत्तते ( चक्रम्‌ ) चकरवद्दत्तेमानम्‌ ( परे ) सवेत:( द्याम्‌ ) द्योत- 
मानं सूख्येम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य कारएस्य ( आ ) ( प॒त्राः ) 
तनयाइव ( अप्प्मे ) विहन्‌ ( मिथनासः ) संयोगनोत्पला: (अन्न) 
अस्मिन्‌ संसारे ( सप्त ) ( शताने ) ( विंशति: ) ( च )(तस्थः) 
तिष्ठन्ति ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-हे अम्रे विदँस्त्वमत्र यो हादशारं चक्र थां परिवर्वत्ति 
तज्जराय नहि भवति। ये5त्र ऋतस्य कारणर्य सकाशात्सप्त शतानि 
विशतिश्व मिथुनासः पुत्रास्तत्वविषया आतस्थुस्तान्‌ विजानीहि॥ १ १॥ 


भावाथेः-कालो 5ननन्‍्तो 5परिणामी विभुश्व वत्तते । नेव तस्य 
कदाचिदुत्पत्तिनांशोवा5स्ति | एतज्जगतः कार विंशत्युत्तराणि यानि 
सप्तशतानि तत्त्वानि सान्ति तानि मिलित्वा स्थूलानीश्वरानियोगेन 
जातानि सन्ति। णषां कारणमजं नित्यं च वत्तेते यावद्विनान्येतानि 
तत्त्वाने प्रत्यक्षतया न जानीयात्‌ तावदिययारद्धये मनुष्य: प्रयतेत ॥ १ १॥ 


पदाथ ४» है ( अप्ने ) विद्वान त्‌ ( अब ) इस संसार में जो ( द्वादशा- 
रम्‌ ) जिस के बारह अंग हैं वह ( चक्रम्‌ ) चक्र के समान वत्तेमान संवत्सर 
( द्याम्‌ ) प्रकाशमान सूर्य के ( परि, वर्वात्त ) सब ओर से निरन्तर वत्तेमान 
है ( तत्‌ ) वह ( जराय ) हाने के लिये ( नहि ) नहीं होता है लो इस संसार 
में ( ऋतस्थ ) सत्य कारण से ( सप्त ) सात ( शतानि ) सौ ( बिंशति:) वीश 
(च) भी ( मिथनासः ) संयोग से उत्पन्म हुए ( पुत्रा: ) पुत्रों के समान वत्त- 
मान नस्त्व विषय (आा, तस्थः) अपने २ विषयों में लगे हें उन को ज्ञांन ॥! !॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २२ | सू० १६४ ।॥ ६०३ 


भावाथे :--काल अनन्त अपरिणामी ओर विभ वत्तमान है न उस की 
कभी उत्पत्ति है ओर न नाश है इस ज्गत्‌ के कारण में सात सो वीश जो 
तत्व हैं वे मिल के स्थूल ईश्वर के निर्माण किये हुए योग से उत्पन्त हुए हैं 
इन का कारण झल ओर नित्य हे ज्व तक अलग २ इन तत्तवों को प्रत्यक्ष मे 
न लाने तब तक विद्या की दृद्धि के लिये मन॒प्य यत्न किया करे ॥ ११ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
प5 *. ९ + । ९५ किक | हे 
उच॑पादं पितरं हादशाकृति दिव आंहुः परे 
न] #+ ७. न्यउ ॥।७... ॥#/ 5. ५ 
अरे परीषिणंम। अथेमे अन्य उपरे ववेचक्षएं 
| ०.2 । कर | 
सप्तचक्र पद्र आहरापतम्त ॥ ३२ ४0 
पञ्च॑पादम्‌। पितरंम्‌ | दादश$आकुतिम्‌ । दिवः।आह:। 
परे । अर्द्धे । प्रीषि्ंस्‌ | अर्थ | उमे । अन्ये । उपरे । 
वि:चक्षणम्‌ | सप्त5चक्र। पट्‌5अरे। आहः | अपितम्‌ ॥१ २॥ 


पदार्थ:-( पंत्नचपादम्‌ ) पञ्र्च क्षणमुदूत्त प्रहरदिवसपत्षा : पादा 
यस्य त॑ संवत्सरं सूर्य वा ( पितरम्‌ ) पिठृबत्पालननिमित्तम्‌ ( द्वाद- 
शाकृतिम्‌ ) हादश मासा आकऊतियेस्यथ तम्‌ (दिवः) प्रकाशमानस्य 
( आहुः ) कथयन्ति ( परे ) ( अद्धे ) ( पुरीषिणम्‌ ) पुराणां 
सहितानां पदार्थानामीषितारम्‌ ( ऋथ )( इम )( अन्ये ) अन्य 
पदार्थाः ( उपरे ) मेघमणडले ( विचक्षणम्‌ ) वाग्‌विषयम्‌ ( सप्त- 
चक्रे ) सप्तविधानि चक्राए भ्रमएणपरिधयो यर्मिस्तस्मिन्‌ ( षत्रे ) 
पद्‌ ऋतवो$रा यरस्मिस्तस्मिन्‌ ( आहुः ) कथर्यान्त ( अर्पितम्‌ ) 
स्थापितम ॥ १२ ॥ 


६०४ ऋग्वेद: अ० २ | औअ० ६३। व० १६ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यूथ पद्मचपाद॑ पितरं द्वादशारृति पुरी 
षिएं दिवः परे5ड्ू विहीांस आहु:। अथेमे नये विद्ांसः षडरे सप्त- 
चक्र उपरे विचज्षणमर्पितमाहस्तं विजानीत ॥ १२॥ 


( करे ८ 

भावाथ:-हे मनष्या ययमत्र कालस्या5वयवा विवकज्षिता यत्र विभो 
नित्ये(नन्ते काले सर्व जगठ त्पत्तिस्थिति प्रलयान्तं लभ्यते तस्य सध््म- 
त्वात्‌ कालस्य बोध: कठिनो$स्ति तस्मादेत॑ प्रयत्नेन विजानीत ॥१ २॥ 


पदार्थ:-हे मनुप्यो तुम ( पञचपादम्‌ ) क्षण, महूत्ते, प्रदर, दिवस, पत्त, 
ये पाऊच पा ज्ञिस के ( पितरम्‌ ) पिता के नुवू्य पालना कराने वाले ( द्वाद 
शाकृतिमू ) बारह महीने ज्ञिस का आकार ( पुरीषिणम्‌ ) ओर मिले हुए 
पदार्थों की प्राप्ति वा हिंसा कराने वाले अथोत्‌ उन की मिलावट को झलग २ 
कराने हारे संवत्सर को ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य के ( परे ) परले ( अर्द्धो ) 
आधेभाग में विद्वान्‌ ( आहुः ) कहते हैं बताते हैं. ( अथ ) इस के अनन्तर 
( इम्मे ) ये ( अन्ये ) ओर विद्वान त्तन ( पढरे ) जिस में छः ऋतु आरारुप 
ओर ( सप्तचक्रे ) सात चक्र घमने की परिष्ि विद्यमान उस ( उपरे ) मेघ 
मण्डल में ( विचच्षणम ) वाणी के विषय को ( अर्पितम ) स्थापित (आह: ) 
कहते हैं उस को ज्ञानो ॥ १२ ॥ 
भावाथे;-हे मन॒ष्यो तुम दस मन्त्रमें कालके अवयव कहने को अभी ए हैं मिस 


विभु एक रस सनातन काल में समस्त तगत्‌ उत्पत्तिस्थिति प्रलयान्त लब्ध होता है 
उस के सृक्ष्मत्व से उस काल का बोध कठिन है इस से इस को प्रयत्न से जानो ॥ १ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


पञ्मारे चक्रे परिवत्तेमाने तस्मिन्ना त॑स्थभुव॑- 
नानि विश्वां। तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सना- 
देव न दीयेते सनांभि: ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २२ । सू० १६४ || ६०५ 





पञ्नचंधअरे। चक्रे। परि5वत्तमाने। तस्मिन। आ। तस्थुः। 
भुवनानि | विश्वां | तस्ये | न । झरक्ष: । तप्यते। भूरि5- 
भार: | सनात्‌ | एव । न । शीयेते। सइनामि: ॥ १३॥ 


पदार्थे:-( पत्रूचारे ) पत्रच॒तत््वानि अरा यर्मिस्तस्मिन्‌ 
( चक्ते ) चक्रवद्‌गम्यमाने ( परिवत्तेमाने ) (तस्मिन ) (आा ) 
( तस्थुः ) तिष्ठन्ति ( भुवनानि ) लोकाः ( विश्वा ) सवोणि 
( तस्य ) (न) निषेषे ( अक्षः ) पुरोमागः ( तप्यते ) (भूरिभारः) 
भूरि बहुमारों यस्मिन्‌ सः ( सनातू ) सनातने ( एबं ) (न ) 
( शीयते ) हिंस्पते (सनाभिः) समाना नाभिबेन्धनं यस्य सः॥१३॥ 


अन्वयः- हे विद्वांसः पञ्नचारे परिवत्तमाने तस्मिञ्नचक्ते विश्वा 
भुवनान्यातस्थु:। तस्याक्षो न तप्यते सनामिभूरिभारः कालः सनात्‌ 
नेव शीयेते ॥ १३ ॥ 


₹ः सके 9 + का 
भावाथे!-यथेद॑ चक्र कारणकालाकाशदिगात्मक॑ जगत्परमेश्चरे 
व्याप्त वत्तते तथेव कालाकाइदिक्षु कार्येकारणात्मक॑ जगदहथा- 
प्यमस्ति ॥ १३ ॥ 


पदाथ *--हे विद्वानों ( पव्चारे ) जिस में पाऊूच तत्व अराखप हैं (परि, 
वत्तमाने ) ओर ज्ञो सब ओर से वत्तमान ( तस्मिन्‌ ) उस ( चक्रे ) पहिये 
के समान दुलकते हुए पंचतत्व के पंचीकरणा में ( विश्वा ) समस्त (भुवनानि) 
लोक ( आ, तस्थुः ) अस्छे प्रकार स्थिर होते हैं ( तस्य ) उस का ( अक्षः ) 
अगलाभाग अथात्‌ ज्ञो उस से प्रथम इृइवर है वह ( न ) नहीं ( तप्यते ) कट 
को प्राप्त होता अर्थात्‌ संसार के सुख दुःख का अनुभव-नहीं करता ( सनामिः) 


६०६ ऋणषग्वद: अ० २। अ७ ३ | व० १६॥ 


ओर जिस का समान बन्धन है अथांतू क्रिया के साथ में लगा हुआ हे और 
( भूरिभारः ) जिस में बहुत भार हैं बहुत काये कारण आरोपित हैं वह काल 
( सनात्‌ ) सनातनपन से (€ नेव ) नहीं ( शीयेते ) नष्ट होता ॥ १३ ॥ 

भावाथे:-जैसे यह चक्ररूप कारण काल आकाश ओर दिशात्मक ज्ञगत 
परमेश्वर में व्याप्य हे वेसे ही काल आकाश और दिशाओं में का्यकार णात्मक 
ज्ञगत व्याप्प है || १३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वांटत उत्तानाया दशं 
युक्ता व॑हन्‌ति । सूरयस्य चक्ष्‌रज॑सेत्याट॒॑त॑ तस्मि- 
न्नापिता भुवनानि विश्वां ॥ १४ ॥ 
सःनेंमि | चक्रम्‌ू। अजरम्‌ | वि। वढते | उत्तानायाम्‌। 

दर । युक्ता: । वहन्ति । सूर्यस्थ । चक्षु: | रजंसा । एति । 

आ5व्तम्‌ | तस्मिन | आर्पिता। भुवनानि | विश्वां ॥१ ४॥ 

पदार्थ:--( सनेमि ) समानो नेमिर्यस्मिंस्तत्‌ (चक्रम्‌ू ) चक्रव- 
दृत्तमानम्‌ ( अजरम्‌ ) जरादोषरहितम्‌ ( वि ) विशेषे ( बढते ) 
पुनः पुनरावत्तते। अत तुजादीनामिति दीघे: ( उत्तानायाम्‌ ) 
उत्कष्ठतया विस्ततायां जगव्याम्‌ ( दश ) प्राणाः ( युक्ता: ) 
( वहन्ति ) प्रापयन्ति (सू्यस्थ) (चक्षु:) व्यक्तिकारकम्‌ ( रजसा ) 
लोके: सह ( एति ) गच्छति ( आदतम्‌ ) समनतादाच्छादितम्‌ 
( तस्मिन ) ( आपिता ) स्थापितानि (भुवनानि) भूगोलाख्यानि 
( विश्वा ) सवाणि ॥ १४ ॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यत्सनेम्यजरं चक्रमुत्तानायां विवदुते दश 
| युक्ता बहन्ति यत्सूय्येस्य चक्ष रजसा5६इतमेति । तस्मिन्‌ विश्वा 
! # ५ हा. *. 0 

| भुवनान्यापिता सन्‍्तीति यूय॑ वित्त ॥ १४ ॥ 

। 


है _ त्तते २५ 
भावाथेः-यो विभुर्नित्यः स्वेलोकाधारस्समयो वत्तंते तस्येव 
गत्या सूथ्योदिलोकाः प्रकाशिता भवन्तीति सर्वैवेद्म्‌ ॥ १४ ॥ 


पदटा थे :--हे मनुप्यो ज्षो ( सनेमि ) समान नेमि नाभि वाला (अनरम ) 
ज़रा दोष से रहित ( चक्रम ) चक्र के समान वत्तमान कालचक्र ( उत्ताना- 
यामू ) उत्तम विथरे हुए ज्गत्‌ में ( वि, बढ़ते ) विशेष कर बार २ आता है 
झोर उस कालचक्र को ( दश ) दशप्राण ( यक्ताः ) युक्त ( वहन्ति ) वहाते 
हैं। ज्ञो (सूर्यस्य ) सूर्य का ( चक्षः ) व्यक्ति प्रगटता करने वाला भाग (रत्तसा) 
लोकों के साथ ( आदृतम्‌ ) सब ओर से आवरण को ( एति ) प्राप्त होता है 
अथात्‌ ढंप ज्ञाता हे ( तस्मिन्‌ ) उस में ( विश्वा ) समस्त ( मुवनानि) भूगोल 
(झापिता ) स्थापित हैं ऐसा तुम ज्ञानो ॥ १४ ॥ 


भावाथ: --ज्ञो विभु नित्य ओर सब लोकों का आधार समय वत्तमान दे 
हक 


उसी काल की गाति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं ऐसा सब लोगों को 
ज्ञानना चाहिये ॥ १४॥ 


बप्रथ शथिव्यादीनां रचनाविशेषमाह ॥ 
अब पथिव्यादिकों की रचना विशेष की व्याख्या करते हँ॥ 


साक॒जाना सप्तथंमाहुरेकजं षछिद्यमा ऋष॑यों 
देवजा इति । तेषामिष्ठानि विहिंतानि धामशझः 
स्थात्रे रेजन्ते विरृतानि रूपदशः ॥ १५॥ १६ ॥ 


६०८ ऋग्वेद भअ० २। भ० ३ | व० १६॥ 


साकं5जानाम्‌ । सप्त्थम | आहु: । एक5जम्‌ । षद्‌ । इत्‌ । 

यमाः | ऋष॑यः । देवजा: । इति । तेषाम्‌ | इृष्टानि। वि६- 

हिंतानि । धाम5्ाः । स्थाले | रेजन्ते । वि६रूतानि । 

रूपपद्म:॥ १५ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--( साकंजानाम्‌ ) सहेव जातानाम्‌ ( सप्तथम्‌ ) सप्त- 
मम्‌ ( आराहुः ) कथयन्ति ( एकजम्‌ ) शकस्मात्कारणाज्ञातम्‌ 
( षट्‌ ) (६ इत्‌ ) एव ( यमाः ) नियन्तार: ( ऋषयः ) गन्तारः 
( देवजाः: ) देवादियुतो जाता: ( इति ) प्रकारार्थे ( तेषाम्‌ ) 
( इष्ठानि ) संगतानि ( विहितानि ) इश्वरेण रचितानि (घामशः) 
धामानि धामानि( स्थात्रे ) स्थितस्य कारएस्य मध्ये। अन्न षष्ठ्यर्थ 
चतुर्थी (रेजन्ते) कम्पन्ते (विकृतानि ) विकारमवस्थान्तरं प्राप्तानि 
( रूपदा: ) रूपे: सह ॥ १५॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो यूयं साकंजानां मध्ये यदेकज महत्तत्त्वं 
सप्तथमाहु:। यत्र पड्‌ देवजा यमा ऋषय ऋतवो वत्तन्ते तेषां मध्ये 
'यानि धामश ,इ्ष्टानीख्खरेण विहिताने याने रूपशो विकृतानि 
स्थाते रेजन्ते तानीदिति विजानीत ॥ १५॥ 

भावार्थ:-ये5त्र जगति पदार्थाः सान्ति ते सर्वे अह्मनियोगतों युग- 
पज्ञायन्ते नात रचनायां कमाकांक्षा5स्ति कुतःपरमेश्वरस्य सर्वव्याप- 
कत्वाइनन्तसामरथ्येवत्वाभ्याम्‌ | अतः स स्वयमचलितः सन्‌ 
सवाणि भुवनानि चालयाते सइश्वरोडविकारी सन्‌ सवोन्‌ विका- 
रयंति यथा कमेण ऋतवो वत्तन्ते स्वानि स्वानि लिंगान्यत्पादयन्ति 
तथैव पदाथो उत्पद्यममानाः स्वान्‌ स्वान्‌ गणान्‌ प्राप्नवन्ति ॥ १५॥ 


ऋग्वेद: मे० है | ०२२ | सू० १६४ |! ६०९, 


पंदाथ: >है विद्वानों तुम ( साक॑त्नानाम ) एक साथ उप्पन्म हुए पदार्थों 
के बीच में जिस ( एकतम्‌ ) एक कारण से उत्पन्न महत्तत्वत को € सप्तथम ) 
सातवां ( आह: ) कहते हैं लहां ( घद्‌ ) छः ( देवज्ञा: ) देदीप्यमान विज्ञली 
से उत्पन्म हुए ( यंगाः ) नियन्ता अथोत्‌ सब को यथायोग्य व्यवहारों में वत्ताने 
वाले ( ऋषप:ः ) आप सब में मिलने वाले ऋतु वत्तमान हैं ( तेषाम्‌ ) उन के 
वीच लिन (धामदा:) प्रत्येक स्थान में (ईएाने) मिल्ले हुए पदार्थों को इंश्वर ने 
( विहितानि ) रचा है ओर तो ( रूपश: ) रूपों के साथ ( विकुत्तानि ) अब- 
स्थान्तर का प्राप्त हए ( स्थात्रे ) स्थित कारण के बीच ( सेत़न्ते ) चलायमान 
होते उन सब को ( इन ) ही ( दाते ) इस प्रकार से ज्ञानो ॥ १७ ॥ 

भावाथ:--क्षो इस ज्गत्‌ में पदा्थ हैँ वे सब ब्रह्म के निश्वित किये हुए 
व्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते हैं यहां रचना में क्रम कीं झ्ाकांज्ा नहीं दे 
क्योंकि परमेश्वर के सर्वेव्यापफ ओर अनन्त सामध्य बाला होने से इस से 
वह आप अचलित हुआ सब भुवनों को चलाता हे और वह इश्वर विकारणहित 
होता हुआ सब को दिकारयक्त करता है लेसे क्रम से ऋत वत्तमान हैं और 
झपने २ चिन्हों को समय ९२ में उत्पन्न करते हें वैसे दी उत्पन्न होते हुए पदार्थ 
अपने २ गरों का प्राप्त दोते हं॥ १५ ॥ 

हअथ विदृद्दिदुषीविषयमाह ॥. - 
अब विद्ान ओर विद॒पी स्त्रियों के विषय को कहते हैं | 


रु 


ख्रियंः सतीस्ताँ उ में पंस आंहः पर्यदक्ष- 
र्ान्न वि चेतदन्धः । कवियेः पंत्रःस ईमा चिकेत 
यस्ता विंजानात्स पितुष्पितासंत्‌ ॥ १६ ॥ 
. स्तरियः | सतीः | तान्‌ | ऊं इतिं । मे । पुंसः | झाहुः । 
पदयत्‌ | भखणू:वान्‌। न. । वि | चेतत्‌ । अन्धः | कावबेः। 


अछ 


६१० प्रर््धद: अ० २ | झ० ३१। व० १७ ॥ 
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यः | पुलः | स | ईम्‌ । भा। चिकरेत | यः | ता | वि$ज्ञा- 
नात्‌ | सः | पितुः । प्रिता | असत्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ :--( ख्रियः ) ( सतीः ) विद्यासुशिक्षादेशुभगुणसहिताः 
(तान) (3) वितके (मे) मम (पुंसः) पुरुषान (ऋहुः) कथयन्ति 
( पश्यत्‌ ) पर्येत्‌ | अत लडयडभाव: ( अक्षणवान्‌ ) विज्ञानी 
(न) निषेधे (वि) (चेतत्‌) चेतेत्‌ (अन्ध:) ज्ञानशुन्यः ( कविः ) 
विऋन्‍्तप्रज्ञः ( यः ) (पुत्र:) पविज्नोपचितः ( सः ) (डेम) (ऋआ) 
(चिकेत) विजानीत (यः) (ता) तानि (विजानात) ( सः ) (पितुः) 
जनकस्य ( पिता ) जनकः ( ऋसत्‌ ) भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्दय:-हे मनुष्या यान्‌ अच्तणवान्‌ पश्यवन्धो म विचेतत्‌ 
सतीः खत्रिय आहस्तानु मे पुसो जनान्‌ विजानीत।यः कविः पुत्नस्ता 
तानीमा विजानात्‌ स विद्वान स्यात्‌ यो विद्वान भवेत्‌ स पितुष्पि- 
तासदिति यूयं चिकेत ॥ १६ ॥ 


भावार्थ: “यहिद्वांसोी जानंति तदविह्वांसो ज्ञातुं न शक्कुवन्ति । 
यथा विद्वांसः पुत्रानध्याप्य विदुष: कुयुस्तथा विदृष्यः ख्रियः कन्या 
विदुषी:. संपादयेयुः । ये शविवीमारभ्य परमेश्वरप्सन्तानां पदार्थानां 
गुसकमस्वभावान्‌ विज्ञाय धम्मर्थकाममोक्षान्‌ साभुवान्ति ते युक्रा- 
नो5पि रद्धानां पितरो भवन्ति ॥ १६ ॥ द 
पदार्थे!-हे मनुष्पो जिन को ( अन्ञण्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ पुरुष (परहयम्‌) 


देखे ( अन्ध: ) ओर झन्ध अथात्‌ अज्ञानी पुरुष (न ) नहीं (वि, चेततू ) 
विविध प्रकार से जाने ओर जिन को ( सत्ती: ) विद्या तथा उत्तम शिक्षाँदि 


प्ररग्गंदं: मे० ! | अ॥० २२ | सू० १६४ | ६९ ६ 


दाभ गणों से यक्त ( खियः ) खियां ( झांहु:ः ) कहतीं हें ( तानु ) उन्हीं 
( में ) मेरे ( पंसः ) परुषों को ज्ञानो ( यः ) जो ( कवेः ) विक्रमण करने 
अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में ऋ्म २ से पंहुचाने बाली बुद्धि रखने वाला ( पुत्र: ) 
पवित्र डढ्धिं को प्राप्त पुरुष ( ता ) उन इष्ट पदार्थों को ( इम्‌) सब ओर से 
( झ्रो, वित्ानातू ) अच्छे प्रकार जाने ( सः ) वह विद्वानू हो और ( यः ) ज्ञो 
बढ्ान्‌ ही ( छः ) वह ( पिंतु: ) पिता का ( पिता ) पिता ( असत्‌ ) हो यह 
तम्र ( लिकेत ) ज्ञानों ॥ १६ ॥ 
भावाथे:-जिस की विद्वान ज्ञानते हें उस को अविद्यान्‌ नहीं ज्ञान सकते 
तेसे विद्वान नन पत्रों को पढ़ा कर विदान्‌ करें बसे विदषी खरियां कन्याओं 
को विदुषी करें । ज्ञो पृथित्री से लेके इश्वरपर्यन्त पदार्थों के गुण कर्म खभावों 
को ज्ञान धंम्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं वे ज्वान भी बुद्ढों 
के पिता होते हैं ॥ १६ ॥| 
पुनः प्रयिष्यादीनां कायकारएणविषयमाह ॥ 
फिर प्रथिव्यादिकों के कार्यकारण वि० ॥ 
खअवः परेण पर एनावरेण पदा व॒त्सं विश्व॑ती 
मोरुदंस्थात्‌ । सा क॒द्रीची क॑ स्विदर्ड पर।गात्क 
ने नाहि यंथे 
_स्विस्सूते नाहे यूंथे अन्तः॥ १७ ॥ 
झवः । परेंण | परः | एना । अवरेण | पदा। वंत्सम्‌ | 
विश्वेती | गो: । उत्‌ । भस्थात्‌। सा । कंद्रीचीं। कम्‌ । 
स्वित्‌ । भदूधेम्‌ | पर/।अगातू | के | स्वित्‌। सते । नहि | 
' यूथे। अन्तारेति ॥ १७॥ 


पदा५:-( अबः ) अधस्तात्‌ ( परेण ) ( परः ) ( एना ) 
एनेन ( अबरेश ) अर्वांचीनेन ( पदा ) प्रापकेन गसनरूपेण 
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( वत्सम्‌ ) प्रसृतं मनुष्यादिक संसारम्‌ (विश्नती) घरन्ती (शोः ) 
गच्डतीति गो: प्थिवी ( उत्‌ ) ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( सा ) 
( कद्रीचो ) अचाक्तुष्यगमना ( कम्‌ ) ( स्वित्‌ ) ( अद्धम ) 
भागम्‌ (परा) (अगात्‌) गच्छाते (कक) कस्मिन्‌ ( स्वित्‌ ) (सृते) 
उत्पादयति ( नहि ) निषेधे ( यूथे ) समूहे (अन्तः) मध्ये ॥१७॥ 
अ्न्वय:-या वत्सं विश्वती गोयेन परेशा5वरेण च पदा5व उद- 
स्थात्‌ । एना परः परस्ताच्चोदगच्छति या यूथेषन्तः क॑ स्विदर्दध 
सूते सा कद्रीची क॒ स्विन्नहि पराइगात्‌ ॥ १७ ॥ 
भावाथेः-इयं पृथिवी सूर्यादध ऊर्ध्व दक्तिएमुत्तरतश्र गच्छति। 
अस्या गातिविंदुषोउन्तरा न लक्ष्यते अस्याः परेइर्द्ध सदाउन्धकारः 
पर्वेदद्धे प्रकाशश्व वर्तते मध्ये सर्वे पदाथी वत्तेन्ते सेयं पथिवी 
जननीव सवान्‌ पाति ॥ १७ ॥ 
पदार्थ :-+ज्ञो ( वत्सम्‌ ) उत्पन्म हए मनप्पादि संसार को ( विभ्वती ) 
धारण करती हुई ( गो: ) गमन करने वाली जिस (परेरए) परले वा (अवरेण) 
उरले ( पदा ) प्राप्त करने वाले गमनरूप चरण से ( अवः ) नीचे से ( उद- 
स्थात्‌ ) उठती है ( एना ) इस से ( परः ) पीछे से उठती है लो ( यथे ) 
समूह के (अन्तः) बीच में ( कम्‌ , स्वित्‌ ) किसी को ( अद्ध॑मू ) आधा (सूते) 
उत्पन्न करती है (सा) वद ( क॒द्गीची ) अप्रत्यक्ष गन करने वाली (कक, स्वित्‌ ) 
किसी में ( नहि ) नहीं ( परा,अगात ) पर को लोट ज्ञाती ॥ १७ ॥ 
भावा थेः-पह प्थियां सूय॑ से नीचे ऊपर ओर उत्तर दक्षिण को जाती 
दे इस की गाते दिद्वानों के बिना न देखी जाती इस के परले आधे थाग में सदा 
अन्धकार ओर उरले आधे भाग में प्रकाश वर्समान है वीच में सब पदार्थ 
वत्तमान है सो यह पृथिवी माता के तुल्य सब की रखता करती है ॥ १७ ॥ 
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पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अबः परेण पितरं यों अस्यानुवेद॑ पर गना- 
_ बरेण । कवीयमानः क इह प्र वोचदेवं मनः कुतों 
अधि प्रजातम ॥ १८४ 

झवः | परेंण। पितरंम्‌। यः। अस्य | अन॒5वेद॑ । परः । 

एना | भ्रवरेण | कविषयमांनः । कः | इह । प्र । वोचत्‌ । 
देवम्‌। मनः | कुतः | आर्थि । प्रपज्ांतम्‌ ॥ १८ ॥ क्‍ 
पदार्थ: “( अवबः ) अवस्तात्‌ ( परेण ) परेण मार्गेण ( पित- 
रम्‌ ) पालक सू्यम्‌ ( यः ) ( अस्य ) ( अऋनुवेद ) विद्यापठ- 
नानन्तरं जानाति ( परः ) परस्मात्‌ ( एना ) रएनेन ( अवरेएण ) 
मार्गेण (कबीयमानः) अतीव विद्वान (कः) (इह) अस्यां विद्यायां 
जगति वा (प्र) ( वाचत्‌ ) प्रवदेत्‌ ( देवम ) दिव्यगुणसंपनम्‌ 
(मनः) अन्तःकरणम्‌ (कुतः) (अधि) (प्रजातम्‌) उत्पनम्‌ ॥१८॥ 


अन्वय:-यो विद्वानस्यावः परेण च वत्तेमानं पितरमनुवेद । यः 
पर एना$वरेणानुवेद स कवीयमानः कुत इदं देव मनः प्रजातमि- 
तीह को६घि प्रवोचत्‌ ॥ १८ ॥ 


भावाथे -ये मनष्या विद्यतमारभ्य सर्यपयेन्तमप्नि पितेरमिव 
पालक जानीयुः | यस्य परा5वरे कार्यकारणाख्ये स्वरूप स्तस्तदु- 
पदेशं दिव्यान्त:करणा भत्वा इह प्रवदेय:॥ १८ ॥. 
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पदा थे ;-- मो विद्वानू ( अस्य ) इस के ( अवः ) अवोभाग से ओर 
( परेणश ) परभाग से बत्तेमान ( पितरम ) पालने वाले सूये को ( झअनुवेद ) 
विद्या पढ़ने के अनन्तर ज्ञानता हे ( यः ) ज्ञो ( पर: ) पर ओर ( पना ) ध्स 
उक्त ( अवरंण ) नीचे के मागे से ज्ञानता हे वह ( कवीयमान: ) अतीव 
विद्वान हे और ( कुतः ) कहां से यह ( देवम ) दिव्य गुण संपत्म ( मनः ) 
झन्त:करणु ( प्रत्नातम ) उत्पन्न हुआ ऐसा ( इृह ) इस विद्या या जगत में 
( कः ) कौन ( अधि, प्र, वोचतू ) अधिकतर कहे ॥ १८ ॥ 
भावाथः >-ज्ञो मनुप्य विज्ञुल/ को लेकर सूयपर्यन्त झाध्रि को पिता के 
समान पांलने वाला ज्ञानें जिस के परापर भाग में कायेकशरण खरूप हें उस 
का उपदेश दिव्य अन्तःकरण वाले हो कर इस संसार में कहे ॥ १८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
। फिर उसी वि० ॥ 
ये अवाउ्चस्तों उ परांच आहये परांज्चस्ताँ 
उं अवाध आहुः। इन्द्रश्व या चक्रथु) सोम तानि_ 
धुरा न युक्ता रज॑सो वहान्ति ॥ १९७ 
ये | अवाञूचः। तान । ऊं इति | परांचः । झाहु: | ये । 
पराच: | तान । ऊं इति । भवोच: | आाहुः। इन्द्र: । च | 
या | चक्रथ॑: | सोम | तानें । धुरा । न । युक्ताः । रअंसः। 
वहन्ति ॥ १९, ॥ द 
पंदारय:-( ये ) ( अर्थाजूच: ) अर्वागंधोंडअचंन्ति ये (तान) 
(3 )( पराच: ) परभागंप्राप्ताम ( ऋहुंः ) कथयन्ति ( ये ) 
( पराजूचः ) परत्वेन व्यपदिष्ठा: ( तांन! ) ( उ.)-वितकें. (ह्रवाच:) 
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ध्यपरत्वेन प्यपविष्ठान्‌ ( आहुः ) ( इन्द्र: ) सूर्य: ( च ) बायुः 
(या ) यानि भुवनाने ( चक्तथु: ) कुयोतम्‌ ( स्लोम ) ऐेख्वर्य- 
युक्त ( तानि ) ( धुरा ) धुरेि युक्ता अख्वाइव (न) इव (युक्ताः ) 
संबद्धा: ( रजसः ) लोकान्‌ ( वहान्त ) चालयन्ति॥ १९॥ 
अन्वयः-हे सोम विहन्येदबोञ्नचः पदाथाः सान्ति तानु पराच 
ऋआहः । ये परातअचस्तान्वेवावाच आहस्तान विजानीहि। इन्द्रो 
“ वायुश्व या यानि धरतः | ताने युक्ता घुरा न रजसों वहन्ति तान- 
ध्यापकोपदेशकों युवां विदितान्‌ चक्रथु:॥ १९ ॥ 


भावार्थे:- अतोपमालंकार:-हे मनुष्या इह येदघ ऊध्वेपरावर 
स्थूलसूक्ष्मलघुत्वगुरुत्वव्यवहारा: सान्ति ते सापेक्षा वत्तेन्ते । शक- 
स्यापेक्ञया य इदमत ऊर्ष्वे यदुच्यते तदेव उमयमाखझूयां लभते यद- 
स्मात्परं तदेवान्यस्मादवर यंदस्मात्स्थूलं तदन्यस्मात्सूक्षमं बदस्मा- 
छघु तदन्यस्मादूगुर्विति यूयं विजानीत नद्यत्र किंचिदपि वस्तु निर- | 
पेत् वर्तते नेव कनाधारमू ॥ १९ ॥ 


पृदार्थे:-दे ( सोम ) ऐश्वर्य युक्त विद्ान्‌ ( ये ) ज्ञो ( अवोब्चः ) नीचे | 
जाने वाले पदार्थ हैं ( तानू , उ) उन्हीं को ( पराच: ) परे को पहुंचे हुए ( झआाहुः ) 
कहते हैं | और ( ये ) जो ( पराव््चः ) परे से व्यवहार में लायें ज्ञाते अथान्‌ । 
परभाग में पहुंचने वाले हैं (तान्‌ ,ड)उरहें तक विवक सें(अवत्य:) नीजे लाने वास 
(अपह:) कहते हैं. बम को जानो (इन्द्र) सुये (ज) ओर वायु (वर) जिन सुक्‍्नों को | 
धारण. करते हैं ( तानि ) उन को (९ युक्ता: ) वुक्त हुए अथोतू उन में सम्बन्ध | 
किये हुए पदार्थ ( धुरा ) धारण करने वाली धुरी में जड़े हुए घोड़ों के (न) | 
समान ( रतसः ) लोकों को ( वहान्त ) वहाते चलाते हैं उन को हे' पढें 
अरेश उपदेश करने वालो तुम विदित (चफ्रथः ) करो ज्ञामों हे १६ हैं 
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भावाथे : इस मन्त्र में इप्मालं०---हे मनुप्यो यहां सो नीखे ऊपर परे 
उरे मोटे सूक्ष्म छुटाई बड़ाई के व्यवहार हैं वे सापेक्ष हें एक की अपेक्षा से 
यह इस से उंचा ज्ञो कहा ज्ञाता है वही दोनों कथनों को प्राप्त होता है ज्ञो 
इस से परे है वही ओर से नीचे हे जो इस से मोटा है वह और से सूक्ष्म तो 
जो इस से छोटा है वह ओर से बड़ा गरूः हे यह तुम ज्ञानो यहां कोई वस्तु 


अपेक्षा रहित नहीं है ओर न निराधारही है ॥ १९ ॥ 
अथेश्वराविषयमाह ॥ 
झब इश्वर के विषय को अगले० ॥ 
..._ हा सुपणों सयुजा सखाया समान ठक्न॑ परिं 
 घस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाबत्यनश्न्नन्यो 
अभि चाकशीति ॥ २० ॥ १७ ॥ 
दा । सुपपणों | स5युजां | सर्वाया | समानम्‌।| ढचम्‌ । 
परिं। सस्वजाते इतिं | तयों: । अन्यः। पिप्पंलम्‌ । स्वादु। 
अत्ति | अन॑श्षन्‌ | भनन्‍्यः | अभि | चाकशीति ॥ २०॥१७॥ 
पदार्थ: -(द्वा) हों । अन्र सर्वत्र स॒पां सलुगित्याकारादेश: 
(सपर्णा) शोभनानि पणानि गमनागमनादीनि कर्म्माएि वा ययो- 
स्तो ( सयुजा ) यो समानसम्बन्धी व्याप्यव्यापकभावेन सहेव युक्तो 
वा तो ( सखाया ) मित्रवद्दत्तमानों ( समानम्‌ ) एकम्‌ (टक्षम ) 
यो रश्च्यते छिद्यते तं का्येकारणाख्यं वा ( परि ) स्वतः ( सस्व- 
जाते ) स्वजेते आश्रयतः । अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ -( तयोः ) 
जीघह् सोसनायो: ( अन्य: ) जीवः ( पिप्पलम्‌ ) परिपक फल 


वेदभाष्य की क्षामद-प 





“पैर :व्युदुलात जो सुर ब० आ+ भसोचद.. २ #अं 

यौदुत चोंधरों 77: श्री कसनी शध्टठोर जिसा विउयोश.' ' है ह 
यौवुत रामचोदंग की करो -शोठारों फोरंमेन फ्रेक्टेसे्राखिसलों .' 
कोशापंस भजमेर डक 8० 

जऔयुत, बाबू सम्दगोषास जो प्ोगरशियर गुजरात १४./' 
जौदुत देवों प्रसाद जो भोषरखिवर बारादंको पद 

औधुत प्र अप्ताधप्दास कोल जज अदारंत सदर जंगू |. 


ओोदुत बाब शीश लो भार छ० एपना कासपइर : ० 










है 
के 
हल, डर 200 पथ 
हि पाहको (मर कर! चाप शोनों को १7 ह 





; दा 


वेदभाभ्य के इपनें में गत मार्च मर्ोने तक» बने पूरे शृर शस भरे शक बहा ४ 
का भारण है भोष जोग दक चित्त हो करे शंकम बई के होने के ! पं 
कल शर्ककंलण पक मैर छत बयभ * ज पर िगी 
गण कर हैं पोर शरणा पर नई आधी एच सभा चेन. चर पक हो छोरी 

जँ ४ का !० 0५ 8 ) ५ 







+ ब्लुत्तपकुलए एफ अर 
परनशापिंग 


ओमतरमहंस परिभ्रावकायाध भारेतोधारंक थी १०५ सोती दयानंस सई 
सती जो भहारात संखापित पेह़िक वंत्रालेय प्रयाभ के लिये एक वेदंवक्षती 
धंमंभीर महोक्षाहों भौर परित्रमों मेनेजर को आवंशकता हैओ कि (१ | 
टेवसागरो'लिखंगा बंदतां बहुत भ्रर्छों तरह जागता ही ( २ ) जिसांव किताब 
में भो प्रवोष हो यहि भंगरेणो उट्दू संत में से शक वा दो था तौंनीं बागता हो - 
तो भौर भौ भच्छा हो (३) जिस को कोई एस भरा्यसमात सरिफारिंग करे बोर 
खामो जो महाराज छत नियम भोंर उपतिय्मों की माश्खा भोर हंस भाषण: 


भो कर्ता हो ( भ्रभिशापकों को ) ( उस्केदवारों ) को चाहिये जि ,प्रगंता पतों का 












सहित निवेदन प्रत ( दर्शासत को ) ११ मई से पहले २ मंत्री बमती पसे॥ का 





साहर करें कि हमारा सम्राज लागी णो महाराज तत भामसम्राज के शपनि 
यंत्रों के अगुख़र कररगाई कर्ता है | 
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ऋग्वेद: में० १ | अ०२२ | सू० १६४ ॥ १७ 


पापपुणयजन्यं सुखदु:खात्मकभोगं वा (स्वादु) ( अत्ति ) भुडस्ते 
( अनश्षन्‌ ) उक्तमोगमकुवन्‌ ( अन्‍्यः ) परमेश्वरः ( अभि ) 
( चाकशीति ) अभिपश्यति ॥ २० ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यों सुपणो सयुजा सखाया हा जीवेशों 
समान॑ रक्त परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्ति । अनन्‍्यो5न- 
क्षमभिचाकशीतीते यूयं वित्त ॥ २० ॥ 


भावार्थ--अन्र रूपकालंकार:-जीवेशजगत्कारणानि बयः पदा- 
थाअनादयो नित्या: सन्ति जीवेशावल्पानन्तचेतनविज्ञानिनो सदा 
विलक्ञणों व्याप्यव्यापकभावेन संयुक्तो मित्रवद्त्तमानों स्तः।तथेव 
यस्मादव्यक्तात्परमाएुरूपात्कारणात्कार्य जायते तदप्यनादि नित्य 
च जीवारस्सर्वे पापपुणयात्मकानि कमाएि छृत्वा तत्फलानि भुञ्जजत 
इेश्वरेश्वको इभिव्यापी सन्‌ न्‍्यायेन पापपएयफलदानात न्यायाधीश 
इव पश्यति ॥ २० ॥ 


पदार्थे:-हे मनुप्यो जो ( सुपर्णा ) सुन्दर पंखों वाले ( सयुत्ा ) समान 
सम्बन्ध रखने वाले ( सखाया ) मित्रों के समान वत्तेमान (द्वा ) दो पवेझः 
( समानम्‌ ) एक ( दक्षम ) ज्ञो काटा ज्ञाता उस दक्ष का ( परि, सस्वलाते ) 
आश्रय करते हैं ( तयो: ) उन में से ( अन्य: ) एक ( पिप्पलम्‌ ) उस दक्ष के 
पके हुए फल को ( स्वाद ) स्वादपन से ( अज्ति ) खाता हे और ( अन्य: ) 
दूसरा ( अनश्वन्‌ ) न खाता हुआ ( अभि, चाकशीति ) सब ओर से देखता 
है अथांत्‌ सुन्दर चलने फिरने वा क्रियाज्षन्य काम को जानने वाले व्याप्य- 
व्यापकभाव से साथ ही संबन्ध रखते हुए मित्रों के समान वत्तेमान जीव और 
ईदशा-नीवात्मा समान कार्यकारणारूप ब्रह्माण्ड देह का आश्रय करते हैं उन 
दोनो अनादि ली ब्रह्म में तो लीव हे वह पाप पुण्य से उत्पन्न सुख दुःखात्मक भीग 


3५८ 


ध्टैट ऋग्वेद: मझ० २ | म० ३। व० १८ ॥ 
को स्वादुपन से भोगता हे और दूसरा ब्रह्मात्पा कमंफल को न भोगता हआ 
0 बे डरे 56 ० हल रु रे 
उस भोगते हुए ज्ञीव को सब ओर से देखता अर्थात्‌ साक्षी है यह तुम जानो॥२०॥ 
दे |; भ ब््र्‌ बह 
भावाथे;:-इस मन्त्र में रूपकालंकार हे--ज्ञीव परमात्मा और ज्ञगत्‌ 


का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्प हैं जीव और इश परमात्मा यथाक्रम 
से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा विलज्ञषण व्याप्यव्यापकभाव से संयुक्त 


वे ७ /# 


और मित्र के समान वत्तमान हें बेसे ही जिस अव्यक्त परमाणुरुप कारण 
से काय्यरूप ज्ञगत्‌ होता हे वह भी अनादि और नित्य हे समस्त लीव पाप 
पुण्यात्यक कार्यों को करके उन के फलों को भोगते हैँ और ईश्वर एक सब ओर 
से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्यायाधीश के 


समान देखता है ॥ २० ॥ 


पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 
किर इश्वर वि० ॥ 


यत्रां सुपर अम्रतंस्थ भागमनिमेषं विदथां- 
भिस्वर॑न्ति । इनो विश्व॑स्य भुव॑ंनस्य गोपाः स 
मा धीरः पाकमजा विंवशा ॥ २१ ॥ 

यत्र । सुडपपणाः । अल्त॑ंस्थ।| भागम । झनि5मेषम । 
विदर्था | अभिःस्वरन्ति | इनः | विश्वस्य | भुवंनस्य | गोपाः । 
सः । मा | धीरे: | पाकंम | अत्र । झा | विवेडा॥ २१ ॥ 


पदार्थः--(यत्र) यस्मिन्‌ परमेश्वरे | अन्न ऋचि तुनुषेति दीर्घः 
( सुपणो; ) शोभनकमांणों जीवाः (अम्हतस्य) मोक्षस्य (भागम्‌) 
सेवनम्‌ ( अनिमेषम्‌ ) निरन्‍्तरम्‌ ( विदथा ) विदथे विज्ञानमये 
( अभिस्वरान्ति ) आभिमुख्येनोचचरन्ति ( इनः ) स्वामी सूर्य 
( विश्वस्य ) समग्रस्य ( भुवनस्य ) भूताधिकरणस्य ( गोपाः ) 


ऋग्वदः मं० १ | अ० २२ | सू० १६४ ।॥ ६१९ 


र्षकः ( सः ) ( मा ) माम्‌ ( धीरः ) ध्यानवान्‌ ( पाकम्‌ ) 
परिपक्कव्यवहारम्‌ ( अन्न ) ( आरा ) (विवेश) आ विशति॥ २१॥ 


खन्वयः-यत्र विदयथा सुपणो जीवा अरम्दतस्य भागमनिमेषम- 
भिस्वरन्ति यत्र विश्वस्य भुवनस्य गोपा इन ऋरा विवेश य झते 
जानाति स धीरो5च्न पाकं मा उपदिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 


हर / कर रु हर 
भावाथः-यत्र सवित प्रभातेलोकल का न्तरा द्वीपद्दी पान्तरा श्व सर्वे 
लगमाप्नुवन्ति तदुपदेशनेव साधका मोक्षमाप्नुवन्ति नान्‍्यथा॥ २ १॥ 


पदार्थ: --( यत्र ) जिस ( विदथा ) विज्ञानमय परमेश्वर में (सपरणाः ) 
शॉभन कमे वाले जीव ( अम्सस्य ) मोक्ष के ( भागम्‌ ) सेवने योग्य अंश को 
( आनिमेषम्‌ ) निरन्तर ( अभिरख्रन्ति ) सन्‍्मुख कहते अथात्‌ प्रत्यक्ष कहते 
वा ज्ञिस परमेश्वर में ( विश्वस्य ) समग्र ( भवनस्थ ) लोकलोकान्तर का (गोपा:) 
पालने वाला ( इनः ) स्वामी सूयेमण्डल ( आ, विवेश ) प्रवेश करता अर्थात्‌ 
सूयांदि लोकलोकान्तर सब लय को प्राप्त होते हैं ज्ञो इस को ज्ञानता है (सः) 
वह ( धीर: ) ध्यानवान्‌ पुरुष ( अत्र ) हस परमेश्वर में ( पाकम्‌ ) परिपक्क 
व्यवहार वाले ( मा ) म॒ुभू को उपदेश देवे ॥ २१ ॥ 


के 8 छ कर वि कप छ््‌ 

भावाथ ;-तिस परमात्मा में सविनमण्डल को आदि ले कर लोकलोक[- 
चल /#% कक] चेक ७ #+ 

न्तरओर द्वीपद्वीपान्तर सब लय हो जाते हें तदिघियक उपदेश से ही साथक ज्ञन 

मोक्ष पाते हैं ओर किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यस्मिन्दत्ते मध्वदः सुपणा निविशन्ते सुबंते 
चाधि विश्वें। तस्येदांहुः पिप्पल स्वाइय्रे तन्नोन्न- 
गद्यः पितरं न वेद ॥ २२ ॥ 


| ६२० ऋग्वेद: भ्र० २ | अ०३ | व० है८॥ 
। 
। 


(>प3कलभमाक ८ ५ +कजणव>ननयअकी-न-अकन+ ता पाए. 





यस्मिन । दक्षे । मध5अदः । सुईपरणोः । नि5विशन्तें 

स॒वंते | च । आधिं । विश्वें । तस्य॑ । इत्‌ | ग्ाहुः । पिप्प- 

लम्‌ । स्वादु | अग्रे | तत्‌। न । उत्‌। नशत्‌ | यः । पित- 

रंम। न | वेद ॥ २२ ॥ 

पदार्थे:-( यस्मिन्‌ ) ( टक्ते ) ( मध्वदः ) ये मधूनि कर्म- 
फलानि वा5दन्ति ते (सुपर्णा)) शोभमनपणोः सुष्ठु पालनकमोएः 
( नि,विशन्ते ) निविष्टा भवन्ति ( सुबते ) जायन्ते (च) ( अधि ) 
( विश्वे ) विश्वस्मिग्जजगति वा ( तस्य ) ( इत्‌ ) एव ( आहुः ) 
कथयन्ति ( पिप्पलम्‌ ) उदकमिव निमेलं फलं कमफलं वा | 
पिप्पलमित्युदकना ० निघं ० १। १३२ ( स्वादु ) स्वादिष्ठम्‌ ( अग्ने ) 
( तत्‌ ) ( न) ( उत्‌ )( नशत्‌ ) नश्यति ( यः ) ( पितरम्‌ ) 
परमात्मानम्‌ ( न ) ( वद ) जानाते ॥ २२ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो यस्मिन्‌ विश्वे टक्षे मध्वदः सपा जीवा 
निविशन्तेदाधि सुबते च तस्येत्पिप्पलमग्रे स्वाह्हुः । तनोनशत्‌ 
यः पितरं न वेद स तन प्राप्नोति ॥ २२॥ 


भावाथः-अत् रूपकालड्रारः-अनागनन्तात्कालादिद॑ विश्व 
जायते विनश्याति जीवा जायनते म्रियन्ते च। अत्र जीवेयोद्शं कम्मो- 
चारितं॑ तादशमेवावश्यमीश्वरन्यायेन भोक्तव्यमस्ति कमेजीवयोरपि 
नित्यः सम्बन्धः। ये परमात्मानं तदगुणकमंस्वभावानुकूलाचरएं 
चाबिदित्वा यथेष्टमाचरन्ति ते सततं पीडअन्ते ये5तो विपरीतास्ते 
सदानन्दान्ति ॥ २२ ॥ द 


ऋटष्वेद: मं० १ | अ० २२ | सू० १६४ ६२६ 


का कर 


पदाथे:-हे विद्वानो ( यास्मिन्‌ ) निस ( विश्वे ) समस्त ( दक्षे ) दक्ष 


छर्‌ (३ 7 9 
पर ( मध्वदः ) मधु को खाने वाले ( सुपणोाः ) सुन्दर पंखो से यक्त भोंरा 


आदि पक्षी ( नि, विशन्ते ) स्थिर होते हैं ( आधि, सवते, च ) और आधार 
भूत होकर अपने वालकों को उत्पन्म करते ( तस्य, इन्‌ू ) उसी के ( पिप्पलम्‌ ) 
ज्ञल के समान निर्मेल फल को ( अग्रे ) आगे ( खाद ) खादिए ( आह: ) 
कहते हैं और ( तत्‌ ) वह (न) न ( उत्‌ ,नशत्‌ ) नए होता हे अथात्‌ दृक्षरूप 
इस ज्गत्‌ में मधुर कर्म फलों को खाने वाले उत्तम कमेयुक्त जीव स्थिर होते 
ओर उस में सन्‍्तानों को उत्पन्न करते हैं उस का जल के समान निर्मल करमे 
फल संसार में होना इस को आगे उत्तम कहते हैं और नष्ट नहीं होता अथात्‌ 
पीछे अशुभ कर्मो के करने से संसाररूप क्क्ष का ज्ञो फल चाहिये सो नहीं 
मिलता ( य: ) ज्ञो पुरुष ( पितरम्‌ ) पालने वाले परमात्मा को ( न, बेद ) 
नहीं ज्ञानना वह इस संसार के उत्तम फल का नहीं पाता ॥ २२ ॥ 


€ का न 
भावा थ;-इस मन्त्र में रपकाल ०--अनादि अनन्त काल से यह विश्व 


ज जे छ ३ ४ ० सच ० चेक 
उत्पन्न होता और नष्ट होता हे ज्ञीव उत्पन्म होते ओर मरते भी ज्ञाते हें इस 
संसार में जीबों ने जैसा कम किया वेसा ही अवश्य इश्वर के न्याय से भोग्य 
जप रथ को ५ र 
हे कम जीव का भी नित्पसम्बन्ध हे ज्ञो परमात्मा और उस के गुण कमे 
स्वभावों के अनुकूल आचरण को न ज्ञान कर मन माने काम करतेहें वे निरन्तर 

७ हे कर 4. 0] हे अर + 
पीडित होते हैं ओर ज्ञो उस से विपरीत हैं वे सदा आनन्द भोगते हैं ॥ २२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
यदगायत्रे अधि गायत्रमाहिंत॑ त्रष्ट॑भाहा बरेष्ठुभ॑ 
निरत॑क्षत। यद्दा जगजगत्याहिंत॑ प॒द॑ य इत्तहिदुस्ते 
अम्गरतत्वमानशः ॥ २३ ॥ 


८६२२ ऋग्वंद: अ०२। अ० दे | व० है८ ॥ 


यत्‌। गायते । अधि | गायतम्‌ । आ5हिंतम्‌ ।त्रैस्तुभात्‌। 

वा। त्रेस्तुभम्‌ | निःधअरतक्षत । यत्‌ । वा। जग॑त्‌। जग॑ति | 

आउहिंतम्‌ । पदम। ये। इत्‌ | तत्‌ । विदुः | ते। झमृत5लवम । 

आनठउः ॥ २३ ॥ हु 

पदार्थ:- ( यत्‌ ) ( गायते ) गायत्री छन्दोवाच्ये ( आधि ) 
( गायचरम्‌ ) गायतां रक्षकम्‌ (आहितम्‌) स्थितम्‌ ( तैष्ठमात्‌ ) 
निष्टुप्छन्दोवाच्यात्‌ ( वा ) ( नैष्टुभम्‌ ) तिष्टुमि भवम्‌ (निर- 
तक्षत ) नितरां तन्‌ कुवेन्ति विस्तृणन्ति ( यत्‌) ( वा ) (जगत) 
( जगति ) ( आहितम्‌ ) स्थितम्‌ ( पदम्‌ ) वेदितव्यम्‌ ( ये ) 
( इत्‌ ) एव ( तच्‌ ) ( बिदुः ) जानन्ति ( ते ) (अम्दतत्वम्‌) 
मोक्षस्य भावम्‌ ( आनशुः ) अश्लुवते ॥ २३ ॥ 

अन्वयः-ये बदगायत्रे गायत्रमध्याहितं तरेष्टुभाह्दा तैष्टुभं निर- 
तक्षत वा यज्जगति जगत्पदमाहितं तहिदुस्ते इृदम्हतत्वमानझुः॥२ ३॥ 


फल (2 (१ # ५ [का 
भावाथ-य साऐपदाथान तन्न स्वामीश्वररचनां च विज्ञाय परमा- 
त्मानमभिध्याय विद्याधमोनर्ति कुवेन्ति ते माक्षमाध्नुवन्ति ॥ २३ ॥ 


पदार्थ :--(ये) ज्ञो लोग( यत्‌ ) जो (गायत्रे) गायत्रीछउन्दोवाब्य वृत्ति में 
( गायत्रम्‌ ) गाने वालों की रक्षा करने वाला ( अधि, आहितम्‌ ) स्थित है 
(ब्रेदुभात्‌ , वा) अथवा बत्रिष्रप्‌ उन्दोवाच्य दृत्त से ( त्रेष्टमम्‌ ) त्रिष्ठप्‌ में प्रसिद्ध 
हुए अथ को (निरनक्षत) निरन्तर विस्तारते हैं (वा) वा ( यन्‌ ) ज्ञो (ज्गति) 
संसार में ( ज्गन्‌ ) प्राणि आदि ज़ञगत्‌ ( पदम ) जानने योग्य ( आहितम ) 
स्थित है / तत्‌ ) उस को ( विदः ) जानते हैं ( ते ) वे (इत ) ही ( अखत- 
त्वम्‌ ) मोक्षभाव को € आनशः ) प्राप्त होते है ॥ २३ ॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २२। सू० १६४ ॥ ध्श्रे 


भावाये: -ज्ो सृष्टि के पदाथे ओर तत्रस्थ इश्वरक्तत रचना को ज्ञान 
कर परमात्मा का सब ओर से ध्यान कर विद्या और धम की उन्‍नते करते 
हैं वे मोक्ष पाते हैं ॥ २३ ॥ 
पुनरीश्चवरविषयमाह ॥ 
फिर इश्वर वि० ॥ 
गायतरेण प्रतिं मिमीते अकंमर्केण साम ओष्ट- 
भेन वाकम्‌ । वाकेन वाक हिपदा चतुष्पदाक्षरेण 
मिमते सप्त वाणी) ॥ २४७॥ 
गायत्रेण । प्रति | मिमीते । अकंम्‌ | अकेए । साम॑ । 
अस्तुभेन | वाकम्‌ । वाकेन | वाकम्‌ । हि5पदा। चतुः5पदा। 
अक्षरेण। मिमते | सप्त | वाणी: ॥ २४ ॥ 


पदा थः- ( गायत्रेण ) गायत्री छन्दसा ( प्रति ) ( मिमीते ) 
रचयति ( अकेम्‌ ) ऋग्वेदम्‌ ( अकेए ) ऋचां समूहेन ( साम ) 
सामवेदम्‌ ( बैष्टभेन ) त्रिवेदविद्यास्तनेन ( वाकम्‌ ) यजु: 
( वाकेन ) यजुषा ( वाकम्‌ ) अथवेवेदम्‌ ( द्विपदा ) दो पादौ 
यस्मिस्तेन ( चतुष्पदा ) चत्वारः पादा यर्स्मिस्तेन (अक्षरेण ) 
नाशरहितेन ( मिमते ) ( सप्त ) गायच्यादिसप्तह्नन्दोन्विताः 
( वाणीः ) वेदवाचः ॥ २४ ॥ 

खन्‍वय:ः-हे विद्वांसो यो जगदीश्वरों गायत्रेणाकेमर्केश साम 
बैष्ठभेन वाक॑ द्विपदा चतुष्पदा5क्षरेण बाकेन बाकं सप्त वाणीश्र 
प्रति मिमीते तजूज्ञानं ये मिमते ते कृतरृत्या जायन्ते ॥ २४ ॥ 


६२४७ ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३ | व० १८॥ 


श # जर था जल >2 धर 
भावाथेः-येन जगदीखश्वरेण वेदस्थान्यक्षरपदवाक्यछन्दी ६ध्या- 
यादीनि निर्मतानि तस्मै सर्वे मनुष्या धन्यवादं दद्यु:॥ २४ ॥ 
रा उस इक रु ्् ८५ हा] ४७ बज ९ 
पदाथे:-हे विद्वानों ज्ञो जगदीश्वर (गायत्रेण) गायत्री छन्द से (अकम ) 
ऋषक्‌ ( अकेण ) ऋचाओं के समूद से ( साम ) साम ( त्रेमेन ) त्रिष्टठप 
छन्द वा तीन वेदों की विद्याओं को स्तुतियों से ( वाकम ) यजुर्वेद ( द्विपदा ) 
दो पद जिस में विद्यमान वा ( चतुष्पदा ) चार पद वाले ( अक्नरेण ) नाश- 
रहित (वाकेन) यज्ञवेंद से ( वाकम्‌ ) अथवेवेद और (सप्त) गायत्री आदि सात 
उन्द युक्त ( वाणीः ) वेदवाणी को ( प्रति, मिमीते ) प्रतिमान करता है और 
ज्ञो उस के ज्ञान को ( मिमते ) मान करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं ॥ २७ ॥ 
€ है... उप... 
भावाथ-जिस ज्ञगदीखर ने वदस्थ अक्षर, पद, वाक्य, छनन्‍्द, अध्याय, 
आदि बनाये हँ उस को सब मन॒प्य धन्यवाद देनें॥ २७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


जगंता सिन्धु दिव्य॑स्तभायद्रथन्तरे सूर्य पर्य॑- 
पश्यत्‌ । गायवरस्य॑ समिध॑स्तिस्न आहुस्ततों महा 
प्र रिरिचे महिला ॥ २५ ॥ १८॥ 
जनता । सिन्धम्‌ । दिवि | अस्तभायत्‌ | रथम5तरे । 
सर्येम्‌। परिं | अपरयत्‌ । गायतस्य । सम५इथः । तिरत्रः | 
आहुः | तत॑ः । महा। प्र। रिरिचे। महिउत्वा ॥ २५॥ १८॥ 
पदार्थ:--( जगता ) संसारेण सह ( सिन्धम्‌ ) नयादिकम 
( दिवि ) प्रकारो ( अस्तभायत्‌ ) स्तश्नाति ( रथन्तरे ) अन्‍्त- 
रिक्षे ( सयेम््‌ ) सविदलोकम्‌ ( परे ) सर्वेत: ( ऋपब्यत्‌ ) पश्यति 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २२ । सृ० १६४ ॥ ६२५ 


( गायत्रस्य ) गायच्या संसाधितस्य ( सामेघः ) सम्यक्‌ प्रदीछ्ता: 
पदाथाः ( तिख्रः ) तित्वसंख्यायुक्ता: ( आह: ) कथयन्ति (ततः) 
( मह्ता ) महता ( प्र ) ( रिरिचे ) प्ररिणक्ति ( महित्वा ) सहि- 
त्वेन पृज्येन ॥ २५ ॥ 

अन्वय:--यो जगदीश्वरों जगता सिन्धुं दिवि रथन्तरे सूर्यम- 
स्तभायत्‌ सर्व पर्यपश्यत्‌ या गायवस्य सकाशात्तिस्र: समिष आह- 
स्ततो मह्दा महित्वा प्ररिरिचें स सर्वे: पज्योडस्ति ॥ २५ ॥ 

भावाथे:-बदा ईश्वरेण जगनिममितं तदैव नदीसमुद्रादीनि निर्मि- 
तानि | यथा सूर्य आकर्षणन भूगोलान्‌ घरति तथा सूथोदिक जग- 
दीश्वरों धरति। यस्सवेंषां जीवानां सवोणि पापपुणयात्मकानि कमाणि 
विज्ञाय फलानि प्रयच्छति स सर्वेभ्यः पदार्थेम्यो महानस्ति ॥ २५॥ 

पदाथे ;--ज्ञो ज्गदीश्वर ( ज्ञगना ) संसार के साथ ( सिन्धुम्‌ ) नदी 
आदि को (दि्वि) प्रकाश (रथन्तरे) और अन्तरिक्ष में ( सूयेम ) सवितलोक को 
( अस्तभायत्‌ ) रोकता वा सब को ( पस्येपदयत्‌ ) सब ओर से देखता है 
वा तज्िन ( गायत्रस्य ) गायत्री उन्द से अच्छे प्रकार से साधे हुए ऋग्वेद की 
उत्तेज्नना से ( तिरत्रः, समिधः ) अच्छे प्रकार प्रज्वलित तीन पदाथों को अर्थात्‌ 
भूत, भविष्यत्‌ , वत्तेमान तीनों काल के सुखों को ( आहुः ) कहते हैं ( ततः ) 


5... हुए... शा 


उन से ( महना ) बड़े ( महित्वा ) प्रशंसनीय भाव से ( प्र, रिरिये ) अलग 
होता हे अथात्‌ अलग गिना ज्ञाता हे वह सब को प्रततने योग्य है ॥ २५ ॥ 


भावाथे :--ज्ब इश्वर ने लगत्‌ बनाया तभी नदी ओर समुद्र आदि बनाये। 
लैसे सूथ आकषण से भूगोलों को धारण करता है वेसे सूथ आदि जगत्‌ को 
इश्वर धारण करता है। जो सब ज़्ीवों के समस्त पापपुण्यरूपी कर्मों को 
ज्ञान के फलों को देता है वह इश्वर सब पदार्थों से बड़ा है ॥ २५॥ 


न 








9९, 


६२६ ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३ | व० १९ ॥ 





ब्थ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
उप॑ हये सुदुर्घां घेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत 
दोहदेनाम । ओए सव॑ संविता सांविषच्नो धभीडों 
वमसस्‍्तदु षु प्रवोचम ॥ २६ ॥ 
उप॑ | हुये । सुईदृघांमू | घेनुमू । एताम्‌ । सु5हरस्तः । 

गो5घुक्‌ | उत | दोहत | एनाम्‌। श्रेष्ठम। सवम्‌ | सविता। 

लाविषत्‌ | नः | अभि5ईद्ध: । घ॒मे: | तत्‌ | ऊं इतिं | सु । 

प्र। वोचम ॥ २६ ॥ 

पदाथ: -( उप ) ( हये ) स्वीकरोमि ( सुदुघाम्‌ ) सुप्ठु- 
कामप्रप्रिकाम्‌ ( धेनुम्‌ ) दुग्धदात्रीं गोरूपाम्‌ ( एताम्‌ ) 
( सुहस्तः ) शोभनों हस्तों यस्य सः ( गोधुक्‌ ) यो मां दोग्धि 
( उत ) अपषि ( दोहत्‌ ) दोग्पि ( एनाम्‌ ) विद्याम्‌ ( अ्रेष्ठम ) 
उत्तमम्‌ ( सवम्‌ ) ऐश्वयेम्‌ ( सविता ) शेश्वर्यप्रदः ( साविषत ) 
उत्पादयेत्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अभीद्धः) स्वेतः प्रदीत्तः (घमम:) 
प्रताप: ( तत्‌ ) पूर्वोक्त सवंम्‌ (उ ) ( सु ) ( प्र ) ( वोचम ) 
उपदिदोयम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--यथा सुहस्तो गोधुगहमेतां सुदुर्घां घेनुमुपहये । उता- 
प्येनां भवानपि दोह्वत्‌ । ये श्रेष्ठ सब॑ सविता नो$स्मभ्यं साविषय- 
थाउभीद्धों घर्मो वषो: करोति तदु यथाहं स॒ प्रवोचं तथा त्वमप्येत- 
त्सप्रवोचे: ॥ २५६ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २२ | सू० १६४ ॥ ६२७ 


भावार्थे-अदब् रूपकालडुारः-अध्यापका विद्वांसः पूर्णविद्यां 
वा प्रददुः । येनोत्तममेश्चवर्य शिष्याः प्राप्नुयुः। यथा सविता सर्व 
जगत्‌ प्रकाशयति तथोपदेशकाः सवो विद्या: प्रकाशयेयुः ॥ २६॥ 


पदाथे "जैसे ( स॒हस्तः ) सन्दर जिस के हाथ ओर ( गोधुक्‌ ) गो को 
दुहता हुआ में ( एताम्‌ ) इस ( सुदुघाम्‌ ) अच्छे दुहाती अर्थात्‌ कामों को पूरा 
करती हुई ( थेनुम्‌ ) दूध देने वाली गौरूप विद्या को ( उप, हवये ) स्वीकार 
कु (उत) ओर ( एनाम्‌ ) इस विद्या को आप भी ( दोहत्‌ ) दुदते वा जिस 
( श्रेष्म ) उत्तम ( सवम्‌) ऐश्वर्य को ( सविता ) ऐश्वरय का देने वाला (नः ) 
दमारे लिये ( साविषत्‌ ) उत्पन्न करे।वा जैसे ( अभीड़: ) सब ओर से प्रदीध् 
अथोतू अतितपता हुआ (घमे:) घाम वर्षा करता है (तद) उसी सब को लैसे में 
( सु,प्रतौचम ) अच्छे प्रकार कहूं वैसे तुम भी इस को अच्छे प्रकार कहो॥२६।॥ 
भावाथे :-दस मन्त्र में रूपकालं ० “अध्यापक विद्वान ज्ञन पूरी विद्या से 
भरी हुई वाणी को अचछे प्रकार देवें। जिस से उत्तम ऐश्वये को शिष्य प्राप्त 
हों। लेसे सविता समस्त ज्ञगत्‌ को प्रकाशित करता है वेसे उपदेशक लोग 
सब विद्या को प्रकाशित करें ॥ २६ ॥ 
ख्रथ गोः शथिव्याश्र विषयमाह ॥ 
स्व गौ और प्थिवी के विषय को झगले मंत्र में कहत हैं । 
कस [#क वर्सनां हा 
हिडकृणवती वंसुपत्नी वर्सनां व॒त्समिच्छन्ती 
श्र छ. 
मन॑साभ्यागांत्‌ । दुह्ममश्विभ्यां पयों अध्न्येयं सा 
* कर 
वैद्धेतां महते सोभ॑गाय ॥ २७ ॥ 
हिडः5रुूणवती। वसु पत्नी । वसूंनाम्‌ । व॒त्सम्‌ | इच्छन्ती । 
मर्नसा | अभि | आ | अगात्‌ । दुह्मम्‌ | अश्विषभ्यांम्‌। पय॑: । 
अप्नया | इयम्‌ | सा | वदधताम्‌ । महते | सोभ॑गाय ॥२७॥ 


६२८ ऋग्वेद: अ० २ । झअ० ३। व० १९॥ 











पदार्थ:-( हिड्कूण्वती ) हिमिति दब्दयन्ती ( वसुपत्नी ) 
वसूनां पालिका ( वसूनाम्‌ ) अग्न्यादीनाम्‌ ( वत्सम्‌ ) (इच्छन्ती) 
( मनसा ) ( अमि ) ( आरा ) ( अगात्‌ ) अभ्यागच्छाते ( दुह्मम्‌ ) 
( अश्विभ्याम्‌ ) सूर्यवायुभ्याम्‌ ( पयः ) जल दुग्धं वा (अष्न्या) 
हन्तुमयोग्या ( इयम्‌ ) ( सा ) ( वद्धताम्‌ ) ( महते ) ( सोभ- 
गाय ) शोभनानामेश्वयोणां भावाय॥ २७ ॥ 

अन्वय:--यथा हिडरूणवती मनसा वत्समिच्छन्तीयमष्न्या 
गोरभ्यागात्‌ । याउश्विभ्यां पयो दुहां वत्तमानाभ्रस्ति सा वसूनां 
वस॒पत्नी महते सोभगाय वद्धतामू ॥ २७ ॥ 


₹ (८ २. र्स 
भावाथेः-अच्च वाचकलु ०“-यथा एथिवीमहदेश्वर्य वर्धयाति 
तथा गावो महत्सुखं प्रयच्छन्ति तस्मादेताः केनापे कदाचिलेव 
हिंस्थाः ॥ २७ ॥ 


का के 0 जा े 

पदाथ्थे:--जसे (हिह्कुण्वती) हिकारती ओर ( मनसा ) मन से (वत्सम) 
बछड़े को ( इच्छन्ती ) चाहती हुई ( इयम्‌ ) यह (अधून्या) मारने को न योग्य 
गो ( अभि,आ,अगात्‌ ) सब ओर से आती वा ज्ञो ( अश्विभ्याम्‌ ) स्य और 

ध््ू कक पे कर € 

वायु से ( पयः ) जल वा दृध को ( दुह्ाम ) दुहते हुए पदाथों में वत्तमान 
पूश्चिवी है ( सा ) वह ( वसूनाम्‌ ) आअपध्ि आदि वसुसंज्ञकों में ( वसुपत्नी ) 
वलुओं की पालन वाली ( महते ) अत्यन्त ( सोभगाय ) सन्दर ऐश्वर्य के लिये 
( वद्धताम ) बढ़े उन्माति को प्राप्त हो ॥ २५ ॥ 


€ः विनर 
भसावाथ/।--दुस मंत्र में वाचकलु० 





ज्ेसे पृथिवरी महान ऐश्वये को 

बे. ०9७५ ७९ गायें देती १० कक... कोी। ७७ 60 0७७ 0 ४३ 
बदाती है वसे गायें अत्यन्त सुख देती हैं इस से ये गोयें कभी किसी को मारमी 
न चाहिये ॥ २७ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २२ | सू० १६४ ६२९ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


गोरमीमेदन वत्सं मिपन्तें मडोनं हिडड-कृणों- 
न्मातवा उं। सक्काएं घममभि वावशाना मिमाति 
मायुं पय॑ते पर्योभिः ॥ २८ ॥ 
गो: | अमीमेत्‌। अनु । वत्सम्‌ | सिषन्तम्‌ | मृदर्धानम्‌। 
हिडः | अकूणो त। मातवे। ऊं इतिं। सकांणम। घम्से म्‌ । आभि। 
वावशाना । मिर्माति | मायम्‌ | पयते । पयः5मिः ॥२८॥ 
पदार्थ :-( गो: ) एथिवी घेनुवों ( अमीमत्‌ ) मिनाति 
( अनु ) ( वत्सम्‌ ) ( मिपन्तम्‌ ) शब्दयन्तम्‌ ( मूद्धानम्‌ ) 
मस्तकम्‌ ( हिढ़ ) हिंकारम्‌ ( अरकृणोत्‌ ) करोति ( मातवे ) 
मानाय ( उ ) वितकें ( स्ट्काएम्‌ ) स्टजन्ते दिनम्‌ ( घमम्‌ ) 
अतपम्‌ ( क्रमि ) ( वावशाना ) भुग कामयमाना ( मिमाति ) 
मिमीते । अत ब्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ( मायुम्‌ ) वाणीम्‌ | मायुरिति 
वाहना » निघं ० १।१ १ (पयते) गच्छाति (पयोभि:) जलैस्सह ॥२८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा वावशाना गॉर्मषन्तं वत्सं मूद्धोन- 
मनु हिइ्डरूणोत्‌ मातवा उ वत्सस्य दुःखममीमेत्‌ तथा पयोभि- 
ससह वर्त्तमाना गोः शथिवी घर्म रक्काएं दिनं॑ मायुं च कुवती 
पयते सुखमाभिमिमाति ॥ २८ ॥ 


रः 
भावाथेः- अन्न वाचकलु ०“-यथा गा अनुवत्सा वत्साननु गावो 
गच्छन्ति तथा एथिवीरनुपदाथों: पदार्थाननु शाथिव्यो गचछन्ति ॥२८ 


६३० ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३ | व० १९,॥ 


पदार्थे है मनुष्यो जैसे ( वावशाना) निरेतर कामना करती हुई (गोः) गो 
(मिपन्तम्‌) मिमयातेहए ( वत्सम्‌ ) बछडे को तथा ( मूद्धोंनम्‌ ) मूड़ को ( अनु, 
हिडः, अरुणोत्‌ ) लख कर हिंकारती अथात्‌ मड चाटती हुई हिंकारती 
है ओर (मातवें) मान करने (3) ही के लिये उस बछड़े के दुःख को (अमीमे त) 
नष्ट करती वैसे ( पयोभि: ) ज्ञलों के साथ वत्तमान पथिवी ( घमम्‌ ) आतप 
को ( सृक्ाणम्‌ ) रचते हुए दिन को ओर ( मायुम्‌ ) बाणी को प्रसिद्ध करती 
हुई ( पयते ) अपने भचक्र में ज्ञाती हे झोौर सुख का ( अभि , मिमाते ) सब 
झोर से मान करती अथोात्‌ तोल करती है ॥ २८ ॥ 
भावाथ: “इस मंत्र में वाचकलु०--जेसे गोझभो के पीछे बछड़े और बछड़ों 
के पीछे गोयें ज्ञातीं बेसे पथिवियों के पीछे पदार्थ और पदाथों के पीछे पृथिवी 
जाती हैं ॥ २८ ॥ 
पुनभूमिविषयमाह ॥ 
फिर भूमे के वि० ॥ 
त्रयं॑ स शिंडक्ते येन गोरभोढ्धता मिमांति 
मायुं ध्वसनावधि श्रिता । सा चित्तिमिनि हि 
चकार मत्य विद्युड्गबन्ती प्रतिं वत्रिमांहत॥ २९ ॥ 
झयम्‌। सः। शिडक्ते। येनं। गोः। झभि5रुता। मिर्माति। 
मायम्‌ । ध्वसने । झाषें | श्लिता । सा | चित्तिषमिः। नि। 
हि | चकार॑। मत्यैम्‌ | वि5युत्‌ | भर्वन्ती | प्रातिं | वब्रिम्‌। 
झोहत ॥ २९ ॥ 
€्‌ ५ के 
पदार्थ:-( अयम्‌ ) ( सः ) ( शिड्क्ते ) अब्यक्तं शब्दं करोति 
( येन ) ( मोः ) झथिवी ( अभीटता ) सर्वतोीं वायुना आदता 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २५२ | सू० १६४ ॥ ६ के रै 


( मिमाति ) गच्छाति ( मायुम ) परिमितं मार्गम्‌ ( ध्वसनों ) 
ह्रधऊध्वेमध्यपतनार्थे परिधो ( ऋषि ) उपरि ( श्विता ) (सा) 
( चित्तिभिः ) चयने: ( नि ) ( हि ) किल ( चकार ) करोतिे 
( मरत्यम ) मरणधर्माणम्‌ ( विद्युत्‌ ) तडित्‌ ( भवन्ती ) वत्ते- 
माना ( प्रति ) ( वब्रिम्‌ ) स्वकीयं रूपम्‌ ( औहत ) ऊहते ॥ २९॥ 

अन्वयः-सो5यं वत्सो मेघो भूर्मि शिदक्ते येन ध्वसनावाधि 
थ्रिता&भीरता गोभूमिमायुं प्रतिमिमाति सा चित्तिभिमेर्त्त चकार। 
तत्र हि भवन्ती वियुद्त्रि च न्‍्योहत ॥ २९ ॥ 


भावार्थ---बथा श्यिव्याः सकाशादुत्पद्यान्तरिक्ते बहुलो भूत्वा 
मेघः एथिव्यां रक्षादिकं संसिच्य वद्धयति । तथोर्बी सबब बद्धेयति 
तत्रस्था विद्युद्रुप प्रकाशयाते | यथा शिल्पी ऋमेए चित्या विज्ञा- 
नेन ग्रहादिक निर्मिमीते तथा परमेश्वरेणयं राष्टिनिमिता ॥ २९॥ 

पदाथ: --( सः ) सो ( अयम्‌ ) यह बछड़े के समान मेघ भूमि को लख 
( शिडक्ते ) गजन का अव्यक्त दब्द करता है कोन कि ( येन ) जिस से 
( ध्वसनों ) ऊपर नीचे और बीच में ज्ञाने को जो परकोटा उस में ( अभि, 
ख्रिता ) धरी हुई ( अभीढता ) सब ओर पवन से आद्ृत ( गोः ) पृथिवी 
( मायम्‌ ) परिमिते मार्ग को ( प्रति, मिमाति ) प्राति ज्ञाती है ( सा ) वह 
( चित्तिमि: ) परमाणाझों के समूहों से ( मत्यम्‌ ) मरणंघधमोा मनुष्य को 
( चकार ) करती है उस पथिवी ( हि ) ही में ( भवन्ती ) वत्तेमान ( विद्युत ) 
विज्वली ( वब्रिम ) अपने रूप को ( नि,झौहत ) निरन्तर तक वितके से प्राप्त 


होती है ॥ २९, ॥ 
भावाथ :-मैसे पृथिवी से उत्पन्न हो उठ कर अन्तरिक्ष में बद॒फेल 
मेघ प्थिवी में तच्चादि को अच्छे सींच उन को बढ़ाता हे वेसे पृथिवी सब को 


६३२ ऋषग्वेद: अ० २ | अ० ३। व० १९ ॥ 
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बढाती हे ओर पृथिवी में ज्ञो विज्ुली है वह रूप को प्रकाशित करती | लेस 
शिलूपी ज्ञन क्रम से किसी पदाथ्थ के इकट्ठा करने ओर विज्ञान से घर आदि 
हे वेसे परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई है ॥ २९. ॥ 


पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 
फिर इंख्र के वि० ॥ 


अनच्छेये तुरगातु जीवमेजदुवं मध्य आ 
पस्त्यानाम। जीवो भ्रतस्य॑ चराति स्वधाभिरमंत्यों 
मरत्यना सयोनिः॥ ३० ॥ १९॥ 

अन त्‌ | गये | तुर&गांतु । जीवम्‌। एजत | ध्रुवम्‌ । 
मध्यें । आ । पस्त्यानाम्‌ । जीवः । मृतस्य॑ । चरति । 


बनाता 


स्वधामिः । अम॑त्ये: | मर्व्येन | सड्योनिः ॥ ३० ॥ १९ ॥ 


पदार्थ:-( ऋनत्‌ ) प्राणत्‌ ( शये ) शोते | अन्न लोपस्त 
ऋात्मनेपदेष्विति तलोपः ( तुरगातु ) सद्योगमनम्‌ ( जीवम्‌ ) 
( एजत्‌ ) कंपयन्‌ ( ध्रुवम्‌ ) ( मध्ये ) ( आ ) (पर्त्यानाम्‌ ) 
ग्रहाणां जीवशरीराणां वा ( जीवः ) ( म्हतस्य ) मरणस्वभावस्य 
( चरति ) गच्छाति ( स्वधामभिः ) अनादिभिः ( अमत्येः ) अना- 
दिच्वान्म्टत्युधमरहितः ( मर्त्येन ) मरणधर्मेण शरीरेण ( सयोनिः ) 
समानस्थानः ॥ ३० ॥ 

अन्वयः--यदत्रह्न तुरगात्वनज्जीवमेजत्पर्त्यानां मध्ये ध्र॒व॑ सच्छये 
यतामर्त्यों जीवः स्वधाभिमंरत्येन सह सयोनिस्सन्म्ग॒तस्थ जगतो 
मध्य आचरति तन्न सर्व जगइसतीति वेच्यमू ॥ ३०॥ 


ऋग्वेद: में० १ | क्०२२ | सू० १६४ ॥ ध्डेरे 
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भावाथेः--अन्न रूपकालडूगरः-यश्र॒लत्स्वचलो 5 नित्येषु नित्यो 
व्याप्येषु व्यापकः परमेश्वरोइस्ति । नहि तदृ॒यराप्तथा विनाइतिसृक्ष्म- 
सा बी. # २ डे. न्तये (* /. बाहर (00 थ आर 
मपि वस्त्वस्ति तस्मात्सवेर्जीवेयमन्तयोमिरूपेण स्थितो नित्यमु- 
पासनीयः ॥ ३० ॥ 
र्‌ः 
पदाथ:-ज्ञो ब्रह्म ( तुरगातु ) शीघ्र गम्भ को ( अनत्‌ ) पृष्ठ करता 
हुआ ( ज्ञीवम्‌ ) जीव को ( एज्ञत्‌ ) कपाता और ( पस्त्पानाम्‌ ) घरों के अथात्‌ 
ज्ञीवों के शरीरों के ( मध्ये ) बीच ( धवम्‌ ) निश्वल होता हुआ ( शये ) सोता 
है। ज्ञहां ( अमत्येः) अनादित्व से मृत्युधमेरहिस ( लीव: ) लीव ( खधामि: ) 
अज्यादि और ( मर्न्यन ) मरणधर्मा शरीर के साथ ( सयोनिः ) एक स्थानी 
होता हुआ ( सतस्य ) मरण स्वभाव वाले ज्गत्‌ के बीच ( आ, चरति ) आचरपण्ण 
करता है उस ब्रह्म में सब ज्गत्‌ वसता है यह जञानना चाहिये || ३० ॥ 
भावाथे:-इस मन्त्र में रूपकालं०--जो चलते हुए पदाथों में अचल 
झानेत्य पदार्थों में नित्य और व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है उस की 
व्याप्ति के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वरतु नहीं हे दस से सब लीवों को जो यह 
अन्तयामिरूप से स्थित हो रहा है वह नित्य डपासना करने पोग्य है | ३० || 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


अपंइहर्य गोपामनिपद्ममानमा च परां च पथि- 
मिश्वर॑न्तम । स सप्रीचीः स विष॑चीवंसान आ 
वरीवत्ति भुवैनिष्वन्त: ॥ ३१ ॥ 

अपश्यम्‌ | गोपाम्‌ । भनि5पद्यमानम्‌ | आ । च। परा | 
च। पाथयि5मिः | चरन्तम्‌ | सः | सधीची: | सः । विषृची:। 
वर्सानः । आ । वरीवात्ति | भुवनेषु | अन्तरितिं ॥ ३१ ॥ 


८५9 


६२७ फ्रग्वेद: हझ०२।स्र० ३।| वं० २० ॥ 


पदाथ: “-( अपश्यम्‌ ) पश्येयम्‌ ( गोपाम्‌ ) सबेरक्षकम्‌ 
( अनिपयमानम्‌ ) यो मन आदीनीन्द्रियाणि न निपयते श्राप्नोति 
तम्‌ ( आर) (च) (परा ). (च ) ( पयिभिः ) मार्ग 
( चरन्तम्‌ ) (सः) ( सप्रीचीः ) सह गच्छन्तीः (सः) (विषुचीः) 
विविधा गतीः ( वसानः ) आच्छादयन ( ऋ्रा ) ( वरीवत्ति ) 
भुशमावत्तंते ( भुवनेषु ) लोकलोकान्तरेषु ( अन्तः ) मध्ये॥३१॥ 


अन्वय:-अहं गोपामनिपयमान पर्थामिरा च परा च चरन्त- 
मपश्यं स सप्रीचीः स विषुचीवंसानों भुवनेष्वन्तरावरीवर्त्ति ॥३१॥ 


भावाथे:--नहि सर्वस्य द्रष्टारं परमेश्वरं द्रछ्ठूं जीवा: शकनुवन्ति 
परमेश्वरश्व सवोषि याथातथ्येन पश्यति। यथा वख्लादिभिरादतः पदार्थों 
न दृश्यते तथा जीवो5पि सूक्ष्मत्वान दश्यते | इमे जीवाः कमंगत्या 
सर्वेषु लोकेषु भ्रमन्ति । एषामन्तवेहिश्व परमात्मा स्थितस्सन्‌ पाप- 
पुएयफलद ८८छवघ्थायेन सवोन्‌ सवेत्र जन्मानि ददाति ॥ ३१ ॥ 

पदारथे :-में ( गोपाम ) सब की रखा करने ( झनिपद्धमानः ) मन 
आदि इन्द्रियों को न प्राप्त होने और ( पथिमि: ) मार्गों से ( आ, लू ) आगे 
और ( परा, च-) पीछे ( चरन्तम ) प्राप्त होने वाले परमात्मं वा विचरते हुए 
ज्वीव को ( अपदयम ) देखता हूं ( सः ) वढ जीवात्मा ( सप्रीची: ) साथ 
प्राप्त होती हुई गातियों को ( सः ) वह लीव और ( विषुच्ी: ) नाना प्रकार 
की कमोनुसार गतियों को ( बसानः ) ढांपता हुआ ( भुवनेषु ) छोकलोकान्तर 
के ( झनन्‍्तः ) बीच ( आ, वरीवर्त्ति ) निरन्तर झच्छे प्रकार 4-८४८ हैं ॥३१॥ 

भावाथे:--सब के देखने वाले परमेश्वर के देखने को तीव सम्रथे नहीं 
ओर परमेश्वर सब को यथार्थ भाव से देखता हे । बेसे वर्सों भादि से ढंपा 


ऋग्वेद: मं० ह१ै । अ० २२ | सू० १६४ ॥ ६३५ 


| २-3 ७-+39७०५७ अर फ+-मक-ना+-+लमक3०42५ नाथ जाकनत. 


हुआ पढ़ार्थ नहीं देखा जाता वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा लाता ये लीव 
कमाते से सब लोकरों में श्रमते हैं इन के भीतर बाहर परमात्मा स्थित हुआ 
पापपुण्य के फल देने रुप न्याय से सब को सवेत्र ज्ञ़न्म देता हे ॥ ३१ ॥ 


पुनर्जीवविषयमात्रमाह ॥ 
फिर ज्ञीव विषयमात्र को अ० ॥ 


य ई चकार न सो शत्रस्थ वेंद य ई ददझो 
हिरुगिन्नु तस्मांत्‌ । स मातुर्योना परिवीतों त्नन्त- 
बेहुप्रजा नितिमा विंवेश ॥ ३२ ॥ 

यः । ईम्‌। चकार | न | सः। भस्य। वेद। यः । इम्‌ । 
दद॒दों । हिर्रुक्‌ । इत्‌। नु। तस्मांत्‌। सः । सातुः । योनां । 
परिंवीतः । भ्रन्तः | बहु5प्रजाः । निः:ऋतिम्‌ । भा। 
विवंदा ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:-( यः ) जीवः ( ईम्‌ ) क्रियाम्‌ ( चकार ) करोति 

( न ) ( सः ) ( ऋस्य ) जीवस्य स्वरूपम्‌ ( वेद ) (यः) ( इस ) 
सर्वा कियाम्‌ ( ददशे ) पश्यति ( हिरुक्‌ ) शथक्‌ ( इतू ) एव 
( नु ) सद्यः ( तस्मात्‌ ) (सः ) ( मातुः ) जनन्याः ( योना ) 
गर्भादये ( परिवीतः ) पारित आटतः (अनन्‍्तः ) मध्ये ( बहुप्रजा :) 
बहुजन्मा ( निऋतिम्‌ ) भूमिम्‌ ( ऋ्रा )( विवेश ) आविश्ञाति ॥३२॥ 
अन्चयः--यो जीव ई चकार सो$स्य स्वरूप न वेद य ई 
ददशे स्वस्वरूपं पश्यतिस तस्माद्धिरुत सन्मातुर्योनानतः परिवीतो 
बहुप्रजा नि+तिमिन्न्वाविवेश ॥ ३२ ॥ 


६३६ ऋग्वेद: झर० २ | भ्र०३ | १० २० || 


छ हि ; लि पा 
भावाथे:-थे जीवा: कमेमात् कुवेन्ति नोपसनां ज्ञान च 
प्राम॒वीन्त ते स्वस्वरूपमषि न जानन्ति | ये च कर्मोपासनाज्ञानेषु 
निपुणास्ते स्वस्वरूपं परमात्मानअञूच वेदितुमहन्ति ।जीवनां प्रागू- 
जन्मनामादिरुत्तरषामन्तश्र न विद्यते। यदा दारीरं त्यजन्ति तदा5$- 
काशस्था भूत्वा गर्भे प्रविश्य जनित्वा शथिव्यां चेष्टावन्तो 
भवन्ति ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ :--( यः ) ज्ञों जीव ( ईम्‌ ) क्रियामात्र ( चकार) करता हू (सः) 
वह ( अस्यप ) इस अपने रझूप को ( ने ) नहीं ( वेद ) ज्ञानता है ( यः ) 
ज्ञो (ईम ) समस्त क्रिया को ( दद्श ) देखता ओर अपने रूप को ज्ञानता 
हे ( सः ) वह ( तस्मात्‌ ) उस से ( हिरुकू ) अलग होता हुआ ( मात: ) 
माता के ( योना ) गर्भाशय के ( अन्तः ) बीच ( परिवीत: ) सब ओर से 
ढंपा हुआ (वहप्रज्ञा:) बहुत बार तन्म लेने वाला ( निऋेतिम्‌ ) भूमि को (इतू ) 
ही ( नु ) शीघ्र ( आ, विवश ) प्रवेश करता है| ३२ ॥ 
भावाथे:-जो झीव कममात्र करते किन्त्‌ उपासना ओर ज्ञान को नहीं 
प्राप्त होते ह वे अपने स्वरूप को भी नहीं ज्ञानते | ओर ज्ञो कमे उपासना 
ओर ज्ञान में निपण हँ वे अपने स्वरूप ओर परमात्मा के जानने को योग्य 
हैं ज्ञीवों के अगले जन्मों का आदि ओर पीछे अन्त नहीं हे । ज्ब शरीर 
को छोड़ते हैं तव आकादस्थ हो गे में प्रवेश कर ओर जन्म पा कर पृथिवी 
में चेष्ठा क्रियावान्‌ होते हैं ॥ ३२ ॥ 
पुनः प्रकारानतरेण तमेव विषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उसी वि०॥ 
बिक में जज ] (१०0 ०००, 5 
दाम पिता जानिता नाभिरत्र बन्ध॑में माता 
श 
थिवी महीयम। उत्तानयोंश्वम्वो 2योनिरन्तरऋ 
पता दुहितुगेभमाधांत्‌ ॥ ३३ ॥ 
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दो: | मे। पिता | जनिता। नाभि: । अत्र | बन्धः । 
मे । माता | एथिवी | मही । इयम्‌ । उत्तानयों: । चम्वों:। 
योनि: | अन्तः। भलं। पिता | दहितुः | गर्भेभ | आ । 
चधधात्‌ ॥ ३३॥ 





पदार्थ:-( द्यो: ) प्रकाशमानः सो विद्युदिव ( मे ) मम ( पिता ) 
( जनिता ) ( नाभि; ) बन्धनम्‌ ( अन्र ) आस्मन जन्‍्माने 
( बन्घुः ) श्रातवत्‌ प्राएः ( से ) मम ( माता ) मान्यप्रदा 
जननी ( एथिवी ) भूमिरिव ( मही ) महती (इयम्‌ ) ( उत्तानयोः ) 
उपरिस्थयोरूर्व स्थापितयो: शथिवीसूगेयो: ( चम्बो: ) सेनयोरिव 
( योनि: ) गहम्‌ ( अन्त: ) मध्ये (अनच्) आऋर्मन । अत्र ऋचि- 
तुनुषइति दीघे: ( पिता ) सूर्यः ( दुहितुः ) उपसः ( गरभम्‌ ) किर- 
णारुप वीयम्‌ ( आरा )( अधात्‌ ) समन्ताइघाति ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-हे विहन यत्र पिता दहितुगभमाधात्‌ तन्न चम्वोरिव 
स्थितयोरुत्तानयोरनन्‍्तो मम योनिरास्ति।अच्र में जनिता पिता यौरि 
वाइन्र में नाभिवेन्धुरियं मही शथिवीव भाता वत्तत इति वेद्यम्‌ ॥३३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु « -भमिसूर्यों सर्वेषां मातापितृबन्धुव- 
दर्तेते इदमेवा5स्माक॑ निवासस्थानं यथा सयेः स्वस्मादुत्पन्नाया 
उषसो मध्ये किरणाख्यं वीर्य संस्थाप्य दिन पुत्र जनयति तथेव 
पितरी प्रकाशमानं पुत्रमुत्पादयेताम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पदार्थ: “हे विद्वान्‌ जहां ( पिता ) पितृस्थानी सूये ( दुहितः ) कन्या 
रूप उचा प्रभात बेला के ( गर्भभ्‌ ) किरणरूपी वीये को (आ,अधात्‌ ) स्थापित 


ध्बेट ऋग्वेद: सम०२१। झअ० ३ | व० २०॥ 


करता है वहां ( चम्बोः ) दो सेनाओं के समान स्थित ( उत्तानयो: ) 
उपरिस्थ ऊंचे स्थापित किये हुए पृथिवी ओर सूये के ( झन्तः ) बीच मेरा 
( योनि: ) घर है ( अन्न ) इस जन्म में (में ) मेरा ( ज्ञनिता ) उत्पन्न करने वाला 
( पिता ) पिता ( द्षो: ) प्रकाशमान सूर्य विशुली के समान तथा ( झत्न ) 
यहां ( में ) मेरा ( नाभि: ) वन्धनझूप ( बन्धु: ) भाई के समान प्राण ओर 
( इयम्‌ ) यह ( मही ) बड़ी ( प्रथिवी ) भूमि के समान ( माता ) मान देने 
वाली माता वसेमान हे पह जानना चाहिये | ३३ ॥ 

भावाथे:--दस मेत्र में वाचकलु०--भूमि ओर सू्ये सब के माता 


पिता ओर बन्धु के समान वत्तमान हैं यही हमारा निवासस्थान है जैसे सूर्य 
अपने से उत्पन्न हुई उपा के बीच किरण रुपपी वीये को संस्थापन कर द्नरूपी 
पुत्र को उत्पन्न करता है वैसे माता पिता प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें॥३३॥ 


ब्रथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
अरब विद्वान के वि० || 


८-अतमे त्वा परमन्त एथिव्याः ए-अमि यत्र 
भुव॑नस्य नाभिः । घच्छामि त्वा दृष्णों अश्व॑स्य 
रत एच्छामि वाचः परम व्यॉम ॥ ३४ ॥ 
पृच्छामि । त्वा | पर॑म। झन्त॑म्‌। पृथिव्या: | पच्छामि। 
यत्र । भुवनस्य । नाभि: । पृच्छामि। त्वा। रृष्ण:। भश्व॑स्य | 
रेत: । पुष्छामि । वाच: | परमम्‌ । विद्ञयोंम ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ:-( ४च्छामि ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( परम्‌ ) ( शऋन्‍्तम्‌ ) 


( एथिव्याः ) ( एच्छामि ) ( यत्र ) ( भुवनस्य ) लोकसमूहस्य 
( नाभि: ) बन्धनम्‌ ( 'च्छामि ) ( त्वा ) ( रष्णः ) वीगेवर्षकस्य 


ऋग्वेद: मं० ९. । स० २२। सू० १६७ ॥ ६३९, 





( अश्वस्य ) अश्ववद्दीयवतः (रेतः) वीगेम्‌ ( एच्छामे ) (वाचः) 
( परमम्‌ ) प्रकृष्टम्‌ (व्योम) व्यापकमवकाइम्‌ ॥ ३४ ॥ 

प्रन्वयः-हे विद्स्त्वा शथिव्या: परमन्तं एच्छामि | यत्र भुवनरुय 
नाभिरस्ति तं एच्छामि | रष्णो5श्वस्य रतस्त्वा शच्छामि | वाच: 
परम व्योम त्वां एच्छामि ॥ ३४ ॥ 


श 

भावाथ:-अन्न चत्वारः प्रश्नाः सन्ति तदुत्तराणयुत्तरन्र मनन्‍्ते 
वत्तन्ते इत्थमेव जिज्ञासमिर्विद्वांसो नित्य॑ प्रष्ठच्या: ॥३४ ॥ 

पदार्थे:-हे विद्वान्‌ ( त्वा ) आप को ( पृथिव्या: ) पृथिद्री के ( परम ) 
पर ( अन्तम्‌ ) अन्त को ( पर्छामि ) पृछता हूं. ( यत्र ) जहां (भुवनस्थ) लोक 
समूह का ( नाभिः ) बन्धन हे उस को ( पृच्छामि ) पूछता हूं ( दृष्णः ) बीये- 
वान्‌ वर्षाने वाले ( अश्वस्य ) घोड़ों के समान वीयवान्‌ के ( रेतः ) वीये को 
( सवा ) आप को ( पृच्छामि ) पूछता हूँ ओर ( वाचः ) वाणी के ( परमम्‌ ) 
परम ( व्योम ) व्यापक अवकाश क्‍झथात्‌ झाकाश को आप को ( पुच्छामि ) 
पूछता हूं ॥ ३७॥ 

भावाथेः >दस मन्त्र में चार प्रदन दें और डन के उत्तर अगले मन्त्र में 
वत्तमान हैं । ऐसे दी मिश्नासुओं को विद्वान्‌ तन नित्य पूछने चाहिये ॥३४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
दय॑ वेदिः परो अन्त॑ः एथिव्या अं यज्ञों भुव॑- 
नस्य नार्भिः | अय॑ सोमोी रष्णों ऋच॑छथअ रेंतों 
ब्रह्मायं वाचः पंरम व्योम ॥ ३५॥ २० ॥ 


अनतकी कन 7० ८५-५+ ५ +>--+६+२२ ४०७०. 


६४० ऋरग्वंद: अ० २।| अ० ३ | व०२०॥ 





इयम्‌। वेदिं: । परः । अन्तः । पृथिव्याः:। अयम | 
यज्ञ: | भुवनस्य | नाभि:। अयम | सोम: | तृष्ण: । अश्वस्य 
रेत: | ब्रह्मा | भयम्‌। वाच: | परसम्‌ | विश्यॉम ॥३७॥२०॥ 
पदार्थ:-( इयम्‌ ) ( वेदिः ) विदन्ति शब्दान्‌ यस्यां सा5६- 
काशवायुस्वरूपा ( परः ) परः ( अनन्‍्तः ) भागः ( ए्थिव्या: ) 
भूमेः ( ऋयम्‌ ) ( यज्ञ: ) यथ्ठूं संगन्तुमहे: सूर्य: ( भुवनस्य ) 
भूगोलसमूहस्य ( नामिः ) आकषऐन बन्धनम्‌ ( अयम्‌ ) (सोमः) 
सोमलतादिरसश्रन्द्रमा वा ( रष्णः ) वषेकस्य ( अश्वस्य ) 
( रंतः ) वीयमिव ( ब्रह्मा ) चतर्वेदविज्जनश्वतुणां वेदानां प्रकाशक: 
परमात्मा वा ( अयम्‌ ) ( वाचः ) वाण्याः ( परमम्‌ ) (व्योम) 
अवकादा; ॥ ३५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यूयं शथिव्याः परोइन्तरिय वदिरयं यज्ञो 
भुवनस्य नाभिरय सोमो रुष्णा5श्वस्य रेत इवायं ब्रह्मा वाचः परमं 
व्यामास्त तानि यथावद्दित्त ॥ ३५ ॥ 


भावाथेः-पूर्वमन्तस्थानां प्रश्नानामिह ऋमेणोत्तराणि बेदित- 
व्याने शथिव्या अभित आकाशवायुरेकेकस्प ब्रह्माण्डस्य मध्ये 


सूर्यों वीयेत्पादिका ओषधयो शथिव्या मध्ये विद्यावषिः सर्ववेदा- 
ध्ययनं परमात्मविज्ञानं चास्तीति निश्चवेतव्यम्‌ ॥ ३५॥ 
९ 
पदाथ:-हे मनुप्पो तुम ( पृथिव्या: ) भूमि' का ( परः ) पर ( प्रन्तः ) 


भाग ( दयम्‌ ) यद ( वोदिः ) जिस में शब्दों को ज्ञानें वह आकादा और वायु 
रूप वोदि ( अयम्‌ ) यह. ( यज्ञ: ) थज्ञ ( भुवनस्थ ) भूगोल समूह का (नाभि:) 


प्रस्वेद: मं० ह | अ० २२ | सू० १६४ ॥ ६४७! 


झाकपरण से बन्धन ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोमलतादे रस वा चन्दया 
( तृष्णा: ) वर्षा करने और ( अश्वस्य ) छीध्रगामी सूर्य के ( रेत: ) वीये के 
समान ओर ( अयम ) यह ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का प्रकाश करने वाला विद्ान_ 
वा परमात्मा ( बाच: ) वाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम (व्योम ) अवकाश दे 
उन को पथायवत्‌ ज्ञानो ॥ ३५७ ॥ 
९ | ७ ४ 

भावाथ-पिछिले मन्त्र में कहे हए प्रश्नों के यहां क्रम से उत्तर ज्ञानने 
चाहिये पथिवी के चारो ओर आकादायकू वाय एक २ ब्रह्माण्ड के बीच सय 
आर बल उत्पन्न करने वालीं ओषाधियां तथा पथिवी के बीच विद्या को अवाधि 


सबरत वा का पहना कार परमात्मा का उत्तम ज्ञान छ यद नचश्यय करना 
च,दिये | ३५ || 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 
सन्तांगर्भा भुत्नस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति 
प्रदिशा विध॑मंणि। ते धीतिभिमेनंसा ते विप- 
श्वित॑ः परिभुवः परिं भवन्ति विश्वर्तः॥ ३६ ॥ 
सप्त | अद्धं5गर्भा:। भुवनस्य। रेत॑ः | विष्णों:। तिष्ठन्ति । 
च्रदिशां | विषर्धभेिण ।ते। धीतिएशिः | मनंसा । ते। 
विपः:चितः । परि5भुवः। परिं | भवान्ति | विश्वतः॥ ३६ ॥ 
पदार्थ-( सप्त ) ( अद्धंगर्भाः) अपुएंगर्भा महत्तत््वाहंकार- 
प्मचभृतसूक्ष्मावयवा: ( भुवनस्य ) संसारस्य ( रेत: ) वीयेम्‌ 
( विष्णो: ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य (तिष्ठान्ति) (प्रदिशा) आज्ञया 
(विधरमंणि) विरुद्धपमेएयाकारो (ते) (धीतिमभि:) कमेभि: (मनसा) 





ल्‍्रै 


६४२ ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३ | १०२१ ॥ 


( ते ) ( विपश्रचित: ) विदुष: ( परिभुवः ) परितस्सबंतो विद्यास्‌ 
भवन्ति ( परि ) ( भवन्ति ) ( विश्वतः ) स्वतः ॥ ३६ ॥ 

अ्न्वय:-ये सप्ताद्धंशर्भा भुवनस्य रेतो निमाय विष्णो: प्रदिदा 
विधर्मणि तिष्ठन्ति | ते धीतिभिस्ते मनसा च परिभुवों विपाश्ितो 
विश्वतः परिभवन्ति ॥ १६ ॥ 


हे » 

भावाथः-यानि महत्तत््वाई<हंकारी पद्मचसूक्ष्मणि भूतानि च 
सप्त सान्त तानिे पद्मचीरूताने सबेस्य स्थूलस्य कारणानि सान्ति 
चेतनविरुद्धधर्में जडेइन्तरित्षे सवाणि वसन्ति | ये यथावत्सष्टिकर्मं 
जानन्ति ते विद्वांसः सवंतः पृज्यन्ते ये चेते न जानन्ति ते सबेत- 
स्तिरस्कता भवन्ति ॥ ३६ ॥ 

पदा थे--ज्ो ( सप्त ) सात ( अर्द़्गभी: ) आये गर्भरूपष झथात्‌ पव्ची- 
करण को प्राप्त महनत्व, अहडकार,पथिवी, अप ,तेल, वाय, आकाश के सक्ष्म 
अवयवदूप दरीरथारी (मुवनस्प) संसार के (रेत:) वीज्ञ को उत्पन्न कर (विष्णो:) 
व्यापक परमात्मा की ( प्रदिशा ) झ्राज्ञा से अथात्‌ उस की झाज्ञारूप वेदोक्त 
व्यवस्था से ( विधमरेश ) अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश में ( तिप्ठन्ति ) 
स्थित होते हैं ( ते ) वे ( धीतिभिः ) कमे और ( ते ) वे ( मनसता ) विचार 
के साथ ( परिभुवः ) सब ओर से विद्या में कुदाल ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ जन 
( विश्वतः ) सब ओर से ( परि,भवन्ति ) तिरस्कृत करते अर्थात्‌ उन के यथार्थ 
भाव के तानने को विद्वान्‌ जन भी कष्ट पाते हैं ॥ ३६ ॥ 


भावाथे:--हो महत्तत्व झगडकार पच्चसूक्ष्मभूत सात पदाथ हैं वे 
प्चीकरण को प्राप्त हुए सब स्थूज्न ज्गत्‌ के कारण हैं चेतन से विरुद्ध परम्म 
वाले लड़रूप अन्तरित्त में सब बसते हें | जो यथावन्‌ सब्तिक्रम को जानते हैं 
वे विदानू लन सब ओर से सत्कार को प्राप्त होते हें और तो इस को नहीं 
लानते वे सब ओर से सिरस्काश को प्राप्त हाते हैं ॥ ३६ ॥ 


पर ग्येव्‌ म० है | भ्र० ६१२ | सू० १६४७ ॥ ध्डेरे 
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उक्त प्रकारान्तरेणाह ॥ 
पूबरोक्त विषय को प्रकारान्तर से कहते हैं ॥| 
न वि जांनामि यदिविदमस्मि निण्यः संन॑दो 
मन॑सा चरामि। यदा मार्गन्प्रथमजा ऋतस्यादि- 
हाचो अंश्युवे भागम॒स्याः ॥ ३७॥ 
न। वि । ज़ानामि | यत्‌५इव | इदस्‌ | अस्मि | निएयः । 
सेइनंद्धः । मनंसा । चरामि | यदा | मा | आ | भर्गन । 
प्रथम 5जाः। ऋस्प॑ | आतू। इत्‌। वाचः | भश्नवे। भागम्‌ | 
अस्या: ॥ ४७ ॥ 
पदाथ:-( न ) निषेधे ( वि ) विशेषेश ( जानामि 0 ( यदिव ) 
संदगतमिव ( इदम्‌ ) जगत्‌ ( ऋत्तमि ) ( निणयः ) अ्यन्तहिंतः । 
अप्रत वर्णव्यत्ययेन णत्वम्‌। नियय इति निर्णातान्तहिंतना ० निध॑« 
३ | २५ (सनद्धः) सम्यग्बद्ध: ( सनसा ) अन्तःकरएन ( चरामि ) 
गच्छामि (यदा) ( मा ) मां जीवम्‌ (आआा) ( अगन्‌ ) समनन्‍्ता- 
त्पाप्ताः (प्रथमजाः) प्रथमात्‌ कारणाज्जाताः पर्वोक्ता महत्तत्वादयः 
( ऋतस्य ) सत्यस्य ( ऋआत्‌ ) अनन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव ( वाचः ) 
वाण्याः ( अश्वुवे ) प्राभोमि ( भागम्‌ ) ( अस्याः ) ॥ ३७ ॥ 

अन्वयः-यदा प्रथमजा मागनादिद्तस्यास्था वाचों भागमह- 
मश्न॒वे। यावदिदं प्राप्तो नास्मि तावदुक्तं यदिव न विजानामि मनसा 
संनद्धों निण्यश्वरामि ॥ ३७ ॥ 


६४७४ प्प्ग्वेदः आ० २ । झ्र७ ३ । व ० श्‌रै 4 
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भावाथे:-अ्रल्पज्ञा (व्पशाक्तिमच्चात्‌ साधनेबिना जीव: साध्य॑ 
ग्रहीतुं न दक्तोति । यदा श्रोत्रादीनि प्राप्नोति तदा वेदितुम- 

हि ही गः ज (0 ५ ये हर 
हति | यावहिद्यया सत्यं न जानाति तावदभिमानं कुवेन्‌ पशुरिव 
श्र / 
विचरात ॥ ३७ ॥ 

पदाथ:-( यदा ) ज़व ( प्रथमत्ता: ) उपादान कारण प्रकृति स उतपनन्‍्य 
हुए परवाक्त महलत्यखादि (या) मस्तक जीव को ( आ, अगन ) प्राप्त हुए अथात 
स्थूल् शरररावस्था हर ( आत्‌ , इत्‌ ) उस के अनन्‍्तर ही ( खतस्य ) सत्य 
और ( अर्या: ) इस (€ वाः ) बाणी के ( भागम्‌ ) भाग को दिद्या विषय 
को में ( आउनुवे ) प्राप्त होता हूं। जब तक ( इदम्‌ ) इस शरीर को प्राप्त नहीं 
( अस्पि ) होता हूँ लद तक उस विषय को ( यदिव ) जेसे के वेसा (न) 
नहीं ( वि, ज्ञानामि ) विशेषता से ज्ञानता हूँ | किन्तु ( मनसा ) विचार से 
( सेनडद्र: ) अच्छा वनन्‍्धा हुआ ( निण्यः ) अर्न्ताहित अथान्‌ भीतर उस विचार 
को स्थिर किये ( चरामि ) विचरता है ॥ ३७ ॥ 

भाषा थ!-अल्पज्ञता ओर अल्पशक्तिमत्ता के कारण साधनझूप इन्द्रियों 
के विना ज्ञीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता लब श्रोत्रादि 
इन्द्रियां को प्राप्त होता है तब ज्ञानने को योग्य होता हे ज्ञब तक विद्या से 
सत्य पदाथे को नहीं ज्ञानता तथ तक अभिमान करता हुआ पश के समान 
विचरता है ॥ ३७ | 

है 2 
पुनः प्रकारान्तरणोक्तविषयमाह ॥ 


फिर प्रकारान्तर से उक्त वि० ॥ 


अपाड प्राडेति स्वचधयां गभीतोमंत्यों मर्त्यना 


सयानेः । ता गश्वन्ता विषचीना वियन्तान्य धन्य 
'चेक्युने नि चिक्यरन्यम ॥ ३८ ॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० २२५ | सू० १६४ || ६४५ 


भपाद । प्राद | एति । स्वधयां | ग्रभीतः । अम॑त्ये: । 
मर्त्येन | सथयोनिः। ता । शश्वन्ता । विषचीनां | विधयन्ता। 
नि। अन्यम्‌ | चिक्युः। न | नि। चिक्य॒ुः | अन्यम्‌ ॥ ३८॥ 


पदार्थ :-(अपाठ ) अपान्नचतीति ( प्राठ) प्रकष्टमञ्नचतीति 
( एति ) प्राम्मोति ( स्वधथया ) जलादिना सह वत्तमानः | स्वघे- 
त्यवकना « निघ्रं० १। १२। स्वधत्यनना» निघं« २।७ (ग्र्भीतः:) 
गृहीत: ( अमत्यं: ) मरणघमरहितो जीवः ( मर्त्येन ) मरएघम- 
सहेतेन शरीरादिना | अन्ना इन्येषामपीति दीघे: (समोनि:) समान- 
स्थान: ( ता ) तो मत्योमर्त्यों जडचेतनों ( शश्वन्ता ) सनातनों 
( विपूचीना ) विष्वगजूचितारी ( विषपन्ता ) विविधान प्रापुवन्तों 
(नि) ( अन्यम्‌ ) ( चिक्युः) चिनुयुः ( न ) ( नि ) (चिक्युः) 
( अ्न्यम्‌ )॥ ३८ ॥ 


ख्रन्वयः-यः स्वधयापाद प्राठेति यो णभीतो अमर्त्या मर्त्येन 
सयोनिरस्ति ताशश्वन्ता विषृचीना वियन्ता वर्त्तेते तमन्‍्य विद्वांसो 
निचिक्युरविद्यांसश्वान्य॑ न निचिक्युः ॥ ३८ ॥ क्‍ 

भावार्थ:--अस्मित्जगाति द्वो पदार्थों वर्त्तेते जडश्वेतनश्व तयो- 
जंडो5न्यं स्वस्वरूपअच न जानाति | चेतनश्वा(न्यं स्वस्वरुपञअच 
जानाति द्वावनुत्पनावनादी अविनादिनों च वत्तेते जड़: संयोगेन 
स्थूलावस्थां प्राप्तश्षेतनो जीवः संयोगेन वियोगेन च स्वरुंपं न 
जहाति किन्तु स्थुलसृक्ष्मपोंगेन स्थूलसृक्ष्इषव विभाति कृटस्थः 
सन्‌ याव्शो5स्ति ताब्शणब तिष्ठति ॥ ३८ ॥ द 


६४६ ऋरग्यंद: अ० २। अ० ३ | व० २१ ॥ 








पदाथ: --जी (स्वथया) जल आदि पदार्थों के साथ वत्तमान ( ऋझापाडः ) 
उलटा ( प्राऊ ) सीधा ( एति ) प्राप्त होता हे और ज्ो ( गरभीतः ) प्रहण 
किया हा ( अप्रत्ये: ) मरणवमरहित ज्ञीव ( मर््पन ) मरणपर्म सहित 
दरीरादे के साथ ( सयोनिः | एक स्थान वाला हो रहा है (ता ) वे दोनों 
( दाश्वन्ता ) सनातन ( विषूर्वीना ) स्वेत्र ज्ञाने ओर (वियन्ता) नाना प्रकार 
से प्राप्त होने वाले बत्तमान हैं उन में से उस ( अन्यम्‌ ) एक ज्ञीव और शरीर 
भादि को विद्वान तन (नि, चिक्‍य॒ः) निरन्तर ज्ञानते ओर अविद्वानू (अन्यम्‌ ) 
उस एक को( न, नि, चिकयः: ) बैसा नहीं छानते || ३८ ॥ 





भावाथे:--रस जगत्‌ में दो पदार्थ वर्तमान हैं एक जड़ दूसरा चेतन उन 


में लड़ ओर को और झपने रूप को नहीं जानता ओर चेतन अपने को और 
दूसरे को ज्ञानता है दोनों अनुत्पक्न अनादि ओर विनादरहित वत्तेमान हैं सडु 
अर्थात्‌ शरीरादि परमाणाओों के संयोग से स्थूलावस्था को प्राप्त हुआ चेतन 
जीव संयोग वा वियोग से अपने रुप को नहीं छोड़ता किन्तु स्थूल वा सूक्ष्म 
पदार्थ के संयोग से स्थूल वा सूक्ष्म सा भान होता है परन्तु वह एकतार स्थित 
जैसा है वैसा ही ठहरता है ॥ ३८ ॥ 
पुनरीश्यरावेषयमाह ॥ 
फिर इंश्वर के वि० ॥ 


ऋणचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अ्रधि 
विश्वें निषेदुः । यस्तन्न वेद किमचा कंरिष्यति 
य इत्तद्िदुस्त इमे समांसते ॥ ३९ 0७ 

ऋणतच:ः । अक्षरें। परमे । विदझोसन्‌ । यस्मिन | देवाः । 
अधि | विश्वें । नि६बेदुः । यः। तत्‌ | न । वेद । किम्‌ । 
ऋचा | करिष्यति | ये | इतू । तत्‌ | विदुः | ते । इसे । 
सस ) भआालते ॥ ३९ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ह१ै। झ्र० ३२९२ | सू० १६४७ ॥ ६छेऊ 


पदार्थे:--( ऋचः ) ऋग्वेदादेः ( अत्तरे ) नाशरहिते ( परमे ) 
प्रकष्टे ( व्योमन ) व्योम्नि व्यापके परमेश्वरे ( यस्मिन ) ( देवाः ) 
पथिवीसूयेल्लोकादय: ( आधि ) ( विश्वे ) सर्वे ( निषेदुः ) निषी- 
दन्ति ( यः ) ( तत्‌ ) ब्रह्म (न ) ( वेद ) जानाति ( किम्‌ ) 
( ऋचा ) वेदचतुष्टयेन ( करिष्यति ) ( ये ) ( इत ) एव (त्त्‌) 
( विदुः ) जानन्ति ( ते ) ( इमे ) ( सम्‌ ) ( आसते ) सम्य- 
गासते । अप्रयं॑ निरुक्ते व्याख्यातः | निरु+ १३। १० ॥ ३९ ॥ 
अन्वययः-यस्मिनच: सकाशात्प्रातिपादेते इक्षरे परसे व्योमन्‍्प- 
रमेश्वरे विश्वे देवा अधि निषेदु:ः | यस्‍्तन वेद स ऋचा वेदेन कि 
करिष्यति ये तद्दिदुस्त इम इदेव बरह्माणि समासते ॥ ३९ ॥ 


भावाथें:-यत्सवेंषां वेदानां परम॑ प्रमेयं प्रतिपायं बह्मामरं च 
जीवा: काय्येकारणाख्यं जगब्चाइस्ति । एषां मध्यात्सबाधारों व्योम- 
वद्व्यापकः परमात्मा जीवा: कार्य कारएञूच व्याप्यमस्ति। अत- 
एव सर्वे जीवादयः पदाथोः परमेश्वरे निवसन्ति | ये वेदानधीव्ये- 
तत्प्रमेयं न जानन्ति ते बंदें: किसपि फल न प्राप्नुवन्ति । ये च 
वेदानधीत्य जीवान्‌ कार्य कारएं ब्रह्म च गुणकमेस्वभावतों बिदन्ति 
ते संब धर्माथकाममोक्षेषु सिद्धेषु आनन्दन्ति ॥ ३९ ॥ 


पदार्थ :--( यर्मिन्‌ ) जिस ( ऋच: ) पद ग्वेदादि वेदमाजर से प्रातिषादित 
( अनच्चरे ) नाशरहेत ( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश के ढदीख व्यापक 
परमेश्वर में ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) पृथिद्री सूपे लोकादि देव ( अधि, 
निषेदुः ) झाधेय रूप से स्थित होते हैं | ( यः ) ज्ञो ( तत्‌ ) डस परब्रह्म पर- 
मेख्र को ( न, वेद ) नहीं शानता बह ( ऋचा ) जार वेद से ( किम ) क्या 


६ डे ८ प्लग्वेद: ऋ० २।अ० ३। ३० २१॥| 


(करिष्यति) कर सकता है और (ये) जो (तत्‌ ) उस परब्रह्म को (विदुः) ज्ञानते 

हैं (ने) (इमे,इत) वेही ये ब्रह्म में (समासते) अच्छे प्रकार स्थिर होते हें ॥३९॥ 
रु ० कर ३७ ०५ «० द के 88... बा 

भावाथे:-ज्ञों सब वेदों का परमप्रमेय पदाथेरूप आर वेदों से प्रति- 


पाद्य ब्रह्म अपर और जीव तथा काययकारणरुप ज्ञगतू्‌ हे | इन सभों में से 
सब का आधार अर्थात्‌ ठउहरतने का स्थान झ-कादावन्‌ परमात्मा व्यापक ओर 


# 


जीव तथा कार्य कारण रूप ज्षणत्‌ व्याप्य है इसी से सब ज्ञीव आदि पदार्थ 
ण ३. . ड् बे के की जी] ७ बा ७ ९ 
परमेश्वर में निवास करते हैं । और तो वेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं 
ज्ञानते वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते ओर ज्ञो वेदों को पढ़ के ज्ञीव कार्य 
कारण ओर ब्रह्म को गुण कर्म खथाव से ज्ञानते हं वे सब धम्म, अथ, काम 
डे न ०. ० ० के कक अं 
और मोक्ष के सिद्ध होनें आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ३९ ॥ 
थ [4 4 य््हे 
प्प्थ विदुषीविषयमाह ॥ 
अब विद॒षी स्त्री के विषय में अ०॥ 


सूयवसादभगंवती हि भूया अथों व्यय भर्ग- 
वन्‍्तः स्याम । त्रद्धि तएणमघन्ये विश्वदानों पिब 
गुद्धमुदकमाचरन्‌ती ॥ ४० ॥ २१ ॥ 
सुयवस5अत्‌ । भगं5व्ती। हि। भूयाः। अधोदृति। दयम्‌। 
“भर्ग5वन्तः । स्थाम । अवद्धि । तृर्णम्‌ । अघून्ये । विश्व5- 
दानीम्‌ । पिब | शद्धम्‌ | उदकम्‌ । झा5चर॑न्ती॥४ ०॥२ १॥ 
पदार्थः- ( सयवसात्‌ ) या शोभनाने यवसाने सुखाने .अत्ति 
सा ( भगवती ) बह्लैश्वययुक्ता विदुषी (हि ) किल ( भूयाः ) 
( अथो ) ( बयम्‌ ) ( भगवन्तः ) वहैश्वययुक्ताः ( स्थाम ) 
भवेम (अद्धि ) अशान ( ठणाम्‌ ) ( अध्न्ये ) गोरिव वर्त्तमाने 


प्रग्वेद: मं० १ | अ० २२ । सू० १६४ ॥ ६४९ 


( विश्वदानीम्‌ ) विश्व समग्र॑ दानं यस्यास्ताम्‌ (पिब) ( शुद्धम ) 
पवित्रम्‌ ( उदकम्‌ ) जलम्‌ ( आऋाचरन्ती ) सत्याचरणं कुबती । 
ध्रय॑ निरुक्त व्याख्यात: । निरु> ११ | 8४ ॥ 8४० ॥ 

अन्वय:-हे अच्न्ये त्व॑ सुयवसाद्वगवती भूया हि यतो बयं 
भगवन्तस्स्याम । यथा गोस्लूएं जम्ध्वा शुद्धमुदक पीत्वा दुग्धं 
दत्वा वत्सादीन्‌ सुखयाते तथा विश्वदानीमाचरन्ती सत्यथो सुख- 
मद्धि विद्यासं पिब ॥ 8० ॥ 

हे ० ह 

भावाथ--अत्र वाचकलु ० यावन्मातरों वेदविदों न स्थुस्ताव- 
नदपत्यान्यपि विद्यावान्ति न भवन्ति। या विदुष्यों भूत्वा स्वयंवरं 
विवाहं रूत्वा सन्‍्तानानुत्पाद्य सुशिक्ष्य विदुष: कुवेन्ति ता गावइव 
सर्वे जगदाहलादयान्ति ॥ ४० ॥ - 

हे ४ कर ७ ७. च्.. ०. 

पदाथ:--हे ( अध्स्ये ) न हनने योग्य गो के समान वत्तमान विदुषी 
तू ( सुयवसात्‌ ) सुन्दर सुखों की भोगने वाली ( भगवती ) बहुत ऐश्वर्यवर्ती 
( भूया: ) हो कि ( हि ) जिस कारण ( वयम्‌ ) हम लोग ( भ्रगवन्तः ) 
बहुत ऐश्वययुक्त ( स्याम ) हों । जैसे यो ( तृणम्‌ ) तण को खा ( शुद्धम ) 
दद्ध ( उदकम्‌ ) लल को पी और दूध देकर बछड़े आदि को सुखी करती है 
वैसे ( विश्वदानीम्‌ ) समस्त ज्ञिस में दान उस क्रिया का ( आचरन्ती ) 
सत्य आचरण करती हुई ( अथो ) इस के अनन्तर सुख को ( अडद्धि ) भोग 
ओर विद्यारस को ( पिब ) पी ॥ ४० ॥ 

भावाथे:-दस मन्त्र में वाचकल०--ज्ञब तक माता ज्ञन वेदवित्‌ न हों 


तब तक उन के सन्‍्तान भी विद्यावान्‌ नहीं होते हें । ज्ञो विदषी हो स्वयंवर 
विवाह कर सन्‍्तानों को उत्पन्न कर ओर उन को अच्छी शिक्षा दे कर उन्हें 
विद्वान्‌ करती हैं वे गोझों के समान समस्त ज्गत्‌ को आनान्दित करती हैं || ४ ० ॥ 








८२ 


६५० ऋग्वेद: ऊआ ० २।| अ० ३ | ब०२२ ॥ 


पुनर्विदुषीविषयमाह ॥ 
फिर विदुषी के वि० ॥ 
गोरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकंपदी हिपदी 
सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवेपदी बभूवु्षों सह- 
स्रक्षरा परमे व्यॉमन ॥ ७१ ॥ 
गोरी: | मिमाय | सलिलानें | तन्नंती । एकं5पदी । 
ट्वि5पदी । सा चतुः5पदी। झष्टा 5पंदी । नवं5पदी । बभू- 
वर्षी | सहसर्न्॑अक्षरा | परसे | विद्यॉमन्‌ ॥ ४१ ॥ 
पदार्थे:-( गौरी: ) गौरबर्णाः ( मिमाय ) शब्दायते ( सलि- 
लानि ) जलानीव निमेलाने वचनानि ( तक्षती ) ( एकपदी ) 
एकवेदाभ्यासिनी (द्विपदी) अभ्यस्तद्विवेदा ( सा ) ( चतुष्पदी ) 
चतुर्वेदाध्यापिका ( अष्टापदी ) वेदोपवेदविद्यायुक्ता ( नवपदी ) 
चतुवेदोपवेदव्याकरणादिशिक्ञायुक्ता ( बभूवृुषी ) अतिशयेन 
विद्यासु भवन्ती ( सहस्लाक्षरा ) सहस्राणि असंख्यातान्यक्षराणि 
यस्याः सा ( परमे ) सर्बोत्छष्टे ( व्योमन्‌ ) व्योमवद्व्याप्ते5क्षुब्धे । 
पध्रये निरक्ते व्याख्यातः निरु+ ११ | ४० ॥ ४१ ॥ 
अन्वय.--हे ख्रीपुरुषा येैकपदी द्विपदी चतुष्पदी अप्रष्टापदी 
नवपदी बमभूवृषी सहस्राक्षरा सती परमे व्योमन्‌ प्रयतते गोरीविदुषी- 
मिमाय सालिलानीव तक्षती सा विश्वकल्याणकारिका भवति ॥४ १॥ 


जी ल्‍ ४ 
भावाथेः-अन्च वाचकलु “-या स्त्रियः सवोन सांगोपाड़ान्‌ 
वेदानधीत्याध्यापयन्ति ताः सवानू मनुष्यानुन्नयन्ति ॥ ४१ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २२ | सू० १६४ ॥ ६५० 


पदार्थ :-हे स्त्री पुरुषो ज्ञो ( एकपदी ) एक वेद का अभ्यास करने 
वाली वा ( द्विपदी ) दो वेद जिस ने अभ्यास किये वा ( चन॒ष्पदी ) चार 
वेदों की पढ़ाने वाली वा ( अष्टापदी ) चार वेद और चार उपवेदों की 
विद्या से युक्त वा ( नवपदी ) चारवेद चार उपवेद ओर व्याकरण्णादि 
शिक्षञायुक्त ( बभूवपी ) अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और 
( सहस्राक्षरा ) अपंख्यात अक्षरों वाली होती हुई ( परमे ) सब से उत्तम 
( व्योमन्‌ू ) आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न 
करती हे और ( गोरी: ) गौरवरणुयुक्त विदुषी स्त्रियों को ( मिमाय ) शब्द 
कराती अधान्‌ ( सौललानि ) जल के समान निर्मेल वचनों को ( तज्नती ) 
छांटती अथात्‌ अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई ( सा ) वह संसार के 
लिये अत्यन्त सख करने वाली होती है ॥ ४१ ॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ो स्त्री समस्त साड्रोपाडु; वेदों को 
पढ़ के पदाती हे वे सब मनुप्यों की उन्नति करती हर ॥ 8 र ॥ 


उप्रथ वाणीविषयमाह ॥ 
अब वारी के वि० ॥ 


तस्या: समुद्रा अधि वि ज्ञरन्ति तेन॑ 
जीवन्ति प्रादिशश्रतंस्त्रः/ततः क्षरत्यक्षर॑ तडिश्वमुप 
जीवाति ॥ ४२ ॥ 
तस्या: | सम॒द्रा: । अधि | वि। क्षरान्ति । तेन॑ | जीवन्ति। 
प्र*दिश:।चतंरत्र:। ततः । क्षरति । अक्षरंम | तत | विश्वम। 
उप॑ | जीवति ॥ ४२ ॥ 
पदा्थे--( तस्याः ) वाणयाः ( समुद्रा:) शब्दा5णेवाः (उप्रधि) 
( वि ) ( क्षरन्ति ) अक्षराणि व्षेन्ति (तेन) कार्येण ( जीवन्ति ) 


६५२ ऋग्वेद: अ० ४६ | अ० ३। व० २२ || 


( प्रदिशः ) दिशोपदिशः: ( चतस्रः ) चतुःसंख्योपेताः ( त्ततः ) 
( क्ञाति ) (अतक्तरम ) अक्तयस्वभावम्‌ (तत्‌) तस्मात्‌ (विश्वम्‌) 
सर्व जगत्‌ ( उप ) ( जीवति ) अऋयं मन्त्रों निरुक्ते व्याख्यातः 
निरु० ११। ४७१ ॥ ४२ ॥ 

अन्वय:-हे मनृष्यास्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन चतस्रः 
प्रदिशों जीवन्ति ततो यदक्तरं क्षरति तहिश्वमुप जीवाते ॥ ४२॥ 


रः ् ७ ८ 
भावाथः-सम्रद्रवदाकाशस्तत्र रत्नवच्छब्दाः प्रयोक्तारों ग्रहाता- 
रस्तदुपदेशश्रवएणन सर्वेपामुपजीवनं भवति ॥ ४२ ॥ 
€ः कर /प. ० ९ 
पदाथः--हे मनुष्यों ( तस्या: ) इस वाणी के ( समुद्राः, अधि, वि, 
क्त्रानिति ) दाब्दरूपी अणुव समुठ्र अक्षरों की वर्षो करते हैं ( तेन ) उस काम 
से ( चतस्त्र: ) चारो ( प्रदिश: ) दिशा और चारो उपदिशा ( ज्ञीवन्ति ) 
ज्ञीवती हैं और (वतः) उस से जो ( अक्षरम्‌ ) न नए होने वाला अक्षरमात्र 
( क्षरति ) व्षता हे ( ततू ) उस से ( विश्वम ) समस्त न्गत ( उप, लीवति ) 
उपज्ञीविकरा को प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
€्‌ अर ९२ # ९ 82. 8. 
भावा थ-समद्र के समान आकाश हे उस के बीच रत्रों के समान शब्द 
शब्दों के प्रयोग करने वाले रल्नों का ग्रहण करने वाले हं उन शब्दों के उपदेश 
सुनने से सब की लीविका और सब का आश्रय होता है || ४७२ ॥ 
ब्रथ त्रह्मचयविषयमाह ॥ 
अब ब्रह्मचयवि० ॥ 
6 | . शा. | 
शकमर्य धूममारादपरय विषव्ता पर सनावं- 
रे ण णं ५! तह. 6 ८ ९6५ 
ण। उत्ताए टास्नमपचन्त वारास्तान पधमाण 
कल 
अथमान्यासन ॥ ४३ ॥ 


ऋग्वंदः मं० है | भ० २२ | स० १६४ ॥ ६५३ 


डक 5मर्यम्‌ | ध्मम्‌ | आरातू | अपश्यम्‌ | विषुधव्ता । 
परः | एना । अवरेण । उक्षाणम्‌। एशस्विमू। अपचन्त । 
वीरा: । तानि । धम्माणि | प्रथमानिं | आसन ॥ 8४३ ॥ 


पदा थे:--( दराकमयम्‌ ) शक्तिमयम्‌ ( धूमम्‌ ) ब्रह्मचयेकर्मा- 
नुष्ठानाप्रिधूमम्‌ ( आरात ) समीपात्‌ (अपश्यम्‌) पश्यामि ( विषु- 
बता ) व्यापत्तिमता ( परः ) परस्तात्‌ ( एना ) एनेन ( अवरेण ) 
ह्रवाचीनेन ( उक्ताएम्‌ ) सेचकम्‌ ( एश्निम ) आकादम्‌ (अप- 
चन्त ) पचान्ति ( वीराः ) व्याप्तविद्याः ( तानि ) ( धरम्माणि ) 
( प्रथमानि ) आदिमानि ब्रह्मचयोख्याने ( आसन ) सान्ति ॥४३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या अहमाराच्छकम्य धृममपथ्यमेना5बरण 
विषृवता धूमेन परो वीराः एश्निमुक्ञाएं चापचन्त तानि धमाणि 
प्रथमान्यासलभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ: - विदृज्जना अपग्रिहोनादियज्ञेमंघमएडलस्थ जल॑ं शोध- 
यित्वा सवोणि वस्तृनि शोधयन्ति | अतो ब्रह्मचया5नुष्ठानेन सर्वेषां 
दरीराएणयात्ममनसी च शोधयन्तु | से जनाः समीपस्थं घृममम्मि- 
मन्‍्य॑ पदार्थञ्नच प्रत्यक्षतया पश्यन्ति परावरक्षो विद्वोस्तु भूमिमारभ्य 
परमेश्वरपयेन्तं वस्तुसमूहं साज्षात्कर्तु शक्ताति ॥ ४३ ॥ 

पदा्थे:-है मनुप्यो में ( आरात्‌ ) समीप से ( दकमयम ) शक्तिमय 
समर्थ ( धूमम्‌ ) ब्रह्मचये कमानुश्चान के आपने के धूम को ( अपश्यम्‌ ) देखता 


हूँ ( एना, अवरंण ) इस नीचे इधर उधर जाते हुए ( विषुवता ) व्याप्तिमान्‌ 
धूम से ( परः ) पीछे ( वीराः ) विद्याओं में व्याप्त पूण विद्वान्‌ ( पृश्निम्‌ ) 


६५७ ऋर्वेद: अ० २ | अ० ३ | व० २२ 


आकाश ओर ( उक्षाणम्‌ ) सींचने वाले मेघ को ( अपचन्त ) पचाते अथोत 
ब्रह्मचये विषयक अग्निहोन्नामि तपत हैं ( ताने ) वे ( धर्माणि ) धर्म ( प्रथ- 
मानि ) प्रथम ब्रह्मचयेसंज्ञक ( आसन ) हुए हैं ॥ ४७३ ।॥ 
भावाथे :--विद्वान्‌ ज्ञन अप्रिहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्थ जल को 
शुद्ध कर सब वस्तुओं को शुद्ध करते हैं इस से ब्रह्मचये के अनुष्ठान से सब के 
टारीर आत्मा और मन को शुद्ध करावें । सब मनुष्यमात्र समीपस्थ धूम और 
आप्रे वा ओर पदार्थ को प्रत्यक्षता से देखते हैं और अगले पिछिले भाव को 
ज्ञानने वाला विद्वान तो भूमि से लेके परमेश्वरपयेन्त वस्तु समूह को साक्षात्‌ 
कर सकता है ॥ ४३ ॥ 
पुनर्विदह्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के बि० ॥ 
0 ही ॥ ९ $ व कि रे 
त्रयः केशिन ऋतुथा वि चंत्षते संवत्सरे वंपत 
) # 5 ७ 3] # 5 ै॥७. 6५. € 65. जे 
सक॑ एबाम। विश्वमेकों आभे चंष्टे शचोंभिप्रोजि- 
रेकस्य दहझें न रूपम्‌ ॥ ४४॥ 
लय॑ः । केशिनः | ऋतुधथा । वि । चच्चते | संवत्सरे। 
वपते। एकः। एपास्‌। विश्वम्‌। एकः। अभि। चष्टे। दर्चीसिः। 
धाजिः | एकस्य । दद्डझो | न | रुपम्‌ ॥ ४४ ॥ 


पदाथ: -( त्रयः ) धायुवियुत्सयो: ( कंशिनः ) प्रकाशवन्तो 
ज्ञापकाः ( ऋतुथा ) ऋतुप्रकारेण (वि ) ( चक्षते ) दश्शयन्ति 
( संव॒त्सरे ) ( वपते ) वीजानि संतनुते ( एकः ) ( णषाम्‌ ) 
त्रयाणाम्‌ ( विश्वम ) समग्र जगत्‌ ( एकः ) सूर्यः ( अभि ) 
अमितः ( चष्ठे ) प्रकाशयति ( शचीभिः ) कमेभिः । शचीति 


ऋग्वेद: में० १। अ० २२५ । सू० १६४ ॥ ६५५ 


करनाल 


कमना ० निघं० २। १ ( ध्राजिः ) गतिः ( एकस्य ) वायोः 
( दद्यो ) इृश्यते (न ) ( रूपम्‌ ) इयं निरुक्ते व्याख्याता। 
निरु> १३। २७ ॥ ४४॥ 


अन्वयः-हे अध्यापकाइध्येतपरीक्षका यूयं यथा केशिनखयः 
सूयविद्यद्दायववः संवत्सरे ऋतुथा शचीभिविंचतक्षत एषामेकी वपत 
एको विश्वमभिचष्ट एकस्य ध्राजी रूपं च न दढ्दों तथा यूयमिह 
प्रवत्तेप्वम्‌ ॥ 8४ ॥ 


भावाथेः--अब वाचकलु ०-हे मनुष्या यूये वायुसूर्यविदुद्ददध्य- 
यना(ध्यापनादिभिविद्या वद्धेयत यथात्मनो रूपं चक्षुषा न दृश्यते 
तथा विद॒षां गतिन लक्ष्यते यथा ऋतव: संवत्सरमारभन्तं समयं 
विभजन्ति तथा कमोरम्भं विद्याइविद्ये घमो६धर्मो च विभजन्तु ॥४ ४॥ 


पदाथ: है पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के परीक्षको तुम जैसे (केदशिनः) प्रकाश- 
वान्‌ वा अपने गुण को समय पाय बताने वाले (त्रयः) तीन अथोत्‌ सूये, विज्ञुली 
ओर वायु ( संवत्सरे ) संवत्सर अथात्‌ वर्ष में ( ऋतुथा ) वसन्‍्तादि ऋतु के 
प्रकार से ( शचीमिः: ) जो कमे उनसे ( वि, चचछते ) दिखाते अथात्‌ समय २ 
के व्यवहार को प्रकाशित कराते हैं ( एचाम्‌ ) इन तीनों में (एकः) एक विलुली- 
रूप अग्नि ( वपते ) ज्ञीवों को उत्पन्न कराता ( एक: ) सूये ( विश्वम्‌ ) समग्र 
ज्गन्‌ को ( अभि, च्टे ) प्रकाशित करता और ( एकस्य ) वायु की (धाजमि:) 
गति और ( रूपम्‌ ) रूप ( न ) नहीं ( दढ्शे ) दीखता वेसे तुम यहां प्रव- 
सेमान होओ ॥ ४४ ॥ 


भावाथे:--दस मंत्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यों तुम वायु सूये भर विज्ञ॒ली 


ब्छ 


के समान अध्ययन अध्यापन आदि कर्मों से विद्याओं को बढाओ लेसे अपने 


६५६ ऋरषवंदः अ० २। अ० ३। व० २२॥ 


आत्मा का रूप नेत्र से नहीं दीखता वेसे विद्वानों की गाते नहीं ज्ञाना बाजी 
जैसे ऋत . संवत्सर को आरम्म करते हुए समय को विभाग करते है वैसे 
कम्मोरम्भ विद्या अविद्या और धम्मे अधम्मे को पृथक्‌ २ करें ॥ ४४ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता प॒दानि तानि विदुब्नो- 
ह्मणा ये म॑ंनीषिएं:। गुहा त्रीणि निहिता नेड्ढ- 
यन्ति तरीय॑ँ वाचों म॑नष्यां वदन्‍न्ति ॥ ४५॥ 
चत्वारि। वाक । परिंपंमिता | पदानिं | तानि। विदः। 
ब्राह्मणा: | ये । मनीषिणः | गुहा। त्रीणि । नि(हिंता । न । 
इड्गयन्ति | तुरीय॑म्‌। वाचः । सनुष्याः | वर्दान्ति ॥ ४७॥ 


पदाथ:- (चत्वारि) नामाख्यातोपसगनिपाता: ( वाक्‌ ) वाचः | 
ऋत सुपां सुलुगिति उसो लुकू ( परिमेता ) परिमाणयुक्तानि 
(पदानि ) वेदितुं योग्यानि ( तानि ) ( विदुः) जानन्ति ( ब्राह्मणा: ) 
व्याकरणवेदेश्वरवेत्तारः ( ये ) ( मनीषिण: ) मनसो दमनशीलाः 
( गुहा ) ग॒हामां वुद्धी ( त्रीणि ) नामाख्यातोपसगो: ( निहिता ) 
धृतानि ( न ) ( इड़यान्त ) चष्ठन्ते ( तुरीयम्‌ ) चतुर्थ निपातम्‌ 
( बाच: )वाणया: (मनुष्या:) साधारणा: (वदन्ति) उच्चारयन्ति। 
धप्रय॑ मन्‍्तों निरुक्ते व्याख्यातः। निरु० १३। ९। ४५॥ 

अन्वयय:-मे मनीषिणों ब्राह्मणा वाक्‌ परिमता यानि चत्वारि 
पदानि तानि विदुः । तेषां गुहा च्ीणि निहिता सन्ति नेडगयन्ति ये 
मनुष्याः सन्ति ते वाचस्त्रीय वदन्ति ॥ ४५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ ।झ० २२ | सू० १६४ ॥ ६५७ 
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क् ५ 8 ७ | आाक हू बढ 

भावाथ:-विदुषामविदुषां चेयानेव भेदो६स्ति ये विद्वांस: सान्ति ते 
नामाख्यातोपसगनिपातोश्चतुरों जानन्ति । तेषां त्रीण ज्ञानस्थानि 
सन्ति चतुर्थ सिद्ध दब्दसमूहं प्रसिद्ध व्यवहारे वदन्ति | ये चा5वि- 
दांससते नामाख्यातोपसगनिपातानन जानन्ति किन्तु निपातरूप॑ 
साधनज्ञानरहित सिद्ध शब्द प्रयुञ्॒जते ॥ ४५ ॥ 

ए्‌ ७ छ # 3 की. कि ७ करे छ् 

प्रदाथ:--( य॑ ) ना ( मनीषिण:ः ) मन को रोकने वाले ( ब्राह्ययाः ) 
व्याकरण, वेद, ओर इंश्वर के लानने वाले विद्वान जन ( वाक्‌ ) वाणी के 
( परिमिता ) परिमाणयुक्त ज्ञो ( चत्वारि ) नाम, आख्यात, उपसरग और 
निपात चार ( पदानि ) झानने को योग्य पद्‌ हैं ( ताने ) उन को ( विद: ) 
ज्ञानते हैं उन में से ( त्रीरिण ) तीन ( गुहा ) बुद्धि में ( निहेता ) धरे हुए हैं 
( न, दृडगयन्ति ) चेष्टा नहीं करते । ज्ञो ( मनुप्या: ) साधारण मनुप्य हें वे 
( वाच: ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चतुर्थे भाग अथातू निपातमात्र को (वरदन्ति) 
कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

भावाथे।--विद्दान और अविद्ाानों में इतना हीं भेद हे कि ज्ो विद्वान दें 
वे नाम,आख्यात,उप्सर्ग और निपात इन चारों को ज्ञानते हें । उन में से तीन 
ज्ञान में रहते दें चोथे सिद्ध शब्द्समूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब कहते हैं 
झोर जो अविदान्‌ हैं वे नाम, आख्यात, उपसग और निषातों को नहीं ज्ञानते 
किन्तु निषातरूप साधन ज्ञान रहेत प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं || ४५ ॥ 

पुनर्विदृद्दिषयान्तगेतेश्वरविषयमाह ॥ 
फिर विहृद्विषयान्तगेत इंश्वर वि० ॥ 


इन्द्रें मित्र वरुणमग्निमांहुरथों दिव्यः स 
सुपरणों ग्रुत्मांन्‌। सर्क सब्दित्ना बहुधा व॑दन्त्यरिनं 
य॒म॑ मांतरिश्वानमाहुः: ॥ ४६ ॥ २२॥ 


ध्रे 


८७८ ऋग्वेद: अ० २। झ० ३ | ब०२२॥: 


इन्द्रम। मित्रम्‌ । वरुणम्‌ । भ्रग्निम । भाहुः | अथो 
इति | दिव्यः | सः । सु5पण०ेः । गरुत्मान । एकंम्‌ | सत्‌ । 
विध्रा: | बहुधा । वदान्ति । अग्निम्‌। यमम्‌ | मातरिश्वी- 
नम्‌ | ग्राहु:-॥ ४७६ ॥ २२॥ 


पदार्थ:--( इन्द्रमू ) परमेश्वययक्तम्‌ ( मित्रम्‌ ) मित्रमिव 
वत्तमानम्‌ ( वरुएम्‌ ) श्रेष्ठम्‌ ( अग्निम्‌ ) सवेब्याप्त विद्युदादि- 
लक्षएणम्‌ ( आह: ) कथयन्ति ( अथो ) ( दिव्य: ) दिवि भवः 
(सः) ( सुपएणः ) शोमनानि पणोनि पालनानि यस्य सः (गरुत्मान ) 
गुवोत्मा ( एकम्‌ ) असहायम्‌ ( सत्‌ ) विद्यमानम्‌ ( विध्राः ) 
मेघाविनः (बहुघा) बहुप्रकौरनोमभिः (वदन्ति) (अग्रिम) सर्वन्याप्त 
परमात्मरूपम्‌ ( यमम्‌ ) नियन्तारम्‌ ( मातरिश्वानम्‌ ) मातरिश्वा 
वायस्तकछतक्तएम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति । ऋअयं मन्तो निरुक्ते 
व्याख्यातः निरु+ ७ | १८ ॥ ४६ ॥ 


अन्वय:-विप्रा इन्द्र मित्रं वरुणम्निमिति बहुधा$हुः | ऋअयथो 
स दिव्यः सुपर्णों गरुत्मानस्तीति बहुधा बदन्ति एक सदूबह्म 
अ्रम्नि यम मातरिश्वानं चाह: ॥ ४६ ॥ 


भावार्थः-यथा5ग्न्यावेरिन्द्रादीनि नामानि सन्ति तथेकस्य पर- 
मात्मनो ग्न्यादीनि सहसख्रशो नामानि वत्तन्ते। यावन्तः परमेश्वरस्य 
गुएणकमेस्वभावाः सन्ति तावन्त श्वैतस्य नामधेयानि सन्तीति 
वेयम्‌ ॥ ४६॥ * 


ऋग्वेद: मं० ! | अ० २२ | सू० १६४ ॥ ६५९, 





पदाथे :--( विप्रा: ) ब॒ंद्धिमानूं ज्ञन ( इन्द्रम ) परमे श्रययुक्त ( मित्रम ) 
मित्रवत्‌ वत्तेमान ( वरुणंम ) श्रेष्ठ ( झप्निमू ) स्वव्याप्त विद्युदादि लक्षण 
युक्त अप्नि को ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से बहुत नामों से ( आहुः ) कहते हैं। 
( अथो ) इस के झनन्तर ( सः ) वह ( दिव्य: ) प्रकाश मे प्रसिद्ध प्रकाश- 
मय ( स॒पणः ) सुन्दर ज्ञिस के पालना आादे कम ( ग़रुत्मान्‌ ) महान्‌ आत्मा 
वाला है इत्यादि बहुत प्रकारों बहुत नामों से ( वदन्ति ) कहते हैं. तथा वे 
भ्न्‍्य विद्वान्‌ ( एकम्‌ ) एक ( सत्‌ ) विद्यमान परब्रह्म परमेश्वर को (अप्निम ) 
सर्वेष्याप्त परमात्मारझूप ( यमम्‌ ) से नियन्ता ओर ( मातरिश्वानम्‌ ) वाय 
लत्नण लक्षित भी ( आहुः ) कहते हैं॥ ४६ ॥ 

भावाथे '--जैसे अग्न्यादि पदार्था के इन्द्र आदि नाम हैं वैसे एक पर- 
मात्या के अग्नि आदि सहस्त्रों नाम वत्तमान हैं जितने परमेश्वर के गुण कमे 
खभाव हैं उतने ही दस परमात्मा के नाम हैं यह ज्ञानना चाहिये | ४७६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


कृष्णं नियान॑ हर॑यः स॒ुप॒र्णा अपों वर्साना दिव- 
मुत्पंतान्ति । त आव॑टत्रन्त्सदनाहतस्यादिदधघृतेन॑ 
एथिवी व्यंचते ॥ ०७ ॥ 
रृष्मम्‌ । नियान॑म्‌ । हर॑यः। लु:पणाः। अपः। वर्सानाः। 
दिव॑म््‌ । उत्‌ | पतानित। ते । झा | अववन्नन । सर्दनात । 
ऋतस्य | भात्‌। इत्‌ । धृतेन | पृथिवी । वि। उद्यते ॥ ४» 
पदार्थ: -“( कृष्णम्‌ ) कर्षितुं योग्यम्‌ ( नियानम्‌ ) नित्य 
प्राप्त भूगोलाख्य विमानादिकं वा ( हरयः ) हरणशीलाः 


अककी-कक-ब०. -स्‍०...कप पके अकक>« 
3०9७-२० कमकनन तक भ-+-3७- ++... 
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६६० ऋग्वेद: अ० ६ | अ० ३। व० २३॥ 


( सपणाः ) रश्मयः ( अ्यपः ) प्राणान्‌ जलाने वा (५ वसानाः ) 


वाच्छादयन्तः ( दिवम्‌ ) प्रकाशमये सूर्यमम्‌ ( उत्‌ )( पतन्ति ) 
प्राभवान्त (ते ) (आ ) (अवदतन) वत्तन्‍्ते । अन्न तु वत्तने 
इत्यस्मादत्तमाने लदः व्यत्ययेन परस्मेपद प्रथमस्य बहुवचने बहुलं 
छन्दसीति रुडह़ागमश्च । ( सदनात्‌ ) स्थानात्‌ ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य कारणस्य ( आात्‌ ) अनन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव ( घृतेन ) 
जलेन ( शथिवी ) भूमिः ( वि )( उद्यते ) छिद्यते। ऋरयं मन्त्रो 
निरुक्ते व्याख्यातः | निरु* ७ | २४ ॥ ४७ ॥ 

अन्वयः- हे मनुष्या अपो वसाना हरयः सुपणाः रूष्णं नियान॑ 
दिवमुत्पतन्ति ते सूयमाववुत॒नुतस्थ सदनातृप्राप्तेन घृतेन शथिवी 
व्यु्ते तमादिद्यथावद्विजानीत ॥ ४७ ॥ 

भावार्थे:-अत्र वाचकलु० यथा सुशिक्षिता अश्वा यानानि 
सद्यो नयन्ति तथा5ग्न्यादयः पदाथा विमान यानमाकाशमुद्मयन्ति 
यथा सयकिरणा भमितलाज्जलमारुष्य वार्षेत्वा सवान्‌ उक्तादी- 
नाद्रोन्‌ कुवेन्ति तथा विद्वांस: स्वान मनष्यानानन्दयान्ति॥ ४७॥ 


पदाथ:-हे मनुप्यो ( भपः ) प्राण वा जला को ( बसाना: ) ढापती 
हुई ( हरयः ) हरणशील ( सुपरणा: ) सूर्य की किरणों ( रूप्णाम्‌ ) खींचने 
योग्य ( नियानम्‌ ) निस्य प्राप्त भूगोल वा विमान आदि यान को वा ( दिवम्‌) 
प्रकाशमय सूयथ के ( उत्‌ , पतान्ति ) ऊपर गिरती हैं ओर ( ते ) वे (झआवद्धजन ) 
सूय के सब ओर से वत्तमान हें ( ऋट्गस्य ) सत्यकारण के ( सदनात्‌ ) स्थान 
से प्राप्त (घतेन) जल से ( पथिवी ) भमिः ( वि,उद्घयते ) विशेषतर गीली किई 


| ज्ञानी है उस का ( आात वत ) इस के आअनुन्तर ही यथावत्‌ लानो | 89 || 





#च अ+ अओओण -“--+-+०++3+-०++-४-+-++ *“# “++ ४ «४ जाए नकल जे. >नननक- कब जज ++ ंउ-53 ऑिजिज-लज+ + >> ; 


(अनकत-+-पनकण पतन पक ५. 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २२ । सू० १६४ ॥ ६६ रै 


भावाथे :-इदस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे अच्छे शीखे हुए घोड़े रथों को 
शीघ्र पहंचाते हैं वेसे अग्नि आदि पदाथ विमान रथ को आकाश ा में पहुंचाते 
हैं लेसे सये की किरणें भमितल से ज्ञल को खींच ओर वर्षा समस्त वत्त आदि 
को आद्व करती हैं वैसे विद्वान तन सब मनप्यों को आनान्दित करते हैं| ४७।॥ 


त्रथ विदृद्विषये शिल्पवि ० ॥ 
अब विद्ृदिषय में शिल्प वि० ॥ 


दाद प्रधय॑श्वक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि क उ 
तबच्चिकेत । तस्मिन्त्साक॑ त्रिंगता न डंकवों पिता 
पष्टिन चला चलासः ॥ ४८ ॥ 

दादा । प्रधधय: | चक्रम । एकम्‌ | त्रीएि । नभ्यानि। 
कः | ऊं इीते | तत्‌ | चिकेत । तस्मिन्‌ । साकम्‌। त्ि$- 
ञता । न।डाढुवःअर्पिता:। पष्ट। न। चलाचलासं:॥४८॥ 


पदार्थ:-( दादश )( प्रधयः ) धारिका धुरः ( चक्रम ) 
चक्रवदत्तमानम्‌ (एकम्‌) (त्रीणि) (नभ्यानि) नहीं नाभों साधूनि। 
अन्न वशव्यत्ययेन हस्य भ: ( कः ) (उ ) वितर्के ( तत्‌ ) 
( चिकेत ) जानीयात्‌ ( तस्मिन्‌ ) ( साकम्‌ ) सह ( त्रिज्ञता ) 
त्ीएि शतानि येषु ( न ) इव ( इकवः ) कीलाः ( अऋर्षिताः ) 
( षष्टिः ) ( न ) ड्व ( चलाचलासः ) चलाभश्र अचलाश्र ताः 
॥ ४८ ॥ असे निरुक्ते “निरु> 8 | २७ ॥ 


अन्वय:ः-हे मनुष्या यस्मिन्याने चिशता इेकवो नेव साकम- 
पिता: षष्टिने चलाचलासस्तास्मनेक॑ चक्र हादश प्रधयस्त्रीणि 
नभ्यानि च स्थापितानि स्यृस्तत्‌ क उ चिकंत ॥ ४८ ॥ 


६६२ शरग्वेद: अ० २। अ० ३ | व० २३ ॥ 

ः € ७ 
भावाथ:-अतोपमाल ०-काचेदव विहांसों यथा शरीररचनां 

जानन्ति तथा विमानादियाननिमोणं विदन्ति | यदा जलस्थला- 

5$काशेषु सद्यो गमनाय यानाने निमातुमिच्छा जायते तदा तेषु 

इप्रनेकानि जलाग्निचक्राएयनेकानि बन्धनानि अनेकानि धारणानि 


कीलकाश्व रचनीयाः । एवं रते$भीष्टसिद्धिस्स्थात्‌ ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ ;--है मनुष्यो ज्ञिस रथ में ( त्रिशता ) तीन सी ( हौकवः ) 
बांधने वाली कीलों के (न ) समान ( साकम्‌ ) साथ ( अर्पिताः ) लगाई हुई 
( पाष्ट: ) साठ कीलों (न) लेसी कीलें जो कि ( चलाचलास: ) चल अचल 
अथोत्‌ चलती और न चलती और ( तस्मिन्‌ ) उस में ( एकम्‌ ) एक ( चक्रम ) 
पहिया ज्ञेसा गोल चक्कर (द्ादश ) बारह ( प्रधय: ) पहिझों की हालें अथात्‌ 
हाल लगे हुए पहिये ओर ( त्रीणि ) तीन ( नभ्यानि ) पढिझं की बीच की 
नाभियों में उत्तमता से ठहरने वाली धुरी स्थापित किई हों ( तत्‌ ) उस को 
( कः ) कौन ( उ ) तकवितक से ( चिक्रेत ) ज्ञाने | ४८ ॥ 


भावायें :-हस मन्त्र में उपमालं०--कोई ही विद्वान्‌ लैसें शरीर रचना 
को ज्ञानते हैं वेसे विमान आदि यानों को बनाना ज्ञानते हैं लब तल स्थल और 
आकाश में शीघ्र ज्ञाने के लिये रथों को बनाने की इच्छा होती है तब उन में 
झनेक नल अशि के चक्कर अनेक बन्धन अनेक धारण ओर कीलें रचनी चाहिये 
ऐसा करने से चाहीं हुई सिद्धि होती हे || ४८ ॥ 
पुनरत्॒ विदुषीविषयमाह ॥ 
फिर यहां विदुषी स्त्री के वि० ॥ 


यस्ते स्तन: शशयों यो मंयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि 
वायोणि । यों र॑त्न॒धा व॑सुविद्यः सुदत्रः सर॑स्वाति 
तमिह धातंवे कं: ॥ ४९ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २२ | सू० १६७ ॥ ६६४ 


यः। ते । स्तंनः | झाडायः | यः | मयः 5 भूः । येन । विश्वां । 
पृष्यसि । वार्य्याणि | यः | रट्न॒5६घा: । वस॒ु<वित्‌ | यः । 
सु5दत्रः | सरस्वृति | तम्‌। इह । धातवे । करिति कः ॥४९॥ 


पदार्थ :-( यः ) ( ते ) तव ( स्तनः ) स्तनइव वत्तमानः 
गुद्धो व्यवहारः ( शशयः ) शयानइव ( यः ) ( मयोभूः ) सुख 
भावुकः ( येन ) ( विश्वा ) सर्वाएि ( पृष्यसि ) ( वायोएि ) 
स्वीकत्तुमहोणि विद्यादीनि धनानि वा ( यः ) ( रत्नधाः ) रत्नानि 
रमणीयानि वस्तृनि दधाति ( बसुवित्‌ ) वसूनि विन्दति प्राप्नोति 
( यः ) ( सुदत्रः ) स॒ष्ठु दच्नाणि दानानि यस्मात्‌ सः ( सरस्वति ) 
वागिव वत्तमाने ( तम्‌ ) ( इह ) ( धातवे ) धातुं पातुम (कः ) 
कुरु | अर मंत्रो निरुक्ते व्याख्यात: | निरू> ६। १४॥ ४९ ॥ 

अन्वय:-हे सरस्वति विदुषि ख्त्रि ते यः शशयों यो मयोभूश्व 
सतना येन त्व॑ विश्वा वायोणि पुष्यासे यो रत्नधा वसुविद्यश्व 
सदनचोस्ति तमिह घातवे कः ॥ ४९ ॥ 


भावाथे:--अत्र वाचकलु «-यथा माता स्तनपयसा सनन्‍्तान॑ 
पाति तथा विदुषी खसत्री सर्व कुटुस्ब॑ रक्षाति यथा समोजनेन दारीरं 
पुष्ठ जायते तथा मातुः स॒बिक्षां प्राप्याउत्मा पुष्ठो जायते ॥ ४९॥ 
पदाथे /--दहे ( सरखाने ) विदषी स्त्री ( ते ) तेरा ( यः ) जो (शशयः ) 


सोतासा शान्त और ( यः ) को ( मयोभू: ) सुख की भावना करने हारा 
( स्वनः ) स्तन के समान वत्तेमान शुद्ध व्यवहार ( येन ) जिस से तू (विश्वा) 
समस्त ( वायाणे ) खीकार करने योग्य विद्या आदि वा धनों को (फ्प्यसि) 


६६७ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ३। व० २३ ॥ 


(न कक नणम+-नन-न-+->पोनथनकर-अ5५७/३७०० १७०७५७५३०क५ ७७५७-०७ क+प 4 ०-%4७/४५५५७१कक जब ++ +या शनि: 








पुएकरती है ( यः ) ज्ञो (रत्नथा: ) रमणीय वस्तुओं को धारण करने ओर 
( वसुवित्‌ ) धर्नों को प्राप्त होने वाला ओर (यः ) ज्ञो ( सुदत्र: ) सदत्र 
अथात्‌ ज्ञिस से अच्छे २ देने हों ( तम्‌ ) उस अपने स्तन को (इृ्द) यहां गृहा- 
श्रम में ( धातवे ) सन्‍तानों के पीने को ( कः ) कर ॥ ४९ ॥ 
भावार्थे-इस मन्त्र भें वाचकलु०--लेसे माता अपने स्तन के द्ध से 
सन्‍्तान की रक्षा करती हे वेसे विदषी सत्री सब कुटुम्ब की रक्षा करती है जैसे 


बे छोर कर 


सुन्द्र घृवान्न पदाथों के भोज्ञन करने से शरीर बलवान होता है वैसे माता 
की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पष्ट होता है ॥ ४९ ॥ 


पुनर्विदृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के वि० ॥ 


यज्ञेन॑ यज्ञमंयजन्त देवास्ताने धर्माणि प्रथ- 
मान्यांसन । ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र 
पूर्वें साध्या: सन्ति देवा: ॥ ५० ॥ 

यज्ञेन | यज्ञम्‌ | अयजनत । देवाः | तानि। धम्मोणि। 
प्रथमानें। आसन | ते । ह । नाकम्‌ | माहिमान:ः | सचन्त | 
यत्र । पूँव । साध्या: | सन्ति । देवाः ॥ ५० ॥ 


पदाथ: - ( यज्ञेन ) अग्न्यादेदिव्यपदार्थसमूहेन ( यज्ञम्‌ ) 
धमोर्थकाममोक्षव्यवहारम्‌ ( ऋयजन्त ) यजन्ति संगच्छन्ते (देवाः) 
विद्वांसः ( तानि ) ( धमोणि ) ( प्रथमानि ) आदिमानि ब्रह्मच- 
य्योदीनि ( आसन्‌ ) सन्ति ( ते ) ( ह ) किल ( नाकम्‌ ) 
दुःखविरह॑ सुखम्‌ ( माहिमानः ) पज्यतां प्राप्रुवन्तः ( सचन्त ) 
सचन्ते लभनते ( यत्र ) यस्मिन्‌ ( पूर्व ) अधीतविद्या: ( साध्या: ) 
अन्येविद्यार्थ संसेवितुमहों: (सान्ति) वत्तेन्ते (देवा:) विद्वांस:॥५०॥ 


(२० कम. ०२५० क---- 
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ऋग्वेद: में० ? | झ० २२ | सू० १६४ ॥ ध्षज 








-फकमननन--+०००५+७०७००--7* ७९० 


सरेनरमरषनमानक+ >> ना पिनाओानकमन-आ०>+++--> 


खअन्यय:-ये देवा यज्ञेन यज्ञमयजन्त यानि धह्मचयोदीनि धमोणि 
प्रथमान्यासन्ताने सेवन्ते सेवर्यान्त च ते ह यत्न पंव साध्या देवा 
सन्ति तत्र माहिमान: सन्‍तो नाकं सचन्त ॥ ५० ॥ 


भावार्थे-ये प्रथमे वयसि ब्रह्मचयसुशिक्षादीने सेवितव्यानि 
कमाएि प्रथम कुवेन्ति ते आप्तविदद्दहिद्यांसों भत्वा विद्यानन्दं 
भाष्य सवन्र सत्कता भवान्त ॥ ५० ॥ 
पदार्थे “+ज्ो ( देवा:) विद्वान जन (यज्ञेन) अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के 
समूह से(यज्ञम्‌ )धमे,अथ,काम और मोक्ष के व्यवहार को (अयतन्‍्त)मिलते प्राप्त 
होते हें ओर तो ब्रह्मचये आदि (धर्माणि) धर्म (प्रथमानि) प्रथम (आसन ) हैं 
(तानि) उन का सेवन करते ओर कराते हें (ते,ह) वे ही (यत्र) यहां (पूर्व) पहिले 
भ्रथात्‌ सलिन्हों ने विद्या पढ़ लिई ( साध्या: ) तथा औरों को विद्या सिद्धि के 
लिये सेवन करने योग्य ( देवा: ) विद्वान जग ( सन्ति ) हैं वहां ( महिमान: ) 
सत्कार को प्राप्त हुए (नाकम्‌ ) दःखरहित सख को (सचन्त) प्राप्त होते हें |५०॥ 
भावा्थे-ज्ञो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम २ शिक्षा आदि 
सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते है वे आप्त अथात विद्यादि गण 
धम्मादि कार्यों को साज्ञात्‌ किये हुए ज्ञो विद्वान्‌ उन के समान विद्वान हो कर 
विद्यानन्द को प्राप्त हो कर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ 
पुनविदृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानू के बि० ॥ 
विज | बिक | ("0 मेँ €ः 
समानमेंतदुदकमुचत्यव चाहभिः। भूमि पर्जन्या 
जिन्व॑न्ति दिव॑ जिन्वन्त्यम्नयः ॥ ५१ ॥ 
समानम्‌ | एतत्‌ । उदकम्‌ । उत्‌ | च | एतिं। ञझव॑ | 
च। झईईभि: | भूमित्‌ । पजन्य: । जिन्वैन्ति । दिव॑म्‌ । 


जिन्वन्ति | अग्नय॑:॥ ५१ ॥ 


८४ 
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पदार्थे--( समानम्‌ ) ( एतत्‌ ) पूर्वोक्त बिदुषां कर्म ( उद- 
कम्‌ ) जलम्‌ ( उत्‌ ) (च )( णति ) प्राभोति ( शत ) (च) 
(अहमिः) दिनेः । अभ छान्‍दसो वणेलोपो बेति रलोपः (भूमिम्‌) 
( पर्जन्या: ) मेघाः ( जिन्वन्ति ) प्रीणन्ति ( दिवम्‌ ) ऋन्त- 
रिक्तम्‌ ( जिन्वन्ति ) तपंयन्ति ( अम्रयः ) विद्युत: ॥ ५१ ॥ 


ख्रन्वयः-यदुदकमहभिरुदेति चावोति च॒ तेनेतत्समानम्‌ | ऋतः 

पर्जन्या भूमिं जिन्वन्ति । अम्नयो दिवं जिन्वन्ति ॥ ५१ ॥ 
रः ( कर कु की 

भावाथ:- ब्रह्मचयोदनुष्ठानेषु ऊतेन हवनादिना वायुदष्टघुदक- 
शुद्धिजोयते ततः शुद्धोदकवषेणेन भूमिजास्तृप्यन्ति | तत एतद्विदुषां 
पूर्वोक्ति कमंदिकबदस्ति ॥ ५१ ॥ 

९ ह 

पदाथ्थ:--को ( उदकम्‌ ) जल ( अहाभेः ) बहुल दिनों से ( उत्‌ ,ऐसति ) 
ऊपर को क्ावा अथात्‌ सूयये के ताप से कण कण हो झोर पवन के बल से उठ 
कर अन्तरिक्ष में ठहरता (च) और ( अब ) नीचे को ( थे) भी झाता अथात्‌ 
वर्षा काल पाय भूमि पर वर्षता हे उस के ( एतत्‌ ) यह पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्मचर्य 
अप्रिदोत्र आदि धर्मादे व्यवहार ( समानम्‌ ) तुल्य हे। इसी से (पतेन्पा: ) मेघ 
( भूमिम्‌ ) भूमि को ( ज्िन्वन्ति ) तप्त करते और ( अग्नयः ) बिजली आदि 
अग्नि ( दिवम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( लिन्वन्ति ) तृप्त करते अर्थात्‌ वर्षा से भूमि पर 
उत्पन्न झ्ीव जीने और अग्नि से अन्तरिक्ष वायु भेघ आदि शुद्ध होते हैं। ५१ ॥ 

भावाथ: -ब्रह्मचय झादि अनुप्लानों में किये हुए हवन भआदे से पथन 
और वर्षा जल की शुद्धि होती हे उस से शुद्ध जल व्षने से भूमि पर जो उत्पन्न 
हुए जीव वे तृप्त होते हैँ इस से विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि कमे जल 
के समान है लेसे ऊपर लाता ओर नीचे- आता बेसे अग्निहोत्रादि से पदाथे का 
ऊपर जाना और नीचे आना है ॥ ५१ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | झ० २२ | सू० १६४ ॥ ६६८७ 
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पुनः सूर्यदष्टान्तन विद्ृद्दिषयमाह ॥ 
फिर सूर्य के दष्ठान्त से विद्वानों के वि० ॥| 


दिव्यं सुपर्ण वांयसं बहन्त॑मपां गर्भ दशंतमो- 
पंधीनाम्‌। अभीपतो वृष्टिमिस्तपेयन्तं सर॑स्वन्त- 
मव॑ंसे जोहवीमि ॥ ५६२ ॥ २३ । २२ ॥ 
दिव्यम्‌ | सुपणेम्‌ । वायसम्‌ | बृहन्तम्‌ । द्पाम्‌ | 
' गर्भेम । दशतम्‌। भोष॑धीनाम्‌ । झभीपतः । वृष्ठिउलिः । 
तपेय॑न्तम्‌ । सरंस्वन्तम्‌। भवसे । जोहबीमि ॥५२॥२३॥२ २॥ 
पदार्थ:-( दिव्यम्‌ ) दिव्यगुएस्वभावम्‌ ( सुपरम्‌ ) सुप्णा 
रुमयो विद्यन्ते यस्मिस्तम (वायसम्‌) अतिगन्तारम्‌ | वा गतिग- 
न्धनयोरित्यतो5सुन्‌ युडागमश्वो णादिः (ब॒हन्तम्‌) सर्वेभ्यो महान्तम्‌ 
(प्रपाम) अन्तरिक्तस्य | आप इत्यन्तरिक्षना ० निघं ० १।३ ( गर्भम ) 
गर्भइव मध्ये स्थितम्‌ (दशंतम्‌) यो दशयति तम्‌ ( ओषधीनाम ) 
सोमादीनाम्‌ ( ऋअभीपतः ) अभित उभयत कऋआपो यस्मिस्तस्मात्‌ 
(दृष्टिभि:) (तपेयन्तम्‌) (सरस्वन्तम्‌) सरांस्युदकानि बहूनि विद्यन्ते 
यस्मिस्तम (ऋवसे) रक्षणाद्राय (जोहवीमि) भृशमाददामि ॥५२॥ 
अन्वय-हे मनुष्या यथा 5हमवसे दिव्य सुपर्ण वायसं बृहन्तमपां 
गर्भभोषधीनां दशत॑ दृष्टिभिरभीपतस्तपंयन्त सरस्वन्त॑ सूयामिव 
वत्तेमानं विद्वांस जोहवीमि तथेतं यूयमप्यादत्त ॥ ५२ ॥ 
भावार्थ--अन्न वाचकलु ०»-पथा सूयेलोको भूगोलाना मध्यस्थः 
सन्‌ सवोन्‌ प्रकाशयति तथेव विद्दान्‌ सर्वलोकमध्यस्थः सन 
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सर्वेषामात्मनः प्रकाशयति यथा सूर्यो वषामिस्सवोन्‌ सुरवयति तथैव 
विद्ान्‌ विद्यासशिक्षोपदेशटष्टिमिः सवोन्‌ जनानानन्दयाति ॥५२॥ 
अझ्रत्राग्निकालसूयविमानादीश्व रविद्व त्लियादि गु एवशनादितद- 
थेस्थ पृवेसृक्तार्थन सह सडुतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति चतष्षष्टुयत्तरं शततमं सृक्त त्रयों विशो 
वर्गों द्वाविशो5नुवाकश्व समाप्त: ॥ 


रू आल 
पदाथे:-े मनुष्यो बसे में ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( द्व्यम्‌ ) 
दिव्य गुण स्वभाव यक्त ( सुपणम्‌ ) ज्ञिस में सुन्दर गमन शील रहिम विद्यमान 
( वायसम्‌ )ज्ञों अत्यन्त ज्ञाने वाले ( बहन्तम्‌ ) सब से बड़े ( अपाम ) 
अन्तरित्ष के ( गर्भभ ) बीच गर्भ के समान स्थित ( ओषधीनाम्‌ ) सोमादि 
ओपषधियों को ( दुशतम्‌ ) दिखाने वाले ( दृष्टिभिः ) वर्षो से (अभीषत:) दोनों 
ओर आगे पीछे ज्ञल से युक्त ज्ञो मेघादि उस से (तर्पयन्तम्‌) तृप्ति करने वाले 
(सरस्वन्तमू) बहुत ज्ञल ज्ञिस में विद्यमान उस सूये के समान वत्तेमान विद्वान्‌ 
को (लोदवींमि) निरन्तर ग्रहण करते हैं वेसे इस को तुमभी ग्रदण करो॥५२॥ 
८ पत्र में हि 
भावाथ:--इस्त मंत्र में वाचकलु०--नैसे सूये लोक भूगोलें के बीच 
स्थित हुआ सब को प्रकाशित करता है वेसे ही विद्वान जन सब लोकों के मध्य 
स्थिर होता हुआ सब के आत्माओं को प्रकाशित करता हे तेसे सूये वर्षा से 
सब को सखी करता है वसे ही विद्वान्‌ विद्या उत्तम शिक्षा और उपदेश वृष्टियों 
से सब ज्ञनों को आनन्दित करता हे ॥ ५२ ॥ 
हस सूक्त में अग्नि काल सूयये बिमान झादि पदार्थ तथा ईश्वर विद्वान 
ओर ख्रो आदि के गुण वरणन होने से इस सूक्त के भ्रथे की पिछिले सूक्त के 
अथ के साथ सदगाते हे यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक सौ चोंसठ का सुक्त तेईदा का वर्ग और बाईश का अनुवाक पूरा हुआ। 
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कयेति पत्रुचददचेस्य षष्टयुत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य। आगरत्य 
ऋषिः । इन्द्रो देवता | १। ३। ९ ।५। ११। १२ 
विराद्‌ तिष्ठप्‌ २।८ । ९ तिष्ठपू १३ । 
निचुत्‌ विष्टप्‌ छनन्‍्दः। घेवतः स्वरः ६। 
७ | १०।१४ भुरिक्‌ पहक्ुः। 
१५ पड़क्तिश्छन्दः । 
पत्नुचमः स्वरः ॥ 
ध्रथ विदृद्गुणानाह ॥ 
झव पन्द्रद फ्रचा वाले एक सो पेंसठ के सूक्त का झारम्भ है उस 
में आदि से विद्वानों के गुणों को कहने ह्॥ 
कया शुभा सर्वयसः सनीछा: समान्या मरुतः 
सं मिमित्षु. । कयां मती कुत णतांस सतेथचोन्त 
शुष्मं छर्षणो वसूया ॥ ३१ ॥ 
कर्या | शुभा। स5वंयसः | स5नींठाः। समान्या। मरुतः। 
सम्‌ । मिमिक्षुः। क्या | मती । कृतः:। आ$इ्तासः । एते । 
अचेन्ति | शुष्मम्‌ | टृषणः । वसुध्या ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( कया ) ( शुभा ) शुभगुणकमंणा ( सवयसः ) 
समान॑ वयो येषान्ते ( सनीछाः ) समीपस्थाः ( समान्या ) तुल्यया 
क्रियया ( मरुतः ) वायवइव वत्तेमानाः ( सम्‌ ) ( मिमिक्षुः ) 
सिञ्रूचन्ति ( कया ) ( मती ) मत्या ( कुतः ) ( एतासः ) सम- 
न्तात प्राप्ताः: (एते) ( अचेन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( शुष्मम्‌ ) बलम्‌ 
( रषणः ) वर्षितारः ( बसया ) आत्मनो बसनां धनानामिच्छया ॥ १॥ 





६७० ऋषग्वद: अ०२। अ० ३ । ब० २४ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्याः सवयसः सनीछा मरुतो विद्वांसः कया 
समान्या शुभा संमिमिक्षुः। एतासो टषण एते बसूया कया मती 
कुतः शुध्ममचेन्ति ॥ १ ४ 


भावार्थ:--अन्न वाचकलु ०-(प्रश्न:) यथा वायनो वर्षा: रृत्वा 
सवानतपेयन्ति तथा विहांसो रागद्वेषरहितया धम्येया कया क्रियया 
जनानुनयेयः । केन विज्ञानेन सताक्रेयया च सवान्‌ सत्कुये: । 
प्राप्तरीत्या वेदोक्तयेत्युत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


पदा थ:- हे मनुष्यो ( सवयसः ) समान अवस्था बाले ( सनीछा:ः ) 
समीपस्थ ( मरुतः ) पवनों के समान वत्तेमान विद्वान तन ( कया ) किस 
(समान्या) तुल्य क्रिया के साथ (शुभा) शुभ गुण कमे से (संभिमिक्षः) झच्छे 
प्रकार सेचनादि कमे करते हैं तथा (एतास:) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए (वृषणाः) वर्ष ने 
वाले (एत) ये (वसूया) अपने को धनों की इच्छा के साथ (कया) किस ( मती ) 
माति से ( कुतः ) कहां से ( शुप्मम्‌ ) बल को (झचेन्ति) प्राप्त होते हैँ ॥ १ ॥ 
भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलु०--( प्रश्न ) मैसे पवन वर्षा कर सब 
को तुप्त करते हैं वैसे विद्वान्‌ लन भी रागह्ेषरहित धर्म युक्त किस क्रिया से जनों 
की उन्नति करावें ओर किस विज्ञान वा अच्छी क्रिया से सब का सत्कार करें । 
इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त सज़्तनों की रीति ओर वेदोक्त क्रिया 
से उक्त काये करें ॥ १ ॥ द 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
॥ ५ €ः ३ 
कस्य ब्रह्मांणि जुजुष॒युवांनः को अंध्वरे मरुत 
आ वंबत्त। इयेनाइव धरज॑तों अन्तरिक्षे केन॑ महा 
मनसा रीरमाम ॥ २ ॥ 


परगपेद: मं० १ | झ० २३। सू० १६५७ ॥ ६७१ 





कर्य॑ । ब्रह्माएि । जुजषु: | युवांनः । कः । अध्वरे । 

मरुत: | आ । ववत्ते । इ्येनान5ईइव । धजतः। अनतरिक्षे। 

केन॑ | महा । मनंसा । रीरमाम ॥ २॥ 

पदार्थे--( करय ) ( ब्रह्माणि ) बृहन्ति यानि धनान्यनाने 
वा तानि। ब्रह्मेति धघनना ० निधघं* २। १० अ्रननाम च० निघ« 
२ । ७ ( जुजुषुः ) सेवन्ते | त्रत बहुल बन्दसीति शपः इलुः 
( युवानः ) ब्रह्मचर्यण विद्यया च प्राप्तयीवना: ( कः ) ( अध्वरे ) 
प््रहिंसनीये धरम्ये व्यवहारे ( मरुतः ) वायबइव ( ञ्रा) समन्‍्तात्‌ 
( ववत्ते ) वत्तेते । अतापि द्ापः इ्लुस्तस्य स्थाने तप्‌ च (श्येना- 
निव) अश्वानिव । श्येनास इत्यश्वना* निघं० १। ४( ध्रजतः ) 
गच्छतः ( अन्‍न्तरिक्षे ) आकाशे ( केन ) (महा) महता (मनसा) 
( रीरमाम ) सवोन्‌ रमयेम ॥ २ ॥ 

अन्वयः-ये मरुतइव युवानो विद्वांसः कस्य ब्रह्माणि जुजुषुः । 
को5स्मिनध्वर आववत्ते वयं केन महा मनसा प्रजतो श्येनानिव 
कान ग्हीत्वाइन्तरिक्षे रीमाम ॥ २ ॥ 

भावाथ:-अत्ोपमाल ०-यथा वायवों जगत्स्थान्‌ पदाथोन 
सेवन्ते तथा ब्रह्मचयेविद्यावोधाभ्यां परमश्रियं सेवन्ताम्‌ । यथा5न्त- 
रिक्षे उड़ीयमानान्‌ श्येनादीन्‌ पक्षिण: पश्यन्ति तथेव सभूगोला 
वयमाकाशे रमेमहि सवोन्‌ रमयामः । णतत ज्ञातुं ब्रिद्दांसएव 
शक्रवन्ति ॥ २ ॥. 


९ ' क्‍ मा 
पदा थे:-नो (मरूसः) पवनों के समान वेगयुक्त (युधान':) ब्रह्मचये ओर 


अनबन >बकनलमपननरकककानान- लि नि जला 


विद्या से युवावस्था. को प्राप्त विद्वान्‌ ( कस्य ) किस के ( ब्रह्माणि ) ढडे' 








६७२ ऋग्वेद: अ० २। झ० ३ | व०२४॥ 


को प्राप्त होते ज्ञो अज्न वा धन उन को ( जुतुषुः ) सेवते हैं औरर ( कः ) कौन 
हस ( अछ्यरे ) न नष्ट करने योग्य धर्मेयक्त व्यवहार में ( झा, बवत्ते ) अच्छे 
(६ झ्ढे क्र ७०९, क्र न्ब कर 
प्रकार वत्तमान है हम लोग ( केन ) कोन ( महा ) बड़े ( मनसा ) मन से 
(धततः) ज्ञान वाले (श्येनानिव) घंड़ों के समान किन को ले कर (अन्तरिक्षे) 
सनन्‍्तरिक्ष में ( रीर्माम ) सब को रमावे ॥ २॥ 
९ + मे । बे ४ 
भावा थे;--दस मंत्र में उपमालं ०---जैसे वायु संसारस्थ पदार्थों को सेवन 
9३ जो का. नस # ७ ३ के ४5 ७२ ००. से न 
करते हें बेसे ब्रह्मचये ओर विद्या के बोध से परम श्री को सं जैसे अन्तरित्ष 
में उड़ते हुए द्येनादि पक्षियों को देखते हें बेसे ही भूगोल के साथ हम लोग 
भ्राकाश में रमें ओर सब को रमावें इस को विद्वान्‌ ही ज्ञान सकते हैं ॥ २ || 
8 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


तस्त्वमिन्द्र माहिंनः सन्नेकों यासि सत्पते 


कि त॑ इत्था । सं एंचसे समराणाः शुभानेवेचि- 
स्तन्नों हरिवों यत्तें त्रस्मे ॥ ३ ॥ 
कृर्त:। खम्‌ | इन्द्र । माहिनः | सन्‌ | एक: | यासि । 

सत्‌5पते । किम्‌ । ते | इत्था । सम्‌ । एच्छसे । सम्‌5झ- 

राणः । शुभाने: | वोचेः | तत्‌। नः | हरि:वः। यत्‌ । ते। 

अस्मे इति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ *-( कुतः ) कस्मात्‌ ( त्वम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त 
( माहिनः ) महिमायुक्त:। अन्न महेरिनण्‌ चेत्युणादी सिद्धः (सन) 
( एकः ) असहायः ( यासि ) गच्छसि ( सत्पते ) सतां पालक 
( किम्‌ ) (ते ) ( इत्था ) अनेन हेतुना ( सम्‌ ) ( एच्छसे ) 


23. ८3 


८ 


| 
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ऋग्वेद: में० ?! | अ० २३ | स०- १६५ ॥ ६७% 


ज+- सन स-9कजीि-+जफ 
आत-गदमनन-.. काम ह जय +« का के. दी जशाक-कक.वाक+बननाकमक>- २+०-मुक.+न +न्‍ी-23अन्‍नऋन्‍्गरग- कण | पड » औ>- 2२०७०--मक७« मा _->ापफककर--+2+ 7 घोकनमा्ान, 
.-.-.33+०० >-न+-ननानन अनननी-++ मन -++--339++कम 333 पमन»न-म+म+++ ०“ + 


( समराणः ) संम्यक प्राप्रवन्‌ ( शुभानेः ) शुभेवेचने: ( बोचें: ) 
उच्या: ( तत्‌ )( नः ) अस्मान्‌ ( हरिवः ) प्रशस्ता हरयो हरण- 
गुणा विद्यन्ते यस्मिस्‍्तत्संबुद्धों (यत्‌ ) (ते ) तब ( अस्मे ). 
अस्माकम्‌ ॥ ३॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र सत्पते मांहिन एकः सँस्त्वं सूर्यइब कुतो 
यासि त इत्था किमास्ति। हे हरिव: समराणस्त्वं यत्ते मनस्यस्मे वर्तते 


तच्छभानेनो समान वोचेयेतस्त्वं संपच्छसे च ॥ ३ ॥ 


भावाथः--ऋ्त्र वाचकलु ०-यथा सर्य एकाकी सवावारूष्य ; 
प्रकाशते | यथा55प्तो विद्वान स्वेत्र श्राम्यन्‌ स्वाद सत्यपालकान 
कराति तथा त्वं क्त गंच्छसि कस्मादायासे कि करोषीति एच्छामि। 
वदस्वोत्तरम्‌ । धर्ये मार्ग गच्छामि गुरुकुलादायामि+ अध्यापन- 
मपदेशञअच करोमीति समाधानम.॥ ३॥. .. .. ५ 


पदार्थ---हे (इन्द्र ) परमेश्वर्थ युक्त ( सत्पते ) सज्तनों के पालने 


वाल ( माहिनः ) माहिमायक्त ( एक: ) इकिले ( सम्‌ ) होते हुए ( त्वम ) 
आप सये के समान ( कतः ) कहां से ( यासे ) ज्ञासे ह (त), आप का ( इत्था / 
दस प्रकार से ( किम्‌ ) क्‍या हे | हे (हरिवः) प्रशंसित गुणों वाले ( समराण्यः ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त. हये आप ( यत्‌ ) ज्ञो. ( ते ) आप के मन में ( अस्मे ) 
०» * रू (६ चर ' * 2 कर बे डे ४” छा 
हम लोगों के लिये वत्तता हे ( तत्‌ ) उस को ( शभाने: ) उत्तम वचनों से 
(नः) हम लोगों के प्रति ( वोचे: ) कहो जिस से आप ( सं,पृच्छसे ) सम्यक्‌ !| 
७, हल (0 ८ के. कक 
पछते भी हैं अथोत हमारी व्यवस्था आप पछते हैं || ३ ॥. 


भावाथे;:--हृस मन्त्र में वायकलु०--नेसे सूयथ एक्रा एकी नई को 


जीच के आप 'प्रकाशमान होता है वा लेसे अपप्त. विद्वांनू सवेत्र क्रमण करता | 


हनबकर 
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८५ 


६७४७ ऋषग्वदः अ० २। अ० ३२ | ब०२४ ॥| 


रु छ सो खो आ 4 ब् ७ म्स 
हुआ सब को सत्य पालने वाल करता है वेस ते कहां जाता है कहां से 
आता हे क्‍या करता है यह पछता है उत्तर कह | धमयक्त मार्गों को ज्ञाता हं 
गुरु कुल से आता हूं पढ़ाना वा उपदेश करता हूं। यह समाधान है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


ब्रह्म णि में मतय: हे सतास: शाष्म॑ इयत्ते 
प्रभुगो में अद्व:। आ शासते प्रति हय॑न्‌यकथेमा 


हर। वहतस्ता ना अच्छ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माण | में | मतयः । श्ञम््‌ । सुतास॑: । शुष्मः । 

इयात्ति | प्र*भृतः। में | झद्दें: | भा | डालते | प्रति। हय॑न॒ति। 

उकथा । इसा । हरी इति | वहतः | ता । नः। भरछ . ४ ॥ 

पद र्थ:-( प्रह्माणि ) धतान्‍्यन्नानि वा ( मे ) मम ( सतथः ) 
मतनगाला मनुष्या:( शम्‌ ) सुखम्‌ ( सुतासः ) प्राप्ता: ( शुष्मः ) 
बज़व।न्‌ ( इयत्ति ) प्राप्ताति ( प्रभतः ) ( में ) मम ( श्म्रद्विः ) 
मेषः ( ऋ्रा ) ( शासते ) इच्डान्ति ( प्राति ) ( हयेन्ति ) काम- 
यन्ते ( उक्था ) वक्ते योग्यानि ( इमा ) इमाने (हरी ) धारण « 
कषएणगुण। ( वहतः ) प्राप्त: ( ता ) त( नः ) अस्मान्‌ (अच्छ ) 
सम्यक्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा प्रमतः शुष्मो5द्विमेंघइव में उपदेश 

वोनियत्ति। यथा सुतासो मतयो मे ब्रह्माणि शं चाशासते | इमोक्था 
प्रति हयन्ति यथा ता हरी नो5स्मानच्छ बहतस्त्रथा यूयं मबत॥४॥ 


फ्रग्वेद: में० १ | झ० २३ । सू० १६५ ॥ ६३७५ 





९, दर 
भावाथः--छझत वाचकलु ०-य उदारास्ते मेघवत्‌ सर्वेभ्य: सुखाने 
वर्षन्ति सर्वेग्यों विद्यादानं कामयन्ते | यथा55त्मसुखमिच्छन्ति 
तथा परेषां सखानि कर्त्त दुःखाने विनाशयितं सव इच्छन्तु॥ 8॥ 

ढु पी, 3] ३. 
पदार्थ:--हे मन॒य्यों जेसे ( प्रभतः ) शास्त्र विज्ञान से भगा दुआ (शप्मः) 
बलवान ( अद्वि: ) मेघ के समान ( में ) मेरा उपदेश सब को ( इयक्ति )प्राप्त 
होता | वा जेसे ( सतासः ) प्राप्त हए ( मतयः: ) मननशील मन॒प्य (में ) 
मेरे ( ब्रह्माणि ) थन्नो वा अब्मों को और ( शम्‌ ) सब को ( आ, शासते ) 
जादते दें वा ( इमा ) इन ( उक्था ) कहने के योग्य पद थो की (प्राति, हथान्ति) 
प्रीति से कामना करते हैं वा जञसे ( ता ) वे ( हरी ) धारण आकपण गण 
( नः ) हम लोगों को ( अ्रब्उ ) अच्छा ( बहतः ) प्राप्त होते हें वेसे तुम रूव 

हाझ | ४ | 
बे मे ७ ज््‌ 

भावाथे;-दस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ो उदार दें वे मेघ के समान सब 


के लिये समान सुखों को बषते हें सब के लिये विद्यादान की कामना करते 
हैं| ज्ेसे अपने को सुख की दश्छा करते हैं बसे अरो को सुख करने और दःणों 
का विनाश करने को सब चाहें | ४ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 


ऋतों वयम॑न्तमेभियुजानाः स्वक्ष॑त्रेभिस्तन्व': 
शुम्ममाना:। महों भिरेताँ उप॑ युज्महे न्विन्द्र स्व॒धा- 
मनु हि नो ब॒मूथ ॥ ५॥ २४॥ 

झतेः। वयम्‌ | अन्तमेभिः। यज्ञाना: । स्व5क्षत्रेमि: । 
तन्‍्वः | शुम्भमानाः: । महं:ईमिः | एतान्‌ | उप॑ | य॒ज्महे । 
न । इन्द्र | स्वधाम्‌ | प्नु | हि । नः | बभूथ ॥ ५॥ २४ ॥ 


हद... रा | ऋग्वेद: झ० २१ झ० हे । व० २४ ॥ 

- पदाथे;-( अतः ) अस्माड्ेतोः ( वयम्‌ ) ( अन्तमेभिः ) 
समीपस्थे:। अन्तमानामित्यन्तिकना » नि्घ॑ ० २। १६ (युजानाः ) 
( स्वक्षत्रेमिः ) स्वकीये राज्ये: ( तन्‍्बः ) तनू:ः ( शुम्भमानाः ) 
शुभगणाढ्याः संपादयन्तः ( महोभि: ) महत्तमे: ( एतान ) (उप ) 
( युज्महे ) समादधीमहि | अब बहल॑ छन्दसीति श्यनो लुक्‌ ( नु ) 
शीघ्रम ( इन्द्र ) परमेश्वयय॒क्त (€ स्वधाम्‌ ) अनमृदकं वा (अनु) 
( हि ) किल ( नः ) अस्माकम्‌ ( वभथ ) भवासे ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-ह इन्द्र यतस्त्वं हि नस्स्वधामनु बमभूथेतानुप युदक्ष- 
5तो वयमेताश्व युजानाः स्वक्षत्रोभच्तन्वः शाम्भसाना . अन्तमेमि- 


मेहो|भिनेप युज्महे ॥ ५ ॥ 

_ भावाथें:-ये शरीरेण बलारोग्ययुक्ता धार्मकेंबलिप्लैविद्दनद्नि: 
सर्वाणि कर्माणि समादधानाः सर्वेषां सुखाय वत्तमाना महद्वाज्य- 
न्‍्यायायोपयुञ्रजते ते सद्यो धमोर्थकाममोक्षसिद्धिमाप्नुवन्ति ॥ ५॥ 


पदार्थ: +हे ( इन्द्र ) पंरमेश्वययुक्तपुरुष जिस कारण आप ( हि ) ही 
( नः ) हमारे ( स्वधाम्‌ ) अन्य और ज्ञल का ( अनु, बभूथ ) अनुभव करते 
हैं (अतः ) इस से ( वयम्‌ ) हम लोग ( एतान ) इन पदाथों को ( युतज्ञानाः ) 
यक्त ओर ( स्वक्षत्रेमि: ) अपने राज्यों से ( तन्वः ) शरीरों को (शुम्भमाना:) 
बभगुणायुक्तः करते हुए. ( अन्तमेधरि: ) समीपस्थ ( महोभिः ) अत्यन्त बड़े 
कामों से ( नु) शीघ्र ( उप, यज्महे ) उपयोग लेते हैँ ॥ ५ ॥ । 

भावाथ: -ज्ञो शरीर से बल ओर आरोग्ययुक्त धार्मिक बलिए्ठ विद्वानों 
से सब कामा का समाधान करते हए सब के सख के लिये वत्तमान अत्यन्त 
राज्य के न्याय के लिये उपयोग करते है वे शीघ्र धर्म, अथे, कॉम ओर मगाक्त 


छू कर. सर 


का [साडू का प्राप्त हाने हू ॥ ५। . 


ऋग्वद: म० १। अ० २३ । सू० १६५७ ॥ न ६ध्छछ 
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पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


क १ स्‍्या वो मरुतः स्वधासीयन्मामेकक समध॑- 
त्ताहिहत्यें। त्रहं ह्यु १ ग्रस्तंविषस्तुविष्मान्विश्वस्थ 
_ शत्रोरन॑मं वधस्नेः ॥ ६ ॥ 
के । स्‍था । वः।मरुतः | स्वधा | आसीत | यत्‌ | माम्‌ । 
: एकंम | समर 5अधंत्त ।आहि5हत्यें। अहम । हि। उग्चः | तविषः। 
'तुर्विष्मान | विश्वस्य । दात्रों: | अन॑मम्‌ | वध5स्नेः ॥ ६॥ 
पदाथ:-( क ) कुत्न ( स्था ) असा (वः) युष्माकम्‌ (मरुत:) 
प्राणाइव वत्तमानाः ( स्वया ) अनमृुदक वा ( आसोत ) आंस्त 
( यत्‌ ) ( माम्‌ ) ( एकम्‌ )( समछत्त ) सम्यग्‌ घरतः ( अहि- 
हत्ये) मेघहनने ( अहम ) ( हि ) खलु ( उग्र: ) तीब्रस्वभाव: 
( तविषः ) बलवंतः ( तुविष्मात्र्‌ ) बलवांन | तुविरिति बलना*« 
निघं ० ३। १ (विश्वस्य) समग्रस्य ( श्री: ) ( अनमम्‌ ) नमामि 
( बधस्नेः ) यानि बधेन स्नापयन्ति शाखाएि ते: ॥ ६ ॥ 
अन्वय:-हे मरुतों यद्यतों मामेकमहिहत्ये समधत्त स्यथा वः 
स्वधा का55सीत। यथा तुविष्मानुग्रो5हं तविषो विश्वस्य शन्रोवेघस्ने- 
रनमेंस्तं हि मां यूयं सुखे घरत ॥ ६॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्या धुत्वा सूर्यो मेघमिव शत्रुबलं निवा- 
रयेयुस्ते सर्वे विद्वांसं प्राति एच्छेयुयों सवंधारिका शक्तिवत्तेते सा 
का स्तीति स्तन स्थितेत्यत्तरम ॥ ६ ॥ 


६धछट.. ».. फग्वेदः अ० २। अ० ३ | व० २५॥ 


5 रे का. र् #8०.. 
पदार्थ:--हे ( मरुतः ) प्राण के समान वत्तमान विद्वानों ( यत्‌ ) त्िस 
से ( माम्‌ ) मर ( एकम्‌ ) एक को ( अटिहत्ये ) मेघ के व्षण होने में 
( समधत्त ) अच्छे प्रकार धारण करो ( स्था ) वह ( व: ) झाप का ( स्वधा ) 
अत्य आर जल (क्क) कहां ( आसीत्‌ ) हे ज्से ( तुविष्मान्‌ ) बलवान (उम्र) 
तीब्र स्वभाव वाला ( अहम ) में ज्ञो ( तविषः ) बलवान ( विश्वस्प ) समग्र 
(वन्नो:) शत्र के (वर्धस्ने:) वध से नहवाने वाले शाख्त्र उन के साथ ( अनमन्‌ ) 
नमता हूं ( दि ) उसी मझझ को तुम स॒ख में धारण करो ॥ ६ ॥ 
5 ७... ७५ (६ ३ 
भावार्थे:-क्ञो मनुष्य विद्याओं को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वैसे शात्रु 
बल को निद्धत्त करें वे सब वदिद्वान्‌ के प्राति पछे क्रि ज्ञो सब को धारण करने 
वाली शक्ति हे वह कहां है | स्वेत्र स्थित है यह उत्तर दे ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 
! ९ । / ७. कक. व) २ पोस्यें 
रें चकथ यज्येभिरस्मे संमानेभिटेपभ पोंस्थें- 
बहु 0 


भिः । भरोंणि हि ऋृणवांमा दर्विऐ्रेन्द्र ऋतां 


ढ 
मरुतो यहद्ाम ॥ ७॥ 
भूरिं। चकथ। युज्येमि: | अस्मे इतिं | समानेभिः | 
तप्रभ। पॉस्येमिः।भूरोंएि।हि। रुणवांस | शविष्ठ । इन्द्र । 
क्रवाँ | मरुतः | यत्‌ । वशांम ॥ ७॥ 
पदाथ:-( भूरे ) बहु ( चकर्थ ) करोषि ( युज्येमिः )योज- 
नीये: कमेमिः ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( समाने|िः ) तुल्ये: (हषभ) 
उपदेद्वरषक ( पॉस्येमिः ) पुरुषायें: ( मूरीणि ) बहूनि ( हि ) 
किल ( कणवाम ) कूर्याम । अच्रान्येषामपीति दीधः | ( शविष्ठ ) 


ऋणग्वद: मे० १ | अ० २३ | सू० १६५७ ॥ ६७९. 


बलिप्ठ ( इन्द्र ) सवंसखप्रद ( ऋत्वा ) प्रज्ञया ( मरुतः ) विद्वांसो 
मनुष्याः ( यत्‌ ) यम्‌ ( वशाम ) कामयेमहि ॥ ७ ॥ 


/ 5 ५ ऊओ 


अन्वय:-हे रषभ यथा त्व॑ं समानेभियुज्येमिः पोस्येमिरस्मे 
भूरे सुख चकथे । तस्मे तुभ्यं वयं भूरीणि सुवानि रूणवाम । हे 
दाविष्ठेन्द्र यथा त्वं ऋत्वाइस्मान्‌ विदुषः करोषि तथा वयं तब सेवां 
कुयाम । हे मरुतो यूयं यत्‌ कामयिष्यष्वे तदयमप्रि वशाम हि 


कामयेमहि ॥ ७ ॥ 


€ 

भावार्थ:-अनत्र वाचकलु ०-यथेह विद्वांसो पुरुषार्थेन सवान 
विद्यासु शिक्ञायुक्तान्‌ कुबन्ति तथेतान्‌ सर्वे सत्कुयु:। ये सवेविद्या- 
धध्यापकाः सर्वेषां सुखं कामुकाः: स्युस्ते5ध्यापनोपदेदनयों: प्रधाना 
भवन्तु ॥ ७ ॥ 

एु बा ई। ण्क्, ९. खाट च ्ण्‌ ड् 

पदार्थ:--हे (इृषभ ) उपदेश की वर्षो करने वाले लेसे आब (समानेमि:) 
समान तुल्य ( यज्येमि: ) योग्य कर्मो वा ( पॉस्येभि: ) पुरुषार्थों से ( अस्मे ) 
हमारे लिये ( भूरे ) बहुत सुख ( चकर्थ ) करते हें उन आप के लिये हम 
लोग ( भूरीणि ) बहुत सुख ( कृणवाम ) करे। हे ( वाविष्ठ ) बलवान (इ-द्) 
सब को सख देने वाले जेते आप ( क्रत्वा ) उत्तम ब॒द्धे से हम लोगों को 
विद्वान्‌ करते हैं वेसे हम लोग आप की सेवा करें। हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ मनुध्यो 
तुम ( यत्‌ ) जिस की कामना के रो उस की हम भी ( वद्याम, हि ) कामना 
ही करें ॥ ७ ॥ 

भावा थे।-दस मंत्र में वाचकलु ०--तैसे इस संसार में विद्वान्‌ त्षन पुरुषार्थ 
से सब को विद्या ओर उत्तम शिक्षा से यक्त करते हैं वैसे इन को सब सक्कार 
पुक्त करे | ज्ञो सब विद्याओं के पढ़ाने और सब के सुख को चाहने वाले हों 
वे पढ़ाने ओर उपदेश करने में प्रधान हों ॥ ७ ॥ 
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, ६८० ऋग्वेद: अ० २) ओ० ३। व० २५।॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | 
फिर उसी वि० ॥| 


वधी छत मरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेंन तविषों' | 
बंभवान । अहमेता मन॑वे विश्वश्र॑न्द्राः सगा अप- 


अ्कर वजबाह ॥ < ॥ 
वर्धीम्‌। वृत्म्‌ | मरुतः: । इन्द्रिये्ण । स्वेन । भामेन | 
तावेष: | बभवान्‌ । अहम्‌। एता: । मनवे। विश्व5चन्द्रा: । 
स॒ठ्गाः | अपः | चकर | वज्रबाहुः ॥ < ॥ 
पदार्थ :--( वधीम्‌ ) हन्मि ( रवम्‌ ) मेघम्‌ ( मरुतः ) 
प्राणवत।प्रेया: ( इन्द्रयेण ) मनसा ( स्वेन ) स्वकीयेन (भामेन) | 
क्रोषेन (तविषः ) बलात्‌ ( बभूवान्‌ ) भविता ( अहम्‌ ) ( एताः ) 
(मनवे) मननशीलाय मनुष्याय (विश्वश्रन्द्रा:) विश्वानि चन्द्राणि 
सुवणानि याभ्यस्ता: ( सुगाः ) स॒ष्ठगच्छान्त ताः (ऋ्रपः ) जलानि 
( चकर ) करोमि ( वज्जबाहुः ) वज्ों बाहों यस्य सः॥ ८ ॥ 
अन्वय:-ह मरुतो वज्बाहबेभवानहं यथा सर्यो रुच्न हत्वाएपः 
सुगाः कराते तथा स्वन भागमनान्द्रयण तविषश्व दशतवन वध्धी मनेव 
विश्वश्वन्द्रा एताश्श्रयश्वकर ॥ ८ ॥ द 


भावाथः-अत्र बाचकलु ०-बथा सयेप्रेरितया रष्टया सर्व जग- 
ज्जीवाति तथा शनत्रविमनिवारणेन सर्वे प्राणिनों जीवन्ति.॥ ८ ॥ 





। 
पदाथ:---है ( मखच्तः ) प्राण के समान प्रिय विद्वानो ( वज्ववाहं: ) जिस | 
के हाथ में वजन है ( बभुवान) ऐसा होने वाला ( अहम्‌ ) में लेसे सयय ( उत्कम ) । 





रतोरमुल्य वेदभाष्य 
शोदुत केरोराम जो इकरंद्रार पोधे मोरजां गुरदासपुर है 


महोपतिशम इपराम जो महावने परश्मदावाट ७. 
साहव मंत्रट ८ बहाहुर ऐयोग 8५ 


यौदुत बोधनांब मिंते हैहलर्स भराषिस अलसाइज भागशएरर॒| 590. 

















करनदार दूं 

पं! सार को शहर २ घोगिक बा ऐ 
दोमांत झुमर शामसिंह रास ताजपुर जिशे विवनोर ६, 
बाद वयतय राम तो गुमासा बमसबंट मुरादाबाद 9) 
दाई सवायारास जो होसपिटत प्रसि्टेटट तरमतारन तिशा भ्रदृतस्क १९) 
योदुत लाता मुंदरादास तो ताहोर प्‌ 
योईते भाई निशा हिं्र की ८.) 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 
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एकवेदा कुवा षिकस ४) द्विवेदाड़ुवाषिक तु ८) 


महसल सहित / ) एक साथ छपे दुए दो भंकां का ॥) एक वेद 
के अछों का वार्षिक मूल्य ४) और दोनीं वेदों के अंकों का ८) 


यस्य सल्जतमहाशयस्यास्य ग्रन्थस्थ जिषएटला भवेत्‌ स प्रयागमगरे वदिक 





अयशकक्रालराद्भामाउभमा जलकर कला 


यब्लाखयप्रवश्थक तु: समोप वाषिकमूल्यप्रेषणेन प्रतिमासं 


मुद्धितावक्लौ प्रापस्वति ॥ कि 
जिस सज्जन मसहाशय के इस ग्रय के लेने कौ इच्छा हो वह प्रयाग नगरमें वेदिकयस्रालय मैनेजर न्‍ 
के सभोप वार्षिक यूल्य भ्रेजने से म्रतिमास के छपे हुए दोनों अड्डों के। प्राथ कए कषता है. 


पुस्तक ( ११०, १११ ) अंक ( ९४, ९५ ). 


ऋरय॑ ग्रंथ: प्रयांगगगरे बैंदिकर्थत्रालये मुद्वितः ॥ 
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वेदभाष्यसम्बन्धी विश्ेषनियम ॥ 
[ १] यह "ऋग्वेदभाष्यण और "यजबेंदभाष्यश मासिक छपता है। एक 
मास सें बचत्तोस २ ए४ के एक साथ कप हुए दो अड्ः कटगवेद के ओर दूसरे मास 


में उतने हो बड़े दो अड् यजव द के अथोत्‌ १ वष में १२ अइछः "“कटर्वद्भाष्य» के 
ओर १२ झइ «“यजवे दभाष्य” के भेज जाते हैं ॥ 


[२] बेदभाष्य का सूल्य बाहर और नगर के ग्राहकों से एक हो खिया 
जायगा अर्थात्‌ डाकव्यय से कुछ न्यूनाधिक न होगा 

[ ३ |] इस वक्तमान दशवे' व के कि जो ८० । ८१ अछ से प्रारंभ हो कर 
१०० । १०१ पर घुरा होगा। एक वेद के ४.र० ओर दोनों वेदों के ८./ रु० हैं ॥ 

[ ४ ] पीछे के नव वर्ष में जो बेदभाष्य छप चका है इस का सूल्य यह है:- 


[ के ] "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका विना जिल॒द की ५।८० 
» खणाोचरयुक्त जिलद को ६. 
[ ख ] एक वेद के ८८ अइः तक २८ ७१» ओर दोनों बेदीं के ५८ ॥#- 


[५ ] बेदभाष्य का अछ प्रत्येक मास को चोथो तारोख को डाक में डाला 
जाता है । जो किसो का अछ डाक को भूल से न पहुंचे तो इस के उत्तर दाता 
प्रवंधकर्ता न होंगे । परन्सु दूसरे मास के अह भेजने से प्रथम जो आहक अइ न 
पहुंचने की छचना देदेंगे ते उन के। विना दाम दूसरा अछ भेज दिया जायगा 
बूस अवधि के व्यतोत हुए पोछ अइः दाम देने से मिलें गे एक अंछ ।/> दे! अदूः 
॥#> तोन अइः १. देने से मिले गे ॥ 

[ ६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सुवोता हो भेज परन्तु मनो आड्डर दारा 
मभैजना ठोक होगा | टिकट डाक के अधम्रों वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एक 
रुपये पोक आध आना बह का अधिक लिया जावगा | टिकट आदि सूृख्यवान 
वसु रजिस्टरो पत्नो में भेजना चाहिये ॥ 


[ ७ ] जो लेग पुस्तक लेने से अनिच्छुक हो, वे अपनी ओर जितना रुपया 
हो भेजद ओर पुस्तक के न लेने से प्रबंध कर्ता के। सूचित करदें जबतक ग्राइक 
का पत्र न आवेगा तबतक पुस्तक बराबर मेजा जायगा और दाम लेखिये जायंगे ॥ 

[८ ] बिके चुए पुस्तक पोछ नहीं लिये जाय॑ गे ॥ 

[० | जा ग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाय॑ वे अपने पुराने और नये 
पते से प्रबंधकत्ता के सूचित करें । (,स॒ में पुस्तक ठोक ठोक पहुंचता रहे ॥ 


.._ [१० ] » वेदभात्य,, संबन्धो रुपया, और पत्र प्रबन्ध कर्ता वेदिक यंत्रालय 
प्रयाग ( इलाहाबाद ) के नाम से 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २१३ | सू० १६५ ॥ ध्दरै 


मेघ को मार ( अपः ) ज्लों को ( सुगाः ) सुन्दर ज्ञाने वाले करता दे वेसे 
( स्वेन ) अपने (भामेन) क्राध से और (ईन्द्रयेण) मन से ( तविषः ) बल से 
ढात्रओं को ( व्धीम ) सारता हं ओर ( मनवे ) विचारशील मनष्य के लिये 
( विश्वचन्द्रा: ) समस्त सवर्णोदि धनत्रिन से होते ( एताः: ) उन लक्ष्मियों को 
( चकर ) करता हू ॥ ८ ॥ ह 


भावाथे >दस मन्त्र में वाचकल ८--लेसे से से प्रेरित वर्षा से समस्त 
ज्ञगन ज्ञीवता है बसे शत्रओआं से हाते हए विश्लों को निवारने से सब प्राणी 
ज्ञीवने हैं | ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अनंत्तमा ते मघवन्नाकेन न त्वावां अस्ति 
देवता विदान: । न जायमानों नहते न जाते 
याने करिष्या कृणुहि प्र॑ददध ॥ ९॥ 
अनुत्तम ।आ। ते। मघ5वन । नर्कि:। नु। न | त्वा5वान। 
अस्ति । देवता | विदांन:। न । जायमान: | नहाते । न । 
जातः । यानि । करिष्या | कुणहि | प्र5वृद्ध ॥ ९॥ 
पदार्थ:-( अनुत्तम्‌ ) अ्रप्रेरितम्‌ ( ऋा ) सभन्तात्‌ ( ते ) तव 
( मघवन ) परमधनयुक्त ( नाकेः) निषेधे (नु)शीघे ( न ) (त्वावान) 
त्वया सच्या: ( अस्ति ) (देवता ) दिव्यगुण: (विदानः ) विद्दान 
| ( न ) (जायमानः”) उत्पद्यममानः (नशते) नश्याति ( न ) जातः ) 
उत्पन्नः ( यानि.) ( करिष्या ) कर्तु योग्याने। अच्च सुपां सलुंगेति- 
डादेश: ( रुणुहि ) कुरु ( प्रटद्ध ) अतिशयेन विद्या प्रतिष्ठित ॥९॥ 


८६ 


६८२ ऋग्वेद: अ० २ | झअ० ३। व० २७ ॥ 


अन्वय:- हे मघवन्‌ ते तवा5नुत्तं नकिरविद्यते त्वावानन्यों 
देवता विदानो नास्ति जायमानो नु न नहाते जातो न नशते । हे 
प्रटद्ध त्व॑ याने करिष्या सन्ति ताने न्‍्वाकृणुहि ॥ ९ ॥ 


भावाथ:-यथा६न्तयोामिण डेश्वरात्किचिदव्याप्त न विद्यते न 
कश्चित्तत्सद्शों जायते न जातो न जनिष्यते न नश्यति कत्तंव्यानि 
काय।ए करोति तथेव विद्ृद्विमवितव्य वेदितव्यं च ॥ ९॥ 
पृदा५:-हे ( मघवन्‌ ) परमधनवान्‌ विद्वान्‌ (ते) आप का ( अनुत्तम ) 
प्रेरणा किया हुआ ( नाकिः ) नहीं कोई विद्यमान हे और € छावान्‌ ) 
हरे सहश और ( देवता ) दिव्प गण वाला ( विदान: ) विद्वान (ने ) 
नहीं ( अल ) है। तथा ( ज्ञायमान: ) उत्पन्न होने वाला ( न ) शीघ्र (न) 
नहीं ( नहाते ) नष्ट होता ( ज्ञान: ) उत्पन्न हुआ भी ( न ) नहीं नए होता। 
हे ( प्रवृद् ) अत्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त आप ( यानि ) जो (करिय्या) 
करने योग्य काम हैं उन को शीघ्र (आ कृणाहि ) अच्छे प्रकार करेये ॥ ९ ॥ 


६ न न्ग्व 


(5 डे रोड का पे 
भ वा _लसे अन्तया प्री इश्वर से अव्याप्त कछ भी नहीं विद्यमान ह न 


?ी 


द उस के सटवग उत्पल्यम हाता ने उत्पन्न हआ आर न हागा न वद्द नष्ट हाता 


से | 


केन्तु ईश्वर्भाव से अपने कक्तव्य कार्मो को करता हे वेसे ही विद्वानों को 


होना ओर ज्ञानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ण्कस्य चिन्मे विभ्व!स्वोजी या नु दंधष्वान 
कृ एवं मनीषा। अं ह्यु 'गो मरुतो विदानों यानि 
च्यवामिनद्र इदोंगा एघासम॥ १० ॥ २५॥ 





कउरग्बद: मं० है | अ० २३ | स० १८६५७ | ६ध्८३ 


एकंस्थ। चित्‌। से | वि:भु । अस्त | ओज॑: | या | न॒ ! 

धष्वान | रुएणवे | मनीषा | अहम | हि। उग्र: । सरूतः | 

विदानः | यानि । च्यवम्‌ | इन्द्र: | इत्‌ | उहो | एपास 
॥ १० ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:-( एकस्य ) ( चित ) ऋ्रपि ( में ) मम (विभु ) 
व्यापकम्‌ ( अस्त ) भवतु ( ऋ्रोजः ) बलम्‌ ( या ) यानि (नु) 
सद्यः ( दधष्वान्‌ ) प्रसोढा ( कुणवे ) कर्तु शकनुगाम्‌ (मनीषा) 
प्रलगा ( अहम्‌ ) ( हि ) किल ( उम्रः ) तीव्रः ( मरुतः ) मरु- 
, दृद्त्तेमाना: ( विदान्ः ) विद्दान्‌ ( यानि ) ( च्यवम्‌ ) प्राप्रुयाम्‌ 
(इन्द्र: ) दुःखच्छेत्ता (इत्‌ ) एव ( इशे ) (एपाम) प्राशिनाम्‌ ॥१ ०॥ 


अन्वयः-हे मरुतो यथेकस्य चिसमे विभ्वोजो5स्तु या दधृ- 
षप्वानहं तथा ताद्धि बो5स्तु तानि सहत यथाहं मनीषा नु विद्या छृणात्रे 
उप्रो विदान इन्द्र: सन्‌ यानि च्यवमेषामिदीशों च तथा यूय॑ 
व्त्तध्वम्‌ ॥ १० ॥ 


९ हर बिक 
भावाथ:-झ्रत्र वाचकनु ०-यथा जगदीशस्वराइनन्तपराक्रमवान्‌ 
व्यापको5स्ति तथा विद्वांसः सर्वेषु शाखेपु धमरत्येषु च व्याप्नुवन्तु 
न्यायापाशा भूत्वेतेषां मनुष्यादीनां सुखें संपादयन्तु ॥ १० ॥ 


पदार्थ :-हे ( मरुतः ) पवनों के समान वत्तमान सउन्ननो जेसे (एकस्य) 

एक ( चित्‌ ) ही ( में ) मेरे को ( विभु ) व्यापक ( ओलः ) बल ( अस्नु ) 

हो औरर ( या ) ज्ञिन को ( दृधुष्यान्‌ ) अच्छे प्रकार सहने वाला में होऊ बैसे 
वह बल ( हि ) निश्चय से तुम्हारा हो ओर डन का सहन नुमः करो । 


हे 


ध्८टछ ऋषग्वेद: अ० २। अ०३।| १० २६ ॥ 


( अहम्‌ ) में ( मनीषा ) बाद से ( नु ) शीघ्र ( कृणवे ) विद्या कर सकूं 
ओर ( उम्र: ) तीव्र ( विदानः ) विद्वान्‌ ( इन्द्र: ) दुःख का छिन्म भिन्‍्म करने 
वाला होता हुआ ( याने ) जिन पदार्थों को (च्यवम ) प्राप्त-होऊ और (एपा- 
मं, इत्‌ ) इन्ही का (इशे ) खामी होऊ॑ वेसे तुम वर्तों ॥ १० ॥ 
भावा थे।-इस मंत्र में वाचक्रल ०--नेसे ज़गदीश्वर अनन्त पराक्रमी और 
व्यापक है वेसे विद्वान्‌ ज्ञन समस्त शास्त्र ओर धमेकत्पों में व्याप्त होवे और 
न्यायाधीश हो कर इन मनुप्यादि के सुखों को संपादन करें ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
मन सर ७ 8 
अमंन्दन्मा मरुतः स्तोमों अन्न यन्म नरः श्रुत्य 
] |] बे | + 
ब्रह्म॑ चक्र । इन्द्राय रुष्णे सुमंखाय मह्यं सरूये 
] ०] € 5] 
सखायस्तन्व तनूभिः ॥ ११ ॥ 
अम॑न्दत्‌ | मा | मरुतः । स्तोम: । भत्र | यत्‌ । में । 
नरः | श्रुत्यंम । ब्रह्म | चक्र | इन्द्राय । ठृष्णें । सुएमंखाय | 
महय॑म्‌ । सरूयें | सर्वायः | तन्वें । तनूमिः ॥ ११ ॥ 
प्‌ 
पदाथः:-( अमन्दत्‌ ) आनन्दयतु ( मा ) माम्‌ ( मरुतः ) 
विद्वांसः ( स्तोमः ) स्तुतिसमूहः ( अनत्र ) ( यत्‌ ) (मे) मद्यम्‌ 
( नरः ) नायकाः ( श्र॒त्यम्‌ ) श्रातेषु साधु ( ब्रह्म ) बेदः (चक्र) 
कबन्‍नु ( इन्द्राय ) विद्याप्रकाशिताय (रुष्णे) बलवते (सुमखवाय ) 
उत्तमयज्ञानुष्ठात्रे ( मह्मम्‌ ) ( सख्ये ) स्वेमिताय ( सखायः ) 
सर्वेसुहद: ( तन्‍्वे ) दरीराय ( तनूमिः ) शरीर; ॥ ११ ॥ 
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अन्वयः-हे मरुतो यथा में यतश्र॒त्यं ब्रह्म स्तोमश्रा$न मा५म- 
न्दत्तथा युष्मानप्यानन्दयतु । हे नरों यथा यूयं सुमखाय दरुष्ण 
इन्द्राय सख्ये मह्यं सवायस्सन्तस्तनूभिर्मे तन्‍्बे सुखे चक्र तथा&- 
हमपि युष्मभ्यमेतत्करोमि ॥ ११ ॥ 


भावार्थः- अत वाचकलु ०-विद्वांसो यथा5धीताः दब्दाथसम्ब- 
न्धतो विज्ञाता वेदाः स्वात्मनः सुखर्यान्त तथैवापरान्‌ सुखयिष्य- 
न्‍्तीति मत्वा ते शिष्यमध्यापयेयु:। यथा स्वयं ब्रह्मचयेंणारोग्यवीये- 
वन्तो भूत्वा दीघांयुषरस्युस्तथेवान्यानपि कुयुं: ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:-ह ( मरुतः ) विद्वानों ज्ञेसे ( में ) मेरे लिये ( यन्‌ ) ज्ञो (श्रुत्यम ) 
सुनने योग्य ( ब्रह्म ) वेद ओर ( स्तोमः ) स्तुतिसमूह हे वह ( अतच्र ) यहां 
( मा ) मझे ( अमन्दत्‌ ) आननन्दित करे वेसे तुम को भी आनन्दित करावे। हे 
( नरः ) अग्रगामी मुखिया जनों जेसे तुम ( सुमखाय ) उत्तम यज्ञानुछ्ठान करने 
वाले ( तृष्ण ) बलवान ( इन्द्राय ) विद्या से प्रकाशित ( सख्ये ) सब के मित्र 
( मह्यम्‌ ) मेरे लिये (सखायः ) सब के सहृद होते हुए (तनूभिः ) शरीरों के साथ 
मेरे (तन्वे) शरीर के लिये सख (चक्र)करो वैसे में भी इस को कझू॥ ११ ॥ 

भावाथे ;-इस मंत्र में वाचकलु ०--विद्वानू जन जैसे पढ़े ओर दब्दाथे 
सम्बन्ध से ज्ञाने हुए वेद पढ़ने वाले के आत्मा को सुख देते हैं बेसे ही ओरों 
को भी सुखी करें गे ऐसा मान के वे अध्यापक शिप्य को पढ़ावें जरेसे आप 
ब्रह्मचय से रोगराहित बलवान्‌ होकर दीधे ज्ीवी हों बेसे ओरों को भी करें । ।१ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


गवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेंय्रः श्रव गषों 
दर्धानाः । संचक्ष्य मरुतश्वन्द्रवंणों अच्छानन्‍्त मे 
छदयाथा च ननम्‌ ॥ १२७ 


++ “ब३४>नरा का भकिुकका+ न १ नव क++-म+क-+कहपानवत- 
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एवं । इत्‌ । एते । प्रति । मा । रोच॑माना: । अनेय: । 
अश्रव: | आ | दर्षः | दर्धानाः । सं5चक्ष्य । मरुतः। चन्द्र 5- 
वंणाः | अच्छान्त । मे | छदयांथ । च | नूनस्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( एव ) निश्चय ( इत्‌ ) एवं ( णते ) ( प्रति ) 
( मा ) माम्‌ ( रोचमानाः ) ( अनेय्ः ) प्रशस्यम्‌ । अअनेद्रइ्ति 
प्रशस्यना ० निघं ० ३। ८ (श्रवः) शुणवन्ति येन तच्छाखम्‌ (आ) 
( इषः ) इच्छाः ( दधानाः ) धरन्त: ( संचह्ष्य ) सम्यगध्याप्यो- 
पदिश्य वा। अत्रान्येषामपीति दीघे: ( मरुतः ) प्राणवत्‌ प्रिया 
विद्वांस: ( चन्द्रव्णा: ) चन्द्रस्य वर्णाइब वर्णो येपान्ते (अच्छान्त) 
विद्या आच्छादयन्तः ( में ) मम (छद॒याथ ) अविद्यां दूरीकुरुत 
( च ) विद्यां दत्त ( नुनम्‌ ) निश्चितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे मरुतों यथेष आदपधाना मेत्प्रति रोचमाना णते 
यूयमनेद्ः श्रवः संचक्ष्य चन्द्रवर्णोस्सन्तो मामच्छान्त तथेवेदानी च 
नूनं मे छदयाथ ॥ १२ ॥ 

भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-ये ख्रीपरुषान्विद्यासु प्रदीप्य प्रश- 
स्तगुणकमस्वभावान्‌ रृत्वा पर्म्येपु प्रयुज्जजते ते विश्वस्याइलेक- 
त्तारस्स्युः ॥ १२ ॥ 

पदार्थ: --है ( मरुतः ) प्राणों के समान प्रिय विद्वान ज्ञनों ज्ेसे (इषः ) 


| 8, कट जे का जय. ज ०. 
इच्छाओं को (आ, दधाना:) अच्छे प्रकार धारण किये हुए ( मा,इत्‌ ) मर ही 
( प्रति, रोचमानाः ) प्राति प्रकाशमान होते हुए ( एते ) ये तुम ( अनेद्य: ) 


: प्रशेसनीय ( श्रवः ) सुनने के साधन शास्त्र को ( संचक्ष्य ) पढ़ा वा उपस्त का उप- 
दे शमात्र कर ( चन्द्रवर्णा : ) चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्ति वाले हुए मभे 





ऋग्वेद: मं० है | झ० २३। सू० १६५ ॥ ६८७ 


( अच्छान्त ) विद्यासे ढांपते हुए बेसे ( एवं ) ही अब ( च ) भी ( नूनम ) 
निश्चय से ( मे,छदयाथ ) विद्याओं से आच्छादित करी मेरी अविद्या को दूर 
२, कटे ३ 
करो और विद्या दुआ ॥ १२ ॥ 
शः ल्‍ कर हे «ईे ५ हे 
भावाथे:-इ्स मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ो स्त्री पुरुषों को विद्याओं में प्रकाशित 
ओर उन्हें प्रशोसत गुण कर्म खमाव वाले कर धर्म युक्त व्यवहारों में लगाते 
हैं वे सब के सभुषित करने वाले हों ॥ १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
को न्वत्र मरुतो मामहे वः प्र यांतन सखी 
रच्छ। सखायः। मन्मानि चित्रा अपिवातय॑न्त 
_ शां भूत नवेंदा म ऋतानास्‌ ॥ १३ ॥ 

-कः । नु । अन्न | मरुतः | मामहे | वः। प्र । यातन । 
सर्खीन। अच्छ। सखायः। मन्मानि । चित्रा: | अपि वात- 
य॑न्तः। एपाम्‌ | भूत । नवेदाः । से | ऋतानांम्‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थे:-( कः ) ( नु ) सचचः ( ऋत्र ) ( मरुतः) (मामहे) 

महयाते । अत्र महप॒जायामित्यस्मात्‌ लाठे बहुल छन्दसीति 
'ुविकरणो व्यत्ययेनात्मनेपदं तुजादित्वाद्ष: ( वः ) युष्मान्‌ (प्र) 
( यातन ) प्राप्तवन्तु ( सखीन्‌ ) सुहृदः ( अ्रच्छ ) ( सखायः ) 
( मन्‍्मानि ) विज्ञानानि ( चित्वाः ) अह्भता:ः ( अषिवातयन्त: ) 
शीघ्रं गमयन्तः ( एपाम्‌ ) ( भूत ) भवत ( नवेदाः ) न विद्यन्ते 
दुःखाने येषु ( मे ) मम ( ऋतानाम्‌ ) सत्यानाम ॥ १३ ॥ 


१ मी न ेनल्‍्क> -+ ज्ककमन-नइक.. के 774 7 
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अन्वय:--हे मरुतो5त्र वः को नु मामहे। हे सवायो यूयं सरबी- 
नच्छ प्रयातन | हे चित्रा मन्मान्यपिवातयन्तों यूम॑ में ऋतानामेषां 
नवेदा भूत ॥ १३ ॥ 
५ हे हे नस 
भावाथः-मनुष्या: सर्वेषु सुहृदो भूत्वा विद्यां प्रापष्य सवोन्‌ 
धम्येपुरुषार्थ संयोजयन्तु । यत एते सर्वत्र सत्कृताः स्थुः सत्या$सत्ये 
विज्ञायान्यानुपादिशेयु: ॥ १३ ॥ 
ः ० 
पदार्थ:--हे ( मरुतः ) प्राणवत्प्रिय विद्वानोी ( अन्न )इस स्थान में (वः) 


२ के कर. कर ८४% ० चर क 
तुप लागा का ( कः ) कोन ( न ) शाघ्र ( मामह ) सन्‍्कारयुक्त करता है | है 


( सखायः ) मित्र विद्वानों तुम ( सखीन ) अपने मित्रों को ( अच्छ ) अच्छे 


प्रकार ( प्र, यातन ) प्राप्त होओ । हे ( चित्रा:) अद्भुत कमे करने वाले विद्वानों 
( मन्माने ) विज्ञानों को ( अपिवातयन्तः ) शीघ्र पहुंचाते हुए तुम ( में ) मेरे 
( एपाम्‌ ) इन ( ऋषतानाम्‌ ) सत्य व्यवहारों के बीच ( नवेदाः ) नवेद अर्थात्‌ 
4. छछ हा आर ७ क पी 
ज्ञिन में दुःख नहीं हैं एस ( भूत ) हाआ ॥ १३ ॥ 
छ २ सका लक छ े  न्‍. + 
भावाथे.--मनुप्य सब में मित्र हो ओर उन को विद्या पहुंचा कर सब 
३ (९ ( मे ९ ० न्‍ का. (े ला ण जक 
को धमयुक्त पुरुषाथ में संयुक्त करें। जिस से ये सत्रत्र सक्काग्येक्त हों और 
आप सत्य असत्य ज्ञान ओरों को उपदेश दें ॥ १३ ॥ 
" श््््‌ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
आ यहुवस्याहुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य॑ 
मेधा । ओ षु व॑त्ते मरुती विज्नमच्छेल/ ब्रह्माणि 
जरिता वो तअच्चेत ॥ १४ 0 


| 


क्ननिनाितओ-+ 


ऋग्वेद: मं० ( । झ० २३ | सू० १६५ ६८९, 


आ। यत्‌ | दवस्यात्‌ | दुवसें । न। कारु। अस्सान । 
चक्रे। मान्यस्य॑ | सेधा ।ओो इति। सु। वत्ते । मरुतः । 
विप्र॑म | भच्छ | इमा। ब्रह्माणि। जारेता। वः। अद्चत्‌॥ १४॥ 


पदा्थ:-( ञऋ ्रा ) समन्तात्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( द॒वस्यात्‌ ) 
सेवमानात्‌ ( दुबसे ) दुवस्थते परिचरते ( न ) इव ( कारु: ) 
शिव्पकायेसाधिका ( अस्मान्‌ ) ( चक्ते ) करोति ( मान्यस्यथ ) 
माननीयस्य योग्यस्य ( मेघा ) प्रज्ञा ( ओ ) आभिमुख्ये (सु) 
(वत्ते ) वत्तेते ( मरुतः ) विद्वांसः ( विप्रम्‌ ) मेघाविनम्‌ ( ऋच्छ ) 
( इमा ) इमानि ( ब्रह्माणि ) वेदान्‌ ( जरिता ) स्तोता ( वः) 
युष्मान्‌ ( अचेत ) सत्कुयोत्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे मरुतो यहुवस्यादुवसे नास्मभ्यं प्राप्ता मान्यस्य 
कारुमेंघा5स्मान्‌ कारूनाचक्रे5तो यूयं विप्रमो षु वत्ते किमर्थ तत्नाह 
जरिता5च्छेमा त्रह्माणि संग्व्याच्छ वोइचेंत्‌ ॥ १४ ॥ 


भावाथ:-अत्ोपमालं ०-यथा शिल्पिनः हशिल्पविद्यासिद्धानि 
वस्तूनि सेवन्ते तथा वेदाथोस्तजुज्ञानं च सर्ब:ः सेवितव्यम्‌ । नहि 
वेदविद्यया बिना पृज्यतमों विद्वान स्थात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थे:-हे ( मरुतः ) विद्वानों ( यत्‌ ) जिप्त कारण ( दुवस्यात्‌ ) सेवन 
करने वाले से ( दुवसे ) सेवन करने वाले अथात्‌ एक से अधिक दूसरे के लिये 
जैसे ( न ) वैसे हम लोगों के लिये प्राप्त हुई (मान्यस्य) मानने योग्य योग्यता को 
प्राप्त सडज्लन की (कारः) दिल्प कार्यों को सिद्ध करने वाली (मेथा) बृद्धि ( अस्मान ) 
हम लोगों को ( आ, चक्रे ) करती हे अथात शिल्पकार्यों में निषण करती 


ध्ट्छ 


६९.० ऋग्वेद: अ० २ | झअ० ३ | व०२६ ॥ 





है इस से तुम (विप्रम) मेधावी धीरबुद्धि वाले पुरुष के (ओ, षु, वत्ते ) सन्मुख 
वत्तमान होओ किस लिये (ज्ञरिता) स्तुते करने वाला (हमा) इन (ब्रह्मारिए) वेदों 
को संग्रह कर ( अच्छ ) अच्छे प्रकार (वं:) तुम लोगों की (अचंत) सेवे॥१४॥ 
भावाथे [--दस मंत्र भें उपमाल ०--जैसे शिल्पीततन शिल्पविद्या से सिद्ध 
किई हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं बेसे वेदाथ ओर वेदज्ञान सब को सेवने 
साहिये ज्ञिस कारया वेदृविद्या के विना अतीव सत्कार करने योग्य विद्वान्‌ 
नहीं होता ॥ १४ ॥ क्‍ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
एव वः स्तोमों मरुत दयं गीमॉन्‍न्दाय॑स्य॑ 
मान्यस्यं कारोः।णषा यांसीष्ट तन्वें वयां विद्या- 
मेष॑ वजन जोरदानुम ॥ १५॥ २६ । ३॥ 
एप: । वः। स्तोम॑ः। मरुंतः। डयम्‌ । गीः। मान्दायस्थ | 
मान्यस्य॑ । कारोः | आ । इषा। यासीष्ट। तन्वें। वयाम । 
विद्याम | इषम्‌ | वृजनम्‌ | जीर5दानुम्‌ ॥ १५॥ २६।३ ॥ 


पदावथे: -“( एषः ) ( वः ) युष्मम्यम्‌ ( स्तोमः ) स्तुतिसमूह हे 
( मरुतः ) विद्वत्तमाः ( इयम्‌ ) वेदाध्ययनसशिक्ञायुक्ता ( गीः ) 
वाक्‌ ( मान्दायस्य ) मान्दस्य स्तोतुमहेस्योत्तमगुणकम्मस्वभावस्य 
च ( मान्यस्य ) पुजितव्यस्य (कारोः) पुरुषाथिन: ( आा ) (इंषा) 
इच्छया (यासीष्ट ) प्राप्नुयात्‌ | अत व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( तन्‍्वे ) 
विस्ताराय (वयाम्‌) वयम्‌। अत्रान्येषामपीति दीघे: (विद्याम) लमभे- 
महि (इषम्‌) अनलम्‌ (टजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवनम्‌॥१ ५॥ 


१९-२० पद ए> आह प्याज ८, 


ऋग्वेद: में० १ | झ० १४ | सू० १६५ ॥ ६९, ! 


अन्वयः-हे मरुत एप वः स्तोमो मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो- 
रिये गीवोस्ति। अतो युधष्मासु प्रत्येकस्तन्व इषा5६यासीषएट वयामिष 
टजनं जीरदानुं च विद्याम ॥ १५ ॥ 


पे डे हे के £् हब 
भावाथ:-य झाप्तानां प्रयतमानानां विदुषां सकाशादियाशिक्ते 
लब्ध्वा धम्यव्यवहारमाचरन्ति तेषां जन्मसाफल्यमस्तीति बेदित- 
व्यम्‌ ॥ १५ ॥ ह 


९ थे हे # 5 
अत विद्ददूगुएणव्णनादेतदर्थस्थ पृवेसूक्तार्थन सह सदशतिबोध्या॥ 
इृति पत्रूचषष्ठुबत्तरं शततमं सूक्त षड्विंशों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 

अस्मिलध्याये बसुरुद्राथथानां प्रतिपादनादेतदध्यायोक्ताथोनां 
पर्वो5ध्यायोक्तार्थयससह सद्गतिवत्तत इति विज्ञातव्यम्‌ ॥ 


पदार्थ:-हे ( मरुतः ) उत्तम -विद्वानी ( एव: ) यह ( वः ) तुम लोगों 
के लिये ( स्तोमः ) स्तुतियों का समृह और ( मान्दायेस्य ) स्ताते के योग्य वा 
उत्तम गुण कमे स्वभाव वाले ( मान्यस्य ) मानने योग्य ( कारोः ) कार करने 
वाले पुरुषार्थी जन की ( इयम्‌ ) यह (गीः:) वाणी हे इस से तुम में से प्रत्येक 
( तन्‍्वे ) बढाने के लिये ( इषा ) दृच्छा के साथ ( आ, यासीए ) आओ प्राप्त 
होओ ( वयाम्‌ ) ओर हम लोग ( इषम्‌ ) अज्म ( दृज्ननम्‌) बल ( नीरदानुम) 
ओर ज्ञीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥ १५ ॥ 


रु (१ बे &# गे 
भावाथे!--ज्षो भ्राप्त शाखज्ञ धमात्मा पुरुषार्थी विद्वान पुरुषों की उत्तेत्षना 
से विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो कर धर्मेटक्त व्यवहार का आचरण करते 
हैं उम के जन्म की सफलता है यह ज्ञानना चाहिये ॥ १५॥ 





अनशन 


६९२ ऋग्वेद: अ० २। अ० ३। व० २६॥ 


न लक ल्क्‍ लक न नकल 
इस सूृक्त में विद्वानों के गुणों के वणेन से इस सूक्त के अथ की पिछिले 
| सृक्त के अथे के साथ सडगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


श 





यह एक सौ पेंसठ का सूक्त और छब्बीशवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


इस अध्याय मे वसुरुद्रादिकों के अर्थों का प्रतिपादन होने से इस अध्याय 
में कहे हुए अर्थों की पिछिले अध्याय में कहे अर्थों के साथ संगति वर्तमान है 
यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


इति श्रीयुत परमहसपरित्राजकाचाय्योणां परमविदुषां श्रीम- 
द्िजानन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहसपरि- 
ब्राजकारचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
निर्मित संस्कृताय॑भाषाभ्यां सुभूषिते 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद भाष्ये द्विती- 
याष्रके ठृतीयो5ष्याय: 
समाप्त: ॥ 


अभयणाणणयणणज हा पिया ह्लचा ऊआ अभी: 
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ओम 


अथ दितीयाष्टके चतुर्थोषध्याय आरभ्यते ॥ 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भद्॑ तन्न आसंव ॥ १ ॥ 
तदित्यस्य पत्रचदशचेस्य पट्पष्टयुत्तरर्य शततमस्य सृक्तरय 
मैत्रावरुणो5गरत्य ऋषि: । मरुतों देवताः १ | १। ८ 
जगती ३।५। ६ | १२। १३ । निचृज्जगती। ४ बिराट्‌ 
जगती छन्दः | निषाद: स्वर; | ७ । ९ | १० 
भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ | ११ विराट त्रिष्टपू। १४ 


चर 
१2 


त्रिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर: | १५ 
पद़क्ति्छन्दः। पत्रूचमः स्वरः ॥ 
ऋअथ मरुच्छब्दाथप्रतिपाय्रविदु्षा गुणानाह ॥ 
अब द्वितीयाएक के चतुर्थाध्याप और एकसों छियासठवें सक्त का आरम्भ 


है उस के आरम्भ से ही मरुच्छब्दाथप्रतिपाद्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 
९] 


तन्नु वोचाम रभसाय जन्म॑ने पूंवें महिल॑ टंष- 
भस्य॑ केतवें | रेधेव याम॑न्मरुतस्तुविष्वणों युधेव॑ 
झक्रास्तविषाएिं कत्तन ॥ १ ॥ 

तत्‌ । नु । वोचाम । रभसाय। जनन्‍्म॑ने । पूर्वेस । माहै- 
इखम्‌ । दृषभस्थ । केतवें | ऐधा5इंव । याम॑न। सरुतः । 
तुवि:स्वनः | युधा5इं व । शक्रा:। तविषाएिं। कत्तेन॥ १॥ 








० ......3.....333-3- ०-०. “० नानक कमनननकन--कन-ननन- नगद न न फितय++3+3-3333>3+->अवकी 3 ++काआ+3+++++-क 


८९७ फ्रग्वेद: अ० २ | अ० ७ | ब० १ ॥ 





निनिनी+क-+---०-०--२-०००००. 


पदाथ:-( तत्‌ ) ( नु ) सद्यः ( वोचाम ) उपदिशेम ( रभ- 
साय ) वेगयुक्ताय ( जन्मने ) जाताय ( पृवम्‌ ) ( महित्वम्‌ ) 
महेमहतो भावम्‌ ( टषमस्य ) श्रेष्ठस्य ( केतवे ) विज्ञानाय (ऐघेव) 
ऐपे: कष्ठिरिव ( यामन्‌ ) यामनि मार्गे ( मरुतः ) मनुष्याः (तुबि- 
प्वएः ) तुविबेहुविधः स्वनों येषान्ते । अन्न व्यत्ययेनेकवचनम्‌ 
( युधेव ) युद्धनेव ( दक्ताः ) शक्तिमन्त: ( तविषाए ) बलाने 
( कत्तन ) कुरुत ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे तुविष्वणशः दक्रा मरुतो युष्मानप्रति रुषभस्य 
रभसाय केतवे जन्‍्मने यत्पूर्व महित्वं तहयं बोचाम यूयमैधेव यामन्‌ 
युधेव तावेषाणि निजकमंभिनु कत्तेन ॥ १ ॥ क्‍ 


भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-विद्वांसो जिज्ञासून्‌ प्रति वर्त्तमानज- 
न्‍्मनां प्रागजन्मनामजूच सञूचितनिमित्त्ञानं कार्य बट्टीपदिशेयु:। 
यथा मनुष्याणां ब्ह्मचय॑जितेन्द्रियत्वादिभिः दरीरात्मबलानि पृणानि 
स्युस्तथा कुरुतेति च ॥ १ ॥ 


प्‌ के ० ह. 
पदा थ:--हे ( तुविष्वण: ) बहुत प्रकार के शब्दों वाले ( शक्राः ) शक्ति- 
|| मान्‌ (मरुतः) मनुष्यों तुम्हारे प्रति ( हृथभस्य ) अरेष्रसज्लन का ( रभस्ाय ) वेगयुक्त 
अथांत्‌ प्रबल ( केतवे ) विज्ञान (न्मने ) लो उत्पन्न हुआ उस के लिये ज्ञो (पूत्रेम ) 
पहिला ( महित्वम्‌ ) माहात्म्य ( तत्‌ ) उस को हम ( वोचाम ) करे उबदेश . 
करें तुम ( ऐथेव ) काष्ठों के समान वा ( यामन्‌ ) मार्ग में ( युथेव ) यद्ध के 
समान अपने कर्मों से ( तक्थिाणि। ) बलों को ( मु ) शीघ्र (कत्तेन) करो॥?१॥ 

ः * में # क कर्क | 
भावाथ:-हस मंत्र में उपमालं०--विद्वान्‌ जन चिन्ञासु जनों के प्राति 
वस्तेमान लन्‍्म और पूर्व जन्मों के सब््चित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उन के 








ऋग्वेद: मे० | | झ० २३ | सू० १६६ ॥ ६९५ 
कार्यों को देख कर उपदेश करें। ओर जेसे मनुष्यों के ब्रह्मचये और लितन्द्रिय- 
व्वादि गुणों से शरीर ओर आत्मबल पूरे हों वेसे करें ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

नित्य न सूनुं मधु बिश्रत उप क्रीब्न्ति क्रीछ्छा 
विदर्थेष॒ घृष्वयः । नन्नेनति रुद्रा अव॑ंसा नमस्विन॑ 

न मंद्वेनाते स्वत॑वर्सों हविष्कृत॑म्‌ ॥ २ ॥ 
नित्यम्‌ । न । सूनुम्‌। मधु । बिश्वतः। उप। क्रीछन्ति । 
क्रीछाः । विदर्षेषु । पृष्वयः । नक्षनाति । रुद्रा:। अवंसा । 
नमस्विन॑म। न | मदधेनति । स्व5तवसः | हविः5कुर्तम्‌ ॥२॥ 


पदा थे: -( नित्यम्‌ ) नाशरहितं जीवम्‌ ( न ) इव ( सूनुम ) 
ध्पत्यम्‌ ( मधु ) मधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( बिश्रतः ) घरन्त: (उप ) 
सामीप्ये (कीढन्ति) ( क्रीढा: ) क्रीडका: ( विदथेषु ) सट्झ्रामेषु 
( घृष्वयः ) सोढारः ( नज्ञन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( रुद्रा: ) प्राणा इब 
( अ्रवसा ) रक्षणाधेेन ( नम॑स्विनम्‌ ) बहलयक्तम्‌ ( न ) निषेधे 
( मद्धान्ति ) योधयन्ति ( सवत्तवसः ) स्वं स्वकीयं तवो बल्ल॑ येषान्ते 
( ह॒विष्कृतम्‌ ) हविभिंदोनेर्नैष्पादितम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः- हे मनुण्या यूयं ये नित्यं न मधु विभ्वत: सूनुमुप क्रीछून्ति 
विव्थेषु घृष्व॑ंयः फीछा नक्षनृति रुद्राइवाबसा नमस्विनं न मद्धंनृति 
स्वतवसो हबविष्छे्त रक्षन्‌ति तालित्यं सेवध्वयम ॥ २ 


+क--बआ----25-बनलक७-७>++ >> मना 


६९६ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ४। व० १॥ 


केक: >> फंस मनन >> नं> भा: 


"3०3० >> मन जा ऑन. -+ -नत न मीत3+ 3333. 3..>-+3-23५4७ ३ -3५८3-3.+343>>मकन«े ना >पम 








भावार्थे:-अन्नोपमालं ०-ये सर्वेषामुपकारे प्राणवत्तपेंणे जला- 
नवदाननदे सुलक्षणा$पत्यवद्तत्तनते ते श्रेष्ठान्‌ वद्धितु दुष्टठान- 
मायेतु शकनुवन्‌ति ॥ २॥ 

पदाथ ;-हे मनुष्यो तुम ज्ञो लोग ( नित्यम्‌ ) नाशरहित जीव के ( न ) 
समान ( प्रधु ) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ को ( बिश्रतः ) धारण करते हुए 
( सूनुम्‌ ) पुत्र के समान ( उप, क्रीडन्ति ) समीप खेलते हैं वा ( विदथेषु ) 
संग्रामों में ( घप्वयः ) दात्रु के बल को सहने और ( क्रीडाः ) खेलने वाले 
( नज्ञन्ति ) प्राप्त होते हैं वा (रुद्वा:) प्राणों के समान (अवसा ) रक्षा आदि 
कमे से ( नमसख्विनम्‌ ) बहुत अन्मयुक्त जन को ( न ) नहीं ( मरद्धेन्ति ) लडाते 
और ( खतवसः ) अपना बल पूर्ण रखते हुए ( हविष्कृतम्‌ ) दानों से सिद्ध 
किये हुए पदार्थ को रखते हैं उन का नित्य सेवन करो ॥ २ ॥ 

भावाथे:-दस मंत्र में उपमालं ०--ज्ो सब के उपकार में प्राण के समान 
तृप्ति करने में जल अन्म के समान ओर आनन्द में सुन्दर लक्षणों वाली विदुषी 
के पुत्र के समान वत्तमान हैं वे श्रेष्षों को बदा और दुर्शो को नमा सकते 
हैं अर्थात्‌ श्रे्टों को उन्नति दे सकते और दुष्टठों को नम्र कर सकते हें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यस्मा ऊमांसो अम्गता अरांसत रायस्पो्षं च 
हविषां ददाशुषें। उक्तन्त्यस्मे मरुतों हिताईव पुरू 
रजासि पय॑ंसा मयामुवः ॥ ३ ॥ 

यस्म । ऊर्मांसः | अस्रतां: | अरांसत । रायः । पोष॑म्‌ । 
च । हविषां । ददाशुषे । उक्षन्ति । अस्मे | सरुतः । हिताः5- 
इंव । पुरु। रजाँसि | पयंसा। मयः5भुर्व:॥ ३॥ 





ऋग्वेद: में० है । अऔ०२३ | सू० १६६ ॥ ६९७ 


,३०७-क> सन रममन-नमामानन नमन मन ननई 











२3. ">र + पा सनक अफेषानकाक- ५.७ -डकनब कक >+ना-- ०० वात अक-जा-० “८ ०-7“ “0 जऊ २ अन्य -कनना»०न-मकणकी> »-० सनम कक: अर: 
जन लत, जन--++++-जत+-++ वात 


पदा थेः-( यस्मे ) ( ऊमासः ) रक्षणादिकरत्तारः (अम्टताः ) 
नाइरहिताः ( अरासत ) रासन्ते ( रायः ) धम्येर्प घनस्य (पोषम) 
पृष्टिम्‌ (च) ( हविषा ) विद्यादिदानेन ( ददाझ्जुषे ) दान्ने (उक्ञन्ति) 
सितञ्रूचन्ति ( अस्मे ) संसाराय ( मरुतः ) वायवः ( हिताइव ) 
यथा हितसंपादकास्तथा ( पुरु ) पुरूणि बहूनि । अ्त्र संहिता- 
यामिति दीघेः सुपांसु लुगिति शसो लुक्‌ ( रजांसि ) ( पयसा ) 
जल्लेन ( मयोभुवः ) सुख भावुकाः ॥ ३ ॥ 





6 


अन्वय:-हे विद्वांसो 5म्ढता ऊमासों भवन्तो यथा मयोभुवो हिता- 
दव मरुतो सम पयसा पुरु रजांस्युक्तन्ति तथा यस्में ददाशुषे हविषा 
रायस्पोषे विद्याजचारासत सोप्येबमेबेह वर्त्तेत ॥ ३ ॥ 


भावाथेः--अन्नोपमालं “ -मनुष्येवॉयुवत्सवेंषां सुखाने संसाध्य 
विद्यासत्योपदेशजलेन उक्त सिक्तेव मनुष्या वद्धुनीयाः॥ ३ ॥ 


पदार्थ हे विद्वानी ( अमृता: ) नाशा रहेत ( ऊमासः ) रक्षणादि कमे 
वाले आप ज्ञेसे ( मयोभुवः ) सुख की भावना करने वाले (हिताइव) हित सिद्ध 
करने वालों के समान (मरुतः) पवन (अस्पे) इस प्राणी के लिये (पयसा) जल 
से ( पुरु ) बहुत ( रज्ञांसि ) लोकों वा स्थलों को ( उन्ञान्ति ) सींचते हें बेसे 
( यस्मे ) ज्ञिस ( ददाशणे ) देने वाले के लिये ( हविषा ) विद्यादि देने से 
( रायः ) धर्मेयुक्त धन की ( पोषम्‌ ) पुद्टि को ( च ) और विद्या को (अरा- 
सत ) देते हैं वह भी ऐसे ही वर्स ॥ ३ ॥ 


भावा थे :-इस मन्त्र में उपमालं०--मनुष्यों को वायु के समान सब के 


सुखों को अच्छे प्रकार विद्या और सत्योपदेश से ज्ञल से दृक्षों के समान 
सींच कर मनुप्यों की ढृद्धि करनी चाहिये।॥ ३ ॥ 


८ 


६९.८ । क्र ग्वेदः झ०२ ।|अ्र० ७।| व० १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वबि० ॥! 


आर ये रजांसि तविषीभिरव्य॑त प्र व ण्वांसः 
स्वयंतासो अधरजन। भयन्ते विश्वा भुव॑नानि हम्यों 
चित्रों वो यामः प्रय॑तास्वृष्टिषु ॥ ४ ॥ 
आ । ये । रजासि | तविषीभिः । भ्रव्यंत । प्र । वः । 
एवांसः । स्व:यंतासः । अध्रजन | भय॑न्ते | विश्वां। भुन नॉन | 
हम्यों । चित्रः | वः | याम॑ः । प्रयतासु | ऋष्तिषु ॥ ४ ॥ 
पदार्थ: -( ऋआरा ) समन्तात्‌ (ये) ( रजांसि ) लोकाः ( तवि- 
षीमभिः ) वले: ( अबव्यत ) प्राप्नुवन्ति ( प्र ) ( वः ) युष्माकम्‌ 
( ए्वास: ) गमनशीला: ( स्वयतासः ) स्वेन बल्लेन नियमं प्राप्ता 
नत्वन्येनाश्वादिनेति ( अपध्रजन ) घावन्ति ( भयन्ते ) कम्पन्ते 
( विश्वा ) सवाशि ( भुवनानि ) लोकाः (हस्यो) उत्तमानि ग्रहाणि 
( चित्र: ) अहृतः (वः) युष्माकम्‌ (यामः) प्रापणम्‌ ( प्रयतास ) 
नियतास ( ऋष्टिषु ) प्राप्तिषु ॥ ४ ॥ 

अ्रन्वय:-हे विहांसो ये व एवासः स्वयतासों रथास्तविषीभी 
रजांसि आा अबव्यत ते प्राप्रजन्‌ । तेषां घावने विश्वा भुवनाने 
हम्यों भयन्ते तस्मात्‌ प्रयतास्वृष्टिषु चित्रो वो यामोइस्ति ॥ ४॥ 


र्‌ वि + # ८ 
भावाथ:-विद्वांसो निजशाखाहुतबलेन रथादिक निर्माय निय- 
तासु दत्तिषु गत्वागत्य सत्यविद्याधध्यापनोपदेशी: सबोन मनुष्यान 
पालयित्वा(सत्यविद्योपदेशानिवत्तेयेयु: ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | झ० २३ | सू० १६६ | ६९९ 


रः आई 4 यू 

पदाथे(-.ह विद्वानो ( ये ) ज्ञो ( वः ) तुम्हारे ( एवासः ) गमनशाल 
( स्वयतासः ) अपने बलसे नियम को प्राप्त अर्थात्‌ आत्मादि के विना आप ही 
गमन करने में सन्नद्ध रथ ( तविषीभिः ) बलों के साथ ( रज्ञांसि ) लोकों को 
( आ,अव्यत ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं वे ( प्र, अधज्ञनू ) अत्यन्त धावते हैं 
उन के धावन में ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक ( हम्यो ) उत्तमोत्तम 
घर ( भयन्ते ) कांपते हैं इस कारण ( प्रयतासू ) नियत ( ऋद्ृष्टिष ) प्राप्तियों 
० * 
में ( चित्र: ) अद्भुत ( वः ) तुम्हारा ( यामः ) पहुंचना है ॥ ४ ॥ 


एु ३. | ३. 
भावार्थ:--विद्वान्‌ नन नित्ञ शास्त्रीय अद्भुत बल से रथादिवना के नियत 


दक्तियों में ज्ञा आ कर सत्य विद्या पढ़ाने और उन के उपदेशों से सब मनुष्यों 
को पाल के असत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
यत्वेषयामा नदय॑न्त पर्वेतान्दिवों वां एपं नर्या 
अचुच्यवुः। विश्वों वो अज्म॑न्भयते वनस्पतोीं रथि- 
यन्तीव प्र जिहीत ओष॑धिः ॥ ५॥ १॥ 

यत्‌ । त्वेषयांमाः | नदय॑न्त। पर्वेतान | दिवः। वा । 

प्रप्ठम्‌ । नयों: । अचुच्यवुः । विश्व: । वः । अज्मन्‌ । भयते । 

वनस्पतिः। रथियन्ती5 इव। प्र । जिही ते । ओषधिः ॥ ५ ॥१॥ 
पदार्थ:-( यत्‌ ) यदा ( त्वेषयामाः )त्वेषे दीछतो सत्यां यामो 
गमने येषान्ते ( नदयन्त ) नादयन्ति ( परवेतान ) मेघान्‌ (दिवः) 
अन्तरिक्तस्य (वा ) ( एछ्ठम ) उपरिभागम्‌ ( नर्थाः ) नृभ्यो 


७०० फ्ररग्वेद: झ० २ | अ०४। ३१० १॥ 


हिताः ( अचच्यवु: ) प्राप्रुबान्ति ( विश्व: ) ( वः ) युष्माक म्‌ 
( अ्रज्मन ) अज्मानि पथि ( भयते ) कम्पते ( वनस्पातिः ) बन- 
स्पतिटक्ष: ( रथियन्तीव ) आत्मनी राथिन इच्छन्तीव सेना (प्र) 
( जिहीते ) प्राप्नोति ( ओषधिः ) सोमादिः ॥ ५॥ 


अन्वयः- हे विद्वांसो यक्त्वेषयामा नर्या युष्मद्रथा दिवः पवे- 
तानदयन्त भुवः प्रष्ठ वाइचुच्यवुः तदा विश्वों वनस्पती रथियन्तीव 
वो(ज्मन्भयते ओषधिश्व प्रजिहीते ॥ ५ ॥ 


ए को ९ श्र ३ खरे #. 2 

भावाथः:-अन्रोपमाल ०-अन्‍्त रिक्ष प्रदेश षु विद्दाह: प्रयुक्ताका- 
दगयानानां महत्तरण वेगेन कदाचिन्मेघविपयोससम्मवस्त था एथिव्या: 
कम्पनेन रक्षादीनां कम्पनसम्भमवश्व ॥ ५॥ 

पदार्थ ;--है विद्वानों ( यत्‌ ) जब ( ल्वेषयामाः ) आग्नि का प्रकादा 
होने से गमन करने वाले ( नया: ) मनुष्यों के लिये अत्यन्त साधक तुम्हारे 
रथ (दिवः ) अन्तरिक्ष के ( प्वेतान्‌ ) मेधों को ( नदयन्त ) दब्दायमान करते 
अथोत्‌ तुम्हारे रथों के वेग से अपने स्थान से तितर वितर हुए मेघ गजनादि 
दाब्द करते हैं ( वा ) अथवा पृथिवी के (पृश्ठम्‌ ) पर्ठ भाग को ( अचच्यवुः ) 
प्राप्त होते तब ( विश्वः, वनस्पति: ) समस्त तृत्तष ( राथियन्तीव ) अपने रथी 
को चांहती हुई सेना के समान ( वः ) तुम्हारे ( अज्मन्‌ ) मार्ग में ( भयते ) 
कंपता है अथोत्‌ ज्ञो दक्ष मार्ग में होता वह थरथरा उठताऔर ( ओषधिः ) 
सोमादि ओषधि ( प्र, जिहीते ) अच्छे प्रकार स्थान त्याग कर देती अर्थात्‌ 
कपकपाहट में स्थान से तितर वितर होती है ॥ ५ ॥ 


रु कर पं ने 
भावा थे :-अन्‍न्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किये हुए आकाश- 


गामी यानों के अत्यन्त वेग से कभी मेघों के तितर वितर ज्ञाने का सम्भव 
ओर पृथिवी के कम्पन से ठृत्तष वनस्पति के कम्पने का सम्भव होता है॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | झ्र० २३ | सू० १६६ ॥ ७०१ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


यूयं न॑ उग्रा मरुतः सुचेतुनारिंणग्रामाः समातें 


आकर 


पिंपत्तेन। यत्रां वो दिदुद्रद॑ति क्रिविंदेती रिणातिं 


पश्चः सुघितेव बहेणां ॥ ६ ॥ 
यूयम्‌। नः। उग्रा:। मरुतः। सु5चेतु्नां। अऑरिए 5ग्रामा:। 
सुःमतिम्‌ | पिपत्तेन | यत्र | वः। दिद्यत्‌ | रदंति। क्रिविं:- 


दती । रिणातिं | पश्वः | स्धिता5इव । बहेएां ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( यूयम्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( उग्रमा; ) तीब्रगुणक- 
मेस्वभावा: ( मरुतः ) मरुद्दत्सुचेष्टाः ( सुचेतुना ) सुष्ठु विज्ञानेन 
( अरिष्टग्रामाः ) आहैसका ग्रामा येभ्यस्ते ( सुमतिम्‌ ) प्रशस्तां 
प्रज्ञाम्‌ (पिप्तेन) प्रयन्तु ( यत्र)। अच ऋचितु ० इत्यनेन दीघे: (वः) 
युष्माकम्‌ ( दिद्युत्‌ ) देदीप्पमाना विद्युत्‌ ( रदति ) विलिखति 
( क्रिविदंती ) क्रिविहिंसनमेव दन्‍्ता यस्याः सा (रिणाति ) गच्छाति 
(पश्च:) पशून्‌ (सुधितेव) सुष्ठु धृतेव (बहणा) बद्धंते या सा ॥६॥ 

अन्वयय:-हे उम्रा मरुतो विद्वांसों ययमारिष्ठप्रामाः सन्‍्तो नः 
सुमतिं सुचेतुना पिपत्तन । यत्र क्रिविदेती वो दियुद्रदति तत्र 
सुधितेव बहेणा सा पश्चों रिणाति ॥ ६॥ द 

भावाथे:--अन्नोपमालं ०-शिल्पव्यवहारसंसाधिता विद्यदश्वादि- 
पशुवत्कायेसाधिका भवति। तस्या: कियावेत्तारो विह्ांसो$न्यानपि 
तहियाकूशलान्‌ संपादयन्तु ॥ ६ ॥ 


७9०२ ऋर्वेद: अ८२ | अ० ४ | व७ २ 


पदार्थ :-हे ( उग्रा: ) तीवब्रगुणकमस्वभावयुक्त ( मरुतः ) पवनों के समान 
शीघ्रता करने वाले विद्वानों ( यूयम्‌ ) तुम ( अरिए्टग्रामाः ) जिन से ग्राम 
के ग्राम अहिसक होते अथोत्‌ पशु आदि लीवों को जिन्‍्हों ने ताड़ना देना 
छोड दिया ऐसे होते हुए ( नः ) हमारी ( सुमतिम्‌ ) प्रशस्त उत्तम बुद्धि को 
( सुचेतना ) सन्द्र विज्ञान से ( पिपत्तेन ) पूरी करो। ( यत्र ) जहां ( क्रिवि- 
देती ) हिंसा करने रूप दांत हैं जिस के वह (वः ) तुम्हारे सम्बन्ध से 
( दिद्यत्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान विज्ञुली ( रदृति ) पदार्थों को छिन्न भिन्न 
करती है वहां ( स॒ुपितेव ) अच्छे प्रकार धारण किई हुई वस्तु के समान 
( बहेणा ) बढ़ती हुई ( पश्च: ) पशुओं को अथात्‌ पशुभावों को ( रिणाति ) 
प्राप्त होती लेसे पश, घोड़े, बेल, आदि रथादिकों को ज्ञोड़े हुए उन को चलाते 
हैं वैसे उन रथों को अतिवेग से चलाती हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथे ;--इस मन्त्र में उपमाल ०---शिल्‍्प व्यवहार से सिद्ध किई विज्लुलीरूप 
आगधोड़े आदि पशुओं के समान काय सिद्ध करने वाली होती है उस की क्रिया 
को ज्ञानने वाले विद्वान्‌ अन्य ज्ञनों को भी उस विदुद्धिद्या से कुशल करे ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


प्र स्कम्भदेष्णा अनवश्ररांधसोहलातणासों 
विद्थेषु सुष्ट॑ताः। अर्च॑नत्य॒र्क मंद्रिस्य॑ पीतयें विदु- 
वीरस्य॑ प्रथमानि पोस्यां ॥ ७ 0 

प्र । स्कम्भददेंष्णा: | अनवश्र5राधसः । अलाठणासः । 
विदर्थेष्र | सु5स्तुताः। भच्चैन्ति | अक्वम्‌ । मदिरस्य। पीतये । 
विदः । वीरस्य॑ । प्रथमानिं । पोंस्या ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० ३२३। सू० १६६ ॥ ७०३ 


पदार्थे:--( प्र ) ( स्कम्मदेष्णाः ) स्तम्भनदातारः ( अनव- 
प्रराधसः ) अविनष्टधधना: ( अलाठणासः ) अल शबूएां हिंसकाः 
( विदथेषु ) सडग्रामेषु ( सष्ठताः ) स॒ष्ठप्रशंंसिताः ( अच्चेन्ति ) 
सत्कुवान्ति ( अकंम्‌ ) अचनीयं विद्वांसम्‌ ( मदिरस्थ ) आनन्द- 
प्रदस्थ रसस्य ( पीतये ) पानाय ( विदुः ) जानन्ति ( वीरस्थ ) 
श्रू।दिगुणयुक्तस्य योदुः ( प्रथमानि ) ( पोस्या ) बलानि ॥ ७ ॥ 


अन्वय:-ये स्कम्भदेष्णा अनवश्नराधप्तोहलाठणासः सुष्ठुता 
जना विदथेषु वीरस्य प्रथमानि पॉस्या विदुस्ते मादिरस्थ पीतयेईर्क 
प्राचान्त ॥ ७ ॥ 


भावार्थः-थे युक्ता55हारविहारा: शूरजनप्रिया: स्वसेनावलानि 


वद्धेयन्ते ते शचुभिरहिता असंख्यधना पुष्कलदातारः प्राप्तप्रशंसा 


० 


भवान्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थे:-नो ( स्कम्भदे८्णाः ) स्तम्भन देने वाल अथातू रोक देने वाले 
( अनवशभ्रराधस: ) जिन का धन विनाश को नहीं प्राप्त हुआ अलातृण्यासः ) 
पूणे शत्रुओं को मारने हारे ( सुष्ठुताः ) अच्छी प्रशांंसा को प्राप्त जन (विद्थेष) 
सम्रामों में ( वीरस्य ) शुरता आदि गुणयक्त युद्ध करने वाले के ( प्रथमानि ) 
प्रंथम (पॉस्पा) प्रुषार्थों बलों को (विदुः ) ज्ञानते हैं वे ( मद्रिस्प ) आनन्द- 
दायक रस के ( पीतये ) पीने को ( अकंम्‌ ) सत्कार करने योग्य विद्वान का 
( प्र, अश्चेन्ति ) अच्छा सत्कार करते हैं ॥ ७ ॥ 


भावाथे:--न्‍ज्लो पधायोग्य आहार विहार करने शूरतननों से प्रीति रखने 


वाले अपनी सेना के बलों को वढ़ाते हैं वे शत्रुरहित असड-रूय धनयुक्त बहुत दान 
देने वाले ओर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं॥७। | 


७०४ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ४७ | व० २॥ 


,>+अ#+ 3 पक जया. पक 
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पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


शतभुंजिमभि स्तमभिहंतेरघात्‌ पूभी रक्षता मरुतो 
यमावंत । जन॑ यमुग्रास्ततसो विरपरशिनः पाथना 
शंसात्तनयस्य पुष्टिषु ॥ ८ ॥ 

उडातभुजिषमिः | तम्‌ । अभिः5हतेः | अधघात्‌ | पू::मिः। 
रक्षत | मरुतः। यम्‌ | आवत । जनम | यम्‌ | उद्याः । 
तवसः। वि६रपशिनः | पाथन | इंसांत्‌। तनयस्य | पृष्टिषु ॥८॥ 


३९.0२. सावाााक# 2० 


पदार्थे:-(शतभुजिभिः) दतमसद़ख्यं सुख भोक्तुं शीलं यषान्ते 
( तम्‌ ) ( अभिच्हुतेः ) अभितः कटठिलात्‌ ( अघात ) पापात्‌ 
( पूर्मिः ) प्रणपालनसुखयुक्तनगरैः ( रक्षत ) अन्नाइन्येषामपीति 
दीर्घ: ( मरुतः ) वायवड्व वत्तमानाः ( यम्‌ ) ( आवत ) पाल- 
यत ( जनम्‌ ) ( यम्‌ ) ( उद्राः ) तेजस्विनः ( तबसः ) प्रढ- 
डबलाः ( विरप्शिनः ) पूणविद्याशिकज्ञावीयों: ( पाथन ) रक्षत | 
अनाइन्येषामपीते दीघः ( शंसात्‌ ) आत्मस्तुतिरूपात दोषात 
( तनयस्य ) अपत्यस्य ( पुष्ठटिषु ) पुष्ठिकरएंषु कम्मेसु॥ ८ ॥ 

अन्वयः:-हे तनयस्य पृष्ठिषु प्रथतमाना उग्रास्तवसो विरप्शिनों 
मरुतो यूयं दतभुजिभेः पूर्मिः सह यमशच्युशेाद्क्षत ये जनमावत 
ये शंसात्पाथन त॑ वयमपि सर्वतो रक्षेम ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ ।अ० २३ | सू० १६६ ॥| ७०५ 





पल हर हक 
भावाथ:-य मनुष्या यक्ता5हारविहारसुशिक्षात्रह्मचरयबिद्या|भिः 

स्वसन्तानान्‌ पुष्टियुक्तान्‌ सत्यप्रशंसिनः पापात्‌ एथम्मूताश्वि कुवेन्ति 

प्राणवत्प्रजा आनन्दयन्ति च तेडनन्तसुखा भवन्ति ॥ ८ ॥ 


पदा्थेः “है ( तनयस्थ ) सनन्‍्तानकी (पुष्टिषु) पुष्टि कर ने वाले कार्मों में 
प्रयल करते हुए (उग्रा:) तेजस्वी तीज्रप्रताप युक्त (तवसः) अत्यन्त बटे हुए बल से 
युक्त (विरप्शिनः) पूर्ण विद्या पूर्णेशिक्षा ओर पूर्णा पराक्रम वाले (मरुतः) पवनों 
के समान वत्तेमान विद्वानों तुम (शनभुज्ञिभिः) असडसख्य सुख भोगने को जिन 
का शील ( पूम्ि:) प्ूरण पालन और सुखयक्त नगरों के साथ ( यम्‌ ) जिस 
की (अभिहते:) सब ओर से कटिल ( अघात्‌ ) पाप से ( रक्त ) रक्षा करो 
बचाओ वा (यम) |निस (जनम) जन को (आवत) पालो वा ज्ञिस की (शंसात) 
आत्म प्रदांसा रूप दोष से ( पाथन ) पालना करो ( तम्‌ ) उस की हम लोग 
भी सब ओर से रक्षा करें ॥ ८ ॥ 





अ+-+ततत++> मम“ 


भावाथेः -जो मनुष्य युक्त आहार विहार उत्तम दिज्ञा ब्रह्मचये और 
विद्यादि गुणों से अपने सन्‍्तानों को पुष्टि युक्त सत्प की प्रशंसा करने वाले 
क्र बे रू ७ ७ को | बम 
ओर पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रज्ञा को आनान्दित 
करते हैं वे अनन्त सुख भोक्ता होते हैं॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्ि० ॥ 


विश्वांनि भद्रा मंरुतो रथेंपु वो मिथस्एध्येंव 
तविषाण्याहिंता। अंसेष्वा व: प्रपंथेषु खादयो७क्षों 
वश्यक्रा समया वि वाॉठते ॥ ९ ॥ 

विश्वांनि | भद्रा । मरुतः । रथेषु | वः | मिथस्प्र॒ध्यां5 इव। 
ताविषाएं। झाउहिंता | अंसेंषु । आ। वः । प्र:पंथेषु । 
खादय: । अक्ष: | व: | चक्रा । समयां | वि। वत्वते ॥ ९॥ 


"कक 


८९, 


७०६ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ७ | व०२॥ 


पदाथ:-( विश्वानि ) सवाएि ( भद्रा ) कल्याणकारकानि 
( मरुतः ) वायुवहलिनः ( रथेषु ) रमणीयेषु यानेषु ( वः ) यष्मा- 
कम्‌ (मिथर्ष्रष्येव) यथा पररुपरं एत्सु सद्ग्रामेषु भवा सेना तद्दत्‌ 
( तविषाणि ) बलानि ( आहिता ) समन्‍्ताद्धतानि ( अंसेषु ) 
स्कन्धेषु मुजेषु ( झा ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( प्रपथेषु ) प्ररृष्टेषु 
सरलेषु मार्गेषु ( खादयः ) खाद्यानि मक्षविदोषाणि ( अक्षः ) रथ्यो 
भाग: ( वः ) युष्माकम्‌ ( चक्रा ) चक्राणि ( समया ) निकटे 
( वि ) ( बढ़ते ) वत्तेते | अत तुजादीनामिति अभ्यासदीधे: ॥९॥ 

अन्वय:--हे मरुतो वो रथेषु विश्वानि भद्रा मिथस्प्ृध्येव तबि- 
पाणयाहिता सन्ति वोसेषु च प्रपथेषु खादयः सन्ति वो5क्षश्वका 
समया5६ बि बढते ॥ ९ ॥ 


भावाथे “अ््रचापमालं ०-ये स्वयं बालेप्ठा: कल्याणाचाराः समा- 
गेगामिनः परिपणंधनसेनादिसहिताः सन्ति तेंदजसा शतन विजेतं 
दाक्नवन्ति ॥ ९ ॥ 


पदा५भ:--हे ( मरूतः ) पव्रनों के समान बली सज्तनो ( वः ) तुम्हारे 
( रथेषु ) रमणीय यानों में ( विश्वानि ) समस्त ( भरद्धा ) कल्याण करने वाले 
(मिथस्पध्येव) सड्ग्रामों में जैसे परस्पर सेना हे वेसे (तविषारिग) बल (आहिता) 
सब ओर से परे हुए हैं ( व: ) तुम्हारे ( असेषु ) स्कन्धों में उक्त बल हैं तथा 
( प्रपथषु ) उत्तम सीधे मार्गों में ( खादय: ) खाने योग्य विशेष भक्ष्यभोज्य 
पदार्थ हैं ( वः ) तुम्हारे ( अक्षः ) रथ का अच्चभाग धुरी ( चक्रा ) पहियों 
के ( समया ) समीप (आ, वि, वढ़ते ) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वत्तमान. है ॥९॥ 

भावार्थ: “दस मन्त्र में उपमालं ०--ज्ञो आप बलवानू कल्पाण के आच- 


रण करने वाले सुमागंगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित हैं वे प्रत्यक्ष शत्रुओं 
को ज्ञीत सकते हैं ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० २२ | सू० १६६ ॥ 9०७ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


भूरीणि भ॒द्रा नर्यषु बाहुषु वक्षःसु रुक्‍मा र॑भ- 
सासों अज्जयं:। अंसेष्वेतां: पविषु क्षुरा आधिं वयो 
न पक्षान्व्यनु श्रियों घिरे ॥ १० ॥ २॥ 

भूरीएि । भद्दा । नर्य्येषु । बाहुएु । वक्षः5सु । रुक्‍्माः । 

. रभसार्सः | अञ्य॑ः | अंसेषु | एता: । पविषुं | क्षुराः | अधि | 
वर्यः | न । पक्षान्‌ | वि। अनु | जय | घिरे ॥ १०॥ २॥ 
पदार्थ:-( भूरीणि ) बहूनि ( भद्रा ) भजनीयानि धम्याणि 

कमाएणिं ( नर्येषु ) हृभ्यों हितेषु ( बाहुषु ) प्रचण्डदोदण्डेष 

( वक्षस्सु ) उरस्सु ( रुक्‍्माः ) सुवर्णरत्नादियुक्ता अलड्ाराः (रभ- 

सासः ) वेगवन्तः (अजञूजयः) प्रासेद्धप्रशंसा: ( अंसेषु ) स्कन्धेषु 

( एता: ) गिक्षायां प्राप्ता: ( पविषु ) सुशिक्षितासु वाक्षु। पवीति 

वाइना ० निघं० १। ११ ( क्षुराः ) धम्येशब्दाः ( ऋषि ) अधिके 

( वयः ) पत्षिण: ( न ) इव ( पक्तान्‌ ) (वि) (अनु) ( श्रिय: ) 

लक्ष्मी: (घिरे) दधिरे दधाति | अन्न छान्‍्दसो5म्यासस्य लुक्‌ ॥१ ०॥ 
अन्वय:-येषां नर्येषु भूरीणि भद्रा बाहुषु वक्त:सु रुक्मा अंसे- 

प्वेता रमसासो$ झूजयः पविष्वधिज्षुरा वत्तेन्ते ते वयः पक्तान्‌ न श्रियो 

व्यनु घिरे ॥ १० ॥ क्‍ 
भावार्थ-थे ब्रह्मचर्येंण प्राप्तविद्या ग्रहाश्रमे घृता;लड्कारा: 

पुरुषार्थयुक्ताः रृतपरोपकारा बानप्रस्थे प्रापवैराग्या अध्यापनरता: 


डोदरें ऋग्वेदः अ० २। अ० ४ । व० ३।। 





सन्यासे;घिगतयाथातथ्या: परोपकाररताः सर्वत्र विचरन्तः सत्य 
आहयन्तो $सत्यं व्याजयन्तो$खिलाअजनान्‌ वद्धेयन्ति ते मोक्ष- 
माप्त॒वान्त ॥ १० ॥ 

पदार्थ: “लिन के (नरयंघ्र) मनुष्यों के लिये हितरूप पदार्थों में (भूरीणि) 
बहुत ( भद्गा ) सेवन करने योग्य धर्मेयुक्त कमे वा ( बाहुषु ) प्रचण्ड भुत्त- 
दण्डों ओर ( वक्षस्स ) वक्षःस्थलों में ( रुक्पाः ) स॒व॒र्ण और रल्लादि युक्त 
अलडकार (अ्रसेषु) स्कन्धों में (एता:) विद्या की शिक्षा में प्राप्त ( रभमसासः ) 
वेग जिन में विद्यमान ऐसे ( अच्ज्यः ) प्रसिद्ध प्रशंसायुक्त पदा्े ( पविषु, 
अधि ) उत्तम शिक्ञायुक्त वाणियों में ( क्षरा: ) धमोनुकूल शब्द वत्तेमान हें 

( व: ) पखेरू ( पतन्नान ) पंखों को ( न ) केस वैसे ( अ्रियः ) लक्षिमयों 
को ( वि, अन॒ु,धर ) विशेषता से अनकल धारण करते ह ॥ १० ॥ 

भावार्थ-जो ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त हुए गृहाश्रम में झभूषणों 
को धारण किये पुरुषार्थयक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में वेराग्य को प्राप्त 
पढ़ाने में रमे हुए ओर सनन्‍्यास आश्चम में प्राप्त हुआ यथार्थभाव जिन को ओर 
परोपकारी स्वेत्र विचरबे सत्य का ग्रहएा और असत्य का त्याग कराते हुए 

न व 


समस्त मनप्यां को बढ़ाते ह€ वे मातक्त का प्राप्त होते हू ॥ १० ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


महान्तों महा विभ्वोर विभूतयों द्रेद्शो ये 
दिव्याइव स्ठा्भें:। मन्द्राः सुजिक्वाः स्वरितार 
आसभि: संमिंटला इन्द्रें मरुतः परिष्ठभः॥ ११॥ 
महान्तः । महा । वि5म्वंः । वि:भृतयः । द्रे5द४:। ये। 


दिव्या:5 इव । स्तृ५८मिः । मन्द्रा:। स5जिह्ा:। स्वरिंतार: । 
आास(भि:। सम$मिश्छा:। इन्द्रें। मरुतं: | पारि <स्त्भ: ॥११॥ 


ऋग्वेद: में० १ ।झअ० २३ | सू० १६६ ॥ ७०९ 
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पदा्थः -“( महानतः ) परिमाएेनाधिकाः ( महा ) स्वम- 
हिना ( विभ्वः ) समथो: ( विभूतय: ) विविषेश्वर्य प्रदा: ( दूरे- 
दशा: ) दूरे पर्यन्ति ते ( ये ) ( दिव्याइव ) यथा सूर्स्थाः 
किरणास्तथा ( स्तृभिः ) आच्छादितेनेक्षत्रे: ( मन्द्रा: ) काम- 
यमानाः ( सुजिहाः ) सत्यवाच:ः ( स्वरितारः ) अ्रध्यापका उप- 
देष्ठारो वा ( आसभिः ) मुखेः ( संमिश्लाः ) सम्यक्‌ मिश्रिताः । 
ऋचत कपिलकादित्वाह्ृनत्वम्‌ ( इन्द्रे ) विद्युति (मरुतः:) वायवड्व 
( परिष्टमः ) सवतो घत्तोरः:॥ ११ ॥ 


ण्म्क् 


अन्वयः-ये विह्रांसो महा महान्तो विभ्वो विभूतयों दूरेब्दा 
इन्द्रे संमिश्छा: सतृभिः सह वत्तमाना: परिष्ठ मो मरुतो दिव्याइव 
मन्द्राः सुजिह्वा: स्वरितारः सन्त पाप्रसभिरध्यापयन्त्युपदि शान्ति च 
ते निमेलविद्या जायन्ते ॥ ११ ॥ 


भावाथः-अब्नोपभा वाचकलु ०-यथा वायवः सवमूत्तंद्रव्यधत्तारो 
वियुत्संयुक्तप्रकाशका व्याप्ताः सन्ति तथा विह्वांसो मृत्तेंद्रव्यविद्यो- 
पदेष्टारों विद्याविद्याथिसंयुक्तविज्ञानदातार: सकलविद्याशुभाचरण- 
व्यापिनः सन्‍्तो नरोत्तमा भवनिति ॥ ११ ॥ 

पदार्थ: «जी विद्वान जन ( महना ) अपनी महिमा से ( महान्तः ) बड़े 
( विभ्व: ) समर्थ ( विभूतय: ) नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले (दूरेडश:ः) 
दूरदर्शी ( इन्द्रे ) विज्ुली के विषय में ( संमिश्ला: ) अच्छे मिले हुए (स्तृभिः) 
आअस्छादन करने संसार पर छाया करने हारे तारागणों के साथ वत्तेमान 
( परिएम: ) सब ओर से धारण करने हारे ( मरुतः ) पवनों के समान तथा 
( दिव्याइव ) सूयेस्थ किरणों के समान ( मन्द्रा:) कमनीय मनोहर (सुलिव्हाः) 


9१० ऋग्वेद: अ० २ | अ० ४ | व० ३ ॥ 


सत्यवाणी बोलने वाले ( स्वरितारः ) पढ़ाने और उपदेश करने वाले होते हुए 
(आसभिः) म्खों से पढाते और उपदेश करते हैं वे निमेल विद्यावान्‌ होते हैं ॥ १ १॥ 


९ ३ 
भावाथं;-हुस मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०--तेसे पव्रन समस्त 


मूत्तिमान्‌ पदार्थों को धारण करने वाले विज्ञली के संयोग से प्रकाशक और 

सन हे ० जा ३ कक. ल्‍्क ७ श . 
सवेत्र व्याप्त हें वैसे विद्वान्‌ ज्ञन मू्तिमान्‌ द्वव्यों की विद्या के उपदेश विद्या 
ओर विद्यार्थियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वाले सकल विद्या और 
शभ आबचरणों में व्याप्त होते हुए मन॒प्यों में उत्तम होते हैं ॥ ११ ॥ 

छू [कप 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तद्व: सुजाता मरुतों महित्वनं दीर्घ वो दान्न- 
मदितिरिव व्रतम्‌। इन्द्रश्व॒न त्यज॑ंसा वि हुणाति 

: तज्ननांय यस्में सुकृते अरांध्वम्‌ ॥ १२॥ 
तत्‌ | व: | सुउजाताः | मरुतः | महि5त्वनम्‌ । दीघेम। 
वः। दात्रम्‌ । अदिंतेः5 इव | व्रतम्‌ । इन्द्र: । चन । त्यजसा। 
वि।-हुणाति। तत्‌ । जनांय। यस्म॑। सु5रुतें। अराप्वम्‌॥१ २॥ 


पदार्थ:-( तत्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( सुजाताः ) सुघुप्र- 
सिद्धा: (मरुत:) वायवइव वत्तेमानाः ( महित्वनम्‌ ) महिमानम्‌ 
( दीघम्‌ ) विस्तीएेमू ( वः ) युष्माकम्‌ ( दात्रम्‌ ) दानम्‌ 
( अदितोरेव ) अन्तरित्षस्येव ( ब्रतम्‌ ) शीलम्‌ ( इन्द्रः ) 
विद्युत्‌ ( चन ) अपि ( त्यजसा ) व्यागन ( वि ) ( हुणाति ) 
कुटिलं गच्छति ( तत्‌ ) ( जनाय ) ( यस्मै )( सुछृते ) सुष्ठ- 
घमंकारिएे ( अराध्वम्‌ ) दत्त ॥ १२ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २३ | सू० १६६ ॥ ७१९ 


अन्वय:-हे सुजाता मरुतो यद्दोइदितेरिव महित्वनं दीर्घ दाच्नं 
वो बतमस्ति | तबदिन्द्रश्नन त्यजसा विच्हुणाति तच्च यस्मे सुरछते 
जनायाराध्व॑ स जगदुपकाराय शकक्‍नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:- अ्रतोपमावाचकलु ०-येषां प्राणशवन्महिमा विस्दूत॑ 
विद्यादानमाकाशवच्छान्तं शील॑ विद्युद्ददुष्टाचारत्यागो 5$स्ति ते सर्वेम्यः 
सुखं दातुमहेन्ति ॥ १२॥ 

पदार्थ :--है ( सुताता ) सन्दर प्रसिद्ध ( मरूतः ) पवनों के समान वत्त- 
मान जो ( वः ) तुम्हारा ( अद्तिरिव ) अन्तारिक्ष की लेसे वेसे ( माहित्वनम ) 
महिमा ( दीघेम्‌ ) विस्तारयुक्त ( दात्रम्‌ ) दान और ( वः ) तुम्हारा (व्रतम्‌) 
शील है ( तत्‌ ) उस को तथा जो ( इन्द्र: ) विज्लुली ( चन ) भी ( त्यज्लसा ) 
स्पाग से अर्थात्‌ एक पदार्थ छोड़ दूसरे पर गिरने से ( वि, -हुण्णाति ) टेढी बेढ़ी 
ज्ञाती ( ततू ) उस कृत्त को भी ( यस्मे ) जिस ( सुझूते ) सुन्दर धमे करने 
वाले ( ज़्ञनाय ) सज्जन के लिये ( अराध्वम्‌ ) देओ वह संसार का उपकार 
कर सके ॥ १२ ॥ 

भावाथे :--उस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--ज्िन की प्राण के तुल्य 
महिमा विस्तारयुक्त विद्या का दान आकादावत्‌ शान्तियक्त शील और वितुली 
के समान दुष्टाचरण का त्याग हे वे सब को सुख देने को योग्य हैं ॥ १२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ द 


फिर उसी वि० ॥ 
तहों जामित्वं मंरुतः परे युगे पुरू यच्छ॑संम- 
मृतास आवंत । अया धियां मनवे श्रुष्टिमाव्यां 
साक॑ नरों दंसनेरा चिंकिन्विरे ॥ १३ ॥ 


७१२ ऋगवदः अ० २ | अ० ४ | व० | ॥ 


तत | वः | जाप्तित्वम । मरुतः। परें। यगे। परु। यत्‌ । 
उंसम्‌ | अमृतासः | आवंत | अया। धिया। सनवे। भ्राप्टिम। 
आठ्य | साकम्‌ | नरः | दंसने: | आ । चिकित्रिरे ॥१ ३॥ 


पदा्थ:-( तत्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( जामित्वम्‌ ) सुखदुः- 
खभोगम्‌ ( मरुतः ) प्राणवत्प्रियतमाः ( परे ) ( युगे ) वर्षे 
परजन्मनि वा ( पुरु ) बहु ( यत्‌ ) ( शंसम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( अम्द- 
तासः ) म्त्युरहिताः ( आवत ) ( अ्रया ) अनया ( घिया ) 
प्रज्वया ( मनवे ) मनुष्याय ( श्रष्टिम्‌ ) प्राप्तव्यं वस्तु ( आव्य ) 
रक्षित्वा (साकम्‌ ) युष्मत्‌ सत्सटेन ( नरः ) धर्म्येषु जनानां नेतारः 
(दंसने: ) शुभा5शुभसुखद:खप्रापके: कमामि: ( आरा ) ( चिकिन्रिरे ) 
जानत ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-हे अम्दतासो मरुतः परे युगे यह: पुरु जामित्वं बत्तते 
तच्छुंसमावत | अ्रया पिया मनवे श्रुष्टिमाव्य नरः साक यष्माभिः 
सह दंसने: सवानाचिकित्रिरे ॥ १३ ॥ 


भावार्थे:--अन्न वाचकलु ०-यथा वायवो5च्न रष्टी वत्तमाने 
प्रलये च वत्तन्ते तथा नित्या जीवास्सन्ति यथा वायवों जडमापि 
वस्तु अधऊध्व नयन्ति तथा जीवा ऋषि कमंभिः सह पृव॑स्मिन्मध्ये 
हद र्रागामिनि च समये यथाकालं यथाकमे श्रमन्ति ॥ १३ ॥ 

पदार्थेः--हे (अमृतास:) सृत्युधम रहित (मरुत: ) प्रणों के समान अत्यन्त 


प्रिय विद्वान्‌ जनो ( परे, युगे ) परले वर्ष में वा परतज्ञन्म में ( यत्‌ ) ज्ञो (वः) 
तुम लोगों का ( पुरु ) बहुत ( ज्ञामित्वम्‌ ) सुख दुःख का भोग वत्तेम्रान है 


ऋग्वेद: मे० १ | अ०५१३ | सू० १६६ ॥ ७१३ 


( तनू ) उस को ( शॉसम्‌ ) प्रशंसारूप ( आवत ) रक्खों और ( अया ) इस 
( धिया ) बढ़ि से (मनवे) मनुष्य के लिये ( श्रु्िम्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तु 
की ( आव्य ) रक्षा कर (नरः) धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को पहुंचाने वाले 
मनुष्य ( साकम्‌ ) तुम्हारे साथ (दंसनेः) शुभ अशुभ सुख दुःख फलों की प्र।प्ति 
कराने वाले कर्मों से ( आ, चिकित्रिरे ) सब को अच्छे प्रकार ज्ञानें ॥ १३ ॥ 
भावार्थे:-इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे वायु इस स॒ष्टि में और वर्तमान 


प्रलय में वर्त्तमान हें वैसे नित्य लीव हैं तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे 
ऊपर पहुंचाते हैं वेसे ज्ञीव भी कर्मों के साथ पिछिले बीच के ओर अगले समय 
में समय और अपने कर्मों के अनुसार चक्कर खाते फिरते हैं ॥ १३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


येन॑ दीर्घ मरुतः शुशवांम युष्माकेन परीणसा 
तुरास: | आरा यत्ततन॑न्ब॒जने जनांस समभियेज्ञेसि- 
स्तदभीष्टिमश्याम्‌ ॥ १४॥ 
येन॑ | दीघेम। मरुतः। गाहवामस | युष्माकेन। परीएणसा। 
त्रासः | आ | यत्‌ | ततनन । ढजने | जनांसः | एमिः । 
यज्ञेमिः: | तत्‌ | अभि | इष्टिम | अश्याम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थे:-( येन ) ( दीघेम्‌ ) प्रलंवितं ब्रह्मचयेम्‌ ( मरुतः ) 
वायुवद्दिद्याबलिप्ठाः ( शूहावाम ) वर्द्धेमहि ( युष्माकेन ) युष्माक॑ 
सम्बन्धेन । अन्न वाच्छन्दसीत्यनणयपि युष्माकादेश:ः ( परीणसा ) 
बहुना । परीएस इति बहुना० निघं० ३।१ ( तुरासः ) त्वरितारः 
( ञत्रा) ( यत्‌ ) याम्‌ ( ततनन्‌ ) तन्वन्तु ( दजने ) बल्ले 
९० 


७१४ ऋग्वेद: अ०२ | अ० ४७ | व० ६ ॥ 


( जनास: ) विद्यया प्रसिद्धा: ( रमि: ) ( यज्ञेभि: ) विद्ृत्सडगे: 
( तत्‌ ) ताम्‌ (अभि ) ( इष्टिम ) (अश्याम ) प्राप्रयाम्‌ ॥ १४॥ 


ऋनन्‍्वय:--हे तुरासो मरुतो बयं येन युष्माकेन परीणसोपदेशेन 
दीर्च प्राप्य शूडावाम येन जनासो दजने यद्यामाततनन्तत्तामभी- 


प्टिमेभियेज्ञेमिरहमश्याम्‌ ॥ १४ ॥ 
8 *. ८ & 
भावाथ:-यषां सहायेन मनुष्या बहुविद्याघनबलाः स्य॒ुस्तानित्य॑ 


वद्धयेयु: । विद्ांसो याद्शं प्ममाचरेयुस्ताव्शमितरे5प्याचरन्तु॥ १ ४॥ 


पदार्थे:--े ( तुरास: ) शीघ्रता करने वाले ( मरूुतः) परम के समान 
विद्याबलयुक्त विद्वानों हम लोग ( येन ) जिस ( युप्माकेन ) आप लोगों के 
सम्बन्ध के ( परीणसा ) बहुत उपदेश से ( दीघंम ) दीघ अत्यन्त लम्बे ब्रह्म- 
चये को प्राप्त होके ( शूशवाम ) ढ्ाढ्ढे को प्राप्त हो ज्ञिस से ( ज्ञ़नासः ) 
विद्या से प्रसिद्ध मनुष्य ( दत्तने ) बल के निमित्त ( यत्‌ ) जिस क्रिया को 
( आ, ततनन्‌ ) विस्तारें ( तत्‌ ) उस ( अभीष्टिम्‌ ) सब प्रकार से चांही हुई 
क्रिया को ( एमिः ) इन (यज्ञेमिः) विद्वानों के सड्गरूपयज्ञों से में ( अद्याम्‌ ) 
पाऊ ॥ १४ ॥ | 

भावाथे:--जिन के सहाय से मनुप्य बहुत विद्या धमे ओर बल वाले हों 
उन की नित्प दृद्धि करें विद्वान जन जैसे धम्मे का आचरण करें वेसा ही और 
भी ज्ञन करें ॥ १४७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


एप वः स्तोमों मरुत इयड़ीमॉन्दार्यस्य॑ 
मान्यस्य कारो॥।णषा यासीष्ट तन्‍्वे वयां विद्यामेषं 
टुजने जीरदांनुम्‌ ॥ १५॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | झ० २३ | सू० १६६ ॥ 9१५ 


एपः | व: । सर्तोम: | मरुतः | इयम्‌ | गी:। सान्दा- 
कै | क्र ० 
येसय । मान्यस्यं । कारोः । आ | इषा। यासीष्ट । तन्‍्वें। 
वयाम्‌ ।विद्याम| इषम्‌ | वृजन॑म्र। जीर5दानुम्‌ ।॥ १ ५॥ ३॥ 


पदार्थ:-( एपः ) ( वः ) युष्माकम _( स्तोमः ) स्तवनम्‌ 
(मरुतः ) विह्वांसः ( इयम्‌ ) ( गीः ) वाणी ( मान्दायेस्थ ) 
अआनान्दिनों धार्मकस्य ( मान्यर्य ) सत्कत्तु योग्यस्य ( कारोः ) 
प्रथतमानस्य ( आरा ) ( इषा ) इच्छपा ( यासीष्ट ) प्राप्तयात 
( तन्‍्वे ) शरीराय ( वयाम्‌ ) वयम्‌ । व्शव्यवत्ययेना5त्र दीघेः 
( विद्याम ) प्राप्ुयाम ( इषम्‌ ) अनम्‌ ( टजनम्‌ ) बलम्‌ ( जीर- 
दानम्‌ ) जीवनम्‌ ॥ १५॥ 

अन्वय:ः-हे मरुतों वो य झप स्तोमो मान्दायेस्यथ मान्यस्य 
कारोरिय गीवेत्तते यां तन्वे इषा कश्रिदायासीछ तामिषं ढजनं 
जीरदानुञूच बयां विद्याम ॥ १५॥॥ 

भावाथेः- मनुष्येविंदुषां स्तुति त्वा आप्तस्य वाच॑ श्रुत्वा दरी- 
रात्मबलं वद्धेयित्वा दीर्घ जीवनं प्राप्तव्यामेति ॥ १५ ॥ 

अन्न मरुद्दिदद्ुरावणनादेतदर्थस्य॒पृवेसृक्तार्थन सह सह्भतिर- 

स्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

इति षठषष्टृत्तरं शततमं सूक्त ठृतीयों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 

पदार्थे:-हे ( मरुतः ) विद्वानों ( वः ) तुम्हारा लो ( एव: ) यह (स्तोम:) द 
स्तुति और ( मान्दायंस्थ ) आनन्द करने वाले धर्मास्मा ( मान्यस्य ) रत्कार 


9१६ ऋर्वेद: अ० २। अ०४।व० ३॥ 


करने योग्य ( कारो: ) अत्यन्त यत्न करते हुए ज्ञन की ( इयम्‌ ) यह ( गीः ) 
वाणी और जिस क्रिया को ( तन्वे ) शरीर के लिये ( इथषा ) इच्छा के साथ 
कोई ( आ, यासीए ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो उस क्रिया ( इपषम ) अन्म ( वृत- 
नम्‌ ) बल और ( ज्ञीरदानुम ) जीवन को ( वयाम्‌ ) हम लोग ( विद्याम ) 
प्राप्त होव ॥ १५७५॥ 
भावाथ ;--मनुप्यों को विद्वानों की स्तुति कर शाख्नज्ञ धर्मोत्माओं की वाणी 
सन दरीर और आत्मा के बल को बढ़ा दीधेन्नीवन प्राप्त करना चाहिये ॥१५॥ 
इस सूक्त में मरुच्छब्दाथे से विद्वानों के गुण का वणोन होने से इस सूक्त 
के अथ्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ सड़गति हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छियासठ का सूक्त ओर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


सहस्रमित्यस्थैकादशचस्य सप्तपष्टयुत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्या- 
गरत्य ऋषिः । इन्द्रो मरुच देवता | १। ४ । ५ भुरिक्‌ 
पद्लिः ७ । ९ र्वराट्‌ पड़क्तिः। १० निचत्‌ 
पडपक्तेः। ११ पढ़क्तिर्छन्दः | पत्रूचमः 
स्वर २।३। ६। ८ निचृविष्टप्‌ 
छनन्‍्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
अथ सज्जनगुणानाह ॥ 
अब एक सो सरसठ के सृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
में सज्लनों के गुणों का वर्शान करते हैं ॥ क्‍ 
सहस््नन्त इन्द्रोतयों नः सहस्रमिषों हरिवो ग॒त्ते- 
तंमाः । सहस्र॑ रायों मादयध्यें सहस्निण उप॑ नो 
यन्‍्त वाजां: ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० २१३२ । सू० १६७ ॥ 9९७ 





सहस्रंम। ते | इन्द्र । ऊतयः | नः | सहर््र॑म्‌। इर्षः। 
हरि5वः । ग्त्ते5तमाः । सहस््॑म्‌। राय: । मादयध्य। सह- 
र्त्रिएं: | उप॑ | नः | यन्तु । वाजाः ॥ १ ॥ 


पदाथे :-( सहख्रम्‌ ) असडुख्याः ( ते ) तव ( इन्द्र ) परमे- 
श्वययुक्त सम्राद्‌ ( ऊतयः ) रक्षाः ( नः ) अस्माकम्‌ ( सहस्रम्‌ ) 
( इषः ) अनादीनि (हरिवः) धारणा5$कषणादियुक्त ( गृत्ततमाः) 
ऋ्रतिशयिता उद्यमाः ( सहख्रम्‌ ) ( रायः ) श्रियः ( मादयध्ये ) 
मादयितुमानन्दयितुम्‌ ( सहस्रिएः ) सहस्रमसंख्याता बहवः पदार्थाः 
सान्ति येषु ते ( उप ) ( नः ) अस्मान्‌ ( यन्‍्तु ) प्राप्रुवन्तु (वाजाः) 
बोधाः ॥ १॥ 

अन्वयः:-हे हरिव इन्द्र यासस्‍्ते सहस्रमूतयः सहस्रमिषः सहस्े 
गूत्ततमा रायः सन्ति ता नः सन्तु। सहस्रिणो वाजा मादयध्ये नो$- 
स्मानपयन्त ॥ १ ॥ 

भावार्थ :“मनुष्येयानि भाग्यशालिनां सर्वोत्तमसामग्रया यथा- 
योग्यक्रियया चा5संख्याने सुखाने भवान्ति तान्यस्माकं सन्त्विति 
मत्वा सततं प्रथतितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथे ;-है ( हरिवः: ) धारणाकषणादि यक्त ( इन्द्र ) परमेश्वयें वाले 
विद्वान जो ( ते ) आप की ( सहख्रम ) सहस्त्रों ( ऊतयः ) रक्षायें ( सहस्रम ) 
सहस्तों ( इषः ) अन्न आदि पद़ाथे ( सहस्रम्‌ ) सहस्त्रों ( गूत्तेतमाः ) अत्यन्त 
उद्यम वा ( रायः ) धन है वे ( नः ) हमारे हों ओर ( सहस्तिणः ) सहस्त्ों 
पदार्थ जिन में विद्यमान वे ( वाला: ) बोध ( मादयध्ये ) आनन्दित करने के 
लिये ( नः ) हम लोगों को ( उप, यन्त्‌ ) निकट प्राप्त हों ॥ १॥ 


| उरैट ऋषग्वद: अ ०२ | अ० 8७ | व० ७॥ 


९ ड ७ रू ९. ०. बे 
भावाथ:--मनुप्यों को ज्ञो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री स और 
यथायोग्य क्रिया से असड्ख्य सुख होते हें वे हमारे हो ऐसा मान कर निरन्तर 
प्रयत्न करना चाहिये || १ ॥ 


पुनवायुव्ष्टान्तेन सज्जनगुणानाह ॥ 
अब पवन के दृष्टान्त से सज्तन के गुणों को अ० ॥ 

आ नो5वॉमिमेरुतों यान्वच्छा ज्येष्ठेभिवाँ बह- 
दिंवेः सुमाया। अध येदर्षां नियुत॑: परमा: संमुद्रस्य॑ 
चिद्दनयन्त पारे ॥ २ ॥ 

झा | नः । अव5भिः | मरुत॑ः | यान्तु । अच्छ । ज्यप्ठें- 

भि: । वा । बृहत्‌इदिवेः । सुडमायाः। अर्थ । यत्‌ । एपाम । 

निःयुतः । परमाः । समुद्रस्यं | चित्‌ | धनय॑न्‍्त | पारे॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( करा) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( अवोभि: ) 
रक्षणादिभि: ( मरुतः ) वायवः ( यान्‍्तु ) प्राप्रुवन्तु ( अच्छ ) 
( ज्येष्ठेभि: ) विद्यावयोदद्धेः सह ( वा ) ( वृहद्दिवंः ) बृहती 
दिवा विद्या येपान्तेः ( सुमायाः ) सुष्ठु माया प्रज्ञा येषान्ते ( ऋषध) 
( यत्‌ ) ये ( रषाम्‌ ) प्राज्ञानाम्‌ ( नियुतः ) वायुरिव विद्युदा- 
दयो5श्वा: ( परमाः ) प्रकृष्टा: (समुद्रस्य) सागरस्य (चित) अपि 
( धनयन्त ) आत्मनो घनामिच्छान्ति | अन्नाडभावः (पारे ) ॥ २॥ 


अन्चयः-यद्ये सुमाया बहदिवेज्येप्ठेभिवों६वोमे: सह मरुत इब 
नोच्छायान्तु | अपेषां चित्‌ समुद्रस्थ पारे परमा नियुतोी धनयन्त 
तान्‌ बय॑ं सत्कृयाम ॥ २॥ क्‍ 


ऋग्वेद: मे० है | अ० १३ | सू० १६७ ॥ ७१९, 


के कि. आर हर (३ के. आर 
भावाथ:-अन्च वाचकलु ०-ये बहत्तमाभिनोंकाभिवायुवद्वेगेन 
व्यवहाराय समुद्रस्य पारा5वारी गत्वा5६गव्य श्रियमुनयन्ति ते5तुलं 
सुखमाप्रवन्ति ॥ २ ॥ 


५ ७ खा [कप 
पदार्थ:--( ब्लू ) को ( सुमायाः ) सुन्दर बद्धि वाले ( बहाहेबेः) जिन 


की अतीव विद्या प्रसिद्ध उन ( ज्येष्ोभिः ) विद्या और अवस्था से बढ़े हुआ 
के (वा) अथवा ( अवोधिः ) रक्षा आदि कर्मो के साथ ( मरुतः ) पवनों के 
समान सज्त्तन ( न: ) हम लोगों को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( आ,यान्तु ) 
प्राप्त होवे ( अध ) इस के अनन्तर ( एपाम्‌ , चित्‌ ) इन के भी ( समद्गस्यथ ) 
सागर के ( पारे ) पार ( परवयाः ) अत्यन्त उत्तम ( नियुतः ) पवन के समान 
विज्ुली आदि अखश्व ( धनयन्त ) अपने को धन की इच्छा करते हैं उन का हम 
लोग सत्कार करे ॥ २॥ 
भावार्थ ;- इस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ञों अतीव बड़ी नोकाओं से पवन 
के समान वेग से व्यवहार सिद्धि के लिये समुद्र के वार पार ज्ञा आ के धन 
की उन्माति करते हें वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
३. आप ४] हक. श्च्र्‌ 
मिम्यक्ष येषु सुधिंता घृताची हिर॑ण्यनिएिगु- 
। ९ 6 ॥ ७ ०] 
पंरा न ऋष्टि:। गृहा चर॑न्ती मनुंषी न योषां सभा- 
] # ७] ० 
वती विदथ्येव संवाक्‌ ॥ ३ ॥ 
मिम्यत्ञ । येपव। सुएधिता | घृताचीं । हिरणएय5निनिक्‌ । 
उप॑रा । न | ऋष्ठिः। गृहां | चरन्ती । म्तुषः। न | योषां। 


सभा5वंती । विदथ्या5इव । सम्‌। वाक्‌ ॥ ३॥ 


७२० ऋग्वेद: अ० २। अ० ७ | व७ ७ ॥ 





पदा्थ:-( मिम्यक्ष ) प्राप्रुहि ( येषु ) ( सुधिता ) स॒ध्चु घ॒ता 
(घताची) या घतमुदकमञूचाति सा रात्री घृताचीति रात्ििना » नि ० 
१ | ७ ( हिरण्यनिर्णिक्‌ ) या हिरणयेन नि्ेनिक्ति पृष्णाति सा 
( उपरा ) उपरिस्था दिक्‌ उपरा इति दिद्धना ० निधघं » १। ६ (न) 
इव ( ऋष्ठिः ) प्रापिका ( गुहा ) गुहायाम्‌ ( चरन्ती ) गच्छनन्‍्ती 
( मनुषः ) मनुषस्य ( न ) इब ( योषा ) ( सभावती ) सभा- 
सम्बन्धिनी (विदथ्येव) विदर्थेषु सद्झ्ामेषु विज्ञानेषु भवेव (सम्‌) 
( वाक्‌ ) वाणी ॥ ३॥ 


अन्वय:-हे विद्दन त्वं येषु घताचीव सुधिता उपरा न ऋष्टि- 
हिंरण्यानि्णिंगगुहा चरन्ती मनुषो योषा न विदथ्येव सभावती 
वागस्ति तां सं मिम्यक्ष ॥ ३॥ 


भावाथेः-अन्नोपमावाचकलु ०-ये मनुष्याः सत्या$सत्यनिण- 
याय सर्वशुभगुणकमेस्वभावां विद्यासुशैक्ञायुक्तामाप्तवाीं प्राप्रु- 
वन्ति ते बद्देश्वयों: सन्‍्तो दिक्ञ सुकीत्तेयो भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ: “है विद्वान्‌ आप ( येपषु ) ज्ञिन में ( घृताची ) जञ्ज को शीतलता 
से छोडने वाली रात्रि के समान वा ( सुधिता ) अच्छे प्रकार धारण किई हुई 
( उपरा ) ऊउपरली दिशा के ( न ) समान वा ( ऋष्टिः ) प्रत्येक पदार्थ, को 
प्राप्त कराने वाली ( हिरण्यनिर्णाकू ) ज्ो सुवर्ण से पुष्टि होती और ( गुहा,- 
चरन्ती ) गुप्त स्थलों में विचरती हुई ( मनुषः ) मनुष्य की ( योषा ) सत्री (न) 
उस के समान वा ( विदृथ्येव ) सद्ग्राम वा विज्ञानों में हुई क्रिया आदि के 
समान (सभावती) सभा सम्बन्धिनी ( वाक्‌ ) वाणी है उस को (समर, मिम्पक्ष) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ द 


सम अलरनन्कननाननीननानीनी पिन तिनक3---क्‍%क्‍0 %०0«०)»५७७ै अमन» ७७.७३ ३७५३. ००५७००००-० ०० ७-२० ७५. कर 


ऋष्तेदः मं० है | अ० १३ | सू० १६७ ॥ ७२१ 


€ः ज हे ृ . 
भावा र्थ।-इदस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०---ज्ञों मनुष्य सत्य असत्य 


के निर्णय के लिये सब शुभ गुण कम खभाव वाली विद्या सुशिक्षायुक्त शाखज्ञ 

49. रॉ ०५ को ७... सटीक. कर, कर (्‌ छू 
धमोत्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हें वे बहुत ऐश्वयवान्‌ होते हुए 
दिशाओं में सुन्दर कीक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


परां शुभ्रा अयासों यव्या साधारण्येव॑ मरुतों 
मिमिक्षु!ः॥न रोदसी अप॑ नुदन्‍त घोरा जुषन्त 
तध॑ सरख्याय देवा: ॥ ० ॥ 
परा । शुश्राः। अयासः । यव्या । साधारण्या5 इंव ! 
मरुतः। मिमिक्षः।। न । रोदसी इतिं। अप॑ | नुदन्त । 
घोराः | जुषन्त | ट्धम्‌ | सर्याय॑ । देवा: ॥ ४ ॥ 
पदार्थ :-( परा ) ( शुत्ा: ) स्वच्छा: ( अ्रयास: ) शीघ्रगा- 
मिनः ( यब्या ) मिश्रिताइमिश्वितग॒त्या ( साधारण्येव ) यथा 
साधारणया ( मरुतः ) वायवः ( मिमिक्षु: ) सित्नूचन्ति (न ) 
निषेधे ( रोदसी ) द्यावाश्थिव्यों ( क्रप ) ( नुदनन्‍्त ) दूरीकुवोनि 
( घोराः ) विद्युधोगेन भमयड़करा: ( जुषन्त ) सेवन्ताम्‌ ( थम ) 
वद्धंनम्‌ ( सख्याय ) मित्राएां भावाय ( देवाः ) विह्वांसः ॥ ४ ॥ 


अन्वय:- यथा शुभ्रा अयासो मरुतो यव्या रोदसी मिमिक्षुः। 
घोराः सन्‍्ता न परांपनुदन्त तथा देवा टथं सख्याय साधारणयेव 


जुषन्त ॥ 8 ॥ 


९? 


७२२ ऋणग्वेद: अ० २। झअ० ४ | वब०४॥ 


भावाथं:-अच्नोपमालं ०-यथा वायुवियदुद्योगजन्या दष्टिरनेका 

आोषधीरुत्पाथ सबोन प्राणिनो जीवयित्वा दुःखानि दूरीकरोति 
हे 0 2 डे 0 0 हर 

यथोत्तमा पतित्रता खी पातिमाहलादयति तथंव विह्ांसो विद्यासुशि्ञा 

हे 6 
वर्षएन धमंसेवया च स्वान मनुष्यानाहुलादग्रेयु:॥ ४8 ॥ 

हल हे 

पदाथ:-छुस ( श॒ब्रा: ) स्वच्छ ( अयासः ) शीघ्रगामी ( मरूतः ) पवन 
( यव्या ) मिली न मिली हुईं चाल से ( रोदसी ) आकाश और पथिवी को 
( मिमिक्षः ) सींचते ओर ( घोगरा: ) बिजली के योग से भयह-कर होते हुए 
( न परा, अप, न॒दन्‍्त ) उन को पराद्ृत्त नहीं करते उलट नहीं देते वेसे 
( देवा: ) विद्वान ज्ञन ( ठृथम ) वृद्धि को ( सख्याय ) मित्रता के लिये 
( साधारण्येव ) साधारण क्रिया से जेसे वेसे ( त्पन्त ) सेव ॥ 9७ ॥ 

रु कह के के पद ७०. /5 ७ कण 

भावाथेः-हस मन्त्र में उपमालं ०->तेसे वायु ओर बित्तुली के योग से 
उत्पन्न हुई वर्षा अनेक ओषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को जीवन 
देकर दुःखों को दूर करती है वा लेसे उत्तम पतिव्रता ख्री पति को आनान्दित 
करती है वैसे ही विद्वान ज्ञन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा से ओर धर्म 
के सेवने से सब मनुप्यों को आहलादित करें ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० 


जोषद्यदोंमसर्यां सचध्ये विषिंतस्तुका रोदसी 
नमणां: । आ सूययेव॑विधतों रथ गाच्ेषप्रतीका 
नभंसी नेत्या ॥ ५॥ ४० ॥ 

जोष॑त्‌ । यत्‌ | इम्‌ | अस॒ययों | सचश्ये । विसित5स्त- 
का | रोदसी । नृ5सनां: । आ | सूयो5ईवं। विधत:। रथ॑म। 
गात। त्वेष5प्रंतीका | नभंसः | न | इत्या ॥ ५॥ ४॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २३ | सू० १६७ ॥ ७२३ 


पदा थेः-( जोषत्‌ ) सेवेत ( यत्‌ ) यः ( इम्‌ ) जलम्‌ 
( असुयों ) असरेषु सेघेष॒ भवा ( सचध्ये ) सचितु संयोक्तुम्‌ 
( विषितस्तुका ) विविधतया सिता वद्धा स्तुका स्तुतियेया सा 
(रोदसी) द्यावाशथिव्यों ( लमणाः ) न्‍॒पु नायकेषु मनो यस्याः सा 
( आ ) ( सूर्येव ) यथा सूर्यस्थ दीतिः ( विघत: ) ताडबितन 
( रथम्‌ ) रमणीयं यान॑ व्यवहारञ्मच ( गात्‌ ) गच्छाति ( त्वेषप्र- 
तीका ) त्वेषस्य प्रकाशस्य प्रतीतिकारिका ( नभसः ) जलस्य 
( न ) इव ( इत्या ) प्राप्तुं योग्या ॥ ५॥ 


अन्वयः-यद्योडसुयों विषितस्तुका नमणा ई सचध्ये सूर्येव 
रोदसी जोषत्‌ त्वेषप्रतीकेत्या सती नभसों रथं॑ न विधतश्रागात्‌ 
प्रवरा ख्री वत्तेते ॥ ५ ॥ 


न्‍ « ० ८ 
भावाथ:--अवोपमालं ०-यथाईम्रिर्विद्ुद्रपेण सबमभिव्याप्य प्र- 
काशयति तथा सर्वा विद्यासुशिक्ञाः प्राप्प सखी समग्रं कुल॑ प्रशंस- 
यति॥ ५॥ 


पदाथ:- यतू ) ज्ञो ( असुयो ) मेघों में प्रसिद् ( विषितस्तुका ) 
विविध प्रकार की जिस की स्तुति सम्बन्धी और ( नमणोाः ) ज्ञो अग्रगामी 
जनों में चित्त रखती हुई ( ईमू ) जल के (सचध्ये) संयोग के लिये ( सूर्येव ) 
सूये की दीघप्षि के समान ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी को ( ज्ञोषत्‌ ) 
सेवे अथात्‌ उन के गुणों मे रमे वा ( स्वेषप्रतीका ) प्रकाश की प्रतीति कराने 
वाली और ( इत्या ) प्राप्त होने के योग्य होती हुई ( नभसः ) ज्ञल सम्बन्धी 
( रथम्‌ ) रमण करने योग्य रथ के (न) समान व्यवहार को और (विधत: ) 
ताड़ना करने वालों को ( आ, गात्‌ ) प्राप्त होती वह खत्री प्रवर है ॥ ५॥ 


७२४ ऋग्वेद: अ० २। अ० ४७ । ब० ५७ 
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भावाथं-इस मन्त्र में उपमालं०--जैसे अप्ने विज्ञलीरूुप से सब को 

सब प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती हे वेसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं 
का पाकर सत्रीं समग्र कल का प्रशासत करता ह ॥ ५ ॥ 


पनरतमव ववषयमाह ॥ 
फर उसा वि०॥ 


आस्थांपयन्त युवातें युवांनः शुभे निर्मिछां 
विदर्थेषु पञ्माम्‌ । अर्को यहों मरुतों हविष्मान 
गायंद्वाथं सतसोंमो ढृवस्थन्‌ ॥ ६ ॥ 

आ । अस्थापयन्त । युवातिम्‌ । युवानः । शुभे । नि5- 
मिश्छाम्‌ | विदर्थेषु । पञ्राम्‌ू । अकः। यत्‌ | वः | मरुतः। 
हविष्मान | गायत्‌ | गाथम्‌ | सुतइसोंमः । दवस्यन्‌ ॥६॥ 
पदाथः-( आरा ) समनन्‍्तात्‌ ( अस्थापयन्त ) ( युवतिम्‌ ) 

योवनाइवस्था प्राप्ताम्‌ (युवानः) योवनावस्थास्थाः ( शुभ) शुभगु- 
एकमेस्वभावग्रहणाय ( नामिशछाम्‌ ) नितरां पणंविद्यासशिक्षाय- 
क्ताम्‌ ( विदथषु ) धरम्यपु व्यवहारेपु ( पज्ञाम्‌ ) गन्त्रीम (ऋक: ) 
अचेनीयमनम्‌। अ्रक इत्यनना ० निघं० २। ७ ( यत्‌ ) यः (वः) 


सुष्माकम्‌ ( समरुतः ) विद्यायुक्ताः प्राणवत्‌ प्रिया: सज्जनाः ( हवि- 
प्सानू ) आदत्तवहुविद्य। ( गायत्‌ ) स्तयात्‌। अनचाडभाव 
( गाथम्‌ ) प्रशंसनीयमुपदेशम्‌ ( सतसोमः ) सतः सोम ऐेश्चर्य 
येन ( दुवस्यन्‌ ) परिचरन ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे मरुतो युवानो भवन्तो शुभे निमिश्छां विद्थेषु 
पर्जा युवांतमास्थापयन्त । यहो कॉल तदास्थापयन्त यो हविष्मान्‌ 
सुतसांमा गायत्‌ स गाथं दवस्यन्‌ सततमानन्देत्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋग्वंदः मे० ९१. । अ० २३ | स० १६७ ॥ ७२५ 


भावारथेः-सर्वेषां राजपुरुषादीनामत्यन्तं योग्यमस्ति स्वकन्याः 
पुत्रॉँश्च दीघे ब्रह्मचर्ये संस्थाप्य विद्यासुशिक्षे सड़्ग्राव्य पृणविद्यानां 
पररुपरं प्रसलानां स्वयंवरं विवाह॑ कारग्रेयुयतो यावज्जीवनं ताव- 
दानान्दिता: स्युः॥ ६ ॥ 


पदाथे ।--है ( मरूतः ) विद्यायक्त प्राण के समान प्रिय सउतन्ननो (यवानः ) 
यावनावस्था का प्राप्त आप ( शर्भ ) शभ गर्श कम और खमाव ग्रहण करने के 
लिय ( निर्मिश्काम्‌ ) निरन्तर परण विद्या ओर सशिज्षायक्त ओर ( विदर्थष ) 
धमयुक्त व्यवहारों मे ( पत्ञाम्‌ ) ज्ञान वाली ( युवतिमग ) युवती स्त्री को ( आ, 
अस्थापयन्त) अच्छे प्रकार स्थापित करते । ओर (यत्‌ ) जो (वः) तुम्हारा (अक:) 
सत्कार करने योग्य अन्म है उस को अच्छे प्रकार स्थापित करते हो। तथा 
ज्ञो ( हविष्मान्‌ ) बहुत विद्यावान्‌ ( सुतसोमः ) जिस ने ऐश्वय उत्पन्न किया 
आर ( गायत्‌ ) स्तुति करे वह ( गाथम ) प्रशंसनीय उपदेश को ( दुवस्यन्‌ ) 
सेवता हुआ निरन्तर आनन्द करे | ६ ॥ 


दर 5 बे ९ बे 
भावा थे।--सब राज़पुरुषादिकों को अत्यन्त योग्य हे कि अपने कन्या और 


पत्रों को दी ब्रह्मचये में संस्थापित कर विद्या ओर उत्तम शिक्षा उन को ग्रहण 
करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर प्रसन्म पुत्र कन्याओं का स्वयंवर विवाह करावें 
ज्ञिस से ज्बव तक ज्ञीवन रहे तब तक आनन्दित रहे ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
प्र त॑ विवक्मि वक्‍षस्‍म्यों य संषां महता महिमा 
सत्यों अस्ति । सचा यदीं टषमणा अहंयुः स्थिरा 
चिज्जनीवेहते सभागाः ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: अ० २ | अ० ४ । व० ५॥ 


प्र । तम। विवरक्मि | वक्‍स्‍्यः | यः। एपरास्‌ | मरुताम्‌ | 
महिमा | सत्य: | अस्ति | सचां | यत्‌ | इम्‌। दृर्ष5सना:। 
अहम्‌5यः | स्थिरा | वित्‌ | जनीः | वहते। सुइभागा: ॥७॥ 


पदार्थ:-( प्र )( तम्‌ ) ( विवक्मि ) विषेशेण वदामि । अन्न 
वाच्छन्दसीति कृत्वम्‌ ( वक्‍स्‍्यः ) वक्तुं योग्यः ( यः ) ( एपाम्‌ ) 
( मरुताम्‌ ) वायूनामिव विदुषाम्‌ ( माहेमा ) महतो भावः (सत्यः) 
सत्सु साधुरव्यभिचारि ( अस्ति ) ( सचा ) सम्बन्धेन ( यत्‌ ) यः 
(इम्‌ ) सवेतः ( टपषमनाः ) टपे वीयेसेचने मनो यरुय सः (अहंयुः) 
अ्रह॑ विद्यत यस्मिन्‌ सः ( स्थिरा ) निश्चलाः । अन्नाकारादेश: 
( चित्‌ ) खलु ( जनीः ) अपत्यानि प्रादुभविन्नीः ( बहते ) प्राभोति 
( सुभागा: ) शोभनों भागों भजन यासान्‍्ताः: ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-य रएपां सरुतां वक्‍स्‍्यः सत्यो महिमास्ति त॑ यद्यो5हं- 
युटंपमना ई सचा स्थिरा चित्‌ सुभागा जनीवंहते त॑ चाहं प्रवि- 
वक्मि ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:- मनुष्याणामिदमेव महत्त्वं यदीघेंण बह्मचर्येण कुमारा: 
कुमायश्व पूर्णाय शरीरात्मवलाय विद्यासुशिक्षे गहीत्वा चिरत्ुजीवानि 
टढकायमनांसि भाग्यशाली न्यपत्यान्युत्पाद प्रशंसितकरणमिति ॥७॥ 
पदार्थ ;-( यः ) ज्ञो ( एपाम्‌ )इन ( मरुताम्‌ ) पवनों के समान विद्वानों 
का ( वकक्‍म्य: ) कहने योग्य ( सत्य: ) सत्य ( महिमा ) बड़प्पन ( अस्ति ) हे 


( तम्‌ ) उस को और ( यत्‌ ) ज्ञों (अहंयु:) अहड़कार वाला अभिमानी ( हृष- 


2 


मना: ) ज्ञिस का वीय सींचने में मन वह ( इम ) सब ओर से ( सचा ) सम्बन्ध 
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ऋग्वेद: म॑ं० १ | अ० २३ | सू० १६७ ॥ 9७ 


के साथ ( स्थिरा, चितू ) स्थिर ही ( सुभागा: ) सन्दर सेवन करने (त्ञनीः) 
अपत्यों को उत्पन्य करने वाली ख्तरियों को ( वहते ) प्राप्त होता उस को भी में 
( प्र, विवकिमि ) अच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूं || ७ ॥ 
(5: शक कु हे रे 
भावाथे;-मन॒प्यों का यही बद॒प्पन हे ज्ञो दीधे ब्रत्मयचय से कुमार और 
कुमारी शर्रर और आत्मा के पृण बल के लिये विद्या और उत्तम शिक्षा को 
ग्रहण कर चिरघ्ज्तीवी दृढ़ लिन के शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली सन्‍्तानों 
को उत्पन्म कर उन को प्रशंंसित करना ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 
# 5 ] ॥_९₹ € ०. ] 
पान्त मत्रावरुणाववद्याद्वयत इमय्यमा अनज- 
उठ 325 हि, ४5] 
शरसतान्‌। उत च्यवन्त अ्रच्युता श्रवाण वर॒ध 
| किक ] 
व मरुतां दातवारः ॥ ८ ॥ 


/ की | ! 
पान्ति । मित्रावरुणां ।अवद्यात्‌ | चयते | डम | अयमो 
इतिं।अप्र5इस्तान । उत | च्यवन्ते । अच्युता । धुवाणि । 

वव॒धे | इंस | मरुतः | दाति&5वारः ॥ < ॥ 


पदार्थ :-€ पान्ति ) रक्ञन्ति ( मित्रावरुणों ) साखिवरावध्या- 
पकोपदेशकों वा ( अवद्यात्‌ ) निन्‍्यात्‌ पापाचरणात्‌ ( चयते ) 
एकत्र करोति ( हम ) प्रत्यक्षम ( अस्येमों ) न्‍्यायकारी। अन्रा- 
यॉपपदान्मन धातोरोणादिकों बाहुलकादो प्रत्ययः ( अप्रशस्तान ) 
निन्यकमाचारिणः ( उत ) आपि ( च्यवन्ते ) प्राप्रुवन्ति (अच्युता ) 
विनाशरहितानि ( भ्रुवाऐि ) बढानि कमोणि (वढथे) वद्धेते (इंम) 
सबवंतः (मरुत:) विद्वांसः (दातिवार:) यो दातिं दान॑ दणाति स:॥८॥ 


७२८ फ्रग्वेद:ः सझ० २। अ० छठ | व० ५ 


खन्वयः-हे मरुतो भवन्तों मित्रावरुणों चावद्यात्‌ पान्ति जनान 
रक्ञन्ति । अग्रेमो अप्रशस्तानीअजूचयते । उत ते<च्युताघ्रुवाणि 
च्यवन्ते दातिवार ईवटपे ॥ ८ ॥ 


पु ८ 6 छ 

भावाथः--अन्न वाचकलु ०-ये मनुष्या विद्याध्ंसुशिक्षादाने- 

नाज्ञानिनोएधमानिवत्य ध्रुवाणि शभगुणकमोएि प्रापयन्ति ते 
सुखात्‌ एथक्‌ न भवन्ति ॥ < ॥ 


र्‌ः रथ हित बलि ध्प नमी हक च्द्‌ 
पदा4<:--हे ( मरुतः ) विद्वानो आप लोग और ( मित्रावरुणों ) मित्र 
ओर श्रेष्ठ सज्तन वा अध्यापक और उपदेशक ज्ञन ( अवद्यात्‌ ) निन्द्यपापाच- 
रण से ( पान्ति ) मन॒ध्यों की रक्षा करते हैं तथा ( अयमो ) न्याय करने 
वाला राजा ( अप्रशस्तान्‌ ) दराचारी जनों को (इम ) प्रत्यक्ष ( चयते ) 
इकट्ठा करता है ( उत ) ओर वे ( अच्युता ) विनाशरहित ( ध॒वारि ) धुव 
टढ़ कामों को ( च्यवन्त ) प्राप्त होते हें और ( दातिवारः ) दान को लेने 
(९ ० ७ चर 
वाला( इम ) सब ओर से ( वद्धे ) बढता है ॥ ८ ॥ 
₹ः ० ० 0. (६ 
भावाथेः-इस मन्त्र में वाचकलु ८--ज्ञो मनुप्य विद्या धर्म और उत्तम शिज्ञा 
के देने से अज्ञानियों को अधरम से निद्त्त कर ध्रुव और शुभ गुर कर्मों को 
प्राप्त कराते हैं वे सुख से अलग नहीं होते ॥ ८॥ 
ब् 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
(१०. | कप ।#/._ | 
नही नु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताचिचछव॑सो 
र्न्ज्खा हक का जल 
खऋ़षल * ण्णन नेु णा 
अन्तमापु:। ते ध्रष्णुना शर्वसा शूशुवांसोईणों न 
कु # | 
देषों घ्रषता परे छुः॥ ९ ॥ 


ऋरग्वेद: मं० है । अ० २३ । सू० १६७ ॥ ७२९, 


नहि | नु । वः || मरुतः । अन्ति | अस्मेइतिं। आरा- 

त्तात्‌। चित्‌ । शर्वसः । अन्त॑म्‌ । आपुः । ते | छुष्णुनां । 

गवसा । शशुदवांसः । अं; । न । हेष॑ः । छषता । परि । 

सथ॒: ॥ ९॥ 

पदार्थ:-( नहि ) निषेधे | अन्न निपातस्य चेति दीर्घः ( नु) 
सद्य; ( वः ) युष्माकम्‌ ( मरुतः ) महाबलिष्ठा: ( अन्ति ) समीपे 
( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( ऋरात्तात्‌ ) दूरात्‌ ( चित ) ऋषि 
( शवसः ) बलस्य ( अ्न्तम्‌ ) सीमानम्‌ ( ऋआापुः ) प्राप्न॒वन्ति 
( ते ) ( धृष्णुना ) बढ़ेन ( शवसा ) बलेन ( शूशुवांसः ) वद्धें- 
मानाः (ऋण: ) उदकम्‌। अणेइव्यूदकना ० निघं० १॥ १२( न) 
इवं ( द्वेपः ) देषादीन दोषान धर्मद्वेष्टीन मनुष्यान्‌ वा ( धषता ) 
प्रागल्म्येन ( परि ) स्वेतस्त्यागे ( स्थुः ) तिषछ्ेयुः ॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे मरुतो ये वी5समे चान्ति शवसोडन्तं नु न्यापर्य 
चारात्ताचित्‌ धष्णुना शवसा शूशुवांसो$र्णों न धुषता द्वेषः परिष्ठुस्त 
पध्पराप्ता भवेयु:ः ॥ ९ ॥ 


भावार्थे:-बदि वयं पूर्ण दशरीरात्मबलं प्राप्रुयाम तहिं शत्रवो&- 
स्माक युष्माकं॑ च पराजयं कर्त्त न दकक्‍नुयः। ये दुष्टान लोभादीन्‌ 
दोषौश्व त्यजेयुस्ते बलिप्ठा भूत्वा दुःखस्य पारं गच्छेयुः ॥ ९ ॥ 

पदार्थे;--हे ( मरुतः ) महा बलवान्‌ विद्वानो जो ( वः ) तुम्हारे और 


( अस्मे ) हमारे ( आन्ति ) समीप में ( शवसः ) बल की ( अन्तम्‌ ) सीमा 
को ( नु ) शीघ्र ( नहि ) नहीं ( आपुः ) प्राप्त होते ओर जो ( आराक्तातू ) 





<र्‌ 


७३० ऋग्वेद: झ० २। अ०८ ७४ | व०५॥। 
दूर से ( चित्‌ ) भी ( धपष्णना ) ढढ़ ( शवसा ) बल से ( शूशुवांसः ) बदते 
हुए ( अणाः ) ज्ञल के ( न ) समान ( घृषता ) प्रगल्भता से ढिठाई से (द्वेष:) 
बेर आदि दोष वा धर्म विरोधी मनुःयों को ( परि, स्थुः ) सब ओर से छोड़ने 
में स्थिर हों ( ते ) वे आघ्त अथात्‌ शाखत्ज्ञ धमोत्मा हों ॥ ९. 
भावाथे:-पदि हम लोग पुरे दरीर ओर आस्पा के बल को प्राप्त होवें 
तो दात्रु तन हमारा और तुम्हारा पराज़्य न कर सके | ज्ञो दुषठ और लोभादि 
दीषों को छोड़ें वे अति बली हो कर दुःख के पार पहुंचें ॥ ९ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
री] शा ॥ ९ दल विसआआ ९ ये 
वयमद्यन्द्रस्य प्रेष्ठां वय॑ श्वो वॉचेमहि समये । 
* हि कप ] 
वयं पुरा महिं च नो अन यून्तन्न ऋषमभुक्षा नरा- 


मनु ष्यात्‌ ॥ १० 0७ 
वयम्‌ | अद्य । इन्द्रस्य | प्रेष्ठा;। वयम्‌ । श्वः। वोचे- 

महि । स5मर्ये। वयम्‌। पुरा। माहि । च। नः । अनु । दयून। 

तत्‌ | नः। ऋभुक्षा: । नराम्‌ | अनु । स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

पदा्थ:- ( वयम्‌ ) ( अ्म ) अस्मिन्‌ दिने ( इन्द्रस्थ ) पर- 
मैश्वययुक्तस्य धार्म्मकस्य विदुषः ( प्रेष्ठा:) अतिशयेन प्रिया: 
( वयम्‌ ) ( श्वः ) आगामिदिने ( वोचेमहि ) बदेस । अन्रा- 
डभाव: ( समर्य ) सद्म्ासे ( वयम्‌ ) ( पुरा ) ( महि ) महत्‌ 
( च ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अनु ) ( घून्‌ ) दिनानि ( तत्‌ ) 
( नः ) अस्मम्यम्‌ ( ऋभुज्ञा: ) मेधावी ( नराम्‌ ) मनष्याणाम्‌ 
( अनु ) आनुकलये ( स्थात्‌ )॥ १० ॥ 


ऋग्वेद: मे० है | अ० २३ | सू० १६७ || ७३ * 





अन्वयः-हे विहांसो वयमद्य इन्द्रस्य प्रेष्ठाः स्मो वय स्वः 
समरयें वोचेमाहि। पुरा यत्व नो महि तद्यमनु यून्‌ वोचेमहि नरां 
-मनुष्याएां मध्ये न ऋभुत्ता अनुष्यात्‌ ॥ १० ॥ 


कप छा आप कर रह 

भावाथ:-अ्त्र वाचकलु ०-ये विह्॒तप्रोति युद्धेपत्साह मनु- 

ष्यादीनां प्रिय च पुरस्तादाचरन्ति ते सर्वेषां प्रिया भवन्ति ॥ १०॥ 
5 

पदाथ:-हे विद्वानों ( वय्म ) हम लोग ( अदठ्य ) आज्ञ ( इन्द्रस्य ) 
परम विद्या ओर ऐश्वययुक्त धार्मिक विद्वान्‌ के (प्रेष्ठा: ) अत्यन्तप्रिय है (बयम) 
हम लोग ( शवः ) कलल के आने वालेदिन ( समर्य्ये ) सडस्ग्राम में (वोचेमाहि) 
कहें / व) ओर ( पुरा ) प्रथम जो ( नः ) हम लोगों का ( महि ) बढ़ृप्पन 
है ( तत्‌ ) उस को ( वयम ) हम लोग (अनु, द्ून ) प्रातेदिन कहें ओर 
( नराम्‌ ) मनुप्यों-के बीच ( नः ) हमारे लिये ( ऋद्मक्षा: ) मेधावी बुद्धिमान्‌ 
धीर पुरुष ( अनु, प्यात्‌ ) अनकूल हों | १० ॥ 

भावाथ: - इस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञो विद्वानों से प्रीति युद्ध में उत्साह 


और मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहिले से आचरणा करते हैं वे सब के 
पियारे होते हैं ॥ १० ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


गष व: स्तोमों मरुत इयं गीमान्दायस्य॑ मान्य- 
स्‍्यथ॑ कारोः। एषा यांसीष्ट तन्वें वां विद्यामेषं 
वृजन जीरदानुम ॥ ११ ॥ ५॥ 

एषः । वः। स्तोम॑ः | मरुतः। इयम्‌ । गीः। सानदायंस्य॑ । 
मान्यस्यं। कारो: | आ | इषा | यासीए । तन्वें। वयाम्त्‌ । 
विद्यार्म | इषम्‌ | वृुजनम्‌ | जीर5दानुम्‌ ॥ ११ ॥ ५॥ 


७३२ ऋग्वेदः भअ० २। अ० 8७ | व० ५॥ 


पदार्थः-( एप: ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( स्तोमः ) स्तवनम्‌ 
( मरुत: ) विद्वासः ( इयम्‌ ) ( गीः ) वेदविद्याशिक्षायुक्ता 
वाणी ( मान्दायेस्य ) आनन्दप्रदोत्तमस्य ( मान्यर्य ) सत्कत्तु 
योग्यस्य ( कारोः ) स्वस्य सुखकत्तुः (ञऋ्रा) समन्तात्‌ ( इषा ) 
इच्छया ( यासीष्ट ) प्राप्ुयात्‌ ( तन्‍्वे ) शरीराय ( वयाम्‌ ) 
वयम्‌ ( विद्याम ) विजानीयाम ( इषम्‌ ) ( टजनम्‌ ) बलम्‌ 
( जीरदानुम्‌ ) जीवननिमित्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे मरुतो एप वः स्तोमों मान्दायेस्यथ मान्यस्थ कारो- 
रियडगीरस्ति । तस्या येषा5६यासीछ्ट वर्यां तन्वे तामिषं जीरदानुं 
टजनं च विद्याम ॥ ११ ॥ 


कि ह 
भावाथ:-य विश्वतः रलाघष्यान गुणान प्राप्याप्तानां सत्कारंरुत्वा 
शरीरात्मबलाय विद्यापराक्मों सञ्मूचिन्बन्ति ते सुवेन जीवन्ति॥ १ १॥ 
अत वायुद्ष्टान्तेन सज्जनगुणवशनादेतदथस्य पू्व॑सक्तार्थन सह 
सडगातिरस्तीते वोध्यम्‌ ॥ 
इति सप्तपष्ठुथत्तरं शततमं सूक्त पत्रूचमो वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदा्थे /--है ( मरुतः ) विद्वानो ( एव: ) यह ( वः ) तुम्हारी ( स्तोमः ) 
स्तुति ओर ( मान्दायस्यथ ) आनन्द के देने वाले उत्तम (मान्यस्य) मान सत्कार 
करने योग्य ( कारो: ) सब का सुख करने वाले सज्जन की ( इयम्‌ ) यह (गीः) 
वेद्विद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है इस की जो (इषा ) दच्छा के 
साथ ( आ।, यासीष्ट ) प्राप्ति हो ( वयाम्‌ ) हम लोग ( तन्‍्वे ) दारीर के 


लिये उस ( इषम्‌ ) इच्छा ( ज्ञीरदानुम्‌ ) ज्ञीवन के निर्मित्त और ( दलनम्‌ ) 
बल का ( विद्याम ) ज्ञानं॥ ११॥ 


ऋग्वेद: में० ९१ | अ० २३ | सू० १६८ ॥ ऊद्रेरे 


भावाये: --ज्ञो सब से प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त हो कर आप्त 
धमोत्मा सज्ञनों का सत्कार कर दारीर और आत्मा के बल फे लिये विद्या 
और पराक्रम सम्पादन करते हैं वे सुख से जीते हैं ॥ ११॥ 
इस सृक्त में वायु के दृष्टान्त से सज्जन विद्वान्‌ जनों के गुणों का वर्णन 
हेनने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अथे के साथ सडगाते हैं यह 
समभ्ूना चाहीँये ॥ 


भले बे + ० ( 
यह एक से। सरसठ का सूक्त ओर पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


यज्ञायज्ञेत्यस्य ददाचअस्याष्टपष्टयुत्तरस्थ शततमस्य सृक्तस्य 
अ्रगस्त्य ऋषिः | मरुतो देवता: ॥ १। ४ निचृज्जगती 
छन्‍्दः । निषाद: स्वरः। २ | ५ विराट त्रिष्ठप्‌। ३ 
स्वराट जिष्टप्‌ १६ । ७ भुरिक्‌ त्रिष्टप। ८ लिष्टूप्‌ 
९ निचृत्‌ त्रिष्ठप छन्‍्दः। घेवतः स्वरः | १ ० 
पडक्तिश्छन्द: । पत्रूचः स्वरः ॥ 
वथ वायुदष्टान्तेन सज्जनगुणानाह ॥ 


अब एक सो अरसठ के सक्त का आरम्भ है उसके आरम्भ से पवन के 
ट्यानत से सज्जञनों के गणों का वणान करते 


यज्ञाय॑ज्ञा वःसमना तुतुवंणिधियंधियं वो देव- 
या उं दधिध्वे । आ वो&वाँच॑ः सुविताय रोद॑स्यो- 
मेहे व॑ट॒त्यामवंसे सुदक्तिभिः ॥ १ ॥ 

यज्ञाईयज्ञा । वः। समना। तुतुवेणिः। घिय॑म्‌५धियम्‌ । 
वः । देव5या: । ऊम्‌इति । दधिष्वे । आ | वः । अवाचः । 


हा. 


सुविताय। रोद॑स्योः। महे। व॒त्॒त्याम । अव॑से। सुवृक्तिईभिं॥१॥ 


9३४ ऋरषग्वद: अ० २।| अ० ४७। व० ६॥ 


पदा थे :-( यज्ञायज्ञा ) यज्ञेयज्ञे ( वः ) युष्माकम्‌ ( समना ) 
तुल्ये ( तुतुबंणिः ) शीघ्रमतिः ( घियंघियम्‌ ) कर्मकर्म ( वः ) 
युष्माकम्‌ ( देवया: ) ये देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ यान्ति ते (उ ) 
( दधिध्वे ) ( आ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( ग्रवोचः ) ( सुविताय ) 
ऐश्वयोय ( रोदस्योः ) ( महे ) ( वरत्याम्‌ ) ( अवसे ) (सदक्तिभि:) 
सप्ठ॒ुवजनेस्सह ॥ १ ॥ द 


अन्वयः-हे बिद्ांसो यथा देवयाः प्राणा वो पियंधियं दघति 
तथा उ यूय॑ तानू दधिध्वे | यथा तेषां यज्ञायज्ञा समना तुतुवोश- 
रस्ति तथा वोइस्तु । यथा वर्य रोदस्यों: सुविताय महे5वसे वः सुह- 
क्तिभिरवाचों वायूनावरुत्त्यामिच्छामस्तथा यूयमिच्छूथ ॥ १ ॥ 


पु |... 
भावाथः-अन्रवाचकलु ०-यथा वायवो नियमेना नेकविधगतयो 
भूत्वा विश्व घरान्ति तथा विद्वांसो विद्याशिक्षायुक्ता भूत्वा विद्या- 
थिनो धरन्तु। येनाइसइस््यैश्वर्य्य प्राप्त स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानों जैसे ( देवयाः ) दिव्य गणों को जो प्राप्त होने वे 
प्राण वायु ( वः ) तुम्हारे ( धियेवियम ) काम काम्त को धारण करने वेसे 
(3 ) हीं तुम उनको ( दृधिध्वे ) धारण करो | जैसे उन पवनों की ( यज्ञायज्ञा) 
यज्ञ यज्ञ में ओर ( समना ) समान व्यवहारों में ( तुनुवोणिः ) शीघ्र गाते है 
वेसे ( वः ) तुम्हारी गाति हो लेसे हम लोग ( रोदस्योः ) आकाश और 
पृथिवी सम्बन्धी ( सुविताय ) ऐश्वर्य के लिये और ( महे ) अत्यन्त (अबसे) 
रक्षा के लिये (वः) तुम्हारे ( सुदक्तिमिः ) सुन्दर त्यागों के साथ ( अर्वाचः ) 
नीचे आने ज्ञाने वाले पवनों को ( आ,वर््त्पामू ) अच्छे वत्तोने के लिये चांहते 
हें वैसे तम चाहो ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० है । अ० २३ | सू० १६८॥ ७२३७ 


पा था छ ले 9. बलि 
भावा थं;-दूस मन्त्र मं वाचकल ०--नेसे पत्रन नियम से अनेक विध गति- 


मान्‌ हो कर विश्व का धारण करते हें वैसे विद्वान्‌ त्षन विद्या ओर उत्तम शिक्षञा- 
२! न ल् ं रद पं न छ ९ २ के 
युक्त हो कर विद्यार्थियों को धारण करें जिस से असंख्य ऐश्वये प्राप्त हो ॥१॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


वब्रासों नये स्वजाः स्वतंवस इपं स्व॑राभिजा- 
य॑न्त धृत॑यः | सहस्नियांसों अपां नोमेय॑ आसा 
गावो वन्द्यासों नोक्षएणं: ॥ २१ 
वब्रासः | न | ये । स्व5जा: | स्व5तवसः । इषम । स्व॑:। 
आभि:८जाय॑नत। धृत॑यः। सहस्तियासः अपाम | न । ऊ्मय॑:। 
आसा | गावः । वन्दांसः । न | उक्षणं:॥ २॥ 
पदाथे:-( वब्रासः ) सद्यो गन्तारः। अब ब्रज धातोवाहुलका- 
दौणादिको डः प्रत्ययः द्वित्वजूच ( न) इव ( ये ) ( स्वजाः ) 
स्वस्मात्कारणाज्जाताः ( स्वतवसः ) स्वकीय बलयुक्ता: ( इषम्‌ ) 
ज्ञानम्‌ ( स्व: ) सुखम्‌ ( अभिजायन्त ) ( धूतयः ) गनन्‍्तारः 
कंपयितारश्व ( सहस्नियास: ) सहस्नाएि ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ 
( न ) इव ( ऊस्मेय: ) तरडगा: (ऋासा) मुखेन ( गावः ) धेनवः 
(वन्यास:) वन्दितु कामग्रितुमहो: (न) इव (उक्तण:) दषभान्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-हे बिद्वंंसो ये स्वजा: स्वतवसो धृतयों वन्नासों नापां 
सहस्रियास ऊमेयो नासा वन्यासो गाव उनक्षणों नेष स्वश्वाभिजा- 
यन्‍्त तान्‌ यूय बिजानीत ॥ २ ॥ 


७३६ ऋग्वेद: अ० २। अ० ४७ | व० ६ ॥ 


रु « _ >्फा जि 

भावाथः-अब्ोपमालं ०-ये वायुवद्व लिष्ठास्तरडगवदुत्साहिनो 
गोवदुपकारकाः कारणवत्‌ सुखजनका दुष्टानां कम्पयितारों मनुध्याः 
स्युस्तेद््न धन्‍्या भवन्ति ॥ २॥ 

पदाथे :--हे विद्वानों ( ये ) ज्ञों ( स्वत्ञा:) अपने ही कारण स उत्पन्न 
( स्वतवसः ) अपने बल से बलवान्‌ ( धूतयः ) ज्ञाने वा दूसरों को कम्पाने 
वाले मनुष्य ( वब्रासः ) शीघ्रगामियों के ( न ) समान वा ( अपाम्‌ ) अलों 
की ( सहस्रियासः ) हतारों ( ऊमेयः ) तरडगों के ( न ) समान ( आसा ) 
मंख से ( वन्द्यासः ) वन्दना और कामना के योग्य ( गाव: ) गोयें जेसे 
( उच्षणः ) बलों को (न) वैसे ( इषप्‌ )ज्ञान और ( स्वर: ) सुख को (अभि- 
ज्ञायन्त ) प्रगट करते हें उन को तुम ज्ञानों ॥ २ | 

भावाथे:-इस मन्त्र में उपमालं ०---ज्ो पवन के समान बलवान तरडग्गोंके 
समान उत्साही गोओं के समान उपकार करने वाले कारण के तुल्य सुख जनक 
दुष्टों को कम्पाने भय देने वाले मनुष्य हों वे यहां धन्य होते हैं ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सोमासो न ये सुतास्तप्तांशंवों हत्स पीतासों 
दुवसों नासते । शेषामंसेंषु रम्भिणोव रारभे ह- 
स्तेंषु खादिश्व ऋृतिश्र सं दंधे ॥ ३ ॥ 

सोमासः। न। ये । सुताः। ठृप्तःभशवः | हतूइसु । 
पीतासः । दुवसः । न । झासंते | झा | एपाम्‌ । पंसेंषु । 


रम्भिणीं5 इव । ररभे। हस्तेंषु | खादिः। च | रूतिः । 
च्‌। सम | दधे ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: में० है । अ०२३। सू० १६८ ॥ री 


पदार्थ:-( सोमासः ) सोमाद्योषधिरसाः (न ) इव (ये ) 
मरुत इव विद्ांस: ( स॒ताः ) निस्सारिताः ( तृप्तांशवः ) दुप्ता अंशवो 
येभ्यस्ते ( हत्सु ) हृदयेषु ( पीतासः ) पीताः ( दुवसः) परिचा- 
रकाः ( न ) इव ( आसते ) ( ह5्रा) ( एषाम ) ( अंसेषु ) 
भुजस्कन्धेषु ( रम्मिणीव ) यथा55रम्भिका गहकार्येषु चतुरा ख्री 
( रारभे ) रे ( हस्तेषु ) करेषु ( खादिः ) भोजनम्‌ (च ) 
( ऊृतिः: ) क्रिया ( च ) ( सम्‌ ) सस्झक्‌ ( दधे )॥ ३॥ 


अन्वय:-अहं ये सुतास्तृप्तांशवः सोमासो हृत्सु पीतासो न 
दुबसो न आसत एषामंसेषु रम्मिणीव आरारमभे । येहस्तेषु खादिश्व 
कतिश्व प्रियते तेस्सह सवोः सत्किया: सन्दधे ॥ ३ ॥ 


भावाथे:-अन्नोपमालं ० -ये सज्जना ध्रोषधीवत्कुशिक्षादुष्टा- 
चारविनाशकाः परिचारकवत्‌्सुखप्रदाः पतिब्रताख्रीवत्‌ प्रियाचारिएः 
करियाकुशलाः सान्ति तेघन्न रष्टो सवो विद्या: संधातुमहैन्ति ॥ ३॥ 


पदाथ: --में (ये) ज्ञों पवनों के समान विद्वान्‌ ( तृप्ताशवः ) जिन से सूये 
किरण आदि पदार्थ नृप्त होते और वे (सुता: ) कूट पीट निकाले हुए (सोमासः ) 
सोमादि ओषधि रस ( हत्सु ) हृदयों में ( पीतासः ) पीये हुए हों उन के (न) 
समान वा ( दुवसः ) सेवन करने वालों के ( न ) समान ( आसते ) बैठते 
स्थिर होते ( एपाम ) इन के ( अंसेषु ) भुत्त स्कन्धों में ( रम्भिणीव ) ज्ेसे 
प्रत्येक काम का आरम्भ करने वाली स्त्री संलग्न हो वेसे ( आ, रारभे ) संलप् 
होता हूं। ओर ज़िन्हों ने ( हस्तेषु ) हाथों में ( खादिः ) भोज्षन ( व ) और 
( कृति: ) क्रिया ( व) भी धारण किई है उन के साथ सब. क्रियाझ्रों को 
( सम्‌ , दधे ) अच्छे प्रकार धारण करता हूँ ॥ ३ ॥ 





९३ 


घ्ट ऋग्वेद: अ०२ ।झ० ७ | व० ६॥ 


भा वार्थ /--इस मन्त्र में उपमाल ०---लो सज्जन ओषधियों के समान दुष्ट 
शिक्षा ओर दष्टाचार के विनाश करने सेवकों के समान सुख देने और पतित्रता स्त्री 
के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रिया कुशल हें वे इस सृष्टि में सब विद्याओं 
के अच्छे धारण करने यथायोग्य कार्मो में वत्तोने को योग्ये होते हैं || ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अब स्वयुक्ता दिव आ ट्॒थां ययरमंत्योः कशया 
चोदत त्मनां । अरेणवस्तुविजाता अचुच्यवुद्देढानिं 
चिन्मरुतो भ्राज॑दय; ॥ ४ ॥ 

अव॑ । स्व5युक्ताः | दिवः। आ | तथा | यय॒ः । अमंत्यो:। 
काया । चोदत | त्मनां । अरेणव॑: । तुवि5जाता: | अचु- 
च्यवुः । दृढानिं । चित्‌ । मरुतः । श्राजतृ:ऋष्टयः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( अब ) ( स्वयुक्ताः ) स्वेनेव गच्छन्तः ( दिवः ) 
ऋआकाशात्‌ ( आ ) ( दरथा ) ( ययुः ) गच्छन्ति ( अमत्योः ) 
मरणधम्मेरहिताः ( कशया ) शासनेन गत्या वा ( चोदत ) प्रेरयत 
( त्मना ) आत्मना ( अरेएणवः ) न विद्यन्ते रणवो येषु ते ( तुवि- 
जाता: ) त॒विना बलेन सह प्रसिद्धा: ( अचुच्यव॒ुः )। अन्न व्यत्य- 
येन परस्मैपदम्‌ ( दढानि ) ( चित्‌ ) अ्पि ( मरुतः ) वायव: 
( भाजदष्टय: ) भ्राजन्त ऋष्ठयों गतयो येषान्ते ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यूयं त्मना कशया यथा स्वयुक्ता अमत्यो 
अरेणवस्तुविजाता श्राजदृष्टयो मरुतो दिव आ ययुदंढानि चिहद्दृ- 
था(वा5चुच्यवुस्तथैताञ्नचोदत ॥ ४ ॥ क्‍ 


ऋग्वेद: में० १ | झ० २३ | सू० १६८ ॥ ७६३९ 


भावार्थः-अन्र वाचकल्मु -यथा वायवो स्वयमेव :गच्त्छन्त्या- 
गच्छान्ति अग्न्यादीन्‌ धुत्वा दढत्वेन प्रकाशयन्ति तथा विह्वांसस्स्व- 
यमेवा(ध्यापनोपदेशेषु नियुक्ता व्यर्थानि कर्माणि त्यच््का त्याजायि- 
त्वाच विद्यासुशिक्ञामिस्सवोजजनान द्योतयन्ति ॥ ४ ॥ 

पदा थे :--हे मनुप्यो तुम ( त्मना ) आत्मा से ( कशया ) शिक्षा वा गति 
से जैसे ( खयुक्ता: ) अपने से गमन करने वाले ( अमर्त्पा: ) मरणवमेरहित 
( अरेणावः ) ज्िन में रेणु वालू नहीं विद्यमान ( तुविताताः ) बल के साथ 
प्रसिद्ध ओर ( श्रालटएयः ) ज्ञिन की प्रकाशमान गति वे ( मरुतः ) पवन 
( दिवः ) आकाश से ( आ, यय॒ुः ) आते प्राप्त होते हैं ओर ( ढढानि ) पुष्ट 
( चितू ) भी पदार्थों को ( ठूथा ) दृथा निष्काम (अब,अचच्यव॒ः: ) प्राप्त होते 
वैसे इन को ( चोदत ) प्रेरणा देओ ॥ ४ | द 

भावाथे:--हस मन्त्र में वाचकलु ०---जैसे पवन आप ही ज्ञाते आते हैं 
ओर झप्रि आदि पदाथों को धारण कर ढढ्ता से प्रकाशित करते हैं वैसे विद्वान 
ज्ञन आप ही पढ़ाने और उपदेशों में निपुक्त हो व्यथे कामों को छोड कर और 
छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सब ज्ञनों को प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


को वो5न्तमरुत ऋष्टिविद्युतों रेजाते त्मना 
हन्वेंव जिकयां । धन्वच्युत॑ इषां न याम॑नि पुरु- 
प्रेषां अहन्यो ३ नेतंशः ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

कः | व: | अन्तः। मरुतः । ऋष्टिउविद्युतः | रेजंति । 
त्मनां। हन्वां<्टव। जिद्दयां। धन्व ६च्युत: । इषाम्‌ | न। 
याम॑नि । पुरुप्रेषां: | भरहन्य: । न | एतंडाः ॥ ५॥ ६ ॥ 


७8४० ऋग्वेद: स० २। अ०४। ३१० ६॥ 


पदार्थ:-( कः ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( अन्‍्तः ) सध्ये ( मरुतः ) 
विद्ांसः ( ऋष्टिवियुतः ) ऋष्टिविद्युदिव येषान्ते ( रेजति ) कम्पते 
( त्मना ) आत्मना ( हन्वेब ) यथा हनू तथा ( जिह्यया ) वाचा 
( धन्वच्युतः ) पन्वनो(न्तरिक्षाच्च्युताः प्राप्ताः ( इषाम्‌ ) इच्छा- 
नाम ( न ) इव ( यामनि ) मार्ग ( पुरुप्रेषाः ) बहुभिः प्रेरिता: 
( अहन्यः ) अहनि भवाः ( न ) इव ( एतदाः ) अश्वः। एतश 
इत्यश्वना ० निध ० १।१४॥ ५॥ 

अन्वयः-हे पुरुप्रेषा ऋष्टिविद्यतो मरुतो वो$न्‍्तः को रेजति। 
जिह्या हन्वेव त्मना को वो5न्ता रेजति । इषां धन्वच्युतो मेघा 
नाहनय एतदो न यामनिे युष्मान्‌ कः संयुनक्ति ॥ ५ ॥ 

के रिशर, के 

भावाथः-अनच्नोपमालं ०-यदा जिज्ञासवो विदुषः प्रति एच्छे- 
युस्तदा विद्वांस श्भ्यो याथातथ्यमुत्तराणि दद्यः ॥ ५॥ 

पदार्थ ;--है ( पुरुम्रेषा: ) बहुतों से प्रेरणा को प्राप्त ८ ऋणिविद्यतः ) 
ऋषष्टि---दिधारा खड़ग को बिज्लुली के समान सीत्र रखने वाले (मरुतः) विद्वानों 
( वः ) तुम्हारे ( अन्तः ) बीच में ( कः ) कौम ( रेज्ञति ) कम्पता हे और 
( ज्ञिहवया ) वाणी से ( हन्वेव ) कनफटी ज्ञेसे डुलाई ज्ावें वेसे ( त्मना ) 
अपने से कोन तुम्हारे बीच में कम्पता हे ( इधाम्‌ ) ओर इच्छाओं के सम्बन्ध 
में ( धन्वच्युत: ) अन्तारित्ष में प्राप्त मेघों के (म ) समान वा ( अहन्यः ) 
दिन में प्रसिद्ध होने वाले ( एतश: ) घोड़े के (न ) समान ( यामानि ) मांगे 
में तुम लोगों को कोन संयुक्त करता है ॥ ५॥ - 

भावाथे :-इस मन्त्र में उपमालं०--ज्ब जिज्ञासु जन विद्वानों के प्रति 
पूछे तब विद्वान लन इन के लिये यथाथ उत्तर देवें ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० है । अ० २३ । सृ० १६८ || उधर 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


क॑ स्विदस्य रज॑सो महस्परं क्ारवरं मरुतो यस्मि- 
न्नायय । यच्च्यावयंथ विथरेव संहित॑ व्यद्विणा 
पतथ व्वेषमंणेवम्‌ ॥ ६ ॥ 

के । स्वित्‌ | अस्य । रज॑सः | महः । पर॑म्‌ | के । अरव॑- 
रम्‌ । मरुतः। यस्मिन | आध5यय। यत्‌ | च्यवयंथ । विथु- 
रा5इव | सम5हिंतम्‌ । वि । अब्निणा | पतथ । त्वेषम्‌ । 
अएऐएवमस्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( क ) कस्मिन्‌ ( स्वित्‌ ) एवं ( अरस्य ) (रजसः) 
भूगोलस्य ( महः ) महत्‌ ( परम्‌ ) कारएणम्‌ ( के) ( अऋवरम ) कायम 
( मरुतः ) विद्वांसः ( यस्मिन्‌ ) ( आयय ) आगच्छत | अन्न 
लोडर्थ लिए ( यत्‌ ) ( च्याववथ ) चालयथ ( विथुरेव ) यथा 
व्यथितानि ( संहितम्‌ ) रुतसाधनम्‌ ( वि ) ( अद्विणा ) मेघेन 
सह ( पतथ ) अध आगच्छथ ( त्वेषम्‌ ) सूब्येदीस्तिम्‌ ( अणे- 
वम्‌ ) समुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः- हे मरुतो६स्थ रजसो महस्परं क स्वित्‌ कावरं वत्तत 
इति एच्छाम: | यस्मिन्‌ यूयमायय यच्च्यावयथ यरिमन्‌ विथुरेव 
संहितमिद॑ जगय्येनाद्रेणा सह वायवस्त्वेषमएणंवं विपतथ तदेव 
सवेस्य जगतो महत्‌ कारएं वत्तेत इत्युत्तम्‌ ॥ ६॥ 


७छे२ ऋषग्वद: ४०२ | अ० ७ | व७ ७ ॥| 


पे (० न 0 ले 
भावाथ:- यस्सिलिद॑_ भूगोलादिक॑ गच्छत्यागच्छति कम्पते 


तदेवाकाशवत कारएं विजानीत यस्मिनेते लोका उत्पद्न्ते विद्यन्ते 
भ्रमन्ति प्रल्लीमन्ते च तत्परं निमित्त कारणं ब्रह्मेति ॥ ६ ॥ 


पदा थे :“है ( मरुतः ) विद्वानों ( अस्य ) इस ( शजसः ) भूगोल का 
( महः ) बड़ा ( परम ) कारण ( क,खित्‌ ) निश्चय से कहां ओर ( क् ) कहां 
( अवरम ) काय्य वत्तेमान हे इस को हम लोग पूछते हें ( यसर्मिन्‌ ) जिस 
में तुम ( आयय ) आओ ( यत्‌ ) जिस को ( च्यावयथ ) चलाओ जिस में 
( विथुरेव ) दवाये पदार्थों के समान ( संहितम्‌ ) मेल किये हुए यह ज्गत्‌ 
हे जिस से ( अद्विणा ) मेघढ़न्द के साथ पवन ( त्वेषम्‌ ) सूर्य के प्रकाश 
और ( अणवम्‌ ) समुद्र को ( वि,पतथ ) नीचे प्राप्त होते हैं वही परब्रह्म सब 
ज्ञगत्‌ का बडाकारण हे यही उक्त प्रश्नों का उत्तर हे ॥ ६॥ 

भावाथे:-.निस में यह भूगोल आादे ज्गत्‌ ज्ञाता आता कपम्ता उसीको 


आकाद के समान कारण जानो ज़िसमें ये लोक उत्पन्न होते श्रमते ओर प्रलय 
होताते हैं वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म हे ॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सातिने वो5मंवती स्व॑वती त्वेषा विपाका मरुतः 
पिपिंष्वती । भद्गा वो रातिः एंणतो न॒दक्षिणा 
एथुजयी असुर्येव जज्जती ॥ ७॥ 

सातिः। न। वः। अमं5वती । स्वः5वर्ती । त्वेषा । वि5- 
पांका । मरुतः। पिपिष्वती। भद्गा | वः । रातिः। एणतः। 
न | दक्षिणा | पथु(जयी । असुस्या५ इव | जझ्जती ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २३ | सू० १६८ ॥ ७४७३ 


पदार्थ:-( सातिः ) लोकानां विभक्तिः ( न ) इव ( वः ) युष्मा- 
कम्‌ ( अमवती ) ज्ञानयुक्ता ( स्ववेती ) विद्यमानसुखा (त्वेषा ) 
प्रदीत्ति: ( विपाका ) विविधगुणः परिपका ( मरूतः ) विह्वांसः 
( पिपिष्वती ) पिपींषि बहवो5वयवा विद्यते यस्या: सा ( भद्दा ) 
कल्पाएकारिणी ( वः ) युष्माकम्‌ ( राते; ) दानम्‌ ( एणतः ) 
पालकरय विद्यादिभिः प्रपूरकस्य वा ( न ) इव ( दक्षिणा ) दातुं 
योग्या ( एथज्जयी ) बहुवेगा ( असुर्यव ) असुषु प्राणेषु भवा 
विद्युदिव ( जञ्जजती ) यथा युद्धे प्ररत्ता सेवा ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-हे मरुतो वो या पिपिष्वत्यमवती स्ववेती विपाका त्वेषा 
सातिनेंवास्ति वो या एणतो दक्षिणा नेव एथुज्जय्यसुय्येव जतञ्मजती 
भद्रा रातिरस्ति तया सवोन्‌ वद्धेय ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-अच्नोपमालं ०“-येषां जीवानां पापपरण्यजन्या सुख- 
दुःस्वफला गतिरस्ति तया सर्वे जीवा विचरन्ति । ये पुरुषार्थिनः 
सैन्याः शबूनिव पापानि विजित्य निवार्य धर्ममाचरन्ति ते सदैव 
सुखिनों भवन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ ;-है ( मरुतः ) विद्वानो ( वः ) तुम्हारी ज्ञी ( पिपिष्वती ) बहुत 
अडगों वाली ( अमवती ) ज्ञानवती ( खबती ) जिस में सुख विद्यमान 
( विपाका ) विविध प्रकार के गुणों से परिपक्त (त्वेषा) उत्तम दीघपि (सातिः) 
लोकों की विभक्ति अथोत्‌ विशेष भाग के ( न) समान है और ( वः) तुम्हारी तो 
( पुणातः ) पालन करने वा विद्यादि गुण्णों से परिपूर्ण करने वाले की ( दृक्षिण्णा ) 
देने योग्य दुत्षिणा के ( न ) समान ( प॒थुज्ञयी ) बहुत वेगवती ( अस्‌र्येव ) 
प्राणों में होने वाली बिज्लुली के समान वा. ( ज्ञः्ज़ती ) यद्धभ में प्रदत्त भम्फि- 
याती हुई सेना के समान ( भद्रा ) कल्याण करने वाली ( रातेः ) देनी है 
उस खे सब को बंढाझो ॥ ७॥ ५. 3 


्छेड ऋग्वेद: अ० २ | झअ० छे | व० ७ ॥ 


भावाथे:--दस मन्त्र में उपमालं०--जो इन ज्ञीवों की पाप पुण्य से 
उत्पन्न हुई सुख दुःख फल वाली गाते है उस से समस्त जीव विचरते हैं । ज्ञो 
पुरुषार्थी ज्ञन सेना ज्ञन दात्रुओं को जैसे बैसे पापों को ज्ञीत निवारि धर्म का 
आचरण करते हैं वे सदेव सुखी होते हैं || ७ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


ग्रेभन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यों यदश्नियां 
वाचम॒दीरय॑न्ति । त्रव॑ स्मयन्त विद्युत: एथिव्यां 


दी घृतं मरुत॑ः भुष्णुवन्ति ॥ ८ ॥ 
प्रति | स्तोभन्ति । सिन्धवः । पवि:भ्यः । यत्‌ | अश्रि- 
यांम्‌ | वाचम्‌ । उत्‌५इरयन्ति। अबव। स्मयन्त। वि5युत॑ः । 


_वककााकक, 5५ _अममिकेआल, 


पृथिव्याम्‌ । यदि । धृतम्‌ | मरुतः । प्रुष्ण॒वान्ति ॥ < ॥ 


 पदार्थः-( प्रति ) (स्तेोमन्ति ) स्तभ्नन्ति | अन्न व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌ ( सिन्धवः ) नद्यः ( पविभ्य: ) वज्वत्‌ किरभ्य: 
( यत्‌ ) यदा ( अम्रियाम्‌ ) अम्रेषु भवां गजनाम्‌ ( वाचम्‌ ) 
वाणीम्‌ ( उदीरयन्ति ) प्रेरते ( ऋव ) ( स्मयन्त ) ड्ेषद्धसन्ति 
(विद्युत) तडितः (एथिव्याम) भूमो ( यादे ) अब निपातस्य चोति 
दीघे: ( घतम्‌ ) उदकम्‌ (मरुत:) ( प्रुष्णुबन्ति ) स्नेहयन्ति ॥ <॥ 

अन्वयः-हे विह्वांसो यद्दा मरुतोदप्रियां वाचमुदीरयन्ति 
तदा सिन्धव: पविभ्यः प्रतिष्टीभान्ति यदि च मरुतो घुतं प्रुष्णुवन्ति 
तंदा विद्युतः एथिव्यामवस्मयन्त तद्यूय भवत .॥.८ ॥ 


रसोद मुल्य वेदभाष्य 


ओमान सरदार अतरसिंड जो लुधियाना 
श्रोमान रायवहादुर पंडित सुन्दरलाल जो को मारफत 
बाबू रामनारायणजो इन्स्पेकटर डाकखाना कानपुर 
आनन्दौप्रसाद जो मन्तो आयसमाज वांदोकुई जिला जयपुर 
गोविन्दकिशोर जो चोकलो 
पंडित क्णराम इच्छाराम जो आयसमाज मुम्बई 
_रूपक़्णदयाल जो फतइपुर 


१६० 


११।॥५.॥ 
दर 
दर 


ष्ः् 


श्रे. 


२8४॥/#.॥॥ 


 ओश्ग 
विज्ञापन 


सर्व सज्जन महाशयों से निवेदन किया जांतां है कि आयसमाज 
क्शान रा + 8 ७५५ ढ्ण्, 5 हें शक 
नियम देवनागरी तथा अंगरेजो भाषा में छपे हुए तेयार हैं मुल्य पचां 
के ॥ / सकड़ा प्रत्येक प्रकार के पचां का है जिन महाशयेों के अपेक्षित 
हों २४ प्च मिल सकते हैं ब्याकि यह भी नियम है कि २४ से नन्‍्यन 
न दिये जावे जिन महाशयों को चाहिये हों मुझे सचना देव । 


विज्ञापन 


सब आयसमाजस्थ महाशयों को भानन्द "का समाचार दिया जाता है कि 
दश २ भ्रभ्याय को दो जिल्‍्द यजवे द भाष्य को तयाद्‌ हों गो भौर चार चार 
अध्याय की २ जिल्द ऋग्वेद भाष्य को होंगो इन के शुद्धि पत्र ओर सचोपत 
बनाये जाते हैं सो लगाये जावे' गे जो ग्राहक लोग दोनों वेद के भाष्य लें चके हैं, 
उन के पा ह शद्दि सूचो ओर ,/ल्द के लिये टाटिल छाप के भेजा जावे गा तव 
जिल्दों में लगवा लेवे ॥ 

सव श्ाय सजान महाशयों से निवेदन किया जाता है कि जित गहाशयों 
को आयसामाजिक सिद्यान्तानुकूल पुस्तक, फाम, लेविल, काड आदि छपवाना 
हों कृपा करि भेज देवे' उत्तम टायप स्पष्ट अत्तर भोर शद छापे जाय॑ंगे ॥ 


कपाकांची 
ज्वालादत्त शर्म्मा 
स्थानापतन्र प्रबन्धकर्ता 
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ऋग्वेद: मे० है | अझ०२३ | सू० है६८ रा 


है 49... 
भावाथः-ये मनुष्या नदीवदादों तडिद्धत्तोत्रा विद्यां पाठेत्वाइ- 
ध्यापयन्ति ते सूर्यवत्‌ सत्या$सत्यप्रकाशका जायन्ते ॥ < ॥ 


हे न ७ हर ते 
पदा्थे:-हे विद्वानों ( यत्‌ ) जब ( मरतः ) पवन ( अख्नियाम्‌ ) मेघों 


में हुह गलनारूप ( वाचम्‌ ) वाणी को ( उदीरयन्ति ) प्रेरणा देते अथात्‌ 
वहलों को गज्ञाते हैं तब ( सिन्धवः ) नदियां ( परविभ्य: ) वज्ञ तुल्य किरणों 
से अर्थात्‌ विज्नुली की लपट ऋषटों से ( प्रति,णोभन्ति ) क्षोमित होती हैँ और 
( यदि ) ज्ब पवन ( घ॒ृतम्‌ ) मेघों के जल (प्रुष्णुवन्ति) व्धाते हें तब ( विद्युतः ) 
विज्ञालियां (पुृथिव्याम्‌) भूमि पर ( अव,स्मयन्त ) मुसुकियाती सी ज्ञान पडुती 
हैं वेसे तूम होओ | ८ ॥ 


९5 
भावाथ:-ज्ञो मन॒ष्ष नदी के समान आदचित्त विज्ुली के समान तीजत्र 
स्वभाव वाले विद्या को पढ़ कर पढ़ाने हैं वे सूर्य के समान सत्य ओर असत्य 
को प्रकाश करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

असंत एश्निमेहते रणाय त्वेषमयार्सा मरुता- 
मरनोंकम।। ते संप्सरासों5जनय न्ताभ्वमादि व्स्वधा- 
मिंषिरां पय्येपदयन ॥ ९ ॥ 

झसलूत । एसि:। सहते | रणांय। त्वेषम | अयासांम। 
मरुताम्‌। अरनीकम्‌ । ते। सप्सरास:। अजनयन्त। अभ्व॑स्‌ । 
आत्‌ ।इत्‌ | स्वधाम्‌। इषिराम्‌ | परि | अपरयन ॥ ९ ॥ 


९ 


3४६ ऋग्वेद: म ०२ | _्र० ४७ । व० ७ ॥ 


पदार्थ:-( असूत ) सूते ( शश्मिः ) आदित्य इव ( महते ) 
( रणाय ) सठ्ग्रामाय ( त्वेषम्‌ ) प्रदीत्तम्‌ ( अयासाम्‌ ) गन्तणाम्र्‌ 
( मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( अनीकम्‌ ) सेन्यम्‌ ( ते ) ( सप्सरासः ) 
गन्तार:। अन्न सप्तरो णशादिकः सरप्रत्यय:। सप्तीति गतिकर्मा नि «० 
३। १४ ( अजनयन्त ) ( अम्वम्‌ ) अविद्यमानम्‌ ( आात ) 
ऋनन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव ( स्वधाम्‌ ) अनम्‌ ( इषिराम्‌ ) प्राप्त- 
व्याम्‌ ( परि ) ( अपश्यन्‌ ) सबेतः पश्येयु:॥ ९ ॥ 


अन्वयः-ण्पामयासां मरुतां प्रश्चिरिव त्वेषमनीक॑ महते रणा- 
यासूत ते आदिदिषिरां स्वधामजनयन्त सप्सरासः सन्तो5भ्वं पस्ये- 
परयन ॥ ९॥ 


रे अल र 
भावाथ:--अत्र वाचकलु०-पे विचक्षणा राजपरुषा विजयाय 
प्रशस्तां सेनां स्वीकृत्याउनायेश्वयमुनयन्ति ते दप्तिमाप्न॒वन्ति ॥ ९॥ 


पदार्थ: “( एपाम ) इन ( अयासाम ) गमनशील ( मरुताम्‌ ) मनष्यों 
का ( पाश्नः )अदित्य के समान प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( खषम्‌ ) प्रदीप्त (अनीकम) 
गण ( महते ) महान्‌ ( रणाय ) सड़ग्राम के लिये ( असत ) उत्पन्म होता है 
( आतू ) इस के झनन्तर (इत) ही (ते) वे ( दषिराम ) प्राप्त होने योग्य पदार्थों 
के बीच ( खधाम्‌ ) अन्न को ( अतनयन्त ) उत्पन्म करते और ( सप्सरासः ) 
गमन करते हुए ( अभ्वम्‌ ) अआविद्यमान अथांव जो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं उस 
को ( पर्य्यपश्यन्‌ ) सब ओर से देखते हैं | ९ ॥ 


भावाथ “इस मन्त्र में वाचकल०---नज्ो विचक्षण रालपरुष विजय के 


लिये प्रशेसित सेना को स्वीकार कर अन्ञादि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं थे 
तृप्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद: म० है । अ० २३ | सू० १६८॥ 9छ७ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

णष वः स्तोमों मरुत इयं॑ गीमॉन्‍न्दार्यस्य॑ मान्यस्य॑ 
कारोः: । एषा यासीष्ट तन्वे वां विद्यामेषं गजरन॑ 
जीरदानुम्‌ ॥ १० ॥ ७॥ क्‍ 

एथः | वः। स्तोम:ः | मरुत:। डयम्‌। गीः। मान्दायेस्य। 
सान्यस्यं | कारोः | आ | इषा । यासीष्ट । तन्‍्वें । वयाम्‌ । 
विद्याम | इबम्‌ । हुजनम्‌ | जीर5दांनुम्‌ू ॥ १० ॥ ७॥ 


पदा थे :--( एपः ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( स्तोमः ) प्रश्नोत्तराख्य 
अलापः ( मरुत: ) विद्ृदरा: ( इयम्‌ ) ( गीः ) सत्यप्रिया वाक्‌ 
( मान्दायस्थ ) सर्वेग्य आनन्द प्रदस्योत्तमस्थ ( मान्यस्य ) ज्ञातु 
योग्यस्थ ( कारोः ) क्रियाकुशलस्थ ( आरा ) ( इषा ) इच्छया 
( यासीष्ट ) प्राप्रुयात्‌ ( तन्‍्वे ) दरीरसुखाय ( वयाम्‌ ) ( विद्याम ) 
प्राप्तामवेम ( इषम्‌ ) अलम्‌ ( दजनम्‌ ) दाचुनिकन्दनं बलम 
( जीरदानुम्‌ ) जीवदयाम्‌ ॥ १० ॥ 

ख्रन्वयः-हे मरुतो य. एप वस्स्तोमो मान्दार्यस्थ मान्यस्य 
कारोयेयड्रीयेंषा तन्‍्वे आयासीष्ट तया वयामिषं दजनं जीरदानुं 
विद्याम ॥ १० ॥ 


| के के (0 # 0 
भावाथः-ये सकलविद्यास्तावका आप्तताचो जीवदयाविशिष्टा: 
सान्ति ते संब्रषां सुवजनका भवन्तीति ॥ १० ॥ 


डेट फ्ररग्वेद:ः स० २ | अ०७४। व० ७ ॥ 


अन्न वायुदष्टान्तेन सज्जनगुणव्णनादेतदथस्य पृवसक्तार्थेन 
सह सड़तिरस्तीते वेचम्‌ ॥ 


॥ इत्यष्टषष्टचुत्तरं शततमं सूक्त सप्तमों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ ;-है ( मरुतः ) श्रेष्ठ विद्वानो ज्ञो ( एव: ) यह ( वः ) तुम्हारा 
( स्‍्तोम: ) प्रश्नोत्तर रूप आलाप कथन (मान्दायेस्प ) सब के लिये आनन्द देने 
वाले उत्तम ( मान्यस्य ) ज्ञानने योग्य ( कारो: ) क्रियाकुशल सज्त्तन की जो 
( इयम ) यह ( गीः ) सत्यप्रिया वाणी और ज्ञो (इपा ) इच्छा के साथ 
( तन्वे ) शरीर सुख के लिये ( आ, यासीए्ट ) प्राप्त हो उस से ( वयाम ) हम 
लोग ( इषम्‌ ) अन्म ( वृत्ञनम ) शत्रुआ को दुःख देने वाले बल और ( ज्ञीर- 
दानुम्‌ ) ज्ञीवों की दया को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 


छः ७ - बे $ ७२ 
भावाथे:+-ज्ञो समस्त विद्या की स्तुति ओर प्रशंसा करने ओर आप्त- 
वाक्‌ अथांत्‌ धर्मात्मा विद्वानों की वारियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त 
सब्जन पुरुष हैं वे सभों के सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में पवनों के दष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
के अथे की पिछिले सूक्त के अथे के साथ सडगति हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एक सो अरसठवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ || 


ऋग्वेद: में० है | अ० २३ | सू० १६९ ७४९ 


महरिवत्यस्याष्टचेस्थ एकोनसप्तत्युत्तरर्य शततमस्य सृक्तस्थागर्त्य 
ऋषि: | इन्द्रो देवता १। ३ भुरिक्‌ पड़ाक्तिः २ पढ़ाक्ति: 
५। ६ स्वराट्‌ पडाक्तिश्छन्दः | पत्रूचमः स्वरः 
४ ब्राहम्युणिक्‌ छत़्दः॥ ऋषभ: स्वर: 
७।८ निचत्‌त्रिष्टपलन्द:। पेवत: 
स्वरः ॥ 
: अ्रथ विद्दद्‌गुणानाह ॥ 
अब एकसो उनहत्तरवें सक्त का आरम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों केगुणों का वन करते हैं 
महश्रित्त्वमिंन्द्र यत एतान्महश्विदसि त्यजंसो 
वरूता। स नों वेधों मरुतां चिकेबान्त्सम्ना वंनुष्व 
तव हि प्रेष्ठा ॥ १ ॥ 
महः | चित्‌ । खम्‌ | इन्द्र| यतः। एतान । महः । चित। 
झसि। त्यजसः | वरुता। सः। नः | वंधः। मरुताम । 
चिकिलान । सुम्ना | वनुष्व | तव॑ | हि । प्रेष्ठा ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( महः ) महतः ( चित ) अपि ( त्वम्‌ ) ( इन्द्र ) 
दुःखाविदारकातिविद्यावलसम्पन्न ( यत:) यस्मात्‌ कारणात्‌ (एतान) 
( महः ) महतः: ( चित्‌ ) ( आसे )( त्यजसः ) त्यागात्‌ (वरूता) 
वरिता स्वीकत्तों । ग्रासित ० इत्यादिषु निपातः (सः) (न:) अस्ममभ्यम्‌ 
( वेधः ) प्राज्ञ ( मरुताम्‌ ) विदुषां मनुष्याणाम्‌ ( चिकित्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ ( सुम्ना ) सुम्नानि सुखाने ( वनुष्व ) प्रयच्छ (तब ) 
( हि ) किल ( प्रेष्ठा ) ऋतिशयेन प्रियाणि॥ १ ॥ 


9७५० ऋग्वेद: #०२१ | भ्र० ४७ | व० ८ ॥ 


अ्रन्वयः-हे इन्द्र यतस्त्वमेतान महश्विन्महतो$पि त्यजसों वरू 
तासि ततो महश्रिदासि। हे मरुतां वेघ:स चिकित्वॉस्त्वं याने सुम्ना 
तब प्रेष्ठा सन्ति तानि नो वनुष्वहि ॥ १॥ 

भावार्थेः-ये विरक्तानां संन्‍्यासिनां सडगेन मेधाविनो जायन्‍्ते 
तेषां कदाचिदप्रियं नोत्पय्यते ॥ १ ॥ 

पदार्थ: “हे ( इन्द्र ) दःख के विदारण करने वाले अत्यन्त विद्या गुण 


सम्पन्य ( यतः ) जिस कारण ( खम्‌ ) आप (एतान्‌ )इन विद्वानों को (महः) 
अत्यन्त ( चित्‌ू ) भी ( त्यत़सः ) त्याग से ( वरूता ) स्वीकार करने वाले 


2... हर 8... ७ हक जो ब्क त्तः 
(असि) हैं इस कारण ( महसख्वित्‌ ) बड़े भी हैं। हे ( मरुताम्‌ ) विद्वान सज्त- 
नों के बीच ( वेष: ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( सः ) सो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
आप ज्ञो ( सुम्ता ) सुख ( तव ) आप को ( प्रेष्ठा ) अत्यन्त प्रिय हैं उनको 


का... ०... के 


( नः ) हमारे लिये ( वनुष्व,हि ) निश्चय से देओ ॥ १ ॥ 


$ ५.0 ँ को छ अर ० 
भावाथेः >ज्ञों विरक्त संन्‍्यासेयों के सड्ग से बद्धिमान्‌ होते हैँ उनको 
कभी अनिएददुःख नहीं उत्पन्न होता ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अयुजन्त इन्द्र विश्वकृंष्टीविदानासों निष्षिधों 
मत्यंत्रा मरुताँ एत्सुतिहासंमाना स्व॑र्मीढस्य प्रध- 
नंस्यथ सातो ॥ २॥ 
अयुजन । ते । इन्द्र | विश्वरूष्टीः । विदानासः | 
निः5सिध: । मत्येधत्रा | मरुताम्‌ । पृत्लुति:। हासमाना । 
स्वंः:सीढस्य । प्र<धनस्थ | सातो ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० श१३े | सू० १६९ || 9५ *ै 


पदा्थ:--( अयुजन्‌ ) युञजन्ति (ते ) ( इन्द्र ) सखप्रद 
( विश्वकृष्टी: ) सवान्‌ मनृष्यान्‌ ( विदानासः ) विद्वांस: सन्त 
( निःसिघः ) अपधर्म प्रतिषेघन्तः ( मत्य॑त्रा ) मर्व्येषु ( मरुताम्‌ ) 
मनष्याणाम (पएत्साते:) वीरसेना (हासमाना) अआानन्दमयी ( स्वर्मी- 
ठस्थ) सुखे: सेचकस्य (प्रधनस्य) प्रकृष्टस्य धनस्य (सातो) सड्डागमे॥ २॥ 


अ्न्वयः-हे इन्द्र ये नि: सिधो मत्यंत्रा विदानास: स्वर्मीढस्य 
प्रधनस्य सातों विश्वरृष्टीरयुज्जेस्ते या मरुतां हासमाना एत्सुतिस्तां 
प्राप्र॒वन्तु ॥ २ ॥ 


भावाथ:-य पर्व ब्रह्मचर्यण विद्यामपीत्याप्तानां सहगनाखिलां 
शिक्षा प्राप्पय घार्मेका जायन्ते ते विश्वस्य सखप्रदा मवन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) सुब के देने हारे विद्नन लो ( निप्थिषच: ) अधमे 
का निषेध करने हारे ( मत्यत्रा ) मनुष्यों में ( विदानास: ) विद्वान्‌ होते हुए 
( स्वर्मोढस्य ) सुखों से सींचने हारे ( प्रधनस्य ) उत्तम धन के ( सातो ) 
अच्छे प्रकार भाग में ( विश्वक्ट्ी: ) सब मनुष्यों को ( अयुज्ञन्‌ ) युक्त करते 
है ( ते ) वे ज्ञो ( मरुताम ) मनुष्यों की ( हासमाना ) आनन्दमयी € पत्स- 
ते: ) वीरसेना हें उस को प्राप्त होव ॥ २ ॥ 


भावाथे :-ज्ञो पहिले ब्रह्मचये से विद्या को पढ कर धर्मात्मा शास्त्रन्न 
विद्वानों के सढग से समस्त शिक्षा को पाकर धार्मिक होते हैं वे संसार को सब 
देने वाले होते हैं ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अम्यक्सा त॑ इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वँ मरु 


जुनन्ति | अश्नेश्वादवेष्मातसे शुशकानापो न द्दी 
दर्धति प्रयाँसि ॥ ३ ॥ 


4-५ ५-.-६०३०-२०००००+ननकनृमकनक-७++स ०-4० +-कमी निकलना व० 4 अब... नाता 


७9५२ ऋग्येंद: क््छ र्‌ | ऋ० छ | व० ८ |] 


अम्यक | सा। ते। इन्द्र | ऋष्ठि:। अस्मे इतिं | सनेमि । 
झभ्वम्‌ | मरुतः | जुनन्ति | अम्िः । चित्‌। हि। स्स । अ- 
तसे | गुशुकान | आप: | न। हीपम्‌। दर्धाति | प्रयोसि॥ ३॥ 


पदार्थ :-( अम्यक्‌ू ) अमि सरलां गातिमञचाते गच्छति 
( सा ) (ते) तव ( इन्द्र ) दृष्टविदारक (ऋष्टि:) प्रात्तिः (अस्मे) 
अस्मभ्यम्‌ ( सनोमे ) पुराणम्‌ | सनेमीति प्राण ना० निघं० ३। 
२७ ( अभ्वम्‌ ) अचाक्षुपत्वनाप्रासिद्धं कारएम्‌ (मरुतः) मनुष्याः 
(जुनन्ति) प्राप्रुवान्त (अग्नि) पावका इव (चित्‌) इव (हि) खलु 
(सम) (अतस) निरन्तर आकारशे (शुशुकान) शोचकः ( आऋपः ) 
जलानि ( न ) इव ( द्वीपम्‌ ) हिधापांसे यस्मिस्तम्‌ ( दधति ) 
धरन्ति ( प्रयांसि ) कमनीयानि वस्तृनि ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र यया मरुतः सनेम्यभ्वं जुनन्ति सा ते ऋष्टि 
रसमे अम्यगस्ति। शुशुकानमिश्रित्त्व॑ हि स्मापों द्वीपं न सर्वेषाम- 
नादिकारणमतसं5$तः सर्वे प्रयांसि दधति ॥ ३ ॥ 

भावा्थेः-अन्नोपमालं ०-यदनादिकारएणं विद्वांसो' जानन्ति 
तदितरे जना ज्ञातुं न इकनुवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथ :-हे (इन्द्र ) दुष्टों को विदारण करने वाले ज्ञिस से ( मरुतः ) 


मनुष्य ( सनेमि ) प्राचीन ओर ( अभ्वम ) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध 
उत्तम विषय को ( ज्ञगन्ति ) प्राप्त होते हैं (सा) वह (ते) आप की (ऋष्िः) 
प्राप्ति (अस्मे ) हमारे लिये ( अम्यक ) सीधी चाल को प्राप्त होती हे अर्थात्‌ 
सरलता से आप हम लोगों को प्राप्त होते हें । और ( शुशक्वान्‌ ) शुद्ध करने 
वाले ( अग्नि: ) अग्नि के समान ( चित ) ही आप ( हि ) निश्चय के साथ 


ऋग्वेद: मे० है । अ०२३ | सू० १६९, ॥ ७७३ 


( सम ) लेसे आवश्वयंवत्‌ ( आपः ) ज्ञल ( द्वीपम ) दो प्रकार से ज्ञिस में जल 
आधे जायें उस बड़े भारी नद को प्राप्त हों ( न ) वेसे सब के अनादि कारण 
को ( अतसे ) निरन्तर प्राप्त होते हैं इस से सब मनुष्प ( प्रयांसि ) सन्दर 
मनोहर चाहने योग्य वस्मुओं को ( दूधति ) धारण्ण करते हैं ॥ ३ ॥ 
भावारे *- इस मन्त्र से उपमालं०--ज्िस अनादि कारण को विद्वान 
ज्ञानते उसको ओर ज्ञन नहीं ज्ञान सकते हैं ॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 
तवव॑ तू न॑ इन्द्र तं रयि दा ओजिष्ठया दक्षिण- 
थेव रातिम। स्तुतश्वय यास्तें चकनन्त वायो: स्तन 
न चर 
न मध्वं: पीपयन्त वाजः: ॥ 9 ॥ 
त्वप्त | तु।नः । इन्द्र | तम्‌ । रयिस्‌ | दा:। ओजिष्ठया । 
दक्षिएणयाइव । रातिम्‌ | स्ततः | च | या: । ते। चकन॑न्‍त। 
वायोः: | स्तन॑म्‌ । न । मध्वः । पीपयन्त । वजं: ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( त्वम ) (तु ) एव ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र ) . 
बह प्रद ( तम्‌ )( रयिमर) दुग्धादि घनम्‌ ( दाः ) दंहि (अ्रोजिष्ठया) 


ऋतिशयेन पराक्रमयुक्तया ( दक्तिणयेव ) यथा दक्तिणया तथा 
( रातिम्‌ ) दानम्‌ ( स्तुतः ) स्तुति कुवेत्य:। किबन्तःडब्दो5यम्‌ 
( च) ( या: ) ( ते ) त्वाम्‌ । कमेणि षष्ठी ( चकनन्त ) काम- 
यन्‍्ते ( वायोः ) पवनम्‌ । अन्न कमेणि षष्ठी ( स्तनम्‌ ) दुग्धस्या- 
घारंमू (न ) इव ( मध्वः ) मधुरंस्थ ( पीपयच्त ) पाययन्ति 
( वाजः ) अनलादिभिः सह ॥ ४ ४ 
रा ९५ 


हि 
०] 


७५४७ फ्राग्वद: अ०२ | भ० ७। व० ८ ॥ 


त्रन्वय:-हे इन्द्र वे तु न ओजिप्नया दक्तिणयेव रातिं तं रयिं 

« ». कर ० हे ञ्ञ ; 

दाः | यं ते वायोश्र यास्‍स्तुतस्ता मध्वः स्तन न चकनन्त वाजे: 
पीपयन्त च ॥ 8४ ॥ 


थे ही ० घ मी, 
भावाथ:-यथा बहुप्रदो यबजमान ऋतिजे प॒ष्कलं घन दत्वे- 
तमलंकरोति यथा वा पुत्रा मातुदेग्घ पीत्वा पुष्ठा जायन्ते तथा सभा- 
ध्यक्षपरितोषेण भृत्या अलंघना भोजनादिदानेन च बलिप्ठा मवन्ति॥ 8। 


पदाथ: “है ( इन्द्र ) बहुत पदार्थों के देने वाले ( खम्‌ ) आप ( तु) 
तो ( नः ) हमारे लिये ( ओत्िप्षया ) अतीव बलवती ( दन्तिणयेव ) दक्तिणा 
के साथ दान जैसे दिया ज्ञाय वैसे ( रातिमू ) दान को तथा ( तम्‌ ) उस 
( रायेम ) दुग्धादि धन को ( दाः ) दीजिये कि जिस से ( ते ) आप की और 
( वायो: ) पवन की ( च) भी (या: ) ज्ञो ( स्तुतः ) स्तुति करने वाली हैं 
वे ( मध्व: ) मधर उत्तम ( स्तनम ) दथ के भरे हुए स्तन के (न) समान 
( चकननन्‍्त ) चांहती और ( वाले: ) झन्मादिकों के साथ ( पीपयन्त ) वछरों 

| पिलाती हैं ॥ ४ ॥ 

भावाथ:-नजैसे बहुत पदार्थों को देने बाला यतमान ऋतु २ में यज्ञादि 
कराने वाले पुरोहित के लिये बहुत धन देकर उस को स॒ुशोभित करता है वा 
ज्ेसे पुत्र माता का दूध पी के पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष के परितोष से 
भृत्यज्ञन पूणा धनी और उनके दिये भोजनादिपदार्थों से बलवान होते हैं ॥४॥ 

पुनस्तमव विषयमाहं ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


जे राय॑ इन्द्र तोशतं॑माः प्रणेतारः कस्य॑ चिह- 
तायोः। ते पु णो मरुतों झब्वयन्तु ये स्मां पुरा 
गातुयन्तोंव देवाः ॥ ५ ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: मे० है | झ० २३ | सू० १६९ ॥ ७५५ 


तवे इतिं । राय॑:। इन्द्र | तोश$तमाः। प्र*नेतार:। कस्य । 

चित्‌ । ऋ्ूत5योः | ते | सु । नः | मरूत: । सुलयन्त । ये । 

सम | पुरा | गातुयन्ति5इव | देवा; ॥ ५॥ < ॥ 

पदार्थ:- ( त्वे ) त्वयि सहायकारिणि सति ( रायः ) धनानि 
( इन्द्र ) दातः ( तोशतमाः ) अतिशयेन प्रीताः सन्‍्तः ( प्रणे- 
तारः ) प्रसाघकाः ( कस्य ) ( चित ) ( ऋतायो: ) आत्मन 
ऋते सत्यमिच्छु: ( ते ) (स॒ )( नः ) अस्मान ( मरुतः ) 
वायुविद्यावेत्तारः ( झत्ठयन्तु ) सुखयन्तु ( ये ) (सम) एवं । अन्र 
निपातस्य चति दीघः ( पुरा ) पृव॑म्‌ ( गातुयन्तीव ) आत्मनों 
गातु शथिवीमिच्छन्तीव ( देवाः ) विद्वांसः ॥ ५॥ 

अन्चय:-ह इन्द्र ये कस्य चिद्रतायोः प्रणेतारस्तोशतमा मरुतों 
देवासत्वे सति रायः प्रापण्य नः सुम्दब्यन्तु पुरा गातुसन्तीब प्रय- 
तन्‍्ते ते सम रक्षितारः स्युः॥ ५ ॥ 

भावार्थे:--अन्नोपमालं ०-ये वायुविद्यादिवेत्तारः परोपकाराबिद्ा- 
दानप्रिया: शथिबीवत्‌ सर्वान्‌ पुरुषार्थे धरन्ति ते सबंदा सुखिनो 
भवन्ति ॥ ५॥ 

पदाथे:--हे (इन्द्र) देने वाले (ये) सी (कस्य, चित ) किसी (तऋद्वतायों:) 
अपने को सत्यकी चांहना करने वाले ( प्रणेतार: ) उत्तमसाथक ( तोशतमाः ) 
और अतीत प्रसन्नचित्त होते हुए ( मशतः ) पवनाविद्या को ज्ञानने वाले 
( देवा: ) विद्वान्‌ ज्ञन ( ते ) तुम्हारे रक्षक होते ( रायः ) धनों की प्राप्ति 
करा ( नः ) हमलोगों को ( सु,सक्कयन्तु ) अच्छे प्रकार सुखी करें वा ( पुरा ) 
यूवें ( गातुयन्तीव ) अपने को पृथिवी चांहते हुए प्रयत्न करते हैं ( ते,स्म ) 
बेही रक्षा करने वाले हों ॥ ५ ॥ 


9८ ऋग्वेद: हझ० २। आअ०छ। व०९ 


भावाथे: >दस मन्त्र में उपमालं ०---ज्ञो वायुविद्या के ज्ञानने वाले परोप- 
कार ओर विद्यादान देने में प्रसन्मचित्त पृथिवी के समान सब प्राणियों को 
परुषाथ में धारण करते हैं वे सवंदा सूखी होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
(2 |. 6४. कस 0 ३5१ ७. विज 
प्राते प्रयाहीन्द्र मोढुषो ननन्‍्महः पार्थिव सद॑ने 
>> थ ध की ५ 
यतस्व । अध यदेषां एथुबुध्नास ण्तांस्तीर्थे नायः 
कर | 6 
पोस्यानि तस्थु: ॥ ६ ॥ 
प्राति । प्र। याहि | इन्द्र। मीढुप:। नन्‌ | महः | पार्थिवे। 
सदने | यतस्व । अध । यत्‌। एपाम्‌। प्रथःबरधास॑ः। 
एता:। तीर्थे। न | अस्ये: । पोस्यानि। तस्थः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( प्रति ) (प्र )( याहि ) गच्छ (इन्द्र ) प्रथतमान 
( मीढुषः ) सुखे: सेचकान ( नुन्‌ ) नायकान्‌ ( महः ) महति 
( पार्थिवे ) इथिव्यां विदिते ( सदने ) ग्रहे ( यतर्व ) यतमानों भव 
( ग्रध ) अनन्तरम्‌ ( यत्‌ ) ये (एषाम्‌ ) ( एथुबुधासः ) विस्तीणीन्त- 
रिक्षा: ( एताः ) ( तीर्थे ) तरन्ति येन तस्मिन्‌ (न) इव (अरे: ) 
वैश्य: ( पोंस्यानि ) बलानि ( तस्थः ) तिष्ठन्ति॥ ६॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ यथ्ये शथुवुप्लासो जना णताः खियम्रंषां 
पॉस्यानि तीर्थे समुद्रादितारिकायां नाव्यय्यों न .तस्थः तान्‌ मीढुषो 
नन्‌ प्रति प्रयात्यघ महः पाथिवे सदने यतस्ब ॥ ६ ७ 


ऋग्वेद: मं० १ | झ० २३ | सू० १६९ ॥ ७५७ 





पर ब् हि ' सी 6 

भावाथे:-ये परुषा याः खियश्र त्रह्मचर्येंश बलानि वद्धयित्वा- 
५एप्तान्‌ सज्जनान सेवन्ते ते ताश्व विहांसो विदृष्यश्र जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदाथ:--ह (इन्द्र) प्रयत्न करने वाले आप ( यत ) ज्ञो (पथुवधास:) विस्तार 
युक्त अन्तरिक्ष वाले ज्ञन (एताः) ये स्री जन ओर ( एपाम ) इन के (पॉस्यानि) 
बल ( तीर्थ ) त्िस से समुद्र रूप जल समूहों को तरें उस नोका में ( अये: ) 
वैद्य के (न) समान ( तस्थुः ) स्थिर होते हैं उन ( मीढुषः ) सुखों से सींचने 
वाले ( नून्‌ ) अग्नगामी मनुप्यों को ( प्रति ) ( प्र, याहि ) प्राप्त होओ (अथ) 
इस के अनन्तर ( महः ) बड़े ( पाथिवे ) पृथिवी में विदित ( सदने ) घर में 
( यतसर्व ) यत्र करो ॥ ६ ॥ 

भावाथे !--ली पुरुष और लो स्त्री ब्रह्मचय से बलों को बढ़ा कर आप्त 
धम्मात्मा शास्त्र वक्ता सजत्तननों की सेवा करते हैं वे पुरुष विद्वान्‌ और वे खियां 
विदुषी होती हैं ॥ ६ ॥ 


हप्रथ प्रकतविषये डशारवीरत्वगणानाह ॥ 
अब प्रकृत विषय में शरवीर होने के गणों को अ० ॥ 


प्रति घोराणामेतानामयासां मरुताँ श्वुणव आय- 
तामुंपब्दि: । ये मत्ये एतनायन्तमूमेऋणावानं न 
पतर्यन्त सं: ॥ 9॥ 

प्रातिं । घोराणांम्‌ । एतानाम्‌ । अयासाम्‌ । मरुताम्‌।. 
आणब | आईइयतास | उपब्द: | य | सत्यस | पतनाएय- 
न्‍्तंम्‌ | ऊमे : | ऋण$वानम्‌ | न | पतयन्त | सगे; ॥७॥ 


पदा थे :--(प्रति) बीप्सायाम्‌ (घोराणाम्‌) हन्तीणाम्‌ (एतानाम) 
पूर्वोक्तानाम्‌ ( अयासाम्‌ ) प्राप्तानाम्‌ ( मरुताम्‌ ) वायूनामिव 


्ण्ट ऋगयेद: | ०२ | अ० ४ | व० ९ ॥ 


विदुर्षां विदुषीजनानां वा ( शुणवे ) ( आयताम्‌ ) आगच्छता- 
मागच्छन्तीनां वा (उपब्दिः) वाक्‌ | उपब्दिरिति वाहना ० नि « 
१ | ११ ( ये ) ( भत्येम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( एतनायन्तम्‌ ) आत्मनः 
पतनां सेनामिच्छन्तम्‌ ( ऊमें: ) रक्षणादिभिः (ऋणावानम्‌) ऋण- 
युक्तम ( न ) इव ( पतयन्त ) पतिमिवाचरन्तु ॥ अन्चाडभाव: 
( सर्गे: ) संसष्टे: ॥ ७ ॥ 

अन्वय:ः-हे मनष्या यथा(हं घाराणामेतानामवासामायतां मरुतां 
योपब्दिरस्ति तां प्रति शुण्व ये एतनायन्तं मत्यम्दणावान नोमें: सर्मै: 
पतयन्त तानन्‍्सेवे तथा यूयमप्याचरत ॥ ७ ॥ 


र्‌ः कु + ५ ७ 9 
भावाथः-अन्नोपमावाचकलु ०-ये दुष्टानां पुरुषाणां स्रीणां च 
कठारान्‌ शब्दान्‌ श्रुत्वा न शोचन्ति ते शूरबीरा भवन्ति ॥ ७ ॥ 


पदाथे “हे मनुप्यो जेसे में ( घोराणाम्‌ ) मारने वाली ( एतानाम ) 
इन पूर्वोक्त ( अयासामू ) प्राप्त हुए वा ( आयताम्‌ ) ( मरुतामू ) आते हुए 
पवनवत्‌ शीघ्रकारी मनुप्य सत्री ज़नों की ज्ञों ( उपब्दिः ) वाणी है उस को 
( प्रति,शुण्वे ) वार २ सुनता हूं ओर ( ये ) ज्ञो ( पृतमायन्तम्‌ ) अपने को 
सेना की इच्छा करते हुए ( मत्येम्‌ ) मनुष्य को ( ऋणावानम ) ऋणायुक्त को 
जैसे (न ) वैसे ( ऊमे: ) रक्षणादि ( सर्गे: ) संसर्गो से युक्त विषयों के साथ 
(पतयन्त ) खामी के समान मानें उन का सेवन करता हूं वेसे तुम भी आचरण 
करो ॥ ७ ॥ कप 


€ रु पु 
भावाथं:-हस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--ज्ञो दुष्ट पुरुषों और 


ख्तरियों के कठोर शब्दों को सुन कर नहीं शोच करते हैं वे श्रवीर 
होते हैं | ७ ॥ 
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ऋग्वेद: में० १ | झ० २३-। सू० १६५, ॥| ७५९, 


मु 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ले मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदा मरुद्धिं: शरुधो 


गोअग्रा: । स्तवनिभिः स्तवसे देव देवर्विद्यामेष॑ 
तजन जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ ९॥ 
त्वम्‌ | मानेभ्यः । इन्द्र | विश्व:जन्या | रद | मरुत- 
5मिः । शुरु: । गो।अग्रा: । स्तवानोमिः | सतवसे । देव । 
देवेः | विद्याम | इषम्‌। वृजन॑म्‌ | जीर5दांनुम्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
पदा थे :--(त्वम ) ( मानेभ्यः ) सत्करेभ्यः: (इन्द्र ) समझ 
( विश्वजन्या ) या विश्व जनयन्ति ताः। अच भव्यगेयेति कत्तरि 
जन्यशब्दः स॒पां सलुगिति जसस्स्थाने आकारादेश: (रद) विलिखा 
अप्रतऔ हृयचोतस्तिडा इति दीघे: ( मराह्ेः ) मरुदिियाविद्धिः 
( शुरुषः ) ये शुरून हिंसकान्‌ सू्येकिरणान्‌ दधाति धरन्ति ते 
( गोअग्राः ) गावः सूर्यकिरणा अग्रे यासान्ताः ( स्तवानाभेः ) 
सर्वेविद्यास्तावकेः ( स्तवसे ) स्तुतये ( देव ) विद्दन ( देवेः ) 
विदृद्गि: ( विद्याम ) जानीयाम ( इषम्‌ ) अनम्‌ ( टजनम्‌ ) 
बलम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवस्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे देतेन्र यथा वयं मानेभ्यरस्तवसे स्तवानेभिमेरुद्धि- 
देवोवैश्वजन्या शुरुषो गोअग्रा अप इष दजनं जीरदानु च विद्याम 
| तथैता एतच्व त्वं रद ॥ < ॥ 





9६० ऋग्वेद: म० २। झ० ४ | व० ९ ॥ 


पे ४ | 
भावाथेंः-अत्र वाचकल ०-मनष्येविंदषां सत्कारेण विद्या 
अधीत्य पदाथविया विज्ञान प्राप्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अरस्मिन्‌ सूक्त विहृदादिगुणबणनादतदथस्य पृवसूक्ताथन सह 
सद्गतिवेदितव्या ॥ 


इत्येकोनषष्टुथत्तरं झततमं सूक्त॑ नवमों बगंश्व समाप्त:॥ 


पदाथे;-हे ( देव ) विद्वान (इन्द्र) सभापति जैसे हम लोग (मानेभ्य:) 
सत्कारों से ( स्तवसे ) स्तुति के लिये (स्तवानेभि:) समस्त विद्याओं की स्‍्ताति 
प्रशंसा करने वाल ( म्रुद्धि: ) पवनों की विद्या जानने वाले ( दबे: ) विद्वानों 
से ( विश्वतन्या ) विश्व को उत्पन्न करने ओर (शुरूथ:) निज्ष हिसक किरणों 
के धारण करने वाले ( गो अग्रा: ) ज्ञिन के सूय किरण आगे विद्यमान उन 
जल और ( इषम्‌ ) अन्न ( दृज्ननम्‌ ) बल और (तीरदानुम्‌) ज्ञीवस्वरूप को 
( विद्याम ) जानें वेसेदन जल और अन्मादि को ( त्वम्‌) आप ( रद ) प्रत्यक्ष 
ज्ञानों अथात्‌ उन का नाम धामझुप सब प्रकार ज्ञानी || ८ ॥ 


पं का मनुष्यों बे 3 4 कक 
भावा थेः-दस मन्त्र. में वाचक लु०--मन॒ष्यों को योग्य हे कि विद्वानों के 
सत्कार से विद्याओं को अध्ययन कर पदाथ विद्या के विज्ञानको प्राप्त होवं॥८॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ आदि के गुणों का वणन होने से इस के अर्थ की 
पिछिले सृक्त के अथे के साथ सडगाते जाननी चाहिये ॥ 


यह एक सो उनहत्तर का सक्त और नवां वर्ग समाप्त हआ ॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ०२३। सू५ १७० ॥ 9६६ 
3. 


ननूनमिति पत्रचचेस्य सप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य अगर्त्य 
ऋषि:। इन्द्रो देवता |१ स्वराडनुष्टप्‌। २ अनुष्ट॒प्‌१३ विरा- 
डनुषप्टप ।४ निचदनुष्टप छन्दः। गान्धारः स्वरः। 
५ भुरिक्‌ पड्डिश्छन्दः। पञ्रचमः स्वर 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्वदगुणानाह ॥ 
अब एक सो सत्तर के सूक्त का आरम्भ हे उस में आरम्भ से 
प्रकारान्‍्तर कर के विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ 


न नूनमस्ति नो श्वः कस्तदेंद यदह्भुतम। अन्यस्य 
चित्तममि संज्चरेण्य॑मुताधोंत वि न॑श्यति ॥ १ ॥ 

न। नूनस्‌। अस्ति। नो इति। श्वः | कः। तत्‌ | वेद । 
यत्‌। अर््भुतम्‌। अन्यस्य | चित्तम्‌ । अभि | सम्‌६चरेण्य॑म्‌ । 
उत | आ5६थींतम्‌ | वि | नश्यति ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( न ) निषेधे ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( अस्ति ) विद्यते 
(नो) ( श्वः ) आगामिदिने (कः) ( तत्‌ ) (वेद) जानाति (यत््‌) 
( अह्भतम ) आश्रय्येमृतामेव वत्तेमानम्‌ (अन्यस्य) ( चित्तम्‌ ) 
अन्तःकरणस्य स्मरणात्मिकां दत्तिमु ( आझ्रमि ) ( सञ्नूचरेशयम्‌ ) 
सम्यक्‌ चरितु ज्ञातुं योग्यमू (उत) ऋषि ( आधीतम्‌ ) समन्‍ता- 
द्भुतम्‌ ( वि ) ( नश्यति ) अबच्छं भवाति ॥ १ ॥ 


 अन्वयः-हे मनुष्या यदन्यस्य सत्मचरेणयं चित्तमुताधीतं नाभि 
विनश्यति नाथ भूत्वा नृनमस्ति नो ख्वश्व तदहुतं को वेद ॥ १ ॥ 


(5. 2कलिकक-+--.वन्‍-कत न्काककान-म«नलन “पे. 3० ० “वमसमका०>-समानक--पक 3 अमल -+-पकनान-+ नाना टन "पलाननका-ाओ 





९६ 


७६२ ऋग्वद: झ०२ | म० ७ | व० १० ॥ 


हे $ | अ « अवलिक, भत्व ज कर त्वा हे री 
भावाथ:-याजीवो भृत्वा नजायत भृत्वान विनश्य ति नित्य आख्- 
रे ७ किक त्तेते 
येगुणकमेस्वभावो९नादिश्वेतनो वत्तेते तस्य वेत्ता5प्याश्व य्ये भृत:॥ १॥ 
<्‌ रे हक मु 
पदाथ: हे मन॒प्यो ( यत्‌ ) ज्ञा ( अन्यस्य ) आरा को ( सब्चरण्यम्‌ ) 
अच्छे प्रकार झानने योग्य (चित्तम्‌) झन्तःकरणा की स्मरणात्मिका छृतक्षि (उत्त) 
ओर ( आवीतम्‌ ) सब ओर से धारण किया हुआ विषय ( न ) न ( अभि, 
वि, नहयति ) नहीं विनाश को प्राप्त होता न आतज्न हो कर ( नूनम्‌ ) निश्चित 
रहता ( अस्नि ) हे और (नो) न (श्वः) अगले दिन निश्चित रहतः हे ( तत्‌ ) 
उस ( अद्भतम्‌ ) आश्वयस्वरूप के समान वत्तेमान को ( कः ) कौन (वेद ) 
ज्ञानता है ॥ १ ॥ 
ए्‌ छ रण €-% रू, बे छ 
भावाथेः-ज्ञो ज्नीवरूप हो कर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न हो कर 
विनाश को प्राप्त होता हे नित्य आश्वय गुण कम खभाव वाला अनादि चेतन 
हे उस का ज्ञानने वाला भी आश्वयखवरूप होता है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


के न॑ इन्द्र जिधघांससि भ्रातंरों मरुतस्तव॑ । 
तेमिंः कल्पस्व साधुया मा नःसमरंणे वधीः:॥२॥ 
किम्‌ । नः | इन्द्र । जिघांससि । भ्रातंरः । मरुत॑: । 
तवव | तेनिः । कल्पर्व । साधुषया ! मा । नः | सम्‌धअ- 
रंणे | वधी: ॥ २॥ 
पदा्थेः--( किम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) सभेश विद्दन्‌ 
( जिधांससि ) हन्तुमिच्छसि ( भ्रातरः ) बन्धवः ( मरुतः ) मनुष्याः 


ऋग्वेद: में० है । अ० २३ | सू० १७० ॥| 9दरे 


( तव ) ( तेमि: ) ते; सह ( कल्पस्व ) समर्थों भव ( साध॒ुया ) 
साधुना कमणा (मा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( समरणे ) सद्स्नामे । 
समरण इति सड़गामना ० निघं० २। १७ (वर्धी)) हन्याः: ॥२॥ 


अन्वयः:-हे इन्द्र ये वय॑ मरुतस्तव श्रातरः स्मस्तानो समान 
कि जिघांससि?तेमिः साधुया कल्पस्व समरणे नो मा वधी:॥ २॥ 
 फ कि के १ १ कु रु हे मी ७ 
भावाथः:-य वन्धून्‌ पीडयितुमिच्छेयुस्त सदा पीडिता जायन्ते 
ये रक्षितुमिच्छान्ति ते समर्था मवान्ति। ये सर्वोपकारका स्तेषां किज्रूचि 
दप्यप्रियं न प्राप्तं भवति ॥ २ ॥ 


रए्‌ के 

पदार्थ:--है ( इन्द्र ) सभापति विद्वान जो हम ( मरुतः ) मनुप्य लोग 
( तव ) आप के (ख्रातर: ) भाई हैं उन ( नः ) हम लोगों को ( किम ) क्‍या 
( ज्िधघांससि ) मारने की इच्छा करते हो ? ( तेभि; ) उन हम लोगो के साथ 
( साधुया ) उत्तम काम से (कल्पस्व ) समर्थ होओ ओर (समरण ) सडमग्राम 
में ( नः ) हम लोगों को ( मा, वधी: ) मत मारिये ॥ २ ॥ 

द ९ ० ८ क्र के से रू ६२ 

भावा थेः-ज्ञो कोइ बन्धुओं को पीड़ा देना चाह वे सदा पीडित होते 
जे को ० क ० ऊ 9. (५६ » जे उ३ (६ 
ओर जो बन्धुओं की रक्षा किया चाहते है वे समर्थ हाते हूँ अथात्‌ सब काम 
उन के प्रवलता से बनते हैं ज्ञो सब का उपकार करने वाले हैं उन को कुछ भी 
काम अप्रिय नहीं प्राप्त होता ॥ २ ॥ 

कर 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
किन्नों श्रातरगस्त्थ सखा सन्नतिं मन्यसे । 
विद्या हि ते यथा मनोस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥ ३४ 


के भअअ पन्ने भर >नेब 2० 


ञप्छे प्रशग्वेद: अ० २। अ०४।व० १०॥ 


किम्‌ । नः | श्रातः | अगस्त्य । सर्वा | सन । भति | 

मन्यसे । विद्य । हि। ते । यथां | मनः । अस्मभ्यम्‌ । 

इत्‌। न | दित्ससि ॥ ३ ॥ 

पदा्थे:-( किम्‌ ) प्रश्ने ( नः ) अस्मान ( श्रातः ) बन्धो 
(अगस्त्य) अगस्तो विज्ञाने साधो (सखा ) मित्रम्‌ ( सन्‌ ) (अति) 
(मन्यसे ) ( विदम ) जानीयाम । अन्र हृयचो $तस्तिडः इति दीघ: 
( हि ) किल ( ते) तव ( यथा ) ( मनः ) अप्रन्तःकरणम्‌ ( अस्म- 
भ्यम्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( न) ( दित्ससि ) दातुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 

अन्ययः- है अगस्त्य भ्रातः विहन्‌ सखा संस्त्व नः किमति 
मन्यसे ? यथा ते मनो$स्मभ्यं हि न दित्सासे तथच्चा वयं विज्य॥ ३॥ 

भावार्थे:-अन्नोपमालं ०-ये येषां सवायस्ते मनोकमवाग्मि- 
स्तेषां प्रियमाचरेयुयावजूज्ञानं स्वस्थ भवेत्तावान्मिवाय समपेयेत्‌ ॥३॥ 

पदार्थे :--है ( अगस्त्प ) विज्ञान में उत्तमता रखने वाले ( श्रातः ) 
भाई विद्ान्‌ ( सखा ) मित्र ( सन्‌ ) होने हुए आप ( नः ) हम लोगों को 
( किमू ) क्या ( अति, मनन्‍्यसे ) आतिमान करते हो £ अथात्‌ हमारे मान को 
छोड़ कर वत्तेते हो ! ( यथा ) तेसे ( ते ) तुम्हारा अपना ( मनः ) अन्‍्तः- 
करणा ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( हि ) ही (न) न ( दित्ससि ) देना चाहते 
हो अथात्‌ हमारे लिये अपने अन्तःकरण को उत्साहित क्‍या नहीं किया चांहते 
हो ? वेसे (इत्‌ ) ही तुम को हम लोग ( विद्य ) ज्ञानें ॥ ३ ॥ 


हे + रे बा, हक ये छ 
भावार्थ,-इस मन्त्र में उपमालं०---तो ज्ञिन के मित्र हों वे मन वचन 


बे है ७ ७... कह नए 
आर कम से उन की प्रसन्नता का काम करें ओर जितना विद्या ज्ञान अपने को 
हो उतना मित्र के लिये समर्पण करें ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मं० है | झ० २३ । सृ० १७० ॥ 9६५ 





पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अर कृण्वन्तु वेदिं समप्िमिंन्धतां पुर:। तत्रा- 
म्तस्य चेत॑न यज्ञ तें तनवावहे ॥ ४ १ 
अरम्‌ | रुण्वन्तु | वेदिम | सम्‌ । अग्निम्‌ । इन्धताम । 


पदार्थ:-( अरम्‌ ) अलम्‌ ( कृण्वन्तु ) कुव॑न्तु ( वेदिम्‌ ) 
वेत्ति यया तां प्रज्ञाम्‌ ( सम्‌ ) ( अग्नरिम्‌ ) पावकमिव विज्ञानम्‌ 
( इन्धताम्‌ ) दीप्यन्तु (पुर/) प्रथमम्‌ (तत) वेद्याम्‌ ( अम्दतस्य ) 
अविनाशिनो जीवस्य ( चेतनम्‌ ) चेतति येन तम्‌ (यज्ञम्‌) यजति 
संगच्छाते येन तम्‌ ( ते ) तव ( तनवावहै ) विस्तृणाबहे ॥ ४॥ 

अन्वयः-हे सखे यथा विहांसो यत्र पुरो वेदिमप्रिं च सामि- 
न्धतामरं रृणवन्तु तचाइम्वतस्यथ ते चेतन यज्ञ तथा55वामध्यापको- 
पदेशको तनवावहै ॥ 8 ॥ 

थे ४१ जे /25. * 

भावाथेः-यथा ऋत्विग्यजमाना वह सुगन्ध्यादि द्रव्य॑ हुत्वा वायु- 
जले संशोध्य सुखेन सहितं जगत्‌ कुवोन्ति तथा5८्यापकोदेश कावन्ये- 
पामन्तःकरएोषु विद्यासु शिन्षे संस्थाप्य सर्वेषां सुख विस्तारयतामू्‌॥४॥ 

पदाथे-हे मित्र जसे विद्वान्‌ जन जहां ( पुरः ) प्रथम ( वेदिम ) जिस 
से प्राणी विषयों को ज्ञानता है उस प्रज्ञा ओर (अग्रिम ) अधि के समान 


देदीप्यमान विज्ञान को ( समिन्धतामू ) प्रदीघ्त करें वा ( अरमू , कृण्वन्तु ) 
सशोभित करें ( तत्र ) वहां ( अमृतस्य ) विनाश राहित ज्ञीवमात्र ( ते ) आप 
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४ 
। रन ऋ ग्वेद:ः ३३००३ | अझ० छे। ब० १० ॥ 
| 


के ( चतनम्‌ ) चेतन अथात्‌ जिस से अच्छे प्रकार यह ज्ञीव ज्ञानता ओर 
( यज्ञम्‌ ) विषयों को प्राप्त होता उस को वेसे हम पढ़ाने ऑर उपदेश करने 
वाल ( तनवावहें ) विस्तारें ॥ ७ ॥ 


₹ क्र हे आर तर हे 
भावाथेः-जैसे ऋतु २ में यज्ञ कराने वाले ओर यत्नमान अग्नि में स॒ग- 
न्धादि द्रव्य का हवन कर उस से वायु ओर जल को अच्छे प्रकार शोध कर 
० छत ब् कब 5२ ० ४५२2 नें 9 गे 
ज्ञगत्‌ को सुख से यक्त करने हैं वेसे अध्यापक और उपदेशक ओरों के अन्त:कर ए 
' में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सब के सुख का विस्तार करें ॥ ४ ॥ 


। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


व्वमोंशिषे वस॒पते वसूनां त्वं मित्राणां मित्र- 
पते धेष्टः | इन्द्र व्व॑ं मरुद्धि: सं वंदस्वाध प्राशान 
ऋतुथा हवोंषिं ॥ ५॥ १० ॥ 
त्वम्‌ । इंशिषे । वल॒5पते । वर्सूनाम्‌। त्वम्त्‌ । मित्रा- 
णाम्‌ | मित्र पते। धेष्ठ:। इन्द्र । त्वम्‌ । मरुतृ5भिः। सम्‌ । 
व॒दस्व । अध | प्र । अशान | ऋतु5था । हवींषिं ॥७॥ १०॥ 


खिल सज+ जनल3+>क्‍>----जनल न ओ आज +->+ 


पदार्थ:- ( त्वम्‌ ) (इशिषे ) ऐश्वर्य करोषि ( बसुपते ) वसूनां 
घनानां पालक ( वसूनाम्‌ ) रूतचतुर्विद्तिवर्षब्रह्मचयाणां एथिव्या- 
दिवत्‌ क्षमादिधमेयुक्तानाम्‌ ( त्वम्‌ ) ( मित्राणाम्‌ ) सुहृदाम्‌ ( मित्र- 
पते ) मित्राणां पालक ( घेष्ठ:) अतिशयेन घाता ( इन्द्र ) परमैश्व- 
य्येप्रद ( त्वम्‌ ) ( मरुहः ) वायुवद्धत्तमानेर्विदृद्षि: सह ( सम्‌ ) 
( वदस्व ) ( अ्रष ) अनन्तरम्‌ ( प्र ) ( अशान ) भुद्द्षव 
( ऋतुथा ) ऋत्वनुकूलानि (हवींषि) अत्तुं सोग्यान्यनानि ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ । झ० १३ | सू० १७० ॥ 9६८७ 


अन्वय:-हे बसूनां बसुपते त्वमीशिषे | हे मित्राणां मित्रपते त्वं 
पेष्ठो भवसि | हे इन्द्र त्व॑ मरुद्गिः सह संवदस्वाध त्वम्हतुथा हवींषि 
प्राशान ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-ये घनवन्त: सर्वेपां स॒हृदी बहुभिः सह संस्कृतान्य- 
नानि भुजूजते विद्याटड्धविद्द हरि: सह संवदन्ते ते समा ऐश्वर्यवन्तों 
जायन्ते ॥ ५ ॥ 


अस्मिन्‌ सूक्ते विदृद्णवणनादेतदर्थस्य पूर्बसक्तार्थन सह 
सड़ततिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति सप्तव्युत्तरं शततमं सूक्त दशमों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ: -( वसूनाम ) किया है चोवीश वषै ब्रह्मचये तिन्‍्हों ने ओर लो 
पृथिव्यादिकों के समान सहनशील हं उन (वसुपते ) हे धनों के स्वामी (त्वम ) 
तुम ( इंशिपे ) ऐश्वयवान्‌ हो वा ऐश्वर्य बढ़ाते हो | हे ( मित्राण्याम्‌ ) मित्रों में 
(मित्रपते ) मित्रों के पालने वाले श्रेष्ठ मित्र ( खम्‌ ) तुम (प्रेष्ट:) अतीव धारण 
करने वाले होते हो । हे (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने वाले ( त्वम्‌ ) तुम (मरुद्धिः) 
पवनों के समान वत्तमान विद्वानों के साथ ( संवदरव ) संवाद करो | (अध) इस 
के अनन्तर ( ऋतुथा ) ऋतु २ के अनुकूल ( हवींषि ) खाने योग्य अन्मों को 
( प्रआ्शान ) अच्छे प्रकार खाओ ॥ ५ ॥ 


भावाथे:-- लो धनवान्‌ सब के मित्र बहुतों के साथ संस्कार किये हुए अन्मों 
को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वानों के साथ संवाद करते हैं. वे समर्थ 
ओर ऐस्वयेवान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अथे की 
पिछिले सूक्त के अथे के साथ सडूगति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह एकसो सत्तर का सूक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


७६८ ऋग्वेद: अ० २ | झअ० ४8 | व० ११॥ 


प्रतीत्यस्थ पड़चस्येकसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य | अगरत्य 
ऋषि: । मरुतो देवताः १। ५ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌। २त्रिष्ट॒प्‌। 
४ । ६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः। वैवतः स्वर:। ३ 
भुरिक पड्डिश्छन्द:। पशञ्चमः स्वरः॥ 
पनर्विद्ृत्कृत्यमाह ॥ 
अब एक सो इकहत्तरवे सूक्त का आरम्भ है उस में 
फिर विद्वानों के रृत्य का वन करते हैं ॥ 
४] ॥ >>] ३ हू के ले 
प्रतिं व एना नमंसाहमेंमि सक्तेन॑ भिक्षे समां 


शजुू ७. ७. 


त्राणांम | रराणता मरुतो वेद्याभिनि हेका धत्त 
वि मंचध्वमश्वान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रति । वः | एना । नमसा | अहम । एमि । स5उक्तेन । 
भिक्ते । सुपमतिम्‌। तुराणाम्‌। रराणता। मरुतः। वेद्याभिः। 
नि | हेरू: | धत्त । वि। मुचध्वम्‌ | अश्वोन्‌ ॥ १ ॥ 
पदाथ:-( प्रति ) ( वः ) युष्मान्‌ ( एना ) शनेन ( नमसा ) 
नमस्कारणानन वा ( अहम्‌ ) ( शमि ) प्राप्तोमि ( सूक्तेन ) 
सुष्ठु कथितेन ( भिक्षे )याचे ( सुमतिम्‌ ) शोभना मतिम्‌ ( तुरा- 
णाम्‌ ) शीघ्रकारिणाम्‌ ( रराणता ) रममाएेन मनसा ( मरुतः ) 
विद्वांसः ( वेद्याभि: ) वेदितु योग्यामि: ( नि ) ( हेल: ) अना- 


दरम्‌ ( धत्त ) ( वि ) ( मुचध्वम्‌ ) त्यजत ( अश्वान्‌ ) अत्यु 
त्कष्टवेगवत: ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: में० ? । अझ० २३ । सू० १७१ ॥ ७६९, 


अन्वय:- हे मरुतो5हमेना नमसा वः प्रत्येमि । सूक्तेन तुराणां 
सुमति भिक्षे | हे मरुतो यूयं रराणता मनसा बेद्याभि्ेंडो निधत्ता- 
ख्वान्‌ विमुचध्वञ्च ॥ १ ॥ 
शः 
भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-ये शुद्धेनान्तंकरऐेन नानाविज्ञा- 
नाने लभन्ते ते क्वाप्यनादरं नाप्रुवन्ति ॥ १ ॥ 
र्‌ ० छू च्ह्क 
पदाथ:-हे ( मरुतः ) विद्वानो ( अहम ) में ( एना ) इस ( नमसा ) 
नमस्कार सत्कार वा अन्न से (वः ) तुम्हारे ( प्रति,एमि ) प्रति आता हूँ और 
( सूक्तेन ) सन्दर कहे हुए विषय से ( तुराखाम ) शीघ्रकारी ज्ञनों की ( सुम- 
तिम्‌ ) उत्तम मति को ( भिक्षे ) मांगता हूं। हे विद्वानों तुम ( रशाणता ) 
रमण करते हुए मन से ( वेद्याभि: ) दूसरे को बताने योग्य क्रियाओं से (हेड: ) 
अनादर को ( नि, थत्त ) धारण करो अथात्‌ सत्कार असत्कार के विषयों को 
विचार के हे शोक न करो | और ( अश्वान ) अतीवउत्तम वेगवान अपने 
घोड़ों को ( वि,मुचध्वम ) छोड़ो ॥ १ ॥ 
भावा थे:-दुस मन्त्र में वाचकलु०---ज्ो शाद्ध अन्तःकरणासे नाना प्रकार 
के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे कहीं अनादर नहीं पाते ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वबि० ॥ 


गष व: स्तोमों मरुतों नमंस्वान हृदा तष्टों 
मनंसा धायि देवा:। उपेमा यात मनसा जुषाणा 
यूंयं हि छा नम॑स इद्बूधास: ॥ २ ॥ 
एपः । वः । स्तोर्म: | मरुतः ।नम॑स्वान्‌ | हूदा। तष्ट:। 
मनसा । धायि । देवाः। उर्प। डइेस ।झआ.। यात । मनसा। 
जुषाणा:। ययम्‌। हि। स्थ । समंसः | इत। व्रधास: ॥ २४ 
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९७ 


“२3क+++>_.++>++स+>-3--२०००>बक 9००००» २०ममकाएया/+म भा हम कवर १०क-न.. 


रच ऋषग्वद: अ० २ । अ७ ४ | वब० ११ ॥ 


पदार्थ:-( एपः ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( स्तोमः ) स्तुतिविषयः 
( मरुत: ) विद्वांसः ( नमस्वान्‌ ) सत्कारात्मकः ( हृदा ) हृद- 
यस्थेन एतष्ठ:) (विहितः) ( मनसा ) अन्‍्त.करएऐोन (घायि) प्रियेत 
( देवा: ) कामयमानाः (उप ) ( इेम ) सवेतः ( आ ) ( यात ) 
समन्‍्तात्प्राप्तस ( मनसा ) चित्तेन ( जुषाणाः ) सेवमानाः 
( यूयम्‌ ) ( हि) किल ( सथ ) भवथ । अब्रान्येषामपीति दीघ: 
( नमसः ) अनलायेश्वयेस्थ ( इत्‌ ) एव ( ढधास: ) वद्धमाना 
वद्धेयितारो वा ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे देवा मरुतों येनेष वो नमस्वान्‌ हुदा तष्ठः स्तोमो 
मनसा घायि ते हि मनसा जुषाणाः सन्‍्तो यूयमुपा यात नमस इदीं 
ठधास: सथ ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-ये धार्मकाएां विदुषां शीलं स्वीकुवेन्तिते प्रशंसिता 
भवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ /-है ( देखा: ) कामना करने हुए ( मरूतः ) विद्वानों जिस से 


( एध: ) यह ( व: ) तुम्हारा. ( नमखान्‌ ) सत्कारात्मक ( हृदा ) ददयसस्‍्थ 
विचार से (तष्ट:) विधान किया (स्तोम:) सत्कारात्मक स्तुति विषय ( मनसा ) 
मन से ( थायि ) धारण किया ज्ञाय ( हि ) उसी को ( मनसा ) मन से 
( जुबाणाः ) सेवते हुए ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( उप, आ, यात ) समीप आझो 
झोर (नमसः) अन्मादि ऐश्वयं की ( इत्‌ ) ही ( ईम ) सब ओर से (वृधास:) 
ढ्राद्धे को प्राप्त वा उस को बढ़ाने वाले ( सथ ) होझो ॥ २ ॥ 


भावाथ: -ज्ो थार्मेक दिद्वानों के कील को खीकार करते हैं थे प्रशांसिस 
दोते हैं ॥ २ ॥ ह द हे | ' शी 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २३ | सू० १७! ॥ ७७ ! 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी बि० ॥ 
विनर, 8.0. | 
सस्‍्तुतासों नो मरुतों रुब्ययन्तृत स्तुतों मघवा 
॥ उऊध् बा ब शक | 
गम्भविष्ठ:। ऊध्वां नः सन्तु कोम्या वनान्‍्यहानि 
विश्वा मरुतों जिमीषा ॥ ३ ॥ 
स्तुतास:। नः । मरुत:। मृल्यन्तु | उत | स्तुतः । 
मधघ5वां | झम्‌5भविष्ठ: | ऊष्वो । नः | सनन्‍्तु । कोम्या | 
वनानि | अहानि | विश्वां । सरुतः | जिगीषा ॥ ३ ॥ 
पदार्थ :-( स्तुतास: ) प्रशेसिताः ( नः ) अस्मान्‌ ( मरुत: ) 
बलिष्ठा विद्वांस: ( म॒ब्यन्तु ) सुखयन्तु ( उत ) अपि (स्तुत:) 
प्रशंसां प्राप्त: ( मघवा ) पूजितु योग्यः ( दाम्भविष्ठ: ) सुखस्य 
भावयितद्तमः ( ऊध्वों ) उत्कृष्टानि ( नः ) अस्माकम्‌ ( सन्‍्तु ) 
( कोम्या ) प्रशंसनीयाने ( वनाने ) भजनीयाने ( अहानि ) 
दिनानि ( विश्वा ) सवाणि ( मरुतः ) शूरवीराः ( जिगीषा ) 
जेतुमिष्ठानि ॥ ३ ॥ 
अन्वय:--हे मरुतो5स्मामि: स्तुतासों भवन्तो नो(स्मान मतल्- 
यन्तु उतापि स्तुतस्सन्मघवा शबम्भविष्ठो5स्तु | हे मरुतों यथा नो 
विश्वा कोम्या जिमीषा वनान्यहान्यूध्वे! सान्ति तथा युष्माकमापि 
सन्‍्तु ॥ ३ ॥ 


७७२ ऋग्वेद: अ० २। अ० ४ । व० ११॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-मनुष्येयेंषु यादशा गुणकरमस्वमभा- 
वास्स्युः तेषां तादश्येब प्रशंसा कायों त ण्व प्रशंसिता भवेयुरयें $न्येषां 
सुखोनतये प्रयतेरन्‌ त एव सेवनीयाः स्युये इह पापाचरणं विहाय 
धार्मिका भवेयुस्ते प्रतिदेनं विद्यासुशिक्ञारद्धय उद्योगिनः स्युः ॥३॥ 


आर... 8552. 0. 


पदार्थ *-- है ( मरूत: ) बलवान विद्वानों हम लोगों से ( स्तुतास: ) स्नुति 
किये हुए आप ( नः ) हम को ( खझरूयन्तु ) सुखी करो ( उत ) और (स्तुतः) 
प्रशंसा को प्राप्त होता हुआ ( मघवा ) सत्कार करने योग्य पुरुष (दम्भविष्ठ:) 
अतीव सुख की भावना करने वाला हो । हे (मरुतः ) शुरवीर ज्ञनो जैसे (नः) 
हमारे ( विश्वा ) समस्त (कोम्या) प्रशंसनीय (ज्ञिगीषा) ज्ञीतने ओर (वनानि) 
सेवने योग्य ( अहानि ) दिन (ऊरध्या) उत्कृष्ट हैं वेखे तुम्हारे ( सन्त ) हों ॥३॥ 





पे जे के बिक के 
भावा थे दस मन्त्र में वाचकलु८--मनुप्यों को चाहिये कि ज्िन में 
7 ओऔ- ७४७ 


आर ७ (5 रे कै । पाली? ९ छक 
लेख गुण कम खभाव हों इन की वेसी ही प्रशंसा करे और प्रशंसा योग्य वे ही 
हों जो ओरों की सुखोत्मति के लिये प्रयल्ष करें और वे ही सेवने योग्य हों 
४ ० ९, चर मप्र ः छ्र्‌ # ३ 
जो पापाचरण को छोड भार्मिक हों वे प्रतिदिन विद्या ओर उत्तम शिक्षा की 
वृद्धि के अथ उद्योगी हों ॥| ६ ॥ 


पुनस्तसेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अस्मादहं त॑विषादीष॑माण इन्द्रांड्रिया मरुतो 
रेज॑मानः। युष्मभ्यँ हव्या निशितान्यासन्तान्यारे 
चंकमा भ्रृव्धता नः ॥ 9॥ 
अस्मात्‌ | अहम | तविषात्‌ | इष॑माणः | इन्द्रांत। भिया । 
मरुतः। रेज॑मानः | युष्सभ्य॑म्‌ | हव्या । निईशिंतानि । 
आसन | तानि | आरे | चकुूस । मृत्त | नः ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० २३ ।स॒ू० १ै७१ ॥ ७9३ 


पदार्थ: -( अस्मात्‌ ) ( अहम्‌ ) ( तविषात ) बलिष्ठात 
( इंषमाएः ) ऐश्वर्स कुवेन्‌ | अच्च बहुल छन्दसीति शपो लुक्‌ 
(इन्द्रात्‌) परमेश्वयोत्‌ सभासेनेशात्‌ (भिया) भयेन (मरुतः) प्राण 
इव प्रियाः सभासदः (रेजमानः) कम्पमानः ( युधष्मभ्यम्‌ ) (हव्या) 
अधदातुमहाएि ( निशिताने ) तीब्राणि श्ाखाएणि ( आसन ) 
सन्ति ( तानि ) ( आरे ) समीपे ( चक्म ) कुयाम ( मृब्झत ) 
सुखयत । अन्नोभयन्ना5न्येषामपीति दीघः ( नः) अस्मान्‌ ॥ ४॥ 


ऋ्रन्वयः-हे मरुतोस्मात्तविषादीषमाए इन्द्राद्गिया रेजमानो5- 
हमिदं निवेदयामि | यानि युधष्ममभ्यं हव्या निशितान्यासंस्तानि वय- 
मारे चक्रम तैर्नोंइस्मान्‌ यूय॑ यथा म्हृ्ठत तथा वयमापे युष्मान 
सुखयेम ॥ ४ ॥ 


भावाथे:-बदा कस्माचिद्राजपुरुषादन्यायेन पीड्यमान: प्रजा- 
जन: सभायां स्वदुःखं निवेदयेत्तदा तस्य हच्छल्यमुत्पाटयेत्‌ | येन 
राजपुरुषा न्‍याये वर्त्तेरन्‌ । प्रजाजनाश्व प्रीताः स्युः। यावन्त: ख्रीपु- 
रुषा भवेयुस्तावन्तः सर्वे शख्राभ्यासं कुयुं:॥ ४ ॥ 

पदार्थ :--है (मरुतः) प्राण के समान सभासदी (अस्मात्‌ ) इस (तवि- 


पात्‌ ) अत्यन्त बलवान से (ईंघबरमाण:) ऐश्वये करता और (इन्द्रात्‌)परमेश्वरयवान्‌ 
सभा सेनापति से ( भिया ) भय के साथ (रेत्ञमानः ) कम्पता हुआ (अहम) 
में यह निवेदन करता हूं कि ज्ञो ( युध्मम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( हृव्या ) ग्रहण 
करने योग्य ( निशितानि ) शस्त्र अस्त्र तीत्र ( आसन्‌ ) हैं ( तानि ) उन को 
हम लोग ( अरे ) समीप ( चकुम ) करें ओर उन से ( नः ) हम लोगों को 
तुम लैसे ( मछत ) सुखी करो वेसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें ॥ ४ ॥ 


939४ ऋषग्वेद: अ० २| अ० ४ | व० ११ 


भावाथे:- लब किसी राज़पुरुष से अन्याय पृवक पीड़ा को प्राप्त होता 
हुआ प्रता जन सभा के बीच अपने दुःख का निवेदन कर तब उस के मन के 
कांटों को उपाद देवें अथान्‌ उस के मन की छुद्ध भावना करा देवें ज्ञिस से 
रातपुरुष न्याय में वत्ते ओर प्रज्ञा जञ़्न भी प्रसन्न हों ज़ितने रत्री पुरुष हों वे 
सब शस्त्र का अभ्यास करें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


येन मानांसश्वितय॑न्त उस्त्रा व्युण्टिषु शवंसा 
गश्वेतीनाम । स नों मरुह्निंटेषभ श्रवों धा उम्र 
उग्रेभिः स्थविर: सहोदाः ॥ ५॥ 
यनें। मानासे: | चितयन्ते | उस्त्रा: । वि:उष्टिपु । शर्वसा । 
शश्वेतीनाम्‌ । सः। नः। सरुत5मिः। वषभ। अ्रवः। थाः । 
उद्य | उग्येनिः। स्थविरः | सहः5दाः ॥ ५॥ 
€्‌ न ८ ०. ०» 
पदाथ:-( येन ) ( मानासः ) विचारवन्तः (चितयन्ते) संज्ञा- 
पयन्ति ( उमञ्राः ) मृलराज्ये परंपरया निवसन्तः (व्युप्टिषु) विवि- 
घास वसतिषु ( शवसा ) बलेन ( शख्वतीनाम्‌ ) सनातनीनाम 
( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( मरुद्धिः ) विद्ृद्धि: सह ( दषभ ) 
सुखानां वषेक (श्रवः) अनादिकम्‌ ( था: ) दध्या:। अताडभाव: 
( उम्र: ) तीवस्वभावः (उम्रेभि:) तेजस्विभि: ( स्थविरः ) रृतक्ञो 
टद्ध: ( सहोदा: ) बलप्रदः ॥ ५॥ 
अन्वय:--येन शबसा वत्तेमाना शख्वतीनां व्युष्टिपूस्रा मानासो 
विह्ांसः प्रजाश्चवितयन्ते। हे टषभसभेशोंग्रेमिम रुद्धिस्सहोग्रः स्थविरः 
सहोदा: संस्त्व॑ं श्रवों धा: स नोइस्माकं राजा भव ॥ ५॥ 


ऋग्वंदः मं० है । अ० २३ | सू० १ै७१॥ 9७५ 


भावाथ:--यत्र सभायां मोलाः शाखविदों धार्मिका सभासदः 
सत्य॑ न्‍्याय॑ कु्यविद्यावयोरद्धः समभेशश्व स्यात्तत्राइन्यायस्य प्रवेशों 
न भवाते ॥ ५॥ 


पदार्थे: “( यन ) जिस ( शावसा ) बल से यक्तमान ( शख्वतीनाम ) 
सनातन ( व्युट्टिषु ) नाना प्रकार की वस्तियों में ( उल्रा: ) मूल राज्य में पर- 
स्परा से निवास करते हुए ( मानासः ) विचारवान्‌ विद्वान ज्ञन प्रत्ातनों को 
( चितयन्ते ) चेतन्य करते हैँ | हे ( वृषभ ) स्खों की वर्षा करने वाले सभा- 
४ पति ( उग्रभि: ) तेनसखी ( मरूद्धिः ) विद्वानों के साथ ( उग्र: ) तीव्रस्वभाव 
( स्‍्थविरः ) कृतज्ञ तृद्ध ( सदोदा:) बल के देने वाले होते हुए आप ( श्रवः ) 
अन्म आदि पदाय को ( था: ) धारण कीजिये और ( सः ) सो आप ( नः ) 
हमार रात्ता हज्िय ॥ ५ ॥ 
भावारथे /-जहां सभा में मूल नतड़ के अथात्‌ निष्कलड्क कल परम्परा 
से उत्पन्म हुए और शासवेत्ता धापिक सभासद सत्प न्याय करें ओर विद्या तथा 
अवस्था से तृद़ सभापति भी हो वहां अन्याय का प्रवेश नहीं होता हे॥ ५ ॥ 
. पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 
त्व॑ पाहीन्द्र सहोंयसो नन्भवां मरुद्भधिरवैयात- 
हेछाः। सुप्नकेतेमिंः सासहिदेधानो विद्यामेष इजनें 
जीरदनुम्‌ ॥ ६ ॥ ११ ॥ 
त्वम्‌। पाहि । इन्द्र । सहींयसः । नून्‌। भव । मरुत- 
$सिः | भ्वयात5हेकछाः। सुधप्रकेतेभिं:। सासहिः । दर्धान:। 
विद्याम । इषम्‌। वृजन॑म्‌ | ज़ीर5दानुम ॥ ६॥ ११ ॥ 


रैम फ्रग्वेद: अ० २ | अ० ७ | व० ११॥ 


पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( पाहि ) ( इन्द्र ) सभेश ( सहीयसः ) 
अतिशयेन बलयुक्तान सोढ़न ( नूव्‌ ) मनुष्यान्‌ ( भव ) 
अच दृथचोतस्तिडः इति दीघे: (मरुद्धिः) प्राण इव रक्षकेविंदद्निः 
( अवयातहेढ्वा: ) अवयातं दूरीभूतं हेलो यस्मात्‌ सः ( सुप्रकेतेभिः ) 
शोभनः प्रकृष्टः कंता विज्ञानं येषान्त ( सासहिः ) अतिशयेन 
सोढा ( दधानः ) घरन्‌ (विद्याम) जानीयाम (इषम्‌) विद्यायोगजँ 
बोधम्‌ ( दजनम्‌ ) बलम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मानम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्चयः-हे इन्द्र त्व॑ं सुप्रकेतेमिमरुकिः सह सहीयसो नन्‌ 
पाहि | अवयातहेल्या भव यथेषं जन जीरदानुं दधान: सन्‌ सास- 
हिर्भवसि तथा भूत्वेतद्ृर्य विद्याम ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--ये मनुष्या कोधादिदोषरहिता विद्याविज्ञानपमेयुक्ता: 
क्षमावन्त: सज्जनेस्सह अदण्डथान्‌ रक्तन्ति दण्डयान्‌ दण्डयन्तिः च 
ते राजकर्मचारिशों भवितुमहेन्ति ॥ ६ ॥ 

अत्र वैद्वृत्कत्यवणनादेतदर्थस्य पृवसूक्तार्थन सह सड़॒तिवेया ॥ 

इति एकसप्तद्यत्तरं शततमं सृक्तमेकादशो वरगश्व समाप्तः ॥ 

पदाथः “है (इन्द्र) सभापति ( त्वमू ) आप ( सुप्रकेतेभि: ) सन्दर उत्तम 
ज्ञानवानू (मरुद्धि:) प्राणा के समान रक्षा करने वाले विद्वानों के साथ (सहीयस:) 
अतीव बलयुक्त सहने वाले ( नून्‌ ) मनुष्यों की ( पाहि ) रक्षा कीज्षिये और 
(अवयातहे लव: ) दूर हुआ झनादर अपकीर्तिभाव जिस से ऐसे (भव) हूलिये तेसे 
(इघम्‌) विद्या योग से उत्पन्न हुए बोध (वृत्तनम ) बल और (ज्ञीरदानुम्‌ ) ज्ञीवात्मा 
को ( दृधानः ) धारण करते हुए ( सासहि: ) अतीवसहनशालि होते हो वेसे 
हुए इस को हम लोग ( विद्याम ) जानें ॥ ६॥ ् 


 ऋग्वंद: मे० है | झ००५३ | सू० १७शे ॥ ७9७9 


५ छ् 6. ण (6 
भावाथे:--ज्ञो मनुष्य क्रोधादिे दोषरहित जिद्या विज्ञान धम्मेयुक्त क्षमा- 


वान्‌ ज्ञ़न सज्जनों के साथ जो दृण्ड देने योग्य नहीं हें उन की रक्षा करते 
ओर दृण्ड देने योग्यों को दृण्ड देते हें वे राज्कमेचारी होने को योग्य हैं ॥६॥ 


इस सूक्त मे विद्वानों के रूत्य का वशान होने से इस सक्त के अर्थ की 
पिछिले सूक्त के अथे के साथ सडगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


॥ यह एकर्सों इकहत्तर का सक ओर ग्यारहवां वर्ग समाप्त हआ।। 
रस जे 


चित्र इत्यस्थ च्यूचस्थागस्त्य ऋषि: । मरुतो 
देवता: |१ विराड्‌ गायत्री २।३ गायत्री 
छन्‍्द:। षड्जः स्वर: ॥ 
अथ वायद्ष्टान्तेन विदृद्ुणानाह ॥ 


अब तीन कऋ्चा वाले एकसो बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र में पवन के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वणोन करते हैं ॥ 


चित्रों वॉ<स्तु याम॑श्रित्र ऊती सुंदानवः। मरुतो 
अहिंभानवः ॥ १ ॥ 
चित्र: | व: | अस्तु | याम॑ः। चित्र | ऊती । स॒5दानव: । 
सरूतः । अहिइभानवः ॥ १ ॥ 
 पदार्थे:-( चित्र: ) विचित्रः ( वः ) युष्माकम्‌.( अस्तु ) भवतु 
(यामः) गमनम्‌ ( चित्र: ) अहुतः ( ऊती ) रक्षणादिना (सुदानवः) 
सुष्ठ दातारः ( मरुत: ) प्राणवद्दत्तेमानाः ( अहिमानवः ) अहेर्मेघस्य 
प्रकाइका: ॥. १ ॥ 





_वैशमन्‍मरल४ध8३-9त उकनकतान अपन. ०. 
उकक + 


९८: 


3ज८ट ऋग्वद: म्०२ | अ० ७ | व०७ १२ ॥ 


अन्वय:-हे ऊती सह वत्तमाना अहिमानवः सुदानवों मरुतो 
यथा वायूनां चित्रों यामश्रित्र: स्वभावो5$स्ति तथा वो5स्तु ॥ १ ॥ 
हि है | 
भावाथे:-अच् वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा जीवनप्रदानवषों- 
कारणादीनि वायूनामड्डतानि कमाणि सन्ति तथा भवतामपि सन्‍्तु॥ १॥ 
पदाथ /--है ( झती ) रक्षा आदि के साथ वत्तमान ( अहिभानव; ) मेघ 


का प्रकाश करने वाले ( सुदानवः ) सुन्दर दानशील ओर (मरूतः ) प्राण के 
समान वत्तमान ज्ञनों जैसे पवनों का ( चित्र: ) अद्धन ( यामः ), गमन करना 
वा ( चित्र: ) चित्र विचित्र खमाव हैं वेसे (व:) तुम्हारा ( अस्तु ) हो ॥१॥ 


भावा थे;:-5स मन्त्र मं वाचकलु०--हे मनुप्यो तेसे ज्ञीवन का अच्छे 
प्रकार देना वर्षा करना आदि पवनों के अद्भुत कम्म हैं वेसे तुम्हारे भी हों ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
औरे सा वं: सुदानवी मरुत ऋच्जती शरुः । 
रे अश्मा यमस्यंथ ॥ २ ॥ 
आरे | सा | वः | सुप्दानवः | मरुतः। ऋ"जली । दरु: । 
आरे | अदर्सा । यम्‌ | अस्यंथ ॥ २॥ 
पदाथ :“-( आरे ) दुरे (सा )( वः ) युष्माकम्‌ ( सुदानवः ) 
प्रशस्तदानकत्तारः (मरुत:) वायुवद्नलिष्ठा: (ऋत्मजती) ऋजञजमाना 
पाचयेत्री (शरुः ) दुष्ठानां हिंसिका . ऋष्ठि: ( आरे ) समीपे 
( अश्मा ) मेघइव (यम्‌) शस्तविशेषम्‌ (अस्यथ) प्रक्षिपत ॥२॥ 


ऋग्वदः म० १। अ० २३ | स० १७२ ॥ 9७९ 


अन्वय:-ह सुदानवों मरुतो वो युष्माक॑ या ऋञूजती शरुरस्ति 
साइस्मत्त आरे अस्तु । य॑ झस्तविशेषमश्मा यूयमस्यथ सो5स्मत्त 
आरे अस्तु ॥ २ ॥ 

ए्‌ः ल कर ५ 

भावाथ:-अत वाचकलु ० -ये मनुष्या मघवत्‌ सुखप्रदा दष्ठानां 

त्यक्तारः श्रेष्ठानां समीषे दुष्टे भ्यो दूरे वसन्ति ते सडुन्तव्या भवन्ति॥२॥' 
हे ज्ु कक ्र ५ 

पदाथ:-ह ( सुद्रानवः ) प्रशोसित दान करने वाले ( मरूतः ) वायु वत्‌ 
बलवान विद्वानों ( वः ) तुम्हारी ज्ञो ( ऋव्न्ञती ) पचाती ज्लाती ( शरूः ) 
दु्टों को विनाशती हुई द्विधारा तलवार हे ( सा) वह हम से ( आरे ) दूर 
रहे ओ(रं ( यम्‌ ) जिस विशेष शास्त्र को (अडमा) मेघ के समान तुम (अस्यथ) 
छोड़ते हो वह हमारे ( आरे ) समीप रहे ॥ २ ॥ 

| रे हे नर + न 

भावाथ:-हस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ो मनुप्य मेघ के समान सख देने 
वाले दुष्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप और द्॒टों से दूर वसते हैं वे संग 
करने योग्य हैं | २ || 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०,॥ 
तएस्कन्दस्य नु विशः पार टडसक्त सुदानव: । 

ऊ | €ः र्ज ८७ 

>द्धान्न कत्त जावस ॥ ३ ॥ ३२ ॥ 

तृण$स्कन्दस्य । नु । विश्वः। परिं। वृदशक्त । सुदानव:। 
ऊरड्डान | नः | करत । जीवस ॥ ३॥ १२॥ 


थ्र ५ /*0 # | 
पदा४:-( ठणस्कन्दस्थ ) यस्तृणानि स्कन्दति गच्छति गम- 
यति वा तस्य ( नु ) शीघ्रम्‌ ( विशः ) प्रजा: ( परि ) सर्वेतः 





9८० ऋग्वेद: झ० २ | झ6४ | ब० १२ ॥ 


(कल । इ00>%- नह जार: न्‍>ककननन / लक मनननीमओमनन--बलनककन 
,>३+-००७मन+-+ा 
लक ल लत न ललनीन न कब ल-जज++ * %०+ “-+--५+२०»म+म>+-नी०- के कितनी क साधा 3-२8 माकराककर+-रनकान 3. ५. क+>... परे >>र: हक 


( हू ) व्यजत (सुदानवः ) उत्तमदानाः ( उद्भांव ) उत्छृष्टान 
( नः ) अस्मान्‌ ( कत्ते ) कुरुत ( जीवसे ) जीवितुम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-हे सुदानवो यूयं स्तृणस्कन्दस्य विशो नु परि हू 
जीवसे नो उद्धान कत्ते ॥ ३॥ 


र्‌ः हज कर 

भावारथे:-बथा वायु: सवा: प्रजा रक्षति तथा सभेशो वर्चेत । 
यथा प्रजापीडा नश्येत्‌ मनुष्या उत्कृष्ठा दीघ॑जीविनो जागेरन तथा 
सर्वेरनुष्ठेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन् वायुवह्विद्हुएप्रशंसनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह सद़तिवेंधा ॥ 

इति हवसप्तत्युत्तरं शततमं सूक्तं द्वादशों वर्गश्व समाप्त: ॥ »॥ 

पु न. - 

पदारथ:--है ( सुदानवः ) उत्तम दान देने वाले तुम ( तणास्कन्दस्य ) जो 

तृणणों को प्राप्त अथोत्‌ तृणमात्र का लोभ करता वा दूसरों को उस लोभ पर 


पहुँचाता उस की (विश:ः) प्रज्ञा को (नु) शीघ्र (परि,रृछुक्त) सब ओर से छोड़ो 
और (झीवसे) जीवने के भथ (नः) हम लोगों को (उध्वान्‌ ) उत्कृष्ट (कत्त) करो॥ ३॥ 


भावाथे: “जैसे वायु समस्त प्रता की रक्षा करता वैसे सभापति वर्तें। 
ज्ेसे प्रता जनों की पीड़ा नष्ट हो मनुप्य उत्कृष्ट अति उत्तम बहुत ज्ीवने वाले 
उत्पन्न हों वेसा काय्योरम्भ सब को करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
इस सक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सृक्त 
के अथे की पिछिले सूक्त के अथ के साथ संगति जञाननी चाहिये ॥ 


.॥ #॥ यह एकसो वहत्तर का सूक्त और वारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ # ॥ 


ऋग्वेद: मं० है | झ्र० २३ | सू० १७३ जुट रै 


गायदित्यस्य त्रयोदशचेस्य त्रिसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य 
सृक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। ५। 
१9 पढ़मगक्ति:। ६। ९ | १०। १२ भुरिक्‌ 
पदमक्तिरछन्द:। पत्नचमः स्वरः:। २ | ८ । 
विराट त्रिष्टप्‌। ३ चिष्ठप्‌ ७। १३ 
निचृत्‌ बिष्ठुप्‌ छन्दः । बेवतः 
स्वरः । ४ बहती छन्दः । 
मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनविद्दद्गुणानाह ॥ 
अब तेरह ऋचा वाले एक सो नेहत्तर के सूक्त का आरम्भ है उस में 
आरम्भ से फिर विद्वानों के गुणों का वणन करते हें ॥ 


गायत्साम॑ नभनन्‍्यं १ यथा वेरचांम तहांढ- 
धान स्वेवत्‌ । गावों पेनवों बहिष्यद॑ब्धा आ 
यत्सझाने दिव्यं विवांसान्‌ ॥ १ ॥ 
गायत्‌। साम॑। नभन्यमस्‌ | यथा । वे: | अर्चांम | तत॒। 
ववृधानम्‌ । स्व:5वरत्‌ । गारव॑ः । घेनवः। बाहिषिं। अद॑ब्धा:। 
ञ्रा । यत्‌ | सझ्मानम्‌ । दिव्यम । विवांसान ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( गायत्‌ ) गायेत्‌ (साम ) ( नभनन्‍्यम्‌ ) नभसि 
साधु । अच् वशव्यत्ययेन सस्य नः ( यथा ) ( वेः ) स्वीकुय्याः 
( अर्चाम ) सत्कुर्याम ( तत्‌ ) ( वदधानम्‌ ) भुगं वद्धकम्‌ । 
अन्च तुजादीनामित्यम्यासदेष्यंम्‌ ( स्ववंत्‌ ) स्वः सुखं सम्बद्ध 


9८१२ ऋगंद: अ०२ | अ० ४ | वब० १३॥ 


यस्मिस्तत्‌ । अन्र सम्बन्धे मतुप्‌ (गावः) किरणा इब ( घेनव: ) 
दग्वदात्यः ( बहिंषि ) अन्तरिक्षे ( अदब्घाः ) हिंसितुमयोग्याः 
(करा )( यत्‌ ) ( सझ्ञानम्‌ ) सीदन्ति यस्मिंस्तम्‌ ( विव्यम्‌ ) 
कमनीयम्‌ ( विवासान्‌ ) सेवरन्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः-यत्स्ववहृरघानं नभनन्‍्यं साम विद्वान यथा त्वं वेस्तथा 
गायद्वर्हिषि गाव इव याश्वादब्धा घेनवों दिव्यं सञ्मानमाविवासौस्त 
त्ताश्न वयमचाम ॥ १ ॥ 

भावाथः- अत्रोपमा वाचकलु ० -यथा किरणा अन्‍्तरिक्षे विस्ती्णा 
भृत्वा सर्व प्रकाशयन्ति तथा5स्माभिर्वेद्यया सर्वेषामन्तःकरणानि 
प्रकानीयानि । यथा निराधाराः पक्षिण आकादो गच्छन्त्यागच्छन्ति 
तथा विदु्षा भूगोलानाअच गातिरस्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थ :--( यनत्‌ ) ज्ञो ( सतत ) सुख सम्बन्धी वा स॒ुवोत्यादक ( वत्धानम्‌ ) 
अत्यन्त बृद्धि को प्राप्त ( नभनन्‍्यम्‌ ) आकाश के बीच में साधु अर्थात्‌ गगन- 
मण्डल में व्याप्त ( साम ) साम गान को विद्वान आप ( यथा ) तेसे ( थे: ) 
स्वीकार करें वैसे ( गायत्‌ ) गावे और ( बहिषि ) अन्तरिक्ष में ज्ञो ( गावः ) 
किरणों उन के समान ज्ञों (अदब्धा: ) न हिंसा करने योग्य (धेनव:) दूध देने 
वाली गोये (दिव्यम ) मनोहर (सद्मानम्‌) ज्ञिस में स्थित होते हें उस घर को 
( आ, विवासान्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करें ( तत्‌ ) उस सामगान और उन 
गोओं को हम लोग ( अचाम ) सराहें उन का सत्कार करें ॥ १॥ 

६ ७ ब् रस का घ ० 2 

भावाथ:--दस मन्त्र में उपमा ओर वाचकल ०--ज्से किरणों अन्तरिक्ष 

में विधुर कर सब का प्रकाश करती हैं वेसे हम लोगों को विद्या से सब के 


हिय . 


अन्तःकरणा प्रकाशित करने चाहिये जैसे निराधार पक्षी आकाश में जाने आते 
बोक पर कक कक. कप दी ३ कर करे 
हं बेस विद्ानी और लोकलोकान्तरों की चाल हे ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मे० है | अ० २३-। सू० १७३ ॥ छ्ट३ 


अप्रथ प्रकतविषये स्रीपरुषयोग्रहरूत्यच्ष्टान्तनान्यानपदिशति ॥ 
अब चलते हुए प्रकगरणा मे सत्री परूष के घर के काप के दृष्टान्त से 
ओऔरो को उपदश करते हं ॥ 


अचहपा टर्पमिः स्वेद्हव्येमंगो नाश्षों अति 
यजुग॒र्थ्यात। प्र म॑न्दयुमेनां गंते होता भरते मरी 
मिथुना यजंत्रः ॥ २॥ 

अचेत्‌ । तपा | तृपपभिः | स्व5डदहवये | मगः । न | 


अश्रः | अति | यत्‌ । जगयात्‌ । प्र। मन्दयुः | मनाम्‌ । 

गत्त । होता | भरते | म्यें: | मिथुना । यजंत्रः ॥ २॥ 

पदार्थ:-( अचंत्‌ ) अर्चेत्‌ ( ढपा ) सत्योपदेशशब्दवर्षकः 
( हृषभिः ) उपदेशके: सह ( स्वेदहव्यें: ) स्वेन प्रकाशितदाना- 
४5दानेः ( म्हगः ) (न) इव (अश्वः) व्यापकः ( अति ) (यत्‌) 
( जुगुयात्‌ ) उचच्छेत्‌ ( प्र ) ( मन्दयुः ) आत्मनो मन्दं प्रशंस- 
नमिच्छु: ( मनाम्‌ ) मननशीलानाम्‌ ( मूत्त ) उद्यच्छत (होता) 
दाता ( भरते ) धरते ( मय: ) मरणधर्मो मनुष्यः ( मिथुना ) मिथु- 
नानि ख्रीपुरुषहन्द्दानि ( यजत्रः ) सड्न्ता ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यथा टषा अपश्नो मन्दयुहोंता यजन्नों मर्यो 
स्वेदुहव्येर्टपभिस्सह यन्म्दगो नाते जुगुर्याह्वरत मनां सड़मचत्‌ 
यथा वा मिथुना सड़तं व्यवहारं कुयुस्तथा यूय॑ प्रगूर्त ॥ २॥ . 


ए्‌ ज्‌ ु मु 
भावाष:ः-अझ्रन्रोपमावाचकल ०-यथा स्वयंटताः स्रीपरुषा 
परस्परमुद्योगं छत्वा र्रगवद्देगेन ग्रहरुत्यानि संसाध्य विदुषां सड़ेंन 


७८७ ऋगवद: भ्र० २।| झ्र० ४ | १० १३॥ 


सत्य॑ स्वीकृत्या(सत्यं विहाय परमेश्वरं विदुषश्र सत्कुवोन्ति तथा 
सर्वे मनुष्या: सद़न्तार: स्युः॥ २॥ 

पदाथे :-हे मनुप्यो जैसे (उषा) सत्योपदेशरूपी शब्दों की वर्षो करने 
वाला (€ अइनः ) शभ गुणों में व्याप्त ( मन्दयुः ) अपनी प्रशंसा चांहता हुआ 
( होता ) दानशील ( यज्ञत्र: ) सडःग करने वाला ( मर्य: ) मरणाधर्मा मनुष्य 
( स्वेदहव्ये: ) आप ही प्रकाशित किये देने लेने के व्यवहारों ओर ( दृषभि:ः ) 
उपदेश करने वालों के साथ ( यत्‌ ) ज्ञों ( मृगः ) हरिण के ( न ) समान 
( अति, ज्ञगुयात्‌ ) अतीव उद्यम करे अतियल्न करे और (भरते) धारण करता 
( मनाम्‌ ) विचारशीलों का सढग ( अचत्‌ ) सराहे प्रशंसित कर वा लेसे 
( मिथुना ) स्त्री पुरुष दो २ मिल के सडग धमे को करें वेसे तुम ( प्र, गूत्ते ) 
उत्तम उद्यम करो ॥ २॥ 

भावाथे :--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकल॒०---जेसे स्वयंवर किये हुए 
स्‍त्री पुदघ परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग से घर के कार्मो को सिद्ध 
कर विद्वानों के सडूम से सत्य का स्वीकार कर असत्य को छोड़ कर परमेश्वर 
ओर विद्वानों का सत्कार करते हैं वेसे समस्त मनुष्य सड़ग करने वाले हों ॥२॥ 

पुनः प्रकारान्तरणोपदेशविषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश वि० ॥ 


नक्षद्वोता परि सझ॑ मिता यन्भरद्वरभेमा शरद॑ः 
एथिव्या: । ऋन्‍न्ददश्वी नय॑मानों रुवद्रोरन्त्दतो 
न रोदंसी चरद्ाक ॥ ३ ॥ 

नक्षंत्‌ । होतां। परिं। सं । मिता | यन । भरत्‌ । 
गर्भेमू । आ । झरद॑ः | पृथिव्या: | ऋन्‍्दंत्‌ । अश्वः। नय॑- 
मानः । रुवत्‌ | गोः । प्रन्तः । दूतः | न । रोद॑सी इति । 
चरत्‌। वाक्‌ ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १३ । सू० १७३ ॥ ज्टण 


पदा्थः-( नक्षत्‌ ) प्राप्नुधात्‌ ( होता ) ग्रहीता ( परि ) 
सबेतः ( सझ ) सझाने स्थानानि ( मिता ) मितानि ( यन्‌ ) 
गच्छेय:। अताडमावः (भरत) भरेत्‌ ( गर्भम्‌ ) (आ) ( शरदः ) 
( प्थिव्या: ) भूमेः ( ऋन्दत्‌ ) दछ्वयति ( अश्वः ) तुरदश इव 
( नयमानः ) ( रुवत्‌ ) शब्दायते ( गो: ) टषभ इव (अन्‍्तः ) 
मध्ये ( दूत: ) समाचारप्रापक:ः ( न ) इव ( रोदसी ) यावाए- 
थिव्यों ( चरत ) प्राप्तनीति ( वाक्‌ ) वाणी ॥ ३ ॥ 


खन्‍्वयः-हे मनष्या यथा होताप्निरमिता सझ नक्षच्छरद: प्थिव्या 
गर्भभाभरत्‌ नयमानो5श्वइव ऋन्‍दत्‌ । गौरिव रुवदृतों न वागिव 
वा रोदसी अन्तश्वरत्तथा भवन्तः परियन्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-अजत्नोपपा वाचकलु ०-यथा5श्वों गावश्व परिमितं 
मार्ग गच्छन्ति तथाउ5प्रार्नियतं देशं गच्छति यथा धार्मिकाः स्वकीयं 
वस्तु गह्ान्ति तथा ऋतवः स्वालिडगान्याप्नुवन्ति यथा द्यावाष्रथिव्यों 
सहैब वत्तेते तथा विवाहितों खीपुरुषों वर्त्तेयाताम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थः--दे मनुष्यों लेसे ( होता ) ग्रहण करने वाला ( मिता ) प्रमाश्ण 
युक्त ( सद्य ) घरों को ( नज्ञत ) प्राप्त कवे वा (शरदः) शरद ऋतु सम्बन्धी 
(पृथिव्या:) पथिवी के ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( आ, भरत्‌ ) पूरा करता वा ( नय- 
मानः ) पदार्थों को पहुंचाता हुआ (अख्वः) घोड़े के समान ( ऋन्‍्दत्‌ ) शब्द 
करता वा (गोः) हृषभ के समान ( रुवत्‌ ) शब्द करता वा ( दूत: ) समाचार 
पहुंचाने वाले दूत के ( न ) समान वा ( वबाम्‌ ) वाणी के समान ( रोदसी ) 
आकाश ओर पथित्री के ( अन्तः ) बीच ( चरतू ) विचरता वैसे आप लोग 
( परि, यन ) प्येटन करें ॥ ३॥ द 


९, 


रन ऋग्वेद: अ० २। अ० 8 । व० १३ 


भावाथे:---दस मन्त्र में दघमा और वाचकलु०--जैसे घोड़ा और गोयें 
परिमित मांग को ज्ञाती हैं वेसे अग्नि नियत किये हुए देशस्थान को जाता है 
जेसे धार्मिक जन अपने पदार्थ लेते हें वेसे क्ात अपने चिन्हों को प्राप्त होते 
हैं वा नेसे द्यावापथिद्वी एक साथ वत्तेमान हैं वेसे विवाह किये हुए स्त्रीपुरुप 
बत्त ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
९ कक] जज न्तं ०] < 
ता कमाप॑तरास्मे प्र च्योत्नानि देवयन्तों भरन्‍्ते। 
ज जों (5 >। ।_ ० |» ० जा '> 
नुजीपदिन्द्रों दस्मव॑चा नासंत्येव सुग्म्यों रथेष्ठा:॥2॥ 
ता । कम । अष5तरा | अस्मे । प्र | चेयात्नानि | देव5- 
यन्त: । भरन्ते । जुजोषत्‌ | इन्द्र: । दस्म5वंचोः । नासं- 
त्या; इव । सुग्म्यः । रथेषस्था: ॥ ४ ॥ 
फ हर 0 ८5 * 

पदार्थ:-( ता ) तानि ( कर्म ) कुर्म्म । अब लुढिः चलेलुक्‌ 
छन्दस्युभयथेव्याद्धधातुकत्वेन डित्वाभावादुगुएः ( अषतरा ) 
प्राततराणि | अन्न ऋष घातो रेफस्थ लोपः ( अस्मे) (प्र) प्रकर्षे 
( च्योत्नानि ) स्तोत्णि ( देवयन्त: ) आत्मनों देवान्‌ विदुष 
इच्छन्तः ( भरन्ते ) दधति ( जुजोषत ) जुषेत ( इन्द्र: ) रेश्वर्य- 
मिच्छु: ( दस्मवचोः ) दस्मेषु शत्रषु बचस्तेज: प्रागल्म्ये यस्य सः 
( नासत्येव ) सूय्याचन्द्रमसाविव ( सुम्म्य: ) सुगेषु सुखाधिकर- 
ऐषु साधु: ( रथेष्ठाः ) यो रथे तिष्ठति सः॥ 8 ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यथा देवयन्तो5स्मे या5षतरा च्योत्नानि 
प्र भरन्‍्ते ता दस्मवचोः सुम्म्यो रथेष्ठा इन्द्रो नासत्येव ता जुजोष- 
त्तथा वय कम ॥ ४ ॥ 
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९ 
थे व ५ के किलर मम न फ 
भावाथः-अन्रोपमा वाचकलु ०-ये सूयाचन्द्रवच्छुभगुणकम- 
झ ( 5 हज रा न # 
स्वभाव: प्रकाशता आप्वदाचरान्त तक क सखनन्‍नामु॒वान्त॥४॥ 
प्‌ क आ ३. किक के को .] 
पृद।थ:-हे मनुप्यो जैसे ( देवयन्तः ) अपने को विद्वानों की इच्छा करने 
वाले सज्ज्ञन ( अस्मे ) ज्ञिन ( अपतरा ) अतीव प्राप्त पदार्थों और (व्योजत्नानि) 
इस आगे कहने योग्य ऐश्वये चांहने वाले सभापति आदि के लिये स्तुतियों को 
( प्र, भरन्ते ) उत्तमता से धारण करते हैं (ता) उन को (दस्मव्चो:) शत्रुओं 
में ज्ञिस का पराक्रम वत्त रहा है वह ( सग्म्य: ) सुख साधन पदार्थों में उत्तम 
( रथेष्ठा: ) रथ में बेठने वाला (इन्द्र:) ऐश्वयें चाहता हुआ ( नासत्येव ) सूर्य 
कक -्च ७ छू छोर च्चै रच ७ (5 ० 
ओर चन्द्रमा के समान ( ज्ुत्तोषत ) सेवे वैसे हम लोग ( कम ) करें ॥४॥ 


₹ नर बे नर (* 
भावाथे--दस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु०--ज्ो सूर्य चन्द्रमा के 


समान शुभ गुण कर्म खमभावों से प्रकाशित आप्त शाख्त्ज्ञ ध्मोत्माओं के तुल्य 
हर 


आचरण करते हैं वे क्या २ सुख नहीं पाते हैं ? ॥ ४ ॥ 

| अप्रथ सदसादिवचनपर विह्ृह्दिषषयमाह ॥ 

अब भले बरे के विवेक करने पर जो विद्वानों का विषय ३० ॥ 

तमुष्ठहीन्द्र यो ह सत्वा यः शूरों मघवा यो 
रथेष्ठाः । प्रतीचश्चियोपधोयान्टप॑ण्वान्ववत्रुपंश्चि- 
त्तमंसी विहनता ॥ ५॥ १३ ॥ 

तम्‌ । ऊँ इति | स्तुहि। इन्द्रंस | यः। ह। सत्वा। यः। 
आर: | मघदवां ! यः । रथेषस्थाः । प्रतीचः। चित्‌ । 
योधीयान्‌ | वृर्षण्‌ू5वान । ववदच्युष: । चित्‌। तम॑ंसः । वि5५ 
हन्‍ता ॥ ५॥ १३॥ 


ज्टट ऋग्वेद: अ० २। झ० छे। व० १३॥ 


पदार्थ:-( तम )( उ ) बिके ( स्तुहि ) प्रशंस ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वयवन्त॑ सेनेदाम्‌ ( यः ) (ह ) किल ( सत्वा ) बलिष्ठः 
( यः ) ( शूरः ) निभयः ( मघवा ) परमपूजितधनयुक्तः ( यः ) 
( रथेष्ठा: ) रथे तिष्ठति (प्रतीच:) यत्‌ प्रत्यगञ्नचति तस्य (चित) 
ऋप्रपि (योधीयान) अतिडायेन योद्धा (टषएवान) बलवान (बव- 
ग्रुष:) रूपवतः | अच् वब्ररिति रूपनाम धातोलिठः कसुः (चित) 
ऋ्रापि ( तमसः ) अन्धकारस्य (विहन्ता) विशेषश नाशकः ॥ ५॥ 

अन्वयः-हे विद्ँस्त्वं यः सत्वा यश्विच्छूरो मघवा यश्रिद्रथेष्ठा 
योधीयान्‌ टषणवान्‌ प्रत्तीचों बवब्रुषस्तमसो विहन्ता सयेड्ववा$स्ति 
तमु हन्द्रं स्तुहि ॥ ५॥ 

भावार्थे:-अतच् वाचकल्रु --मनष्येस्तस्यैव स्तुति: कार्यो यः 
प्रशेंसितानि कमाि कुयोत्‌ । तस्येव निन्‍्दा कायो यो निन्यानि कर्मा 
णयाचरेत्‌ सैव स्तुतियेत्सत्यमाषणं सेव निन्दा यन्मिथ्या प्रलपनम्‌॥ ५॥ 

पदार्थे;-हे विह्ानू आप (यः ) ज्ञो ( सत्वा ) बलवान ( यः, चित्‌ ) 
ओर ज्ञो ( शूरः ) श्र ( मघवा ) परम पूज्ञित थनयक्त ( यः, चित्‌ ) और 
ज्ञो ( रथेष्ठाः ) रथ में स्थित होने वाला ( योषीयान्‌ ) अत्यन्त युद्ध शील 
( वृषण्वान्‌ ) बलवान ( प्रतीच: ) प्रति पदार्थ प्राप्त होने वाले ( ववब्नुषः ) 


रूपयुक्त (तमसः) अन्धकार का (विहन्ता) विनाश करने वाले सूर्य के समान हें 
( तम्‌ ,३,ह) उसी (३न्ब्रमू) परमेश्वयेवान्‌ सेनापति की (स्नुहि) प्रशंसा करो ॥५॥ 

भावार्थ ;--इस मन्त्र में वाचकलु७--मन॒ष्यों को चाहिये कि उसी की 
स्तुति करें जो प्रशंसित कमे करे, और उसी की निन्दा करें, ज्ञो निन्द्त कर्मों 
का आचरणा करे, वही स्तुति है ज्ञो सत्य कहना और वहीं निन्दा है जो किसी 
के विषय भझूंठ बकबा है ॥ ५ | 
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उप्रथ प्रकतविषये लाकलाकान्तरावेषयमाह ॥ 
अब इस प्रकुत विदृद्धिषय में लोकलोकान्तर विज्ञान वि० ॥ 
प्र यदित्या महिना नभ्यो अस्त्यरं रोदंसी कक्ष्ये ३ 
नास्में । सं विंव्य इन्द्रों जनं न भूमा भर्त्ति 
स्वधावी ओपशीमिव द्याम्‌॥ ६ ॥ 
प्र | यत्‌ | इत्था | महिना । नृ5%यं:। अस्ति | अरम । 

रोदसी इति | कक्ष्ये ३ इति। न । अस्मे । सम्‌ । विव्ये । 

इन्द्र: । वृजन १। न। भूम। भत्ति । स्वधावॉन। ओपवास- 

ट्रेव | याम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( प्र ) ( यत्‌ ) ( इत्था ) अस्माड्धेतोीः ( महिना ) 
महिम्नला निजमहत्वेन ( नभ्यः ) नायकेभ्यः ( अस्ति ) ( ऋरम ) 
आलम ( रोदसी ) द्यावाष्थिव्यों ( कछ्ष्ये ) कक्षासु भवे (न ) 
निषेधे ( अस्मे ) ( सम्‌ ) ( विव्ये ) संदणोति ( इन्द्र: ) सूबे: 
( टजनम्‌ ) वलम्‌ ( न) इव ( भूम ) भूमाने वस्तृनि। अता- 
न्येषामपीति दीघेः (भत्ति) विभत्ति | अत्र बहुलं छन्दसीति द्ापो 
लुक्‌ ( स्ववावान्‌ ) अनवान्‌ ( ओपशमिव ) अत्यन्तं सम्बद्धम्‌ 
( याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ॥ ६ ॥ 

खनन्‍्वय:-यद्य इन्द्रो टजनं न भूम संविव्ये स्वधावानोपशमिव 
यां प्रभत्ति अ्स्मे कर्ये रोदसी नारं प्यास इव्था महिना नभ्यो5 
रमस्ति ॥ ६ ॥ 


७९० ऋग्वेद: अ० २१।अ० ४७ । व० १४॥ 


भावाथे।-अन्रांपमा वाचकलु ०-यथा प्रकाशरांहताः छथिव्या- 
दयः पदार्थाः सर्वमाहणवन्ति तथा सूर्य: स्वप्रकारेन स्वेमाच्छादयाति 
यथा मोमान्‌ पदाथोन एथिवी घरतीत्थमेव सूर्यो भूगोलान्‌ बिभत्ति॥६॥ 


पदार्थ “++ यत्‌ ) जो ( इन्द्र: ) सूय ( वृन्नमम ) बल के(न ) सपरान 
(भूप) बहुत पदार्थों को(सम्‌ ,विव्ये)अच्छे प्रकार खीकार करता ओर(सूथावान) 
अन्मादि पदार्थ वाला यह सूर्यमण्डल ( ओपडदामिव ) अत्यन्त रक में मिले हुए . 
पदाथ के समान ( द्याम ) प्रकाश को (प्र, भक्ति) धारण करता (अस्प्रे)इस के 
लिये (कक्ष्ये) अपनी २ कक्षाओं में प्रसिद्ध हुए ( रोदसी ) द्लोक और पथिवी 
लोक (न) नहीं (अरमू ) परिप्ण होते वह (इत्था) इस प्रकार (महिना) अपनी 
महिमा से (नुभ्यः) अग्नगामी मनुप्यों के लिये परिपूर्ण (अरमस्नि) समर्थ हे ॥६॥ 


0 हे ह नि 
भावायथ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०---नेसे प्रकाश राहित पृथियी 


आदि पदाथ सब का आच्छादन करते हैं वेसे सूय अपने प्रकाश से सब का 
आच्छादन करता है जैसे भूमित् पदार्थों को प्रथिवी धारण करती है ऐसे ही 
सूये भूगोलों को धारण करता है ॥ ६ 

आअथ प्रकृतविषये राज्यप्राप्तिताघनमाह ॥ 

अब विद्वद्विषय में राज्य प्राप्ति का साधन वि० ॥ 


समत्सु त्वा शूर सतामराएं प्रपथिन्तमं परि- 
तंसयध्ये । सजोषस इन्द्र मर्दे क्षोणीः सूरिं चिदे 
अनुमद॑न्ति वाजः ॥ ७ ॥ 

समत5सु । त्वा । श्र । स॒ताम्‌ | उराएम्‌ । प्रपधिन:- 
तमम्‌ | परि$तंसयध्यं। सजोष॑सः। इन्द्रम्‌ । में । क्षोणीः । 
सरिम्‌ | चित्‌ । ये | अन॒5मर्दन्ति | वाजः ॥ ७ ॥ 


ऋग्वद: मं० १। अ० २३ | सू० १७३ ॥ ७९ 


पदा थे :-( समत्स ) सद्झ्ामेषु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शूर ) दुष्ठ- 
हिंसक ( सताम्‌ ) सत्परुषाणाम्‌ ( उराणम्‌ ) बहुब॒लं कुवेन्तम्‌ 
( प्रपथिन्‍्तमम्‌ ) अतिशयेन प्रकृष्ठपथगामिनम्‌ ( परितेसयध्ये ) 
परितः स्वेतस्तंसयितुं भूपयितुम्‌ ( सजोपसः ) समानप्रीतिसेवना: 
( इन्द्रम ) सेनेशम्‌ ( मदे ) हाय ( क्षोणी: ) भमीः ( सरिम ) 
विद्वांसम्‌ ( चित्‌ ) इव (ये) ( “7, मदन्ति ) ( बाज: ) बेगा- 
दिगुणयुक्तेवीररेश्वेवो ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-हे शूर ये सजोपस: समत्सु परितंसयध्ये सतामुराएं 
प्रपथिन्तममिन्द्रं त्वा मदे क्ञोणीः सूरिं चिदिव वाजैरनुमदन्ति 
तस्त्वमप्यनुमन्दय ॥ ७ ॥ द 


कि शो जप रु श्र 0 
भावाथ:-त एव निर्वेरा ये स्वात्मतुल्यानन्यान्‌ प्राणिनों जानन्ति 
तेषामव राज्यं वद्धते ये सत्पुरुषाणामेब सड़ूं प्रतिदिन कुवैन्ति ॥७॥ 


पदा थे है ( दार ) दुष्ठों की हिंसा करने वाले सेनाधीश (ये ) ज्ञो 
( सत्नोषसः ) समान प्रीति सेवने वाले ( समत्स ) सड्य्रामों में ( परितंसयध्ये 
सब ओर से भूषित करने के लिये ( सताम्‌ ) सस्पुरुषों में ( उराणम ) अधिक 
बल करते हुए ( प्रपथिन्तमम्‌ ) आवश्यकता से उत्तम पथगामी ( इन्द्रम ) 
सेनापति ( ला ) तुम को ( मद ) हुए आनन्द के लिये ( क्षोणीः ) भूमियों 
को ( सूरिम्‌ ) विद्वानू के ( चित्‌ ) समान ( वाज्ेः ) वेगादि गणयक्त वीर 
वा अश्वादिकों के साथ ( अनु, मद॒न्ति ) अनुमोद आनन्द देते हें उन को तूं भी 
आनान्दत कर || ७ ॥ 


र्‌ः / 
भावाथः-तरे दी निर्देर हें ज्ञो अपने समान और प्राणियों को ज्ञानते हैं 


० 


उन्हीं का राज्य बदता है तो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सडग करते हैं || ७ ।॥ 


७२२ ऋग्वेद: अ० २। अ० ७ | व० १४७ ॥ 


न राजविषयमाह ॥ 


पुनविद्दद 
>> 2 " 
पदंश स राज़वि० ॥ 


फिर विद्वानों 
ण्वा हि ते शं सवना समुद्र आपी यत्त आसु 
मर्दन्ति देवीः । विश्वां ते अनु जोष्या भूदगों: 


5-5 


सरी थश्रिद्यदिं धिषा वेषि जनांन्‌ ॥ ८ ॥ 


एवं । हि | ते | हम । सवना । सम॒द्रे | आपः | यत्‌ । 

ते। आसु | मर्दन्ति। देवी: | विश्वां। ते ।अन । जोष्यां | 

भूत्‌ | गी:। सरन। चित्‌ । यादि। धिपा । वेषि । जर्नान्‌ ॥<॥ 

पदार्थ :-( एव ) अवधारएें । पश्यत्न निपातस्य चेति दीघे: 
( है ) खलु ( ते ) तवं (शम्‌ ) सुखम्‌ ( सवना ) ऐेश्वय्योणि 
( सम॒द्रे ) अन्तरिक्ते ( आपः ) जलाने ( यत्‌ ) यदा ( ते ) 
तव ( आस ) अप्सु ( मदन्ति ) ( देवी: ) दिव्यगुणसम्पन्ना: 
( विश्वा ) सवा ( ते ) तव ( अनु ) ( जोष्पा ) सेवितु योग्या 
( भूत्‌ ) भवति | अन्राडभावः (गोः ) विद्यासुशिक्तिता वाणी 
( सूरीन्‌ ) विदुष: ९ चित्‌ ) ( यदि ) ( घिषा ) प्रकज्ञया ( वेषि ) 
कामयसे ( जनान ) उत्तमान्‌ मनुष्यान्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सभेश समुद्र आप इब ते हि सवनाचछमेव 
कुवन्ति ते देवीयदास्‌ मदन्ति त्व॑ च यदि धिषा सूरी श्रिज्जनान्‌ 
वेषि तदा ते विश्वा गोरनुज्जोष्यामूत्‌ ॥ < ॥ 


े 
शी 

| 

कक 


“न 


भावाथः-अझत्र वाचकलु ०-यथा सूये आकाहशे मेघमुनलीय 
सवान्‌ सुखयाति तथा सत्पुरुषस्यैश्वर्य वद्धमानं सत्सकलानानन्दयति 
यथा पुरुषा विहांसों भवेयस्तथेव ख्रियो5पि स्युः ॥ ८ ॥ 


ऋग्वंद: में० है | भ० २१३ | सू० १७३ ॥ ७९, ३ 


पदा थे :--हे सभापति ( समुद्रे ) अन्वरित्त में ( आपः ) ज्लों के समान 


( ते ) आप के (हि ) ही ( सवना ) ऐश्वय ( शाम ) सब ( एवं ) ही करते 
हैं वा (ते) आप की ( देवी: ) दिव्य गुग सपन्न विदुषी ( यत्‌ ) जब 
( आसु ) इन जञलों में ( मदन्ति ) हापित होती हैं और आप ( यदि ) जो 
( थिषा ) उत्तम बुद़ि से ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ ( चित्‌ ) मात्र ( ज्नान्‌ ) लनों 
को ( वेषि ) चांहते हो तब ( ते ) आप की ( विश्वा ) समस्त (गो: ) विद्या 
सुशिक्षायुक्त वाणी (अन, ज्ञोप्या) अनुकूलता से सेवने योग्य ( भूत्‌ ) होती है ॥८॥ 

भावाथेः --इस मन्त्र मे वाचकलु ०--न्‍जैसे सूये आकाश में मेघ की उच्माति 
कर सब को सुखी करता है वेसे सज्जनपरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सब को 

थम 


आनांगदत करता हे जसे पुरुष विद्वान्‌ हों बेस स्त्री भी हों ॥ ८ ॥ 


अ्रथ मित्रपरत्वेन विहृह्दिषयमाह ॥ 
अब मिलत्रपरत्व से विद्वानों के वि० ॥ 


असांम यथां सुपखाय सन स्वभिष्टयों नरां न 
गंसे: । असयथां न इन्द्रों वन्दनेष्ठास्तुरों न कम्मे 
नयमान उक्था ॥ ९॥ 

असांम | यथा । सु$सखाय॑ः। एन | सुईअभिष्टय:। नराम्‌ । 
न । इसे: | असंत्‌। यथा । नः । इन्द्र: । वन्दने5स्थाः । 
तुरः। न | कमें । नयमान:ः । उक्‍था ॥ ९ ॥ 
पदा्थे:--( असाम ) भवेम ( यथा ) ( ससखायः ) झोभनाः 

सखायो येषान्ते (एन) एति पुरुषार्थेन सुखानियस्तत्सम्बुद्धों (स्वभि- 
छयः) शोमना अभिष्टयो$भिप्राया येषान्ते ( नराम्‌ ) नायकानाम्‌ 
( न ) इव ( झंसेः ) प्रशंसाभिः ( असत्‌ ) भवेत्‌ (यथा) (नः) 
अस्मान्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वयेयुक्तो मित्र: ( बन्दनेष्ठा: ) स्तबने 
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हल न्‍वपपकाइ-पलापए ४३७० ५अका >ब पक बनती न. 


१०० 


४९४ ऋग्वेद: अ०२ । अ० ४७ । ब० १४ ७ 


तिष्ठति यः ( तुरः ) शीघ्रकारी (न) इव ( कमे ) घर्म्य रृत्यम्‌ 
(नयमान.) प्राप्ुवन्‌ प्रापयन्‌ वा (उक्था) प्रशस्तानि विज्ञानानि ॥९॥ 
"अलयिज छ हम 
अन्वयः-हे एन विहन यथा स्वभिष्टय: सुसखायो वयं नरां शंसे- 
नोत्तमगुणस्त्वां प्राप्ता ग्रसाम यथा वा बन्दनेष्ठा: तुर इन्द्र: कमे 
लेव नो 5स्माकमुक्था नयमानोइसत तथा वयमाचरेम ॥ ९ ॥ 
भावार्थ:--अन्नोपमालं ०-ये सर्वेषु प्राणिषु सुहृद्भावेन वत्तन्ते ते 
सर्वरभिवन्दनीयाः स्युः। ये सवोन्‌ सुबोधलयन्ति ते अव्युत्तमविया 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 


० कर 


पु घर (४ ०० दे अ किक ७. 
पृदाथ:--हे ( एन ) पुरुषार्थ से स॒खों को प्राप्त होते हुए विद्वान्‌ (यथा) 
ज्ेसे ( खमिएय: ) सुन्दर अ्रभिप्राय और ( ससखायः ) उत्तम मित्र जिन के वे 
हम लोग ( नराम ) अग्रगामी प्रशंसित पुरुषों की ( शंसे: ) प्रशंसाओं के (न) 
समान उत्तम गुण्णों से आप को प्राप्त (असाम ) होवें वा ( यथा ) नेसे ( वन्द- 
नेष्ठा: ) स्तुति में स्थिर होता हुआ (त्र:) शीघ्रकारी ( इन्द्र: ) परमेश्वये युक्त 
मित्र (कम) धर्म युक्त कमे के ( न ) समान ( नः ) हमारे ( उक्था ) प्रशंसा 
युक्त विज्ञानों को (नयमानः) प्राप्त करता वा कराता हुआ ( असत्‌ ) हो वेसा 
आचरण हम लोग करें ॥ ९ ॥ 
हे कप के । मे 
भावाथ:--हुस मन्त्न में उपमालं०---त्नो सब प्राणियों में मित्रभाव से 
वत्तेमान हैं हु सब को अभिवादन करने योग्य हों ज्ञो सब को उत्तम बोध को 
प्राप्त करते है वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते हैं | ९ ॥ 
उप्रथ राजशासनपरं विदृहिषयमाह ॥ 
अब राज्ष शिक्षा पर विद्वानों के वि० ॥ 
कर. | धे का * +> | | (42 न्द्र कक ञ॑ 
विष्पधेसों नरां न देसरस्माकासादेन्द्रों वर्ज- 
शत यु के ८। तिं े ४ | 
हस्तः । मित्रायुवों न पूर्ष॑ति सुशिष्टी मध्यायुव 
€ जले 
उप शिक्षन्ति यज्ञे: ॥ १० ॥ १४॥ 


ऋषग्वदू: म० १ | झअ० २३ | स० १७३ ॥| 9९७५ 


8 +>ररॉकिकनननननकलिकीना--+++%कनननन-. अ>+---- 
“- 5 ननरननन 


वि:स्पंधेस: | नराम्‌। न । इसे: | अस्मा्क | असत । 
इन्द्र:;। वजर5हस्तः। मिन्रध्यवः | न । पू:उपंतिम्‌ । सुई- 
शिष्टो | मध्यद्युवः । उप | शिक्षन्ति । यज्ञे:॥१०॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-( विष्पद्धसः ) परस्परं विशेषत: स्पद्धमानाः ( नराम्‌ ) 
पमस्य नेतृणाम्‌ ( न ) इृव ( झंसेः ) प्रशंसायुक्ते: ( अस्माक ) 
अस्माकम्‌ । अत छानन्‍्दसोवणलोपोवेतिमलोपः ( असत्‌ ) भवेत्‌ 
( इन्द्र: ) सभेशः ( वजहर्तः ) श्राखशासनपाएि: (मित्रायुवः ) 
य आत्मनो मित्राणीच्छव: ( न ) इब ( पृपतिम्‌ ) पुराँ पालकम्‌ 
( सुशिष्ठो ) शोभने शासने (मध्यायुव:) य आत्मनों मध्य मध्य- 
स्थमिच्छवो विद्वांस: ( उप ) ( शिक्षन्ति ) शिक्षां प्रददति (यज्ञैः) 
व्रध्यापना। (ध्ययनोपदेशसडगतिकरएऐः ॥ १० ॥ 

अन्ययः- वजहस्त इन्द्रो(स्माकासदिति नरां इसने वादानुधादेः 
परस्तरं विस्पद्धसो मित्रायुवों न मध्यायुवों जनाः सुशिष्टो यक्ञिः 
पृपेतिमुपशिक्षन्ति ॥ १० ॥ 

भावाथः “अन्रोपमावाचकलु ०-यथा सत्याचरएस्पर्िन: सर्वेषां 
सुट्ृदः पच्षपातविरहाः सत्यमाचरन्तो जनाः सत्यमुपदिशन्ति तथैव 
सभेशो राजा प्रजास वर्तेत ॥ १० ॥ 

पदा थे “-( वज्लहस्तः ) शत्र ओर अंखों की शिक्षा जिस के हाथ में है 
वह ( इन्द्र: ) सभापति ( अस्माक् ) हमारा ( असत्‌ ) हो अर्थात्‌ हमारा 


रक्षक हो ऐसी ( नराम्‌ ) धर्म की प्राप्ति कराने वाले पुरुषों की ( शंसेः ) 
प्रशंसायुक्त विवादों के ( वे) समान वादानुवादों से ( विप्प्ंसः ) परस्पर 


रे ऋषग्वेद: अ० २। अ०४ | ब० १०७०॥ 


विशेषता से स्पद्धा ईप्या करते और ( मित्रायवः ) अपने को मित्र चांहते हुए 
ज्ञनों के (न ) समान ( मध्यायुवः ) मध्यस्थ चांहते हुए विद्वान्‌ जन (स॒शिणो ) 
उत्तम शिक्षा के निमित्त ( यज्ञे: ) पदना पढ़ाना उपदेश करना और संग 
मेल मिलाप करना इत्यादि कर्मो से ( पूपेतिम्‌ ) पुरी नगारियों के पालने वाले 
के कक अप रे चेक #% 
सभापति राज्ञा को (उप, शिक्ञन्ति ) उपशिक्षा देते हैं अथोत्‌ उस के समीप ज्ञा 
कर उसे अच्छे बरे का भेद सिखाते हैं ॥ १०॥ 
रे न ख् बाण न 
भावार्थ।--दस्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०--जेसे सत्याचरण में 
स्पद्धों करने वाले सब के मित्र पक्षुपात रहित सत्य का आचरण करते हुए जन 
सत्य का उपदेश करते हैं वेसे ही सभापति राजा प्रजा ज्ञनों में वत्तें ) १०॥ 


पूर्वोक्त विषयमाह ॥ 
पूर्वाक्त विधय को विदशद्‌ करते हुए आ० ॥ 
यज्ञो हि प्मेन्द्रं कश्चिटन्धज्जुहराणश्रिन्मनसा 
परियन्‌ । तीर्थ नाच्ष्छां तातपाणमोकों दीर्घो न 
सिध्रमा कृणीत्यध्वां ॥ ११ ॥ 
यज्ञ: | हि। सम । इन्द्रस्‌ । कः | चित्‌ | ऋन्धन्‌ । जुह- 
राएः | चित्‌ । मन॑ंसा । परिधयन्‌ | तीर्थे । न | अच्छ । 
ततृषाणम्‌ | ओक:। दीघे: । न | सिधम्‌ । आ | रुणोति। 
अध्वां ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( यज्ञ: ) राजधमाख्यः (हि ) ( सम ) एव ( ड्न्द्रम ) 
(५ कः ) ( चित ) आपि ( ऋन्‍्धन्‌ ) वरद्धमान: सन्‌ (जुहुराण:ः ) 
दुष्ठेषु कुटिलः ( चित्‌ ) इब ( मनसा ) ( परियन्‌ ) परितः 
सबंतः प्राप्रुवन्‌ ( तीथें ) जलाशये (न ) इब ( ऋच्छ ) सम्यक्‌ । 


ऋग्वेद: मं० है | अ० २३ | सृ० १ै७३ | ७९.७ 


अन्र निपातस्य चाते दीघे: ( तत॒पाणम्‌ ) भशं ठृषितम्‌ ( ओऋोक: ) 
ग्हम्‌ ( दीघः ) वहत्‌ ( न ) इव ( सिप्रम्‌ ) शीघ्रताम ( आ ) 
( कृणोति ) करोति ( अध्वा ) सनमागेरूपः: ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-कश्चियज्ञो हि ष्सेन्द्रम्टन्धन्मनसा जुहुराणशखित्परिय- 
स्तीर्थ न स्थानेउच्छ ततृषाएं दीब आओको नाध्वरूपः सिध्रमा 
कणोति ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:-प्वमन्त्े शीघ्रतररक्ञाभिकाडज्षिणों विपश्चितः शास- 
नादियज्ञेः पति राजानमुपशिक्ञन्तीति यदुक्तम्‌ तत्न यज्ञतः शीघ्र- 
भावमु पदिशनाह । (यज्ञोहीति ०) अन्पमावाचकलु ५-यदि सुर 
वद्धेग्रितुमिच्छेयस्तहिं सर्वे धमंमाचरन्तु यदि परोपकारं कत्तुमिच्छे- 
युस्‍्तहिं सत्यमुपादेशन्तु ॥ ११ ॥ 


पदार्थ :-( कश्वित्‌ ) कोई ( यज्ञ: ) राज्धर्म ( हि, प्म ) निश्चय से ही 
( इन्द्रम ) सभापति को ( ऋग्धन्‌ ) उन्नति देता वा ( मनसा ) विचार के 
साथ ( जहराणः ) दुशतनों में कुटिल किया अथात्‌ कुटिलता से वत्तो ( चित्‌) 
सो ( परियन्‌ ) सब ओर से प्राप्त हाता हुआ (तीर्थ ) जलाशय के ( न ) 
समान स्थान में (अच्छ) अच्छे ( तत॒पाणम ) निरन्तर पियासे को (दीघ: ) बड़ा 
( ओक: ) स्थान जैसे मिले (न) वेसे (अध्वा ) सनन्‍्माग झूप हुआ ( सिधम ) 
शीघता को ( आ, छुणोति ) अच्छे प्रकार करता है ॥ ११ ॥ 


भावार्थे:-पूर्षे मन्त्र में अति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वानू बुद्धि- 
मान जञन शिक्षा करना रूप आदि यज्ञों से अपनी पुरी नगरी के पालने वे 
रालता को समीप ज्ञाकर शिक्षा देते हें यह लो विषय कहा था वहां यज्ञ से 
शीघ्रता का उपदेश करते हुए ( यज्ञों हि० ) इस मनन्‍्ल का उपदेश करते हैं 


उर्ट ऋग्वेद: ऋअ० २ | ० ४ | व० १५७५॥ 


न बच ०. क्र जी 
इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु ०--त्ो सुख के बढ़ाने की इच्छा करे तो सब 
धर्म का आचरण करें और ज्ञों परोपफर करने की इच्छा करें तो सत्य का 
उपदेश करें ॥ ११ ॥ 


९८८ स्पेन पलननलभभ 0 (ब३+->>>ज+...:डेटक जे > बेन 


्‌ 


बअ्रथ साधारणजनेषु बलादि दृदुपदेशमाह ॥ 


अब साधारण जक्षनों में बलादे विषय में विद्वानों का 3० ॥ 
के शी 


मो प एं इन्द्रात्रं पत्स दंवरस्ति हि ष्मां ते 

शष्मिन्नवया: । महश्विद्यस्य मीढ़पों यव्या हवि- 
प्मंतों मरुतों वन्‍्दते गोः॥ १२ ॥ 

मा इति। सु । नः | इन्द्र । अन्र | पत्स। देव:। भरत | 

हि । स्प | ते। शष्मिन ।अव5या:। सहः | चित्‌ । यस्य॑ | 

मीठुष- | यव्या । हविष्मतः | सरुतः वन्दते | गीः:॥१२॥ 


जज 


पदाथः--( मो ) निषेधे (स )( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) 
वेयेश्वयप्रापक ( खत ) आसु ( एत्सु ) सद्धग्रामेषु ( देव: ) विद्व- 
ड्विवीरस्सह ( अस्ति ) (हि) यतः ( सम ) एव (ते)( शुष्मिन्‌ ) 
बलिए ( अवयाः ) यो5वयजति विरुद्ध कर्म न सदगच्छते सः (महः) 
महतः ( चित्‌ ) अपि ( यस्य ) ( मीढुष: ) ( यव्या ) नदीव | यव्येति 
नदीना « निघं * १ । १३ ( हविष्मतः ) बहुविद्यादानसम्बन्धिनः 
( मरुतः ) विदुषः ( वन्दते ) ( गी:) सत्यगुणाढ्या वाणीः॥१२॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र भवानत्र देवेनोंटस्माकं एत्सु सहायकारी हि 
स्वस्तिष्म | हे शुष्मिनवयाः संरत्वं यस्य ते मीढुषो हृविष्मतो मह- 
मरुतो यव्या गीवन्दते चिदिव वत्तते स त्वमस्मान्‌ मो हिन्धि ॥१२॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० ३३ | सूृ० १७३ ७९९ 


हर पु हक ल्‍ बस + ज्तॉं ज 
भावाथः- अनत्ञापमाल ०-या बल प्राप्रयात्‌ स सज्जनषु शनत्रवन 
त्त 3: ८ (जे 
वर्ततत सदाप्तस्थोपदेशमठ़ीकुयानेतरस्थ ॥ १२ ॥ 
पदाथेः-हे (इन्द्र ) विद्या और ऐख्वर्य की प्राप्ति कराने वाले विद्वन्‌ 
आप ( अत्र ) यहां ( देवेः ) विद्वान्‌ बीरों करे साथ ( नः ) हम लोगों के 
( पत्सु ) सह्प्रामों में (हि) तिस कारण ( स्‌, अस्ति ) अच्छे प्रकार सहाय- 
का हू ९ धर ् ३ > बी 
कारी हें ( सम ) ही ओर हे ( शण्मिन्‌ ) अत्यन्त बलवानू ( अवयाः ) ज्ञो 
विरुद्ध कम को नहीं प्राप्त होता ऐसे होते हुए आप ( यस्य ) ज्िन ( मीढपषः ) 
सीचने वाले ( हविष्मतः ) बहुत विद्यादान सम्बन्धी ( महः ) बड़े ( ते ) 
आप ( मरूतः ) विद्वानू की ( यव्या ) नदी के समान ( गी: ) रुत्य गणों 
से युक्त वाणी ( वन्दते ) स्तुति करती अथोत्‌ सब पदार्थों की प्रशंसा करती 
( जित्‌ ) सी वत्तमान हे वे आप हम लोगों को ( मो ) मत मारिये ॥ १२ ॥ 
थे ० ० ् ० के हा तो र 
भावाथे!--दस मन्त्र में उपमामल ०---त्ो वल को प्राप्त हा वह सज्तनों में 
दात्रु के समान न वर्त्त सदा आप्र शाख्तरज्ञ धमात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार 
करे इतर अधमोत्मा के उपदेश को न स्वीकार करे ॥ १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


यषः स्तोम॑ इन्द्र तुभ्य॑मस्मे खतेन॑ गातुं हरियो 
विदो नः।आ नों वढत्याः सुविताय॑ देव विद्यामेषं 
बुजने जीरदानुम्‌ ॥ १३ ४ १५॥ 

एषः । स्तोम॑ः । इन्द्र | तुभ्य॑म्‌ | अस्मे इति | एतेन॑ । 
गातुम्‌ । हरिवः । विदः । नः । आ । नः । ववबृत्याः । 
सुविताय । देव । विद्याम | इषम्‌ । वृजन॑म्‌ । ज़ीरदां- 
नुमू ॥ १३॥ १५॥ 


| _--->->न्‍ल्कममलीकक-ओअरच पाना फान पक 


८०० ऋग्वेद: अ० १। अ० ४ | १० १७॥ 





पदार्थ:-( एपः ) ( स्तोमः ) सछाघा ( इन्द्र ) प्रशस्तेश्वय 
( तभ्यम्‌ ) ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( एतेन ) न्‍्यायेन ( गातुम्‌ ) 
भामिम्‌ ( हरिवः ) प्रशस्ता हरयो5श्वा विद्यन्त यस्‍्य तत्सम्जुद्धा 
( विद: ) लभस्व ( नः ) अस्मान्‌ (आ ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
(बढ्त्या:) वर्त्तेया: ( सुविताय ) ऐश्वयाय ( देव ) सुखप्रद (वद्याम ) 
प्राप्रयाम (इपम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ (टजनम्‌) सन्मागम्‌ (जीरदानुम्‌) 
दीघञजीवनम्‌ ॥ १३ ॥ 


३ टी 


अ्रन्वयः-हे देवेन्द्र य एपोस्मे स्तामारित स तुभ्यमस्तु | है 
हरिवो त्वमेतेन गातुं नोइस्मीश्व विद: नः सा्वताय आ वद्दया 
यतो वयमिषं टजने जीरदानुं च विद्याम ॥ १३ ॥ 


भावाथः-केनचिड्ठद्रेण जनेन स्वमुखेन स्वप्रशंसा नेव कार्यों 
परोक्तां स्वप्रशंसां श्रुत्वा न प्रमुदितव्यम्‌। यथा स्वोनतिऋष्येत तथा 
परोनतिः सर्देष्टव्येति ॥ १३ ॥ 
अन्न विदृद्विषयव्णनादेतदर्थस्य पृतरसूक्तार्थन सह सद़तिवेया ॥ 
इति विसप्तयुत्तरं झततमं सूक्त पत्रुचदशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदाथ :--है ( देव ) सुख देने वाले ( इन्द्र ) प्रशंसायक्त ऐश्वयवान्‌ जो 
एव: ) यह ( अस्मे ) हमारी (स्तोमः) स्तुति पृवेक चाहना हे वह (तुभ्यम्‌) 
हारे लिये हो। हे ( हरिवः ) प्रशंसित घोड़ों वाले आप ( एतेन ) इस न्याय 
( गातम ) भूमि और ( नः ) हम लोगों को ( विदः ) प्राप्त हत्निये ( नः ) 
रे ( सविताय ) ऐश्वर्य के लिये ( आ, वह्॒त्या:) आ वत्तेमान हूजिये जिस 


मे लोग ( इपम्‌ ) इच्छासिद्धि ( ठृतनम्‌ ) सम्मागे और ( ज्ीरदानुम 
ज्ञीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥ १३॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २३ | सू० १७३ ८०२ 


भावाथ:--किसी भद्धत्षन को अपने मुख से अपनी प्रशासा नहीं करनी 
चाहिये तथा ओर ने कही हुई अपनी प्रशंसा सन कर न आनन्दित होना 
चाहिये अथोत्‌ न हंसना चाहिये जेसे अपने से अपनी उन्नति चाही जावे वेसे 
ओरों की उन्नति सदेव चाहनी चाहिये॥ १३ ॥ 
दस सूक्त में विद्वानों के विषय का वर्णान होने से इस सूक्त के अथ की 
पिछले सूक्त के अथ के साथ सड॒गति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह एक सो निहत्तर का सूक्त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


त्व॑ं राजेत्यस्थ दशचस्य चतुस्सप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्तरस्य 
अ्रगस्त्य ऋषिः । इन्द्रा देवता १ निचुत्पदाक्तिः। २।३ । 
६। ८ । १० भुरिकपडक्तिेः । ४ स्वराट्पइगक्ति: । 
५ | ७ | ९ । पद्क्तिश्छन्द: | पद्मुचमः स्वरः ॥ 
ऋथ राजकृत्यवणनमाह ॥ 


अब एकसों चोहत्तरवें सृक्त का आरम्प है उसमें 
आरम्भ से राज्रकूत्प का वर्णन करते हैं ॥ 


त॑ राजेन्द्र ये च॑ देवा रक्षा नन्‍्पाह्यैसुर खम- 
समान । व सत्पंतिमेघवां नस्तरुत्नस्त्व॑ सत्यो 
वर्सवान: सहोदा: ॥ १ ॥ 
खम्‌ | राजां । इन्द्र | ये। च। देवा: । रक्ष | नन्‌ । 
पाहि । असर | खम्‌ | अस्मान्‌ | खम | सत्‌५पंतिः । म 
ध३वां नः। तरुत्र:। खवम्‌। सत्यः। वर्सवानः सह5दाः ॥१॥ 
पदा थः “( त्वम्‌ )( राजा ) न्यायविनयाभ्यां राजमान: (इन्द्र) 
परमैश्वय्येयुक्त ( ये ) ( च ) ( देवाः ) सदशुणिनो धमौत्मानो 


१०१ 








८०२ ऋग्वद: अ० २। अ० ७ | व० १६॥ 


शि शाप 


विह्वांस: ( रक्त )। अनच्र दृचोतस्तिडइति दीघः ( नुन्‌ ) मनुष्यान 
( पाहि ) ( असर ) मेघड़्व वत्तेमानः ( त्वम्‌ ) ( अस्मान ) 
( त्वमू )( सत्पाति: ) सतां वेदानां सत्पुरुषाणां वा पालकः 
( मघवा ) परमपाजेतघनयुक्त: ( नः ) अस्माकम्‌ ( तरुतच्र: ) 
दुःखादुछ्॑घयिता ( त्वम ) ( सत्य: ) सत्सु साधुः ( वसवानः ) 
वसोधनस्यानः प्राप्तियतः ( सहोदाः ) बल प्रदः ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र त्वं सत्पतिमधवा नस्तरुतओोसि त्वं सत्यो 
वसवानः सहोदा असि त्व॑ राजासि । अतो हे असर त्वमस्मान 
नन्पाहि ये च देवा: सन्‍्ति तान रक्ष ॥ १॥ 

भावार्थ:-यो राजा भवितुमिच्छेत्स धार्मकान सत्पुरुषान्‌ 
विदुषोषमात्यान्‌ संरध्येतिः प्रजा: पालयेत | यो हि सत्याचारी 
बलवान सत्सदगी भवतिस राज्यमाप्नोति ॥ १ ॥ 


पदाथ हे ( इन्द्र ) परमे श्वर्ययक्त ( सम ) आय ( सत्पतिः ) बंद वा 
सउतनों को पालने वाले ( मघवा ) परमप्रशसित धनवान्‌ ( नः ) हम लोगों 
को ( तरूत्र: ) दुःखरूपी समुद्र से पार उतारने वाले हैं ( त्वम ) आप (सत्य:) 
सज्त़नों में उत्तम ( वसवानः ) धन प्राप्ति कराने ओर ( सहोदाः ) बल के 
देने वाल है तथा (खम ) आप (राजा) न्याय और विनय से प्रकाशमान रात्ा हैं 
इस से हे ( असुर ) मेघ के समान ( ल्म्‌ ) आप ( अस्मान्‌ ) हम ( नन्‌ ) 
मनुष्यों को ( पाहि ) पालो (ये, च ) ओर ज्ञों ( देवाः ) श्रेष्ठ गुणों वाले 
धर्मात्मा विद्वान हैं उन की ( रक्ष ) रक्षा करो ॥ १ ॥ 


€  .& कि गे ' 
भावाथे:-ज्ो रात्ा होना चाहे वह धार्मिक सत्पुरुष विद्वान्‌ यन्‍्त्री लगे 
को अच्छे प्रकार रख के उनसे प्रज्ञा जनों की पालना करे जो ही सत्याचारी 
बलवान सज्ज्ञनों का सदग करने वाला होता हे वह राज्य को प्राप्त होता है॥ १॥ 


पकने ००८ पके कान 


ऋग्वंद: में० ह | अ० १३ | सू० १७४ ८०३ 
पुनस्तमेब विषय सूर्यद्ष्टान्तेनाह ॥ 
फिर उसी विषय को सूय के दृष्टान्त से कहते दें ॥ 
8. कि | कर ९ 
दनों विश इन्द्र मप्रवाचः स॒प्त यत्पुरः शम 
| 5 ₹ (९: ्‌ व | श्ः दि । + 
शारदादत्‌ । ऋणारपा अनवद्याएा यून वत्र 
। दिल ६... 
पुरुकुत्सांय रन्चीः ॥ २ ॥ 
दनः ! विशवः ! इन्द्र | मृध5वांचः । सप्त | यत्‌ । पर । 
उा्म । शारंदी: | दतूं। ऋणो:। अपः। अनवद्य | अर्णा: । 
यने | वत्म । परु5कत्सांय | रनन्‍्धी: ॥ २॥ 
पदाथः-(दनः)अनद: अत्राद्यन्तव्णविपयेयो 5ड भा वश्व। (विद :) 
प्रजा: ( इन्द्र ) विद्युदप्निरिव वत्तमान (म्वप्रवाच:) म्व॒ध्राः प्रदद्धा 
वाणीः ( सप्त ) सप्तछन्दोन्बिता ( यत्‌ ) ( पुरः ) शन्ननगर्यः 
( शम ) ग्रहम्‌ ( शारदी: ) शरब्तुसम्बन्धिनी: ( दत ) विदारित- 
वान्मभवति | अनत्रविकर्णाभावः ( ऋणो: ) प्राप्रया: ( ऋषपः ) 
जलानि ( अनवद्य ) प्रशंंसित (अणोः) नदी सम्बन्धिनी:। अएण 
इति नदी ना" निंघं० १ | १३ ( यने ) ( दतम्‌ ) मेघम्‌ 
(पुरुकुत्साय) पुरवो वहवः कुत्सा वजञा: किरणा यस्मिन्‌ (रन्धीः) 
संराप्नहि | अन्वाइडभावः ॥ २॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र यबस्त्वंसतशारदीः पुर: शर्म च दंत मत ध्रवाचो 
विशयोदनः । स हे अनवद्य यथा सूर्यः पुरुकुत्साय यूने रच 
प्राप्पाएं। ञपो व्षेयति तथा त्वम्दणों रन्धीश्व ॥ २ ॥ 


ट०्छे' ऋग्वेदः ऋ० २। अ० ७ | व० १६॥ 


है % | राणिबी पे 

भावाथ:-अन्नोपमालं ०-ाज्ञा शत्रुपुराशिवीरस्थानादिचावनाश्य 
ते निवारणीयाः सूर्यो जलेन यथा जगद्रक्गषति तथा राज्ञा प्रजा 
रचाणीया: ॥ २ ॥ 

पदाथे ;-है ( इन्द्र ) विद्युन्‌ अगि के समान वत्तेमान ( यत्‌ ) लो आप 
( सप्त ) सात ( शारदीः ) शरद ऋगतुसम्बन्धिनी ( पुरः ) शत्रुओं की नगरी 
ओर ( दाम ) शत्रु घर को ( दत्ते ) विदारने वाले होते हैं ( मधवाच:ः ) आते 
बढी हुई जिमकी वाणी उन ( विदः ) प्रज्ञाओं को ( दनः ) शिक्षा देते राज्य 
के अनुकूल शासन देते हैं सो हे ( अनवद्य ) प्रशंसा को प्राप्त राजन मैसे 
सूयेमण्डल ( पुरुकुत्साय ) बहुत वज्रूपी अपनी किरणों जिस में वत्तमान उस 
( यूने ) तरुण प्रवलतर वा सुख दुःख से मिलते न मिलते हुए संसार के लिये 
( तृत्रमू ) मेघ को प्राप्त करा के ( अशणाः ) नदी सम्बन्धी ( अपः ) ज्ल्ों को 
वषोता वैसे आप ( ऋणषण्गो: ) प्राप्त होओ ( रन्धीः ) अच्छे प्रकार कार्य सिद्धि 
करने वाले होओ ॥ २॥ 

भावाथः--इस मन्त्र में उपमालं०--राजा को चाहिये कि वत्रुओं के पुर 
नगर शरदआदि ऋगतुओं में सुखदेने वाले स्थान आदि वस्तु नष्ठकर शात्रुजन 
निवारण चाहिये और सूर्य मेघ ज्ञल से तैसे सलगत्‌ की रक्षा करता है वैसे 
राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 

ध्रथ राजानस्सपत्नीकाः परिवत्तन्तां कलाकौ 
ग़लसिद्धये अमग्रिविद्यां विदन्त्वित्याह ॥ 
अब राल जन सपत्नीक परिभ्रमण करें ओर कला कोशजल की सिद्धि के 
लिये अप्नि विद्या को जानें इस वि० || न्‍ 
अजा ठ॒त इन्द्र शरंपत्नीयाों व येभिः 
नूनम्‌। रक्षा आभेमशुर्ष तूवेया्ण सिंहो न दमे 


अपासि वस्तों: ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ ।झ० २३ | सू० १७४ ॥| ८०५ 


अर्ज | तृतः | इन्द्र | शूरंपपत्नी: | ्याम्‌ | च। येमिं:। 

परु:हृत। नूनम्‌। रक्तो इति। अग्रिम | भशुषम्‌ । तूवैया- 

णम्‌ | सिंह: । न | दसें । अर्पाँसि | वस्तों: ॥ ३॥ 

पदार्थ:-( अज ) जानीहि । अत हयचे।तस्तिडइति दीघ: 
( हतः ) स्वीकृतः सन्‌ (इन्द्र ) शबुदल विदारक ( शूरपत्नीः ) 
शूराणां ख्रियः ( यराम्‌ ) प्रकाइम्‌ ( च ) ( येमिः ) ये: ( परु- 
हूत ) बहुभिस्सत्कृत ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( रक्षो ) रक्षेव ( अग्नि ) 
(अशुषम्‌ ) शोषरहितम्‌ ( तृबेबाएम्‌ ) तृवोणि शीघ्रगमनानि 
यानानिे यस्मात्तम्‌ ( सिंहः ) (न )इवं (दमे ) गहे ( अपांसि ) 
कमोंणि ( बस्तोः ) वासयितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्चयः- हे परुहतेन्द्र रतरत्वं येभिस्सह शरपत्नीर्या च नन॑ 
मजजानीहि तै:सिंहो न दमे (पांसि वस्तो: तवेयाणमदाषम म्रिं रक्तो ॥३॥ 


भावाथे!- अन्नोपमालं ०“-यथा सिंहः स्वण्हे बलात्सवॉन निरु- 
णद्धि तथा निजबलाद्राजा स्वग्रहे लाभप्राप्तये प्रयतेत येन संयु- 
क्तेनास्‍प्िना यानाने त्"ण गच्छन्ति तेन संसाधिते याने स्थित्वा स 
पत्नीका इतस्ततो गच्छ॒न्त्वागच्छन्त ॥ ३ ॥ 

पृदाथ:-हे ( पुरुहत ) बहुतों ने सत्कार किये हुए (इन्द्र ) गात्रु दृल के 


नाशक ( दृतः ) राज्याधिकार में स्वीकार क्रिये हुए राजनू आप ( येभि: ) मिन 
के साथ ( शूरपत्नीः ) शूरों की पत्नी और ( द्याव्य ) प्रकाश को ( नूनम्‌ ) 
निश्थित ( अजझ् ) ज्ञानो उन के साथ ( सिंह: ) सिंह के ( न ) समान (दम) 
घर में ( अपांसि ) कर्मों के ( वस्तोः ) रोकने की ( तृवेयाणम्‌ ) शीघ्र गमन 


८०६ श्रर्ग्वेद: अ० २।आअ० ४७। व० १६॥ 


कराने वाले यान जिस से सिद्ध होते उस ( अशपम्‌ ) शोध रहेत जिस में अथांत्‌ 
लोहा तांवा पित्तल आदि धातु टिपिला करें गीले हुआ करें उस ( अप्नेम्‌ ) 
अप्नि को ( रख्तो ) अवहय रकखोी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :--इहस मन्त्र में उपमालं०--लेसे सिंह अपने भिटे में बल से 
सब को रोकता ले ज्ञाता है वैसे राज्ञा निल्र बल से अपने घर में लाभ प्राप्ति 
के लिये प्रयत्न करे जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किये अधि से यान शीघ्र जाते हैं 
उस अप्रिि से सिद्ध किये हुए यान पर स्थिर हो कर स्त्री पुरुष इधर उधर से 
लावें आबे ॥ ३ ॥ 


ऋ्रथ राजपर्मे सड़ग्रामविषयमाह ॥ 
अब राज़ धर्म में सडग्राम विषय को अ० ॥ 


गेषन्चु त इन्द्र सस्मिन्‌ योनी भ्रशेस्तये पववी- 
रवस्यथ महा । सृजदर्णास्थव यद्युधा गास्तिष्टद्ृरों 


धषता मंट वाजान्‌ू ॥ ४७ ॥ 

गेषन्‌ | न॒। ते । इन्द्र । सस्मिन्‌ | योनि प्र:इस्तये । 
परवीरवस्य । महा । सुजत्‌। अरणीसि । अव॑ | यत्‌ । युधा | 
गा: | तिष्टत्‌ । हरी । इतिं | पृषता । स्ष्ट | वाजान्‌ ॥ ४॥ 


प॒दार्थ:-( शेषन ) झयेरन्‌ । अन्न लेटि व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ 
( नु ) सद्यः ( ते ) (इन्द्र ) सेनेश ( सस्मिन्‌ ) अत। छानन्‍्दसो 
वणविपयोस: (योनो) स्थाने (प्रशस्तये) उत्कृष्टताथे (पवीरवस्य) 
वजध्वने: (महा) माहिस्‍्ना (स्ग्जत्‌) रुजेत्‌ ( अर्णासि ) जलानि 
(अब ) ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ सद्ग्रामे ( युधा ) युद्धेन (गा) भूमीः 
(तिष्ठत्‌) अतितिष्ठति ( हरी ) यो यानानि हरतस्तो ( घृषता ). 
दढेन वलेन ( म्रष्ट ) शतुबलं सह ( वाजान ) शलुवेगान्‌ ॥४॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० १ | अ० २३ | सू० १ै७४ | ८०७ 


अन्चय:- हे इन्द्र प्रशस्तय सस्मिन योनों ते पवीरवस्य मह्ना 
दोषन्‌ सद्यः शत्रवः दायेरन्‌ । यद्यस्मिन्‌ सद्आमे सूर्यो5णस्यिव- 
स्ग्जदेव युधा गा हरी तिष्ठत्‌। हे म्टष्ट घषता वाजांश्व तिष्ठत्‌ ॥ 9 ॥ 
भावार्थ--अत्र वाचकलु »-ये स्वप्रक्ृतिस्था: शूरवीरास्सन्ति 
ते स्वस्वाधिकारे न्यायेन वत्तित्वा शत्रूनलि:शेषान्‌ रृत्वा पर्म्य स्वम- 
हिमान॑ प्रकाशयेयुः ॥ ४ ॥ 
पदाथ: - है ( इन्द्र ) सेनापति ( प्रशस्तये ) तेरी उत्कषेता के लिये ( सस्मि न) 


ञु 


उस ( योनों ) स्थान में वा सड्य्राम में ( ते ) तरे (परवीरवस्य) वल्वकी ध्वाने 
क्र का ७७ # 3 २ कु ने 
के ( मन्‌हा ) महिमा से ( नु ) शीघध ( शेषन्‌ ) दात्रु ज्ञन शोवे ( यत्‌ ) जिस 
० ७ ० "0० श्र की. 
सड्ग्राम मे सूय लेंस ( अणांतयस ) ज्ञलों को ( अब, स त्तत्‌ ) उत्पन्म करे अथोत्‌ 
मेघ से व्ावे वेसे (युधा ) युद्ध से ( गाः ) भूमिझों और जो यानों को 
ले ज्ञाते उन घोड़ों को ( तिष्ठत्‌ ) अधिष्ठित होता ओर हे ( म्रष्ट ) दत्रवल को 
सहने वाले ( धृषता ) ढढ़ बल से ( वाज्ञान्‌ ) शत्रुओं के वेगों को अधिपष्ठित 
कक के ' 
हाता हैं ॥ ४ ॥ 
८ 5 

भसावाध:--इस मन्त्र में वाचक्रलु०--ज्नो अपने स्वभावानुकूल शूरवीर 
हो वे अपने २ अधिकार में न्याय से वॉात्त कर शत्रु ज्ञनों को विशेष कर धर्म 
के अनुकूल अपनी महिमा वा प्रकाश करावें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
वह कुत्समिन्द्र यास्मेंश्चाकन्त्स्यूमन्यू ऋजा 
वातस्थाश्ां । प्र सूर॑श्चक्रं टहतादमोके5मि स्पू्धों 
यासिष॒हजंबाहु: ॥ ५॥ १६॥ 


छ्पए ऋग्वेद: अ० २।अछ० हे | व७ १६ ॥ 


वह । कुत्सस्‌ । इन्द्र | यस्मिन। चाकन । स्यूसन्यू दातें । 
ऋज॑ा । वातंस्य | अश्वां | प्र | सूर: | चक्रम । रहतात। 
अभीके | अभि। स्एथं:। यासिषत्‌ | वज 5 बाहुए॥ ५ ॥ १ ६॥ 


पदाथ:--( वह ) प्रापय ( कुत्सम्‌ ) वज्जम्‌ ( इन्द्र ) समेश् 
( यस्मिन्‌ ) (चाकन्‌ ) कामयस अनत्र। कनीदीसिकान्तिग तिष्वि- 
व्यस्माह्ढोमध्यमैकवचने बहुलंछन्द्सीति शपः स्थाने ःछुः शछाविति 
द्वित्वे बहुल छन्दस्यमाडयोगेपीत्यडभावः। संयोगान्तसलोपश्व 
( स्यूमन्यू ) आत्मनः स्यूमानं शीघ्रं गमनमिच्छू ( ऋजण्ञा ) ऋजु- 
गामिनों ( वातस्य ) वायोरिव ( अश्वा )अश्वो ( प्र ) ( सूरः ) 
सूर्यः ( चक्रम्‌ू ) स्वराज्यम्‌ ( रहतात्‌ ) व्धयन्तु ( अमभीके ) 
समीपे ( अभि ) सन्मुखे (स्एघः) स्पद्धमानान शरून्‌ (यासिषत) 
यातुमिच्छतु ( वज्जवाहुः ) वज्जञः शख्राखम्बाह्योयेस्थ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः- हे इन्द्र त्व॑ यस्मिन्‌ वातस्थ वायोरिव स्यूमन्यू ऋज्ञा च 
चाकस्तस्मिन्‌ कुत्सं वह सर इव वज्वाहभवेश्रक्रं प्रहहतादभीके 
स्प्रधा(भियासिषत्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-यथा सूर्यस्तथा प्रतापवान्‌ राजा 
शस्ताख प्रहरेंः सइग्मामे शबून्‌ विजित्य निजराज्यं वरद्धयेत्‌ ॥५॥ 
पदाथ: “है ( इन्द्र ) सभापति आप ( यस्मिन्‌ ) लिस सड़सग्राम में (बातस्य) 
पवन की सी शीघ्र ओर सरल गाते ( स्युमनन्‍्यू ) चाहने और (ऋख्ा) सरल 


चाल चलने वाले (अखश्वा)घोडों को ( चाकनू ) चांहते हैं उस में ( कुत्सम ) 
वज्ञ को (वह) पहुंचाओ वज्ञ चलाओं अथात्‌ वत् से शत्रुओं का संहोर करो 
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ऋग्वेदभाषम्‌ | 


अशल्‍पन्‍्काांअ« >रककिकेनपचत - छछ मर ५ न्यू उर्जा कारल्‍कक+ कपकोबनमनऊक, 


सस्क ताय्यभाषाम्यां समन्वितम्‌ | 
अस्थेक्रकां कस्य प्रतिमासं मुल्यम् भारतवषान्तगतदेशान्तर 
प्रापशमुल्येन सहित ८5) अद्डूद्ययस्येकोकृतस्य ॥££) 
० कै रा ० 6-7 « 
एकवेदा छुम्वाषिकम्‌ ४) द्विवेदाडुवाषिकं तु ८) 


अर न पट फ्प्फ्ॉँ है 9पृ57४4०,) 








इसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मुख्य भरतखंड के भीतर डाक ! 
महसूल सहित ।/) एक साथ छपे एुए दो अंकों का ॥४ ) एक बेद 
के भड्टों का वाषिक मूख्य ४) और दोनों बैदों के अंकों का ८) 


यर्त सत्ननमहाशयस्यास्य ग्रत्थस्थ जिएला भवेत्‌ स प्रयाग़नगरे वेदिक 
यन्तालयप्रवश्थकत्त: समोप वाषिकसूल्यप्रेषणन प्रतिमास 
मुद्वितावही प्रापस्यति ॥ 


स सबन महाशवय के इस यन्‍य के लेने कौ इच्छा हो वष्चड प्रयाग नगरमें वेदिकयनताखय मे नेजर 
के समोप ब्रामिक सूस्य भेजने से प्रतिसास के छपे हुए दोनों भड्टों के। मात्र कर सकता है 


तक ( ११४, ११५ ) अंक ( ९८, ९९ ) 
भरय॑ ग्रंथ: प्रयागनगरे वैंदिकयंत्रालये मुद्रितः 


ही 
रे 
[४2 


संबत्‌ १४४४ माघ करण पत्त ' 
अं प्रसलालजिकारः यौमत्‌परीपकारिस्ा संभवा सवंधा सताधौगा एवं रहित! ४ ' 
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वदभाष्यसम्बन्धो व्शंषोनयम ॥ हर 


[१] यह "कब्वेदभाष्यश और “यजर्व॑दभाष्यश मासिक छपता है। एक 
मास में बत्तोस २ एछ के एक साथ कप हुए ढो अद्द ऋर्वंद के ओर दूसरे मास 
में उसने हो बड़े दो अछ् यजव ढं के अर्धात्‌' १ वष में १२ अइः “ऋग्वेदभाष्य” के 
शोर १२ अदुः ध्यजवे दभाष्य” के भेज जाते हैं | 

[२ ] बेदभाष्य का सूल्य बाहर और नगर के ग्राहकों से एक छो लिया 
जआायगा अधात्‌ डाकव्यय से कुछ न्यनाधिक न होगा 

[ ३ |) इस वचत्तमान दर्शबे वष के कि जो ८० । ८१ अछ् से प्रारंभ छो कर 
१०० | १०१ पर परा होगा। एक वेद के ४./र० ओर दोनों वेदों के ८.ढ. रु० हैं ॥ 

[ ४ ] पोछ के सव वैध में जो वेदभाष्य छप चका है इस का सूल्य यह हेः- 
॥ क ] “ऋगण्वेदादिभाष्यभूमिक विना जिलद को ५।/० द 

7 स्वर्णात्तरयुक्त जिलद को ६. 
[ ख | एक वेद के ८८ अछु तक २८ ॥#. ओर दोनों बेदी के ५८ ।#. 


[४ ] वेदभाष्य का अह प्रत्येक मास को चौथी तारोख को डाक में डाला 
जाता है । जो किसो का अछ डाक को भ्रुल से न पहंच तो इस के उच्तर दाता 
प्रबंधकर्त्ता. न होंगे । परन्तु दूसरे मास के अइ्टः भेजन से प्रध्म जो ग्राहक अद्ट न 
पहंचने को सूचना देदंगे ते। उन के विना दाम दूसरा अइ भेज दिया जायगा 
इस अवधि के व्यतोत हुए पोछ अड् दाम देने से मिले गे एक अछः ॥/. दे अडूः 

॥#> तोन अछ १० से मिल गे ॥ 

.... [६] दाम जिस को जिस प्रकार से सुवोता हो भेज परन्सु मनों अआडर दारा 
भेजना ठोक होंगा। टिकेट डाक के अधनो वालें लिये जा सकते हैं परन्तु एक 
रूपये पोछ् आध आना बह का अधिक लिया जायंगा | टिकट आदि मूल्यवान्‌ 
बसु रजिस्टरो पत्नो में भेजना चाहिये ॥ 

[ ७ ] जो लेग पुस्तक लेने से अनिच्छुक हों, वे अपनी भोर जितना रुप्रेया 
हो भेजदें और पुस्तक के न लगने से प्रबंध कर्सा केश संचित कंस्दें जबतक ग्राहक 
का पत्र न आवेगा तबतक पुस्तक बराबर भेजा जायगा और दाम लंलिये जायंगें॥ 

[८ ] बिके हुए पुस्तक पीछे नहीं लिये जाय गे 

[८ ] जो ग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाय॑ वे अपने पुराने और नधे 
पते से प्रश्रधकर्ता के। सूचित: करें । जिस में पुस्तक ठोक ठोक. पुंचका रहे ॥. 

[ १० ]» वेदभाष्य,, संबन्धी रुपया, और पत्र प्रबन्ध कर्चा वेदिक यंत्राशत्र 
प्रयाग ( इलाहाबाद ) के नाम-से 0 अं लता 6 की तक 0 डी 


ऋग्वेद: मे० है | अ०५३ | सू० (७४ ॥ »८०९, 
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( सूरः ) सूथ के समान प्रतापवानू ( वज्वबाहुः ) दास्त्र अस्त्रों को भुताओं में 
धारण किये हुए आप ( चक्रत्‌ ) अपने राज्य को ( प्र,ब॒हताम्‌ ) बदाओ और 
हक ०० हे ३ ७ | ल्‍् न 
( अभीके ) सड़य्राम में (स्पृध:) इप्यों करते हुए छात्रुओं के ( भ्रभि,यासिषत्‌ ) 

सन्‍्मुख ज्ञाने की इच्छा करो ॥ ५॥ 


के ० 3 «६-7 हे मर 
भावाथः--दस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे सूर्य प्रतापवान्‌ है बेसा प्रता- 


पवानू राज़ा अस्त्र ओर शखस्त्रां के प्रहारों से सड़ग्राम में दात्रुओं को अच्छे प्रकार 
जीतकर अपने राज्य को बढ़वे ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जघन्वॉइन्द्र मित्रेरुड्चोद प्रटदों हरिवों त्रदां 
शून्‌ । प्र ये पह्य॑न्नयेमर्ण सचायोस्त्वयां शझर्ता 
वहमाना अपंत्यम ॥ ६ ॥ 
जघन्वान । इन्द्र । मित्ररूत | चोद5प्रतृद्ध: | हरि: वः । 
अदांशून्‌ | प्र | ये। पश्यन्‌ | अस्येमएंम । सा । आयोः 
त्व्या । शूर्ता: | वह॑मानाः । अप॑ंत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ ““( जघन्वान्‌ ) हतवान्‌ ( इन्द्र ) सूयेइव सभेश 
( मित्ररुन्‌ ) मित्रहिंसकान्‌ शबून्‌ । अत्र मित्रोपपदाद्रषधघातोबाी- 
हुलकादीणादिको डुः प्रत्ययः ( चोदप्रटद्ध: ) चोदेन प्रेरणेन 
प्रटद्ध: ( हरिवः ) बह्श्वयेयुक्त ( अदाशून ) अदातन्‌ (प्र) ( ये) 
( पश्यन्‌ ) समीक्षन्ते ( अख्येमएणम्‌ ) न्याय्रेशम्‌ ( सचा ) 
संयोगेन ( ऋआायो: ) प्रापकस्थ ( त्वया ) ( शूत्ताः ) विमहिताः 
( वहमानाः ) नयन्‍तो घृत्तो: ( अऋपत्यम्‌ ) सन्‍्तानम ॥ ६॥ 
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अच्चय:-ह हारिव इन्द्र चादप्रटद्धस्त्म्मदाशन मित्रेरुन जघ- 
न्वानसि | अतो ये आयोरपत्यं वहमानास्त्वया शृत्ता हतास्‍्ते सचा 
तत्सम्बन्धेन त्वामख्यमणं प्रपश्यन्‌ ॥ ६ ॥ 


के सी ४४5 जञ्ञ 
भावाय:-य मित्रवदाभाषमाणा: परिच्छन/ श्रतु॒रा: शत्रवः सज्ज- 
नानुद्देजयन्ति तान्‌ राजा समूलघातं हन्यात्‌ । न्‍्यायासने स्थित्वा 
सुसमीक्ष्या न्यायं निवत्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ :--हे ( हरिवः ) बहत घोड़ों वाले ( इन्द्र ) सय के समान सभा- 
पति (चोदप्रवृद:) सदपदेशों की प्रेरणा से अच्छे प्रकार बट हए आप (अदा- 
ठान ) दान ने देने आर ( मित्रेरुन ) मित्रो की हिंसा करने वाले दात्षओं को 
( झघन्वान ) मारने वाले हा इस से ( ये ) ज्ञा ( आया: ) दूसर को सुख 
पहुँचाने वाले सज्जन के ( अपत्यम्‌ ) सन्‍्तान को ( वहमाना:) पहुंचाने अर्थात्‌ 
अन्यत्र ले लाने वाले धृत्ततन ( त्वया ) आप ने ( शात्ता: ) छिन्म भिन्म किये 
वे ( सचा ) उस सम्बन्ध से तुम ( अस्यमणम्‌ ) न्यायाधीश को (प्र, पश्यनू ) 
दखते हू ॥ ६ ॥ 
भावाथ:--ज्ो मित्र के समान वात चीत करते हुए दुष्टप्रकृति चत्र शत्रुज्ञन 
सज्त़नों को उद्देग कराने उन को राज्ा समूल ज्ेसे वे नष्ट हों वेसे मारे ओर 
न्यायासन पर बेंठ कर अच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निदृत्त करे ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
4. 0 ९ 6 र्‌ः आर $ ० हे ९१७ 
रपंत्कविरिंन्द्राकंसांतों क्ञां दासायो पबहेएीं क॥ 
कर॑त्तिस्नो मघवा दानुचित्रा नि दुंयोणे कुयंवाचं 
राधे श्रेंत ॥ 9॥ 
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रपत्‌ | कविः | इन्द्र | अकंउसांतो । ज्षाम्‌ | दासाय । 
उप5बहेणीम्‌ | करिति कः। करंत्‌। तिरत्र: | मघ5वां । दानु- 
(चित्रा: । नि | दर्योएे | कुयवाचम्‌ । मृधि | श्लेत्‌ ॥ ७॥ 


पदा थेः-( रपत्‌ ) व्यक्त वदेत्‌ (काविः) स्वगाखवित्‌ (इन्द्र) 
सूयवत्‌ सभेश ( अकंसातो ) अनानां संविभागे ( क्ञाम्‌ ) भूमिम्‌ 
( दासाय ) शाद्रबगीय ( उपबहेणीम्‌ ) सुवर्द्धिकाम्‌ (कः) करोति। 
अताउभावः ( करत ) कुर्यात्‌ (तिस्रः) उत्तममष्यमनिरूष्टरूपेण 
जिविधा ( मघवा ) उत्तमधनसम्बन्धी ( दानुचित्रा: ) अद्भुतदाना: 
( नि ) ९ दर्योएे ) समराहुऐं ( कुयवाचम्‌ ) यः कुसवान्वक्तिप्र- 
इंसति तम्‌ ( म्हृधि ) युद्ध ( श्रेत ) आश्रयेत ॥ ७ ॥ 

अन्वय :-हे इन्द्र य: कविरकेसातों दासायोपबह ऐी क्ञां क:स सत्य 
रपद्यो मघवा तिस्रो दानुचित्राः करत्स दुर्योऐे मझथि कुयवाच निश्रेत्‌ ॥७॥ 

भावार्थ:- शाखज्ञस्सभापातिः शुद्रवर्गाय शाखशिक्षयोत्तमाना- 
दिरद्धिकरीं भूमि सम्पादयेत्‌ । सत्यशीलदानवेचिच्यसम्पादनायोत्त- 
ममध्यमांनकृष्ठान्‌ दानव्यवहारान्‌ सम्पादयत्‌ सवदा सड्ग्रामाद भूमो 
डात्रन्‌ संहत्य राज्य विवद्धयेत्‌ ॥ ७॥ 

पदाथ *--हे ( इन्द्र ) सूये के समान सभापति त्तो ( कवि: ) सवेशास्त्रों 


का ज्ञानने वाला ( अक्सातों ) अक्मों के अच्छे प्रकार विभाग में ( दासाय ) 
शूद्र वगे के लिये ( उपबढेणीम्‌ ) अच्छी दद्धि देगे वाली ( ज्ञाम ) भूप्रि को 
( कः ) नियत करता वह सत्य स्पष्ट ( रपत्‌ ) कहे ज्ो ( मघवा ) उत्तम धन 
का सम्बन्ध रखने वाला ( तिसख्त्र: ) उत्तम मध्यम ओर निकुए कि ( दानचितन्ना: ) 


८९२ क्र ग्घेद: झ० २। अ० ७छ।ब०७ १७ ॥|॥। 


अद्भुत दान जिन में होता उन क्रियाओं को ( करत्‌ )नियत करे वह (दुर्योणो) 
समर भूमि विषयक ( झाधि ) युद्ध में ( कयवाचम ) कुत्सित यवों की प्रशंसा 
करने वाले सामान्य ज्ञन का ( नि,श्रेत ) आश्रय लेबे॥ ७ ॥ 
प्‌ 9.0 ज् छह जम की] 
भावार्थ:-शासत्र ज्ञान ने वाले सभापति दाद वर्ग के लिये शास्त्र की 


शिक्षा के साथ उत्तमान्मादि की दृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावें और 
बज को का 


सत्य शील तथा दान की विचित्रता संपादन करने केलिये उत्तम मध्यम निहुए 
दानव्यवहारों को सिद्ध करे ओर सब काल में सड़ग्रामादि भूमियों में शत्रुओं 
का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे ॥ ७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगः सहो नभो$- 
विरणाय पृवरीः। भिनत्पुरों न भिदोअर्देवीनेनमों 
वधरदेवस्य पीयो: ॥ <॥ 

सना | ता | ते। इन्द्र | नव्या:। आ | अग॒ः। सहं:। 
नभ: | अवि६रणाय । पूर्वी: । मिनत्‌ । पुरंः। न। भिर्दः। 
अदेवी: । ननमसः । वर्ध: | अदेंवस्य | पीयो: ॥ < ॥ 


पदार्थ :-( सना ) सनानि प्रसिद्धानि शोयोणि ( ता ) तानि 
तेज्ञांसि ( ते ) तब ( इन्द्र ) सविद॒वद्त्तमान ( नव्याः ) नवा 
जनाइव ( आ ) ( अगुः ) आगच्छेयः ( सहः ) सहसे 
लटिमिध्यमेकबच ने डमावः ( नभः ) हिंसकान्‌ ( ऋविरणाय ) 
युद्धनिदत्तये (पूर्वी:) प्राचीना: (मिनत्‌) अमिनत्‌ । अन्ाएडमावः 
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( पुरः ) शतूणां नगरीः ( न ) इब ( मभिदः ) मिलाः ( अदवीः ) 
असरस्य दुष्टस्थ नगरी: (ननमः) नमयति। अन्नान्तभोवितो एयथ:। 
नम धातोलेंटि मध्यमेकवचने शपः छः श्लाविति द्वविचनम्‌ (बधः) 
नादा: ( अदेवस्य ) असुरस्य शन्रुगएस्य ( पीयोः ) स्थूलस्य । 


अ्रत्र पीव धातोबोाहुलकादीणादिको युक्‌ प्रत्ययः ॥ < ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र त्त्मविरणाय नभः सहो भवान्‌ पूर्वीः पुरो 
भिनत्‌ न भिदोदेवीनेनमस्तेनादेवस्थ पीयोबेंघों मवर्तीत्येतानि यानि 
ते सना ता नव्या आगुः॥ < ॥ 


हे के + # ८ श् 
भावाथ:-अन्रोपमालं ०-राजानः सट्य्रामादिष्वीद्शाने शूरता 
रे 


प्रदशकाने कर्माणयाचरेयुया]नि ब्छ्रेवादष्ट पृवकर्माणो नवीना दुष्टा: 
प्रजाजना बिभ्येयु: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ: ऊहे ( इन्द्र ) सूय के समान प्रतापवान्‌ राजन आप (अविरणाय) 
युद्ध की निदत्ति के लिये ( नभः ) हिंसक दात्रतनों को ( सहः ) सहते हो। 
आप तेसे ( पूर्वी: ) प्राचीन ( पुरः ) शत्रुओं की नगरियों को ( मिनत्‌ ) छिन्म 
भिन्म करते हुए ( ने) बेसे ( मिदः ) भिन्म अलग २ ( अदेवीः ) शत्रवगों 
की दुष्ट नगरियों को ( ननमः ) नमाते ढहाते हो उस से ( अदेवस्य, पीयो: ) 
राक्षसपन संचारते हुए दात्रगण का ( बच: ) नाश होता है यह ज्ञों (ते) आप 
के ( सना ) प्रसिद्ध शरपने के काम हैं ( ता ) उन को ( नव्या: ) नवीन प्रज्ञा 
ज्ञन ( आगः ) प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


७ खत 


5 को $ का 8 कर 
भावाथ:--इस मन्त्र में उपमालं॑०--राज़त्नन सद्भ्रामादि भूपियों में ऐसे 


4 5 


दरता दिखलाने वाले कामों का आचरणा करें ज्ञिन को देख के ही ज्िन्हों 
पिछिले शूरता के काम नहीं देखे वे नवीन द॒ए प्रत्ञान्नन भयभीत हों ॥ ८2 ॥ 


नै 


अत 


अकत न? कैलेमरे जप ०८7 का 


८१७ ऋग्वेद: ० २ | अ० 9७ | व० १७ ॥ 


ध्रथ प्रकारान्तरण राजघमंविषयमाह ॥ 
अब प्रकारान्तर से राज्धम विषय को अ० || 
व॑ पनिरिन्द्र धर्निमती ऋणोरपः सीरा न सत्र 
वन्ती:। प्र यत्समद्रमतिं शर पर्षि पारयां तवशां 
यद॑ स्वस्ति ॥ ९ ॥ 


त्वम्‌। धुनि: । इन्द्र | धुनिएमती: | ऋणो: । अपः । 

सीराः | न । ख्रवन्तीः । प्र | यत्‌ | समुद्रम्‌ । अति। श्र । 

पर्षि | पारयथ । तुवेशंस्‌ | यदुस्‌ । स्वस्ति ॥ ९ ॥ 

पदार्थ “(६ त्वम्‌ ) ( धुनि: ) कम्पकः ( इन्द्र ) सूख्यवद्दत्ते- 
मान ( घुनिमतीः ) कम्पयुक्ताः ( ऋणोः ) प्राप्रयाः ( अ्रपः ) 
जलानि ( सीरा: ) नाडी: ( न ) इव (स्नवन्तीः ) गच्छन्तीः ( प्र ) 
( यत्‌ ) यः ( समुद्रम्‌ ) ( अति ) ( शूर ) शत्हिंसक ( पर्षि ) 
सिक्तमुदकम्‌ ( पारय ) तीरे प्रापय । अन्रान्येपामपीति दीघे: 
( तुबंशम्‌ ) यस्तृणकारी वशंगतस्तं मनुष्यम ( यदुम्‌ ) यत्न- 
गीलम्‌ ( स्वस्ति ) सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र धुनिस्त्व॑ विहृदप़्रिधुनिमतीरपः ख्रवन्तीः सीरा 
न प्रजाः प्रार्णोः हे शूर यद्यस्त्व॑ समुद्रमति पर्षि स यदुन्तुवंशं 
स्वस्ति पारय ॥ ९ ॥ 

भावार्ष:--अन्नोपमालं-यथा दारीरस्था विदुन्नाडीषु रुधिरं गभ- 
याते सूर्या जल॑ च जगाति प्रापयति तथा प्रजास सखं गमयेहु 
ष्टान्‌ कम्पयेत ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद: में० १ | अ० श्रे | सू० १७७ ॥ ८९१५ 


ु सर ्‌ हे हक पाई के ब्ु 
पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) मृये के समान वत्तमान ( घुनि:) शत्रुओं को कंपाने 
वाले (स्वर) आप विज्ञली रूप सूर्यप्ण्डलस्थ अग्नि नेसे (धघुनिमतीः ) कम्पते हुए 
(अप: )त्तल को वा विज्नुली रूप ज्ञठराध्रि जैसे (स््रवन्ती:) चलती हुई (सीरा:) 
नाड़ियों को ( न ) वैसे प्रत्ात्तनों को ( प्रार्णा: ) प्राप्त हृतिये | हे ( शर ) 
दात्रओं की हिसा करने वाल ( यत्‌ ) ज्ञो आप ( समद्रम ) समद्र को (अति,- 
पर्षि ) अतिक्रमण करके उतरि के पार पहुंचते हो सो (यदुम) यत्ररील और 
( तुवशम्‌ ) ज्ञो शीघ्र कार्यकर्ता अपने वद् को प्राप्तहुआ उस झन को (स्वस्ति) 
कल्पाण नेसे हो वेसे ( पारय ) समद्रादिनद्‌ के एक तट से दूसरे तट को 
भकट पट पहचवादये ॥ ९ ॥ 
रु 
सावाथ:-इस मन्त्र मे उपमाल८---ज़से दशर्गरस्थ वित्तलीरझूप अपग्नि- 
नाडिया में राधिर का पहचाती हैं ओर सयमण्डल ज्ञल को ज्ञगन में पहचाता 
है बस प्रत्नाओं में सख को प्राप्त कराबे ओर द्)ों को कंपाव ॥ ९ ॥ 
पुनस्तमंव विषयम।ह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
]€5 ध॑ ।. + 
लमस्माकमिन्द्र विश्वप॑स्या अदकतंमों नरां 
॥ 009. ,* है. | * घ $ (० ९ ब/न्भी 
नपाता । स नो विश्वासां स्प॒धां सहोदा विद्यामेषं 
ज *। र्ज €् | के 
टजन जीरदांनुम्‌ ॥ १० ॥ १७॥ 
| . ९ ] ] 
त्म | अस्माकम । इन्द्र | वश्वथ। स्या:। । अवक (तमः | 
नरास | न5५पाता | सः | न; | वश्वासाम | स्पधासम। सहः:- 


5दाः। विद्यार्म | इपम्‌। वजन॑म्‌। जीर5दांनुम्‌॥ १ ० ॥ १७॥ 

पदाध:-( त्म्‌ ) ( अस्माकम्‌ )( इन्द्र ) सखप्रदात (विश्वघ) 
विश्व स्सर्वे:प्रकारेरितिविश्व थ । अतछान्दसोच्हर्वः ( स्याः ) भवे 
( अटकतमः ) न सन्ति ढकाश्वारोी यस्य सम्बन्ध सोतिशायित इति 


८१६ ऋग्वद: अ० २।| झ० ७ | ब८ १७॥ 


है 


(नराम्‌) नराणाम्‌ ( नपाता ) नणां रक्षकः (सः) (नः) अ्रस्माकम्‌ 
(विश्वासाम्‌) सवासाम्‌ (स्ए्घाम) युद्धक्रियाणाम्‌ (सहोदा:) बलप्रदाः 
(विद्याम) विजानीयाम (इषम्‌) शाख्रावेज्ञानम्‌ ( टजनम्‌ ) धर्म्स 
मार्गम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवस्वरूपम्‌ ॥ १० ॥ 

अ्रन्वय--ह इन्द्र खमस्माकं॑ मध्ये विश्वव नरां नपाताहइकतमः 
स्याः स नो विश्वासां रएपां सहोदा:स्था यतो वय॑ जीरदानुं टजनमिषं 
च विद्याम ॥ १०॥ 

भावार्थ:--थरे यमान्वितानियतेन्द्रियाः प्रजारक्षकाश्रीयादिकर्म 
व्यक्तवन्तो निवसेररते महदेश्वयमाप्रवन्ति ॥ १० ॥ 

ऋत्र राजकृ॒त्यवणनादेतदर्थस्थ पृववसृक्तार्थन सह सडुगगतिर्वेद्ा॥ 

इति चतुस्समत्युत्तरं शततमं सूक्त सप्तदशों वर्गश्व॒ समाप्त- ॥ 

पदाथे:-हे (इन्द्र ) सुख देने वाले ( त्वम ) आप ( अम्पाकम ) हमारे 


बीच ( विश्वष ) सब प्रकार से ( नराम्‌ ) मन॒ष्यों में ( नपाता ) मनुप्यों की 
रक्षा करने वाले अथात्‌ प्रत्नाज्ञनों की पालना करने वाले और ( अवृकतमः ) 
जिन के सम्बन्ध में चोरतज्नन नहीं ऐसे ( स्या: ) हज्ियें तथा ( सः ) सो आप 
(नः) हमारे (विश्वासाम ) समस्त ( स्पृधाम्‌ ) युद्ध की क्रियाओं के (सहोदा:) 
बल देने वाले हृतिये जिस से हम लोग ( ज्ञीरदानुम्‌ ) ज्ञीव के रूप को (वृज्ञनम्‌ ) पर्म 
युक्त माग को और ( दपम्‌ ) शास्त्रविज्ञान को ( विद्याम ) प्राप्त होते || १०॥ 
भावाथ /--ज्ञो यम नियमों से युक्त नियत इन्द्रयों वाले प्रत्नान्ननों के रक्षक 
चौयादि कर्मो को छोड़े हुए अपने राज्य में निवास करते हैं वे अत्पन्त ऐश्वर्य 
का प्राप्त हाते ह | १० ॥ 
इस मन्त्र में राज्ज्षनों के कृत्य का वर्णन होने से इस सृक्त के अथ की 
पृव सक्तार्थ के साथ सडगति ज्ञाननी चाहिये ॥ ह 


यह एक सो चोहत्तर का सक्त और सत्रहवां वर्ग परा हआ || 


प््ग्वेद:ः में० १ | अ० २१३े | सू० (७५७ टः्रै 


मत्सीत्यस्यथ षडचस्य पत्नचसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सृक्तस्य । 
अ्रगसत्य ऋषि: । इन्द्रो देवता। १ स्वराडनुष्ठप्‌ । 
२ विरा5नुएप | ५ अनुष्ठटप्‌ छनन्‍्दः । गान्घारः 
स्वरः। ३ निचुत्‌विष्ठप्‌। ६ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ 
छन्‍्दः । पेवतः स्वर: | ४ उष्णिक्‌ 
छन्‍्द: । ऋषभ: स्वरः ॥ 
अथ राजाविषयं प्रकारान्तरणाह ॥ 
अब राज्ञविपय को प्रकारान्तर से कहते ह ॥ 
मत्स्यपांयि ते महः पानत्रस्येव हरिवों मत्सरों 
मर्द: । ढ॒पां ते रष्ण इन्दवोजी संहस्त्रसात॑मः ॥१॥ 
मत्सि | अपांयि । ते। महंः। पात्रस्य5 इव । हरि६व:। 
सत्सरः | मद:। तपा । ते | ठृष्णें | इन्देः | वाजी । सहस्घ- 
इसातमः ॥ १ ॥ 
पदाथ:-( मत्सि ) हृष्यसि ( अपाये ) ( ते ) तव ( महः ) 
महतः ( पात्रस्येव ) यथा पात्रस्य मध्ये ( हरिवः ) प्रशस्ताश्व 
( मत्सरः ) हषकरः ( मद: ) मदन्ति हषोन्ति नरोग्येण येनाउसों 
( टपा ) बलकरः ( ते ) तभ्यम्‌ ( रुष्णे ) सेचकाय बलवते 
( इन्दुः ) ऐेश्वयेंकर: ( बाजी ) वेगवान्‌ ( सहस्रसातमः ) अति- 
दायेन सहस्रस्य विभाजक:॥ १ ॥ 


अन्चय:- हु हरिवो महः पात्रस्येव यस्ते मत्सरो मदस्त्वपायि 
तेन त्वं मत्सिस च वाजी सहसख्नसातमों रष्णो ते टपेन्दर्मवति ॥ १॥ 


१०३ 


टश्ट ऋग्वद: अ०२ |अ० ४ | व० १८ ॥ 


ः थ धगदिको: सी 
भावाथ:-अन्रोपमाल ०-यथा5श्वा दुग्धादंक पीत्वा घास 
ज ध से ३ 5 ज लि वे घधि कर गन 
ग्धावलिष्ठा वेगवन्तो जायन्ते तथा पथ्योषधिसोविन आनान्दती 
# 
मवान्त ॥ १ ॥ 
हे म ७ न नर 
पदा्थ:-हे ( हारिवः ) प्रशंसित घोड़ों वाले ( महः ) बड़े ( पात्रस्थेव ) 
७ /फ के २ आ 0 आ  ऋ प्‌ (९ ०.2 
पात्र क॑ बाच ज्ञस रखा हा वेस ज्ञोी (ते ) आप का ( मत्सरः ) हष करने 
वाला ( मदः ) नीरोगता के साथ ज्ञिस से ज्ञन आनन्दित होते हैँ वह ओप- 
घियों का सार आपने ( अपाये ) पीया हे उस से आप ( मत्सि ) आन- 
न्दित होते ह ओर वह ( वाज्ञी ) वेगवान्‌ ( सहसख्रसातमः ) अतीव सहस्प्र 
लोगों का विभाग करने वाला ( दृष्ण ) सींचने वाले बलवान को ( ते ) आप 
के कक बे छ्र्‌ (6 ० कर झ्ः 
उन के लिये ( ढृषघा ) बल ओर ( इन्दः ) ऐश्वय करने वाला होता हैं ॥ १॥ 
९ हे रा के छ 8 की 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालं ०-जैसे घोड़े दुध आदि पी घास खा 
बलवान ओर वेगवान्‌ होने हें वेसे पथ्य ओषधियों के सेवन करने वाले मन॒प्य 
आजनान्दित होते है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ नस्ते गन्तु मत्सरों ट॒पा मदों वरेंण्यः । 
सहावी इन्द्र सानासिेः एंतनापात्ठम॑त्येः ॥ २॥ 
झा | नः | ते। गन्तु । मत्सरः। तृपां । सर्द: । वरेंण्य:। 
सह5वान।| इन्द्र सानसि:। पतनाषाट। अमंत्य: ॥ २॥ 
पदाथ:-( आ ) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मान (ते ) तब 
( गन्तु ) प्रामोतु ( मत्सर: ) सुखकरः ( टुषा ) वीयेकारी (मदः) 
आओषधिसार: ( वरेणयः ) वर्चु स्वोकत्तुमह: ( सहावान्‌ ) सहो बहु 
सहन॑ विद्यते यस्मिन्‌ सः। अन्नाउन्येषामपीत्युपधादीर्घ: (इन्द्र) शमेश 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २३ | सू० १७५ ॥ ८१९, 


+ अनर७॑अ कली नी 


फजमंरे > सेन टन मेक मकनन+%+ न कनपक .. >२-:« 
केन्णणन +5 
७७७४४६०७४४२३६३ ८४०३ मे न्पेबह कान टन 


(५ सानसिः ) संविभाजक: ( एतनापाट ) एतनां नसेनां सहते 
यन सः ( अमत्यः ) मनुष्यस्वमावाहिलक्षणः ॥ २॥ 


कर 


अन्वयः-हे इन्द्र ते यो मत्सरों वरेणयो दषा सहावान्‌ सानसिः 

पृतनापाडमर्त्यों मदोएस्ति स नोइस्माना गनन्‍्तु ॥ २॥ 
₹ः डर * "0 रु #* 6 

भावारथ:-मनुष्येराप्तानां घमोत्मनामोषधिरसो समान प्राप्रोत्विति 
सर्देवेषितव्यम्‌ ॥ २॥ 

पदाथ:-हे ( इन्द्र ) सभापति ( ते ) आप का ज्ञों ( मत्सर: ) सुख 
करने वाला ( वरेण्यः ) स्वीकार करने योग्य ( ठृषा ) वीयकारी ( सहावान ) 
जिस में बहत सहनशीलता विद्यमान ( सानसिः ) जो अच्छे प्रकार रोगों का 
विभाग करने वाला ( पननाषाद ) ज्ञिस से मनुप्यों की सेना को सहते हैं 
आर ( अमस्येः ) क्षो मनुप्य खभाव से विलज्षण ( मदः ) ओपधियों का रस 
है वह ( नः ) हम लोगों को ( आ,गन्त ) प्राप्त हा ॥ २॥ 


भावाथेः-शन॒ष्यों को चाहिये कि आप्त धमोत्मा जनों का ओपषधि रस 
हम को प्राप्त हो एसी सदा चाहना करें | २ ॥ 
ऋ्रथ राज्यविषये सेनापतिविषयमाह ॥ 
झबध राज्यविषय में सेनापति के वि०॥ 

ल॑ ।ह शूरः सनिता चोदयों मनुषों रथंम। 
सहावान्दस्युमब्रतमोषः पात्र न झोचिषां ॥ ३ ॥ 

खम््‌ । हि । शूरः | सनिता । चोदर्यः | सनुषः | रथंम्। 
सह5वांन्‌ | दस्युम। अवतम। ओषः। पात्म ।न। 
गोचिषा ॥ ३ ॥ 


८२८ फ्ररग्वेद: अ० २। अ०७४।ब० १८॥ 


पदा थेः-( त्वम्‌ ) ( हि ) यतः ( शूरः ) निर्भयः ( सानिता) 
संविभक्ता ( चोदयः ) प्रेरय ( मनुषः ) मनुष्यान्‌ ( रथम्‌ ) 
युद्धाय प्रवत्तितम ( सहावान्‌ ) बलवान । अच्ना5न्येषामपीति 
दीर्घ: ( दस्युम्‌ ) प्रसह्मयपरस्वापहत्तोरम्‌ ( अवतम्‌ ) दुःशीलम्‌ 
( आषः ) दहसि ( पात्रम ) ( न ) इव ( शोचिषा ) प्रदी्षया- 
इग्नरेज्वालया ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे सेनेश हि यतः शूरस्सनिता त्व॑ मनुषो रथं चोदयः । 


सहावाअछोचिषा पा नावतं दस्युमोषस्तस्मान्मान्यभाक्‌ सथाः॥३॥ 


पक आल | ् कक हज 5 पे द्ध 
भावार्थ;-ये सेनापतयो युद्धसमये रथादियानानिे बोध युद्धाय 
श्र जा (९ २ शी शो बी कि 
भचालायत नान्त ते वात्चि काष्ठामव दस्पन भस्माकत्तु 
दाक्नवन्ति ॥ ३ ॥ 
पदा थेः-हे सेनापति (हि) जिस कारण (शरः) शूरवीर निडर (सनिता) 
सेना को संविभाग करने अथातू पद्मादि व्यूह रखना से बांटने वाले ( तल्वम ) 
आप ( मनुषः ) मनुष्यों ओर ( रथम्‌ ) युद्ध के लिये प्रदत्त किये हुए रथ को 
( चोदय:ः ) प्रेरणा दें अथात्‌ युद्ध समय में आगे को बढ़ावें और (सहावान्‌ ) 
घलवान्‌ आप ( शोचिषा ) दीपते हुए अधि की लपट से ल्ेसे (पात्रमू) काए 
आदि के पात्र को ( न ) वैसे ( अव्रतभू ) दुश्शील दुराचारी ( दृस्य॒म्‌ ) हठ 
कर पराये घन को हरने वाले दुछ ज्ञ़न को ( ओप: ) ज़लाओ इस से मान्य 
भागी होओ ॥ ३ ॥ 


९ ३... २. हब -्० है ५ 
भावांथः-जो सनापति युद्ध समय मे रथ आदि यान और योद्धाओं को 
९ कक ५... अर अर ३» 
ढंग से चलाने को ज्ञानते हैं वे आग जेसे काठ को वैसे डाकुओं को भस्म 
कर सकते हैं | ३ | 


5 शा 


ऋग्वेद: मं० १? | अ० २३ । सू ० १७५ || ८२२ 
बप्रथ राजधमंविषथे सभापतिविषयमाह ॥ 
अब राज़्धम विषय में सभापति के वि० ॥ 
९ | कक. आर || दे || 
म॒पाय सूर्य कवे चक्रमीशांन ओज॑सा । वह 
| | व. ३ | 
शुष्णांय वर्ध कुत्स वातस्याश्वें: ॥ 9 ॥ 
म॒ुपराय । सूस्येंम््‌ । कवे | चक्रम्‌ | इशानः। ओज॑सा । 
वह । शुष्णाय । वधम्‌ । कुत्स॑म्‌ | वातस्थ | अश्वः ॥ ४॥ 
₹ः हे आर (5 
पदाथः--( मुषाय ) ( सूथम्‌ ) ( कवे ) क्रान्तदशन सकल- 
विद्याविदन ( चक्रम्‌ ) भूगोलराज्यम्‌ ( इशानः ) शेश्वयवान्‌ 
समर्थ: ( ओजसा ) बलेन ( वह ) प्रापय ( शुष्णाय ) परेषां 
हृदयस्य शोषकाय ( वधम्‌ ) ( कुत्सम्‌ ) वज्मम्‌ ( वातस्थ ) वायोः 
( अश्वेः ) वेगादिभिगुणे: ॥ ४ ॥ 
अन्वयः- हे कवे इंशानस्त्वं सूपमिवोजसा चक्र मृषाय शुष्णाय 
वातस्या5श्वोरिव स्वबले: कुत्सं परिवत्य वध वह प्रापय ॥ ४ ॥ 
बज अर श5 ० [4क बा लक 
भावार्थ:-अत्र वाचकलु “-ये चक्रवर्तिराज्यं कत्तुमिच्छेयुस्ते 
दस्यून्‌ दुष्टाचारान्‌ मनुष्यानिवत्त्य न्‍्याय॑ प्रवत्तेयेयु: ॥ ४ ॥ 
रु जा ० ज छ चर 3 ्ु 
पदाथ:--हे ( के ) क्रम क्रम से दृष्टि देने समस्त विद्याओं के जानने 


वाले सभापति ( इंशानः ) ऐश्वस्येवान्‌ समर्थ आप ( सूर्यम्‌ ) सर्यमण्डल के 
श्र र कर सर ; ० 
समान ( आज्ञसा ) बल से युक्त ( चक्रम्‌ ) भूगोल के राज्य को ( मुषाय ) 
हर के ( शुप्णाय ) ओरों के हृदय को शुखाने वाले दुए के लिये ( वातस्य ) 
नर ० उन ७ ० न न्ट बज 
पवन के ( अश्वे: ) बंगादि गणां के समान अपने बलों से ( कुत्सम ) वजद््त 
को घुमा के ( वधम्‌ ) वध को (वह) पहुँंचाओ अथात्‌ उक्त दष्ट को मारो ॥४७॥ 


८२२ ऋषणवदः: मअ० २ | अ० ७ | व० १८ ॥ 


भावा थ॑:-इस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञो चक्रवर्त्तो राज्य करने की इच्छा 
कर वे डांक और द॒ए्टाचारी मनुप्यों को निवार के न्याय को प्रद्धत्त करावे ॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
गुप्मिन्तमों हि ते मदों द्युम्निन्‍्त॑म उत क्रतुं:। 
ठत्नप्ना वरिवोविदां मंसोएा अश्वसातमः ॥ ५॥ 
उुष्मिद तमः | हि । ते | मर्दः | युय्विनःतमः । उत् । 
क्रतु: | वत्र5न्ना । वरिवःदविदां । मंसीष्ठाः । अश्व- 
इसातमः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ :-( दुष्मिन्तमः ) अतिदशायन बली ( हि ) यतः ( ते ) 
तव ( मदः ) हपः ( युत्निन्तमः ) अतिशयेन यशस्वी ( उत्त ) 
ऋ्रपि ( ऋतु: ) कमपराक्रम: ( दुत्नप्ता ) रत सेघं हन्ति यस्तेन 
सूर्यशव ( वरिवोविदा ) परिचरएं विन्दति प्राप्तीति येन तेन परा- 
ऋमेएण ( मंसीष्ठा: ) मच्येथा: ( अश्वसातमः ) योउश्वान्‌ सनति 


श्र 


संभजति सोइतिशयगितः ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे सबेश हि ते शुणष्मिन्तमों मद उतापि युत्निन्तम: 
क्रतुः पराकमो5स्ति तेन टत्रप्ता बरिवोविदा $श्वसातमो मंसीछाः ॥५॥ 
५ हे ५ 
भावाथ:-अन्र वाचकलु ०-ये सृख्यंवत्तेजस्विनो विद्युद्द त्पराक- 
मिणो यशस्विनों बलिप्ठा विद्याविननधमोान्‌ सेवन्ते ते सुखम- 


अुवते ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २३ | सू० १७५ ॥| ८२३ 


हो लि के 
पदार्थ:--हे सब के इंश्वर सभापति ( हि ) ज्ञिस कारण (ते) आप का 
( शुष्मिन्तमः ) झतीव बल वाला ( मदः ) आनन्द (उत ) और (ठास्निन्तमः) 
अतीव यशपुक्त ( क्रत॒: ) पराक्रमरुप कम है उस से ( त्ृत्रग्ना ) मेघ को 


कि की 


छिल्न भिन्न करने वाले सूर्य के समान प्रकाशमान ( वरिवरोविदा ) जिस से 
कि सेवा को प्राप्त होता उस पराक्रम से ( अश्वसातमः ) अतीब अश्वादिकों 
का अच्छे विभाग करने वाले आप दूसरे के विषय को (मंसीछाः ) मानो ॥५॥ 


फ पक ७ लि क 0 #% 
भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु ०--न्नो सूप्य के समान तज्नस्वी वित्तुली 


के समान पराक्रमी यदशख्वी अत्यन्त बली ज्ञन विद्या विनय और घमं का सेवन 
करते हैं वे सूख को प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यथा पूंब॑भ्यों जरितम्य॑ इन्द्र मयइवापो न 
तष्यते बभूथं। तामनु वा निविर्द जोहवीमि विद्या- 
मेप॑ वजन जीरदानुम ॥ ६ ॥ १८ ॥ 

यथां । पूर्वेभ्यः । जरितृ५भयः । इन्द्र | मर्यः:5इव । 
आपः। न । तृष्यते । बभूथध॑ । ताम्‌ | अनु | त्वा। 
नि६विदम्‌ | जोहवीमि । विद्यामं। इषम्‌ । वृजनम्‌ । 
जीर5दानुम्‌ ॥६॥ १८ ॥ हु 
पदार्थ:--( बथा ) येन प्रकारेण ( पूर्वेग्यः ) अधीतपृवबि- 

द्यभ्य: ( जरितृभ्पः ) सकलविद्यागुणस्तावके मय: ( इन्द्र ) विद्ये- 
श्वयेयुक्त ( मयडव ) सुखमिव ( आपः ) जलानि ( न ) इब 


८२४ ऋग्वेद: अ० २। अ० छ | व० १८॥ 


( तृष्यते ) दपाक्रान्ताय ( बमूथ ) भव (ताम्‌) (अनु) (त्वा ) 
( निविदम्‌ ) नित्यविद्याम्‌ ( जोहबीम ) भुशं स्तोमि (विद्याम) 
(इपम्‌) ( हजनम्‌ ) बलम्‌ | टजनमिति बल ना» निघं० २। ९ 
( जीरदानम्‌ ) स्वात्मस्वरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः- हे इन्द्र यथा निविदा पूर्वभ्यो जरितृभ्यो मयइव 
तृष्यत आपो न त्वं बभूथ तां निविदमन त्वाहं जोहबीमि। अतो 
वयमिपं हजनं जीरदानुअच विद्याम ॥ ६ ॥ 
चे 9 पक ० बिक ० २ | तो # शो 
भावाथ:--अवतापमालं ०-म बरह्मचसणातन्या विद्याशक्षे प्राप्या 
एन्येभ्य: प्रयच्छुन्ति ते सखेन ठृप्ताः सन्‍्तो प्रशंसामाप्र॒वन्ति । ये 
विरोध [वहाय परस्परमपादशांन्त त [वज्ञान बल जांवपरमात्म- 
स्वरूपं च जार्नान्‍त ॥ ६ ॥ 
अचत्र राजव्यवहारवर्णनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थन सह सडगति- 
रसतीते वंद्यम ॥ 
इति पत्मूचसप्तत्यत्तरं झततमं सूक्तमष्टादशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


की की ४ क ७. ञ 
पदाथ:-हे ( इन्द्र ) विद्येश्वययुक्त ( यथा) जिस प्रकार नित्य विद्या से 


( पूर्वभ्य: ) प्रथम विद्या अध्ययन किये ( ज्रितृभ्यः ) समस्त विद्या गुणों की 
स्तुति करने वाले त्तमों के लिये ( मयदव ) सुख के समान वा ( तुप्यते ) तथा 
से पीड़ित ज्ञन के लिये ( आपः ) ज्ञलों के (न) समान आप ( बभूथ ) हत़िये 
( ताम्‌ ) उस ( निविदम्‌ ) नित्य विद्या के ( अनु ) अनुकूल ( त्वा ) आप की 
में ( ज्ञोहबीमसि ) निरन्तर स्तुति करता हूँ | और इसी से हम लोग ( इपम्‌ ) 
इच्छासिद्धि ( दृज्नमम ) बल और ( ज्ञीरदानुम्‌ ) आत्मस्वरूप को (विद्याम) 
प्राप्त होव ॥ ६ ॥ 


धन नल वलम०त-+-+---+- ै-.>९००+-०-3+०००५०-५५+८०+कन--क+०. ५. »-+०+++ले -5+ 75 


ऋग्वेद: में० १ | अ० २३ | सू० १७६ ॥ ८२७ 


७ ु 


है हा ९ (5 घ ( 
भावाथ:--इस मन्त्र में उपमालं ०---ज्ो ब्रह्मचय के साथ दशाखज्ञ धम्मो 
व्माओं से विद्या और शिक्षा पाकर ओरों को देते हं वे सुख से तप्त होते 
हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और ज्ञो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करने 


पा कर कि # 5 सु 


को ० «० 
हैँ वे विज्ञान बल आर ज्ीवात्मा परमात्या के स्वरूप को जानते हू ॥ ६ || 


कर (5 कर 


» (5 हि ह#ा का 
इस सृक्त में राज़ब्यवहार के वणन से इस सूक्त के अथ की पिछिले सृक्त 
के अथ के साथ सद्झगाति जाननी चाहिये ॥ 


यद एक्सों पचहत्तर का सूक्त ओर अठारहवां वर्ग समाप्त हआ ॥ 


मत्सात्यस्य पड़ुचस्य पट्सप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्यागस्त्य 
ऋषिः | इन्द्रो देवता। १। ४ अनुएप्‌ । २ निचदनुष्ठटप्‌ । 
३ विराडनु्टप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वर: । ५ भरिगु 
ष्णिकू छन्‍्द:। ऋपभः स्वरः। ६ भुरिक्‌ 
तिषए्टप्‌ छनन्‍्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
ब्रथ राजविषये विद्यापरुषाथयोगमाह ॥ 
अब एकर्सो छिहत्तर के सूक्त का आरम्भ हैं उस के प्रथम मन्त्र में 


राज्विपय में विद्यानुकुल पुरुषार्थ योग को कहते हैं ॥| 
मत्सि नो वस्य॑ंइष्टय इन्द्रमिन्हों पा थिंश। 
ऋषघायमाए इन्वसि दात्रमन्ति न विन्द्सि॥ १ ॥ 
मत्सि | नः । वस्यः5इष्टये । इन्द्रम्‌ । इन्दों इतिं। 
तृषा । आ । विश । ऋषायर्माए: । इन्वसि | दात्रस्‌ । 
अन्ति | न | विन्दसि ॥ १ ॥ 


२१०७० 


८२६ ऋग्वेद! म्र० २ । अ० ७ । ब० १९ ॥ 


पदार्थ!-( मत्सि ) आनन्दासे ( नः ) अस्माकम्‌ ( वस्यइ- 
एये ) वसीयसो$तिशयितस्थ धनस्य सड़मनाय ( इन्द्रमू ) पर- 
मेश्वय्येम ( इन्दों ) आद्रंस्वभाव ( रषा ) बलिष्ठ: ( आ ) 
समन्तात्‌ ( विश ) प्राप्नहि ( ऋषायमाएणः ) वद्धमानः | अन्न 
ऋषु धातो: कः प्रत्ययो व्णव्यत्ययेन घः तत उपमानादाचार इति 
क्यडः ( इन्वसि ) व्याप्रोषि ( शनुम्‌ ) ( अन्ति )( न ) निषेधे 
( विन्दसि ) लभसे ॥ १ ॥ 


अन्वय:-ह इन्दो चन्द्रव वत्तमानन्थासेश दुषाया ऋधाय- 
माएस्त्वं नो वस्यइष्टपे इन्द्र प्राप्प सत्सि शब्रुमिन्वसि | अन्ति 
न विन्दसि स त्वं सेनामाविद्ञ ॥ १ ॥ 


( ० शी हीा<0 6 5. ५ 
भावाथः-य प्रजानामिष्टसुखाय दष्टान निवत्तयन्ति सत्याचारं 
व्याप्रुवन्ति ते महदेश्वस्यमाप्रवान्ति ॥ १ ॥ 


एु च्द #% मर 
पदाथ:-हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्भाव वाले न्याया- 


धीश जो ( ठृपा ) बलवानू ( ऋथधघायमाणः ) वृद्धि को प्राप्त होते हुए आप 
( नः ) हमारे ( वस्पद्टये ) अत्यन्त धन की सडुगति के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमे- 
श्वय को प्राप्त हो कर ( मस्सि ) आनन्द को प्राप्त होते हो और ( छात्रम ) 
शत्रु को ( इन्चसि ) व्याप्त होते अथात्‌ उन के किये हुए दुराचार को प्रथम ही 
ज्ञानते हो किन्तु ( अन्ति ) अपने समीप ( न ) नहीं ( विन्द्सि ) शत्रु पाते 
सो आप सेना को ( आ, विश ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ | १ ॥ 


९ः न बे ३. णे #% 
भावाथः-जो प्रज्ञात्ननों के चाहें हुए सुख के लिये दुष्टों की मिवृत्ति 


सी... बिक ३ ७ 6. ७७ छ्ण्‌ हे 
कर।ने और सत्य आचरणाकोा व्याप्त होते वे महान्‌ ऐश्वय को प्राप्त होते हैं | १॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० २३ | सू० १७६ ॥| ८२७ 


ऋ्रथ प्रकृतविषये विद्यावीजविषयमाह ॥ 
अब प्रकृत विषय में विद्यारप वीज्ञ के विषय को कहते हें ॥ 
तस्मिन्ना वेशया गिरो य सकंश्रपेणीनाम । 
ऋन॑ स्वधा यमुप्यते यवं न चहुंपहुयां ॥ २॥ 
तस्सिन्‌ | आ। वेशय । गिर: | यः। एक:। चपेणीनाम्‌ । 
झन॑ । स्वधा । यम्‌ | उप्यतें। यव॑म्‌ । न | चर्ुुपत्‌। तृपा॥ २॥ 


पदार्थ:-( तस्मिन ) ( ऋरा ) ( वेशय ) समन्‍्तात प्रापय । 
ऋन्न संहितायामिति दीघः ( गिरः ) उपदेशरूपा वाणी: ( यः ) 
( एकः ) असहायः ( चषेणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (अनु) (स्वघा) 
अनलम्‌ ( यम्‌ ) ( उप्यते ) ( यवम्‌ ) ( न ) इव ( चकुषत ) 
भुशं कपन्‌ भृशं भूमिं विल्िखन्‌ ( टषा ) रूपिकमंकुशला: ॥२॥ 

अन्वय--हे विहंस्तस्मिन गिर आ वेशय यश्वषएणीनामेकणवा<- 
स्ति | यमनुलक्ष्य चकृषह्॒पा यवं न स्वधानमुप्यते च ॥ २॥ 


फ ्‌ ४ ल्‍ कह #< 
भावाथः-अन्नापमालं “-यथा कृषोवलाः क्षेत्रेषु वीजान्युप्त्वा 
धनानि लभन्ते तथा विद्वांसो जिज्ञासूनामात्मसु विद्यासुदिज्षे प्रवेश्य 
सुखाने लभनन्‍ते ॥ २ ॥ 


पदाथ: -है विद्वानू ( तस्मिन्‌ ) उस में ( गिरः ) उपदेशरूप वाणियों 
को ( आ,वेशय ) अच्छे प्रकार प्रविष्ठ कराइये कि ( यः ) ज्ञो ( चर्षणीनामू्‌ ) 
मनुष्यों में ( एकः ) एक अकेला सहाय रहित दीन जम है ओर ( यम ) जिस 
का ( अनु ) पीछा लखि कर ( चकषषत्‌ ) निरन्तर भूमि को ज्ञोतता हुआ 
( ठृषा ) कषि कमे में कुशल ज्ञन लेसे ( यवम्‌ ) यव अन्न को ( न ) बोओ 
बेसे ( खा ) अन्न ( उप्यते ) वोया ज्ञाता अर्थात्‌ भोजन दिया जाता है॥२॥ 


“६ 
६ 

कि 

( 


फ्रग्वद: अ० २। अ० 8७ । व० १९ ॥ 


भाषा थ!-दस मन्त्र में उपमाल ०--लेस कृषपीवल खेती करने वाले उन 
. खता के वीज्नों को वो कर अन्नों वा पनों को पाते हैं वेसे विद्वान जन ज्ञान 
विद्या चाहने वाले शिप्य ज्ञनों के आत्मा में विद्या ओर उत्तम शिक्ता प्रवेश 
करा सण्यों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसां |वे० 
व्‌ ] 6५ हे 3335 पल 7 की, न | 
यस्य वश्वानि हस्त॑याः पञ्च क्षितीना वसु। 
हा । रे | थ्र हक  /0।_९/-. 

स्याशयस्व॒ यो अस्मधुग्दिव्येवाशरनिंजाहि ॥ ३ ॥ 

यस्य॑ । विश्वाने | हस्तयो: | पह>च। ज्चितीनाम्‌ । वर | 

स्याशयस्व । यः । अस्म॒5धुक्‌ । दिव्यापड्व | अडनिः । 

जांह ॥ ३ ॥ 
₹ः /ी शा 0 /& 

पदाथ:--( यस्य ) ( विश्वानि ) सवाशि (हस्तयो:) ( पद्म ) 
ब्राह्मणक्ततियवेश्यञृद्रनिषादानाम्‌( ज्षितीनाम्‌ ) मनष्याणाम्‌ 
(वस) विद्याधनानि ( स्थाशयरव ) (यः) ( अस्मध्र॒क ) अस्मान 
द्रोग्ि ( दिव्यव ) यथा दिव्या ( अशनिः ) विद्यत्‌ (जहि) ॥३॥ 
अन्चयः-हे विदन यस्य हस्तयों: पत्नच कज्ितीनां विश्वानि 

वसु सान्त स त्वं यो इस्मध्रुक्त स्थाशयस्वाशर्निदिव्येब जाहि ॥ ३॥ 
भावाथ:--अतब वाचकलु ०-यस्याइघधिकारे समग्रा विद्या: 
सन्ति यो जातशवबून्‌ हन्ति स दिव्येश्वर्यस्थ प्रापको भवति ॥३॥ 
पदाथ--ह विद्वान्‌ ( यस्य ) जिन के आप ( हस्तयों: ) हाथों में (पवूच) 
व्राह्मण,क्ष त्रिय,वेश्य,शूद, ओर निषाद इन ज्ञातियों के ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के 
( विश्वानि ) समस्त ( वसु ) विद्याधन हैं सो आप ( यः ) जो ( अस्मध॒ुक ) 


ऋग्वद: म० १ | अ० २३ | सू० १७६ ८२५९ 


के -्‌ 5 -् « पब स 

हम लोगां को द्राह करता हैं उस को (स्यथादयस्व) पीड़ा देओ आ (अशनिः) 

रह के जप 5 5... / ६ (९ 

वन्ुलाी (दृव्यवे )ज्ञा आकाश मे उत्पन्भ ह॒ुं३ आर भागे मे गिरी छुड 
सहार करती हैं उस के समान ( ज्ञाहि ) नष्ट करे ॥ ३ | 


ए्‌ क्र की. चर कर हर कण 
सावायथ:-इस मन्त्र मे वाचकल ०--ज़्िस के अधिकार में समग्र विद्या 
है लो उत्पन्म हुए दतन्रआ को मारता हे वह दिव्य ऐश्वय प्राप्ति कराने वाला 
हाता हू [| ३ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अमनन्‍्वन्तं सम॑ जहि दणाश यो न ते मथ: । 
अस्मम्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्विदोहते ॥ 9॥ 
अस॒न्वन्तम्‌। समम्‌। जहि | दुःपनशंस्‌ । यः । न । 
ते | मय:। अस्मभ्यंम्‌। अस्य | वेदनम्‌ | दद्धि । सूरिः । 
चित्‌ | आहते ॥ 8 ॥ 
पदाथ:-( असुन्वन्तम्‌ ) अभिषवादिनिष्पादनपुरुषाथरहितम्‌ 
( समम्‌ ) सवंम्‌ (जहि ) ( दूृणाशम्‌ ) दुःखेन नाशनीयम्‌ (यः) 
( न ) निषेधे (१) तव ( मय: ) सुखम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) (अस्य) 
( वेदनम्‌ ) धनम्‌ (दद्धि ) धर । अन्न दथ धारण इत्यस्माइहलं 
छन्‍्दसीति द्ापोलुक्‌ व्यत्ययेन परमेपदञ्मच ( सूरिः ) विह्ान 
(चित) इब ( आओहते ) व्यवहारान्‌ वहति । अन्र वाच्छन्दसीति 
संप्रसारणं लघृपव गुणः ॥ ४ ॥ 
अन्चय:-हे राजन्‌ त्व॑ तमसुन्वन्त दणाशं समे जहि यश सारि 
श्विदिवोहत ते मयो न प्रापयति त्वमस्य वेदनमस्मभ्यं दद्धि ॥8॥ 


ट्३० ऋग्वद: अ० २|।|अ० ७छ। व० १९ || 


| थे ६ रू. कं ड कर /ज 
भावाथ:-यलसा भवंयुसर्तान्‌ राजा ताडयत्‌ | यथा विह्ान्‌ 
र्वे ५ थं ही थम मी 
सर्वभ्यः सुख ददाति तथा यावच्छक्यं तावत्सुखं सवभ्यो दब्यात्‌॥४॥ 
फु के | छ हक क्र 
पदाथ्थ:-हे राजन आप उस ( असुन्वन्तम्‌ ) पदार्थों के सार खींचने 
आदि पुरुपाथ से रहित ( दृणाशम्‌ ) और दुःख से विनाशने योग्य ( समम्‌ ) 
समस्त आलसी गण को ( ज्ञहि ) मारो दण्ड देओ कि ( यः ) ज्ञो ( सूरिः ) 
दिद्वान्‌ के ( चित्‌ ) समान ( ओहते ) व्यवहारों की प्राप्ति करता हे और 
( ने ) तुम्हारे ( मयः ) सुख को ( न ) नहीं पहुंचाता तथा आप ( अस्य ) 
इस के ( वेदसम्‌ ) धन को ( अस्मभ्यम्‌ )हमारे अथ (दद्धि) धारण करे ॥४॥ 
[ ९ न ४ ० क्र आप जा का. 
भाषा थे:--ज्ञो आलसी जन हों उन को राज़ा ताड़ना दिलावे ज्स विद्वान 
लन सब के लिये सख देता है वेसे ज्ितना अपना सामथ्ये हो उतना सुख सब 
के लिये दवे ॥ ४ 
पनस्तमंव विपयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
आवो यस्य॑ दिवहंसो 5केषु सानुपगर्सत्‌। आ- 
जाविन्द्॑स्थेन्दी प्रावो वार्जेपु वाजिन॑ंम ॥ ५॥ 

आव॑ः। यस्य॑ । दिवस: भरकेषु। सान॒षक्‌। असंत्‌ । आजो | 

इन्द्रस्य। इनदो इति। प्र ।आवः। वाजेषु | वाजिनम्‌ ॥५॥ 
पदा थे: -( ऋ्रावः ) ( यस्य ) ( द्विवहेसः ) यो द्वाभ्यां विद्या 
पुरुषाथभ्यां वद्धते तस्य (अर्केषु) सुसत॒कतेष्यनेषु ( सानुषक्‌ ) 
साकूध्षलता ( असत्‌ ) भवेत्‌ ( आजों ) सइमझ्ामे ( इन्द्रस्य ) 
परमेश्वयस्य ( इन्दो ) सुप्रजासु चन्द्रवद्दत्तेमान ( प्र ) ( आवः ) 

रक्ष ( वाजेपु ) वेगेष ( वाजिनम्‌ ) बलवन्तम्‌ ॥ ५॥ 
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अन्वय:-हे इन्दो यस्य द्विवहेसोई्केषु सानुषगसत्‌। य॑ त्वमावः 
स इन्द्रस्याजीं वाजेषु बाजिनं त्वां प्रावः सततं रक्तन्तु ॥ ५ ॥ 
रु को. * ५ 
भावाथेः- यथा सेनेशों सवोन्‌ भवत्यान रक्तेत्तथा भव्यास्तं सतत 
रक्तेय: ॥ ५ ॥ 
पदा थः-हे (इन्द्रो ) अपनी प्रज्ञाओं में चन्द्रमा के समान वत्तमान ( यस्य ) 
जिस (हिबहँसः ) विद्या पुरुषाथ से बढ़ते हुए ज्ञन के ( अरकपु ) अच्छे सराहे 
हुए अन्मादि पदार्थों में ( सानुपषक्‌ ) सानुकूलता ही ( असत्‌ ) हो ज्ञिस की 
आप (आवः) रक्षा करें वह ( इन्ट्रस्थ ) परमेश्वय सम्बन्धी ( आलो) सडमभाम 


कर धर 2 आ -8 मो रः का. ७ 
मं ( वालेपु ) वेगो में वत्तमान ( वाज्िनम ) बलवान आप का ( प्र, आवः ) 
अच्छे प्रकार रक्षायक्त करे अथात्‌ निरन्तर आप की रक्षा करे ॥ ५॥ 


ए बा विफि 4. श्र ४३ के कर छू ८ 
भावा्थः-ज्ेसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे वेसे वे चाकर भी 


उस की निरन्तर रक्षा करें ॥ ५॥ 


अथ प्रकृतविषये योगपरुषाथे: प्रोच्यते ॥ 
अब प्रकृत विषय में योग के पुरुषाथे का वणणन किया ज्ञाता है ॥ 


यथा पू्वेभ्यों जरितभ्यं इन्द्र मयंइवापों न 
ठष्यंते ब॒भूथं। तामनु त्वा निविद जोहवीमि विद्या- 
मेपं छुजन जीरदानुम ॥ ६॥ १९ ॥ 

यथा । पूर्वेभ्यः । जरितृ५भ्य: । इन्द्र | मर्य:5इव । 
आप: | न | तृष्यते । बभूथं । ताम्‌। अनु | त्वा। नि5- 
विद॑म्‌ । जोहवीमि । विद्याम॑ | इपम्‌ । वृजन॑म्‌ । जीर- 
दानुम ॥ ६ ॥ १९ ॥ ः 
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पदा थेः-(यथा" ( पर्वेश्यः ) कृतयोगाभ्यासपुर:सरेम्यः ( जरि- 
दृभ्यः ) योगगुणसिद्धीनां वेदिद॒भ्यः ( इन्द्र ) योगेश्वयजिज्ञासो 
( मयइव ) सुखमिव ( आप: ) जलानि ( न ) इव ( दृष्यते ) 
पिपासवे ( बभथ ) भव (ताम्‌ ) ( अनु )( त्वा )( निविदम ) 
निश्चितप्रतिज्मम ( जोहवींमे ) भय द्यामि ([वद्याम) ( इषम्‌ ) 
इच्छासिद्धिम्‌ ( दुजनम्‌ ) दुःखत्यागम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवद- 
याम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-ह इन्द्र त्वं यांगाजज्ञासवः यथा परवभ्या जारतभ्या 
योगं प्राप्प साधित्वा सिद्धा भवन्ति तथा भूत्वा मयड़व दृष्यत 
ऋ्रापा न बभूथ। तां यांगाविद्यामनुवत्तमान निविद त्वा जाहवाम। 
एवं रूत्वा वयमिपं हजने जीरदानुं च विद्याम ॥ ६॥ 

भावाथः-ये योगारूढेम्यो योगशिक्षां प्राप्य पुरुषार्थन योगस- 
भ्यस्य सिद्धा जायन्त ते5लं सुखं लभन्‍ते | ये तान्‌ संबन्त तेडपि 
सखं प्राप्रवन्ति ॥ ६ ॥ 

अस्मिन सूक्ते विद्यापुरुपार्थोगवर्णनादितदथस्यथ पूवसृक्ता- 

र्थन सह सड़तिवेदितव्या ॥ 

इति पट्सप्रत्युत्तरं शततमं सृक्तमेकोनविश्यो वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


(ः 
पदार्थ:--हे (इन्द्र) योग के ऐश्वय का ज्ञान चाहने हुए ज्ञन ( यथा ) ज़से 
योग ज्ञानन की इच्छा वाले ( पूर्वेभ्यः ) किया हे योगाभ्यास त्िन्‍्हों ने उन प्राचीन 
(ज्ञरित॒भ्य:) योग गुण सिद्धियों के ज्ञानने वाले विद्वानों से योग को पाकर और 
सिद्ध कर सिद्ध होते अथातू योग सम्पन्म होते है वेसे होकर ( मयदव ) सुख के समान 


ऋग्वेद: मे० है | अझ०२३ | सू० १७७ ॥ ८डेरे 


रे ( लप्यले ) पियासे के लिये ( आपः ) ज्ञलों के ( न ) समान ( बभूथ ) 
हजिये ओर ( ताम ) उस विद्या के ( अनु ) अनुवसेमान ( निविदम ) और 
निश्वित प्रानिज्ञा तिन्‍्हों ने कि उन ( त्थवा ) आप को ( ज्ञोहवीमि ) निरन्तर 
कहता हूं ऐसे कर हम लोग (इृषम ) दच्छा सिद्धि ( उन्ननम्‌ ) दुःखत्याग 


चर 


ओर ( ज्ञीरदानम्‌ ) ज्ञीव दया के ( वबिद्याम ) प्राप्त हों ॥ ६॥ 


श्5 2 हे ही 
भावाथेः-ज्ञो ज़िज्ञास जन योगारूढद पुरुषों से योगशिज्षा को प्राप्त 


७ (५ ७०% ०ु क के ओड ७ (5 कक 
हो कर पुरुषाथ से योग का अभ्यास कर सिद्ध होते हैं वे पूणा सुख को पाते 
ओर ज्ञों उत्तम योगियों का सेवन करते थे भी सुख को प्राप्त होते हं | ६ ॥ 


न हे के क्््‌ (5 ० ० ९ क 
दस सूक्त में विद्या पुरुषाथे ओर योग का वणान होने से इस सूक्त के 
० 


अथे की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ सडगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


बोर डे, ५ ( 
यह एकसा छिहत्तर का सक्त और उद्मीदावां वर्ग समाप्त हआ। ॥ 


ह्प्रा चषएिप्रा इत्यस्य पद्मचचेस्य सप्तसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य 
सृक्तस्यागस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता। १। २ निचृत्‌ बिष्ठ॒प। 
३ त्रिष्टुप्‌ | 9 भुरिक्‌ त्रिष्टुपू छन्दः। घेवतः र्वरः । 
५ भुरिक्‌ पडक्तिरछन्दः | पदत्रूचमः स्वरः ॥ 
अथ राजावेद्ददगुणानाह ॥ 
अब एकसो सतहत्तर सूक्त का आरम्भ हे उस में राला 
ओर विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 
। ९४७. ठंपभो ज | ॥ के 
आ च॑रषेणिप्रा टंपभों जनानां राजां रुृष्टीनां 
कल शा 
प्रुह्दत इन्द्र: । सतत: श्रवस्यन्नवसाप मान्रग्य [ 
हरी टषणा यह्यवोडः ॥ १॥ 


२०५ 


| 








७००-+५७५०००-- + <य> 2००>नक-क- 


८३७ ऋग्वेद: भ ०२ |झ० ४ | व० १२५० ॥ 

आ। चपणिउप्रा: | वृषभः। जनानाम्‌ | राजा। रृष्टीनाम। 
परूहृतः । इन्द्र: । स्तुतः। श्रवस्यन्‌ । अवंसा । उप॑ । 
मद्रिक्‌ | युक्ना । हरी इति | वृषणा आ। याहि । अवांडः॥१। 

रः आकर # 
पदाथ:-( आ ) समन्तात्‌ ( चर्षिप्रा: ) यश्वपेणीन्‍्मनष्यान्‌ 
प्रांते विद्यया पिपत्ति सः (टपमभः) अतीव बलवान (जनानाम) 
गो तप ठग है म््‌ 
शुभगुणपु प्रादुभूतानाम्‌ ( राजा ) प्रकाशमानः ( छृष्ठटीनाम्‌ ) 
+ बिक (१ 
मनुष्याणाम्‌ ( पुरुहृत: ) बहुभः सत्कृतः ( इन्द्र: ) ऐेश्वयप्रद: 
( स्तुतः ) प्रशांसित: ( अ्रवस्यन्‌ ) आत्मनः श्रवोनमिच्छन 
(अवसा) रक्षणादिना ( उप ) ( मद्विक्‌ ) यो मद्रं काममञचति 
सः ( युक्ता ) संयोज्य ( हरी ) हरणशीलों ( टषणा ) बलिष्ठा- 
वश्वों (याहि) प्राप्हि (अवॉडः ) योउवांगधो देशमञूचाते गच्छति 
तम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय:-हे विदन्‌ यथा टपमभों जनानां चर्षएिप्रा राजा 
कृष्टीनां परुद्ठतः स्तुतः अ्रवस्यन्मद्रिागन्द्रो टषणा हरी यक्ता 
अ्रवाढ़ याते तथाउवसा त्वमस्मानपा याहि ॥ १ ॥ 


भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-यथा शुभगुणकमस्वभावा सभा- 
ध्यक्षा: प्रजासु चेप्ठेरैस्तथा प्रजास्थेश्रेष्टितन्यम्‌ | यथा कश्रिद्दिमा- 
नमारुह्योपरि गत्वाइघआआयाति तथा विद्वांसः परा5वरज्ञा: स्युः ॥१॥ 
पदाथ:--है विद्वान नेसे ( वृषभः ) अतीव बलवान्‌ ( ज्ञनानाम्‌ ) शद्ध 


गुणा मे प्रसिद्ध हुए जनों में (चषेणिप्रा:) मनुष्यों को विद्या से पर्ण करने वाला 
( राजा ) प्रकाशमान ओर ( कृष्ठीनाम्‌ ) मनुष्यों में ( परुहतः ) बहतों से 


-न+-++++ कक जीना प+ 


ग्वेद म० १ | #० २३ | स० रै७>७ ॥ ८२५ 


अक्ई+ ०22 4 निजी, 


सत्कार को प्राप्त हझआ ( सतत! ) प्रशांसित ( अवस्यन ) अपने का अन्म का 
इच्छा करता हुआ ( मद्विक ) ज्ञों काम को प्राप्त होता वह ( इन्द्र: ) एश्वय 
का देने वाला ( तृषणा ) अतिबली ( हरी )हरणशील घोडी को ( यक॒त्वा ) 
लोड़ कर ( अर्वोडः ) नीचली भूमियों में ज्ञाता है वेसे ( अवसा ) रक्षा आदि 
के साथ आप हम लोगों के ( उप, आ, याहि ) समीप आओ ॥ १ ॥ 


भावार्थ: >इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे शुभ गृण्ण कम स्वभाव वाले 
सभाध्यक्ष प्रत्ता ज्ञनों में चेण्ठा करें बसे प्रता ज्ञनों को भी चेष्टा करनी चाहिये 
लेसे कोई विमान पर चढ़ि और ऊपर को ज्ञाय कर नीचे आता है वेसे विद्वान 
ज्ञन अगले पिछिले विषय को ज्ञानने वाले हों ॥ १ ॥ 


बप्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब अगले मन्त्र भें रालवि० ॥ 


ये ते टपंणो छुषभास इन्द्र ब्रह्मसुज़ो रुषरथासो 
अत्याः । ताँ आ तिंष्ठ तेभिरा यद्यवोड़ः हवामहे 
त्वा सुत इन्द्र सोमें ॥ २॥ 
ये। ते। टषंण: । वषभास: । इन्द्र । ब्रह्म :यज: । तृ्॑- 
रथासः । अत्यां:। तान | आ | तिष्ठ । तेमिं: । आ । याहि। 
अवाड | हवामहे । त्वा | सुते | इन्द्र | सोमें ॥ ३ ॥ 
पदा थः--( ये ) (ते) ( रपणः ) प्रबला युवानः: ( टपभासः ) 
परिशक्तिबन्धका: ( इन्द्र ) विद्युदिव सेनेश ( त्रह्मम॒जः ) त्रह्माएं 
युञ्॒जन्ति येस्ते ( टषरथासः ) ढषाः दक्तिवन्धका रथा रमणसा- 
घनानि येषान्ते ( अत्याः ) नितरां गमनशीला अश्वाः ( तान्‌ ) 
( आा ) समनन्‍्तात्‌ ( तिष्ठ ) ( तेमिः ) ते: ( आ ) आभिमुख्ये 
( याहि ) आगच्छ ( अवोडः ) अभिमुखम्‌ ( हवामहे ) स्वीकु- 


ट्रेद ऋग्वेद: झ० २ | आअ०८ छे। व७ २०॥। 


मेहे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( स॒ते ) निष्पने ( इन्द्र ) सूयंइव वत्तेमान 


( सोमे ) अआऋ ्रोषध्यादिगुएइवेश्वर्य ॥ २ ॥ 


अ्रन्वय:-हे इन्द्र ते हषणों ये टपषभासो ब्रह्मयुजो हषरथासो- 
6त्या: सन्ति तानातिष्ठ । हे इन्द्र वयं सुते सामे त्वा हवामहे त्वं 
तेमिरवाइायाहि ॥ २ ॥ 


्ु २... चर ० घ्‌ ध्यरथ 

भावाथ:-य राजान: सबंसाधनसाध्यरथान प्रवलानश्वान र॒ष- 
५ छत ७. ७ (७ जब श्र कु के भन्ते > 
भांश्व कार्ये पु संयोजयान्ति ते प्रशस्तयानादियुक्ता शश्वर्य लभन्ते ॥२॥ 
रु र ९ न कर ७. 

पृद।र्थ:-हे (इन्द्र ) सूप के समान वत्तेमान रात्तननू ( ते ) आप के (ये) 
ज्ञो ( वृषपणः ) प्रबल ज्वान ( वृषभासः ) वृषभ ( ब्रह्मयतः ) उत्तम अन्य 
का योंग करने वलि ( वृषरथासः: ) शक्तिवन्धक और रमण साधन रथ 
( अत्या: ) और निरन्तर गमनशील घोड़े हू ( तान्‌ ) उन को ( आ, तिष्ठ ) 
यत्नवान्‌ करो अथात्‌ उन पर चढ़ों उन्हें कार्यकारी करो। हे (इन्द्र ) सूर्य के समान 
वत्तमान राज़्ञन्‌ हम लोग (सुने) उत्पन्म हुए ( सोमे )ओषधि आदिकों के गण 
के समान ऐख्वय्य के निमित्त ( त्वा ) आप को ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं 
आप ( तेभि: ) उन के साथ ( अवोडः ) सनन्‍्मुख ( आ, याहे ) आओ | २॥ 
हः थे न्‍' नकद 
भावाथं:-ज्ञो राजनत्रन समस्त साधनों से साध्य रथों प्रबल घोड़ों 
ओर बलों को कार्यों में संयुक्त कराने हें वे प्रशस्त यान आदि पदार्थों से 

युक्त हुए राज़रातनन ऐख्य को प्राप्त होते ह ॥ २॥ 

रु 4 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


आ तिष्ठ रथ॑ रुषणं ढुपां ते सुतः सोमः परि- 
पिक्ता मधूनि।युक्ता ट्पभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिग्यां 
याहि प्रवतोप॑ मद्रिक्‌ ॥ ३ ॥ 


श ग्वद में० है | अ० २६३ ॥। सू० १७७ ॥| ८३७० 


आ | तिष्ठ | रथंम् | त्षणम | तृपषां । ते । सतः। सोम: । 
परिं5सिक्ता । मधानि। यक्त्वा | रृर्षम्याम्‌ | वृषभ। ल्लिती- 
नाम्‌ । हरिंउभ्याम्‌ | याहि। प्र5वर्ता | उप | सद्विक्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--( आ ) समन्तात्‌ ( तिष्ठ ) ( रथम्‌ ) विमानादि 
यानम्‌ ( रषणम्‌ ) ब्ढठम्‌ ( ढपा ) रसादिपूर्ण: ( ते ) तुभ्यम्‌ 
( स॒तः ) निष्पादितः ( सोम: ) सोमलतादिरसः ( परिषिक्ता ) 
परितः स्वतः सिक्तानि ( मधूनि ) मधुरादि द्रव्याणएि (युक्त्वा) 
( ट॒पभ्याम्‌ ) बलिष्ठाभ्याम्‌ (टषभ ) परशक्तिवन्धकच्वेन बलिछ 
( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( हरिभ्याम्‌ ) हरणशील ,/भ्याम्‌ (याहि) 
( प्रवता ) निम्नेन मार्गेण ( उप ) ( मद्रिक्‌ ) अस्मानअचन्‌ 
प्राप्वन ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-हे टषभ राजन मद्रिग्टषा सस्त्वं यस्ते सोमः सुतस्तत्र 
मधूनि परिविक्ता तं पीत्वा ज्षितीनां ट॒षभ्यां हरिभ्यां दषएं रथं युक्त््वा 
युद्धमा तिष्ठ प्रवतोप याहि ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-यथे यक्ताहारविहाराः सोमाद्रोषबिरससेबिनो दीसप॑त्र- 
ह्चय्यो: शरीरात्मबलयुक्ता राजानों विद्यदादिपदाथवेगयुक्तानि 
यानाने साधायंत्वा दण्डेन दुष्टान्‌ निवाय्य न्‍्यायेन राज्यं रक्षयेयुस्त 
एव साखिनो भवन्ति॥ ३ ॥ 

पदार्थ :-है (वृषभ) दूसरों के सामथ्य रोकने से बलिए राजन (मद्विक्‌) हम 
लोगों को प्राप्त होते ओर ( ठृषा ) रस आदि से परिपूण होते हुए आप ज्ञो 
( ते ) अपने. लिये ( सोम: ) सोमलता आदि का रस ( सतः ) उत्पन्मय किया 


के ऋषग्वद: ऋर० २। अ० ४8 | ब० २० ॥| 
गया है उस में ( मधूनि ) मीठे २ पदाथ ( परिपिक्ता ) सब ओर से स॑चे 


ध्च 


हुए हैं उस रस को पी कर ( क्ितीनाम्‌ ) मनुप्यों के ( दृपभ्याम्‌ ) प्रबल 
(हरिभ्याम ) हरण॒शील घोडों से ( षणम ) ढढ ( रथम ) रथ को (यक्त्वा) 
ज्ञोड़ युद्ध का (आ,तिष्ठ) यत्न करो वा युद्ध की प्रतिज्ञा पूरा करो और (प्रवता) 
नीचे मार्ग से ( उप, याहि ) समीप आओ ॥ ३ ॥ 


€ ० ० 4 की 2 न कु घि ३३३. आए. बा 
सावाथ:--ज्ञा आहार (विहार से यक्त सामादे आपाधयां क रस क 
कक ० ४५ (5 ७ 6५ रे ण्‌ 6 
सेवन वाले दीघ ब्रह्मचप्य किये हुए दरशीर ओर आत्मा के बल से यक्त राज् 
ज्ञन विनत्ुली आदि पदार्थों के वेग से युक्त यानों को सिद्ध कर दण्ड से दएऐों 
को निवारण कर न्याय से राज्य की रक्षा कराया करें वे ही स॒ुर्खी होते हें॥४॥ 


ब्रथ राजविद्दद्दिषपयमाह ॥ 


अब राज़ा ओर विदान के वि०॥ 

अय यज्ञों देवया अयं मियेध॑ इमा ब्रह्मांण्य- 
यमिंन्द्र सोम॑ः । स्तीएँ बहिरा तु अंक्र प्र यांहि 
पिबा निपद्य वि मुंचा हरों इह ॥ ४ ॥ 

अयम्‌ | यज्ञ: । देवईयाः । अयम्‌ | मियेधः । इमा । 
ब्रह्माणि । अयम्‌ | इन्द्र | सोम॑ः | स्तीएम । बहिः । आा। 
तु। शक्र | प्र। याहि। पिब | निःस््य॑ | वि सच । हरी 
इति | इह। ॥ ४॥ 
पदार्थ:-( ऋयम्‌ ) (यज्ञः) राजधमोशेल्पकाण्य॑सदूगत्युननत: 


( देवयाः ) देवान्‌ दिव्यान्‌ गृुणान्‌ विदुषों वा याति प्राप्रोति 
येन सः ( अयम्‌ ) ( मियेध ) मियेन प्रक्षेपणनैध: प्रदीपनं यस्य 


ऋग्वेद: में० है | अ० ३२३ | सू० १७७ ॥ ८३९, 


सः ( इमा ) इमानि (ब्ह्माएि) धनानि | ब्ह्मेति घनना « नि *« 
२]१० ( अयम्‌ ) ( इन्द्र ) सभेश ( सामः ) महोषधिरस 
रेश्वस्स वा ( स्तीणेम ) आच्छादितम्‌ ( वाहें: ) उत्तमासनम्‌ 
(ञ्रा) (तु )( शक्त ) शक्तिमान ( प्र ) (याहि ) प्राप्रहि 
( पिब ) अन्न | दृधचोतस्तिढ इति दीघेः ( निसद्य ) उपविश्य 


( वि ) ( म॒च ) व्यज | अब दृथचोतस्तिठः इति दीघः | वा 


शी छ (र 


छनन्‍्दसीति उपधानकारलोपः ( हरी ) विद्युतो धारणाकपणावश्वों | 


9 
फ 


हरीइ तीन्‍्द्रस्पेत्यादिष्ठोपपोजन ना० निघ॑ं० १। १५ ( इह ) 
अ्रस्मन्‌ जगाति ॥ 8४ ॥ 


येघो६यं सोमस्त्विदं 


३ 8 शी 


[मं पिव इह हरी 


अन्वय:-हे शकेन्द्र अयं देवया यज्ञो5य मि 
स्तीर्ण बहिनिसय्रमा ब्रह्माणि प्रायाहि। इमं 
स्वीरृत्य दुःखं विम॒ुच ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--सर्वैजनैन्यवहरे प्रयत्य यदा राजा स्नातको विद्याव- 
योटद््श्वागच्छेत्तदा(इसनादिभिः सत्कत्य प्रष्टच्यः स तान प्रति 
यथोचितं धर्म्य विद्याप्रापकं बचो ब्रूयाद्यतो दुःखहानिसिद्धि विद्युदा- 
दिपदायसिद्धिश्व स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ :>है ( शक्र ) शक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सभापाते ( अयम ) यह 
( देवया: ) ज्ञिस से दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों को प्राप्त होना होता वह 
( यज्ञ: ) राज्थर्म और शिल्प की सडगति से उन्मति को प्राप्त हुआ यज्ञ वा 
( अयम्‌ ) यह ( मियेध्ः ) जिस की पदाथों के डारने से वृद्धि होती वह 
( अयम्‌ ) यह (सोमः) बड़ी २ ओषधियों का रस वा ऐस्वर्य (तु ) और यह 
( स्तीणोम ) ढंपा हुआ (हि: ) उत्तम आसन है ( निसद) इस आसन पर वेंठ 


८४० ऋग्वद: अ० २ | अ०« ४ | तव८« २०॥) 


कल ऑन- 
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( इम्रा ) इन ( ब्रकह्माणि ) थर्नों को ( प्रायाहि) उत्तमता से प्राप्त होओ । इस 
उक्त ओपधि को ( पिब ) पी ( इह ) यहां ( हरी ) विज्ञुली के धारण और 
आकरपणरूपी घोदों को स्वीकार कर और दुःख को ( विमुच ) छोड ॥ ४ ॥ 
6 को 

भावाथे:-सब मनुप्यों को व्यवहार में अच्छा यत्न कर जब राजा ब्रह्म- 
चारी तथा विद्या ओर अवस्था से बदा हुआ सज्तन आवे तव आसन आदि से उस 
का सत्कार कर पूंछना चाहिए वह उन के प्राति यथोचित घमम के अनकल विद्या 
की प्राप्ति करने वाले वचन को कह जिस से दःख की हानि सुख की वि 
और विज्नली आदि पदार्थों की भी सिद्धि हो ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
जिया 


ओ सुए्टंत इन्द्र याद्यर्वाडुप ब्रह्मांणि मान्यस्य॑ 
(रोः । विद्याम वस्तोरव॑सा गुणन्तों विद्यामेष॑ 
बुजन जीरदानुम ॥ ५ ॥ २० ॥ 

आओ इति । सुएस्तुतः । इन्द्र | याहि । अवोड | उप॑ । 
ब्रह्माणि । मान्यस्य । कारों: | विद्याम॑ | वस्तों: | अवसा | 
गणन्तः। विद्याम | इपस्‌ । वृजनम्‌ । जीर:दानुम्‌॥५॥२०॥ 


[4] 


पदार्थ:-( ओ ) सम्बोधने (सुष्ठुतः ) सुष्ठु प्रशंसितः (इन्द्र) 
धनप्रद सभेश ( याहि ) प्राप्रुह ( अवाड ) अर्वाचीनमञूचन्‌ 
(उप ) ( ब्रह्माएि ) धनानि ( मान्यस्य ) सत्कर्त्तु योग्यस्य (कारोः) 
कारकस्य ( विद्याम ) जानीयाम ( वस्तोः ) प्रतिदिनम्‌ (अवसा) 
रक्षणायेन ( ग्रणन्तः ) स्तुवन्तः ( विद्याम ) विजानीयाम (इषम्‌ ) 
प्राप्तिम ( टजनम्‌ ) सद्रतिम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मानम्‌ ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० है | अ० २३६ | सू० १७७ ॥| ८छ १ 


अन्चय:-ऋऋरो इन्द्र यथा वयं मान्यस्य कारोन्रह्मांण वस्तांरु- 
पविद्याम । यथा वावसा ग्रणन्तः सन्त इषं हजनं जीरदानुअच 
विद्याम तथा त्वं सुष्ठुतो5बोडः याहि ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:-अत् वाचकलु ०-ये धनमाप्रुयुस्ते परेषां सत्कारं कुर्य:। 
ये क्रियाकृुशलाः शिव्पिन सेश्वय्यमाप्र॒युस्ते सर्वे: सत्कत्तव्या: स्य॒ः । 
यथा २विद्यादिसद्गुणा अधिका: स्युस्तथा २ निराभिमानिनों भवन्तु॥ ५॥। 
अन्न राजादिविद्दद्गुएवएनादेतदर्थस्य पूव॑सृक्तार्थेन सह सद- 
गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
दाति सप्तसप्तत्युत्तरं झततमं सूक्त॑ विंशों वगेश्व समाप्त: ॥ 
पदा थे :- ( ओ, इन्द्र ) हे धन देने वाले सभापति लेसे हम लोग ( मा- 


न्‍्यम्प ) सत्कार करने योग्य ( कारो: ) कार करने वाले के ( ब्रह्माणि ) धर्नों 

को ( वस्तो: ) प्रतिदिन ( उप, विद्याम ) समीप में ज्ञानें वा लेसे ( अवसा ) 

रक्ता आदि के साथ ( गुणन्तः ) स्तुति करते हुए हम लोग ( इपमू ) प्राप्ति 
न को 


(टृततनम्‌) उत्तम गति और (जीरदानुम ) ज्ञीवात्मा को (विद्याम) ज्ञानें वेसे आप 
(सुएतः) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हुए ( अवाडः ) (याहि) सन्‍्मुख आओ॥५॥ 
भावाथ ;-इस मन्त्र में घाचकलु ०--क्षो धन को प्राप्त हों वे औरों का 
सत्कार करें ज्ञो क्रियाकुशल शिल्पी जन णेश्वयं को प्राप्त हों वे सब को 
सत्कार करने योग्य हों जेसे २ विद्या आदि अच्छे गुण अधिक हों वेसे २ अभि- 

मान रहित हों ॥ २ ॥ 


यहां राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सक्त के अर्थ 


की पिछिले सूक्त के अथे के साथ सड़गति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


५२2 ख े + 
यह एकसोी सतहत्तर का सूक्त ओर बीशवां वर्ग समाप्त हआ।॥ 


१०६ 


८४२ ऋग्वद! अ० २। अ७ ७ | वब० २१ ॥ 


यद्धेति पत्रुचचस्या5ष्टसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य अग- 
सत्य ऋषिः | इन्द्रो देवता।१। २ भुरिक्‌ पंक्तिस्छन्द:। 
अचम: स्वरः। ३ । ४ निचृत्‌ विष्टप | ५ 
विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
ब्रथ सेनापतिगुणानाह ॥ 
अब एकर्सा अठहत्तरवें सूक्क का आरम्भ है उस में आरम्भ 
से सेनापति के गुणों का वन करते हैं ॥ 
यद्ध स्था त॑ इन्द्र श्रुटिरस्ति ययां बभूर्थ जरि- 
लम्य॑ ऊती। मा नः कार्म॑ महय॑न्तमा धग्विश्वां ते 
अश्यां पर्याप ज्रायो: ॥ १ ॥ 
यत्‌ | ह । स्या। ते । इन्द्र | श्रष्ट:। अस्ति | ययां । 
बभूथ । जरितृ5भ्यं:। ऊती | मा । नः | कामंम्‌ । महय- 
न्तम्‌ | आ | धक्‌ | विश्वा । ते | अश्यास्‌ । परिं | आप॑: । 
आयोः ॥ १ ॥ 
पदाथ: -( यत्‌ ) या (ह )किल (स्‍्या) असों (ते) 
तव (इन्द्र) सेनेश ( श्रष्टिः ) श्रोतग्या विद्या ( पशस्ति ) (यया) 
( बभूथ ) भवसि ( जरिदभ्यः ) सकलविद्यास्तावकेभ्यः (ऊती) 
ऊत्या रक्षणादिकमयुक्तया ( मा ) निषेषे ( नः ) अस्माकम्‌ 
( कामम्‌ ) ( महयन्तम्‌ ) सत्कत्तेव्यम्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ ( घक्‌ ) 
दहेः ( विश्वा ) सवाणि (ते) तव ( अश्याम्‌ ) प्राप्तुयाम्‌ ( परि ) 
सबंतः ( आपः ) प्राशबलानि ( आयोः: ) जीवनस्थ ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: में० है | अ० १३ | सू० १७८ ॥ ८४३ 


अन्चय--हे इन्द्र यद्या स्था ते श्रष्टिसस्ति यया त्व॑ जरितभ्य 
उपदष्ठटा बभथ तयोाती नो महयन्तं काम मा धक्‌ | ते हाथो: या 
ऋापस्ता: विश्वापयश्याम ॥ १ ॥ 


भावाथ:-ये सेनापत्यादयों राजपरुषाः स्वप्रयोजनाय कस्यापि 
काय्य न विनाशयेयु: । सदा६ध्यापकाउध्येतणां रक्षां कयेः। यतो 
बालछ्ा दाधायषा जना: स्थः ॥ १ ॥ 
प्रदाथ:-ह (इन्द्र ) सनापाति ( यत्‌ ) ज्ञो ( स्‍्था ) यह ( ते ) आप 
का (श्राए:) सुनन योग्य विद्या ( अस्ति ) है (यया) ज्ञिस से आप (ज्ञरितभ्यः) 
समस्त विद्या की स्तुति करने वालों के लिये उपदेश करने वाले (बभूथ ) होते 
हैं. उस ( उती ) रक्षा आदि कर्म से यक्त विद्या से (नः) हमारे ( महयन्तम ) 
सत्कार प्रशंसा करने योग्य ( कामम्‌ ) काम को ( मा,आ,धघक ) मत ज़लाओं 
( ते ) आप के ( ह ) ही ( आयो: ) लीवन के ज्ञो ( आपः ) प्राण बल हैं 
उन ( विश्वा ) सरभों को ( पयह्याम्‌ ) सब ओर से प्राप्त होझई | १ ॥ 
भाषा थे:-ज्ञो सेनापति आदि रालपुरुष अपने प्रयोज्नन के लिये किसी 
के काम को ” विनाश सदेव पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें ज्ञिस से 
बहुत बलवान आयु यक्त जन हों ॥ १॥ 
पुनस्ततेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जे < | 
न घा राजन्द्र आ दंभन्नो या नु स्वसांरा रूण- 
।_. ७. जज ] | २३ | 7 कस | 
वन्‍त याना ॥ थ्ापा श्वदस्म स॒ुतुक जअवषपन्गमन्न 
| | 
इन्द्र: सख्या वयश्वय ॥७ २ ॥ 
| घ॒। राजा | इन्द्र: । आ | दभत्‌ | नः। या । न। 
स्वसारा | कणवं॑न्त । योनों | आप: | चित | अस्मे | स<- 


त॒काः। अवेषन | गमत्‌ । नः । इन्द्र: । सरव्या | ब्य:। च ॥ २॥ 
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८४७७ ऋग्वेद: अ७ २ | अ० ७ | व० २१॥ 


5 जिन >> 7... >> «5 ही ली 


पदाथ:--( न ) निषेषे ( घ ) एव | अन्न ऋचितनघोति दी 
( राजा ) विद्याविनयाभ्यां राजमानः (इन्द्र: ) परमेश्थयेयुक्तः (आ) 
समन्तात्‌ ( दभत्‌ ) हिंस्यात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( या ) थे (न) 
सद्यः ( स्वसारा ) भगिन्याविव ( कृणवन्त ) कुरुत ( योनो ) ग्हे 
( आप: ) जलाने ( चित्‌ ) इव ( अस्मे ) ( स॒त॒काः ) सष्ठ 
आदाच्यः ( अवेषन्‌ ) व्याप्रवन्ति ( गमत ) प्रामुयात्‌ ( नः ) 
अस्मान्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्वयेवान्‌ ( सख्या ) मित्रस्य कर्म्माणि 
( वयः ) जीवनम्‌ ( च )॥ २ ॥ 

अन्वय;-हे मनुष्या यथा इन्द्रो राजा नोएस्मानादभत्तथा बय॑ 
नुतंघमा हिंसेम । यथा या स्वसारा योनों बन्धुं न॒हिंस्यात्तां 
तथा तह॒द्॒बं कञ्नूचिदपि न हिंस्थाम यथा विह्वांसो हिंसां न कुवैन्ति 
तथा सर्वे न कणवन्त यथेन्द्रोउस्मे सख्या वयश्व सुतुका आपोडबे- 
पेश्चिदिव नो स्मान्‌ गमत्तथ्थतं वयमपि प्राप्रयाम ॥ २ ॥ 


पे 
भावाथः - अत्र वाचकलु ०-यथाप्ता दयालवः कञूचन न 
हिंसान्ति तथा स्व आचरन्तु ॥ २ ॥ 


के के ब्क्ट 
पदाथः -हे मनुप्यो जैसे ( इन्द्र: ) परमेश्वर्य यक्त ( राज़ा) विद्या और 
विनय से प्रकाशमान राज्ञा (न ) हम लागो को ( न )न (आ दभत्‌ ) 
बह 
मारे न दण्ड देवे वेसे हम लोग ( नु ) भी उस को (घ ) ही मत दःख देवें 
लेंस ( या ) जा ( खसारा ) दो बहिनियों के समान दो स्त्री ( योनो ) घर में 
बन्धु को न मारे वैसे उन के समान हम किसी को न मारें जैसे विद्वानू जन 
हिंसा नहीं करने ईं वेसे सब लोग न ( कृशवन्त ) करें जैसे ( इन्द्र ) परमे- 
श्यवान्‌ ( असम ) इस सज्जन के लिये ( सख्या ) मित्रपन के काम ( वयः ) 


नमन 3० म- >...न्‍न्‍न्‍नन- लत कनकम अमन ५ ५+न-नाडक न. ० ् जिओ अननाओन 


ऋग्वेद: म० १ | अ० २३ । स्‌० १७८ ॥ ८्छ५ 
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ज्ञीवन ( च ) और ( सुतुकाः ) सुन्दर ग्रहण करने वाली खत्री (आप: ) ज्ञलों 

कर ०७ /+0 3९० # ण्तर्‌ छा  . ७.. 

को ( अवपन्‌ ) व्याप्त होती है ( चित ) उन के समान ( नः) हम लांगा को 
छा का विद 


( गमत ) प्राप्त हो बेस उस को हम भी प्राप्त होवें || २ ॥ 





भावाथे: -इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे शाख्तरज्ञ धर्मात्मा दयालु विद्वान्‌ 
किसी को नहीं मारते वेसे सब आचरणा कर ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जेता नभिरिनद्रः एत्सु शरः श्रोता हव॑ नाथ॑- 
मानस्य कारो:। प्रभ॑त्तो रथ दाशुप॑ उपाक उर्दयन्ता 
गिरो यदिं च त्मना भूत्‌ ॥ ३ ॥ 
जेतां ! चृ5मिः । इन्द्र: | पृत्‌इसु। शूरः | ओोता | हव॑म्‌। 
नाध॑मानस्य । कारोः | प्र:भत्तो । रथंम्‌ | दाशुष:। उपाके | 
उतृ5य॑न्ता । गिरः । यादें । च | त्मना। भूत्‌ ॥ ३॥ 
पदा थेः-(जेता) जेतु शीलः ( न्भिः ) नायकैवीरिस्सह (इन्द्रः) 
सेनेशः ( एत्सु ) सठ्य्रामेषु ( शूरः ) शत्रूणां हिंसकः ( श्रोता ) 
( हवम्‌ ) आदातुमर्ह विद्यावोधम्‌ ( नाधमानस्य ) याचमानस्य 
( कारो: ) कर्त्त शीलस्य ( प्रभत्ता ) प्रकृष्ठानां विद्यानां धर्ता 
( रथम्‌ ) यानम्‌ ( दाशुषः ) दातुं शीलस्य ( उपाके ) समीपे 
( उद्यचन्ता ) उत्कष्टतया नियन्‍्ता ( गिरः ) वाणीः ( यदि ) 
( च ) ( त्मना ) आत्मना ( भूत ) भवेत्‌। अनच्ाडभावः लिडर्थे 
लुड च॥ ३ ॥ 


८४६ ऋग्वेद: अ० २।| अ० ४ । व० २१॥ 


अन्वय;--यदि वभिस्सह शूरो जेता नाधमानस्य कारोहव॑ श्रोता 
प्रभत्ता दाशुष उपाके गिर उद्यन्तेन्द्रस्त्वं त्मना एत्सु रथं च ग्रहीत्वा 
प्रदत्तो मृत्तर्हिं तस्य भ्रुवों विजयः स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 


# 5 ० # 


आल आम ५ 

भावा 4:-ये विद्यां याचेयस्तेभ्यस्सततं दद्यात्‌। ये जितेन्द्रिया 

सत्यवादिनों भवन्ति तेपामेव विद्या प्राप्ता भवति | य विद्याशरीरब- 
लेयेक्ता शत्रुभिः सह युख्यन्ते तेषां कृतः पराजयः ? ॥ ३ ॥ 


पदाथ :-( यदि ) जो ( नभिः ) नायक वीरों के साथ ( शूरः ) शत्रुओं 
की हिंसा करने वाला (त्ञता) विज्यशील ( नाधमानम्य ) मांगते हुए ( कारा:) 
कार्यकारी पुरुष के ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य विद्या बोष को ( ओता ) 
सुनने वाला ( प्रभत्तां ) उत्तम विद्याओं का धारण करने वाला ( दाशषः ) 
दानशील के ( उपाक्रे ) समीप ( गिरः ) वाणिियों का ( उद्यन्ता ) उद्यम करने 
वाला ( इन्द्र: ) सेनाधीश तूं ( त्मना ) अपने से (पत्मु) सड़ग्रामों में (रथम्‌) 
रथ को (च) भी ग्रहरण करके प्रदत्त ( भूत ) होवे उस का ढृह विज्ञय हो ॥३॥ 

भावार्थ:-क्ो विद्या की याचना करें उन को निरन्तर विद्या देवें लो जिते- 
न्द्रिय सत्यवादी होदे हैँ उन्ही को विद्या प्राप्त होती है जो विद्या और शरीर 
वालों से शत्रुओं के साथ युद्ध करने हैं उन का केसे पराज्षय हो 2 ॥ ३॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
एवा नभिरिनन्‍द्र: सुश्रवस्था प्रखाद: पक्षों अभि 
मित्रिणों भूत्‌। समर्य्य इप: स्त॑वते विवांचि सत्रा- 
करो यज॑मानस्य शंसः ॥ ० ॥ 


न्क्न्जजबललननन«, 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २३ | सू० १७८॥ ८8४७ 


एवं । नृ5निः । इन्द्र: | सुःश्रवस्या | प्र<८वाद: । पक्त:। 
ग्भि। मित्रिए: | भूत्‌। सःमर्ये | इपः । स्तवते । वि&वाचि। 
सत्राएकरः । यज॑मानस्य । दोसः ॥ ९ ॥ 


पदाथे:-( एवं ) निश्चये। अन्न निपातस्य चेति दीर्घः (न्भिः) 
वीरे: परुषे: सह ( इन्द्रः ) सेनेशः ( सश्रवस्या ) शोभनानेच्छया 
( प्रवादः: ) अतिमक्षकः ( एक्तः ) ज्ञापयितुमिष्टमनम्‌ ( अआ्रमि ) 
वाभिमुख्ये ( मित्रिणः ) मित्राण यस्य सन्ति तस्य ( भूत्‌ ) भवेत्‌ 
( समर्य्ये ) सम्यगर्य्य वणिज ( इषः ) अनानि ( स्तवते ) प्रशं- 
सांते ( विवाचि ) विविधविद्यासगिक्ञायुक्ते ( सचाकरः ) सच्रा सत्य॑ 
करोतीति ( यजमानस्य ) दातुः ( शंसः ) प्रशंसकः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या नृमिः सहेन्द्रः सअ्रवस्या एक्ताः प्रखादा 
मेात्रणाह्रस भूत्‌ विवाचि सन्नाकरों यजसानस्य इंसः समर्ण्ये इषः 
स्तवतयेव ॥ ४ ॥ 


बे कर | हर / बिक के (१ ७०. 
भावाथ:-ये उद्योगिनः सत्यवादिनः सत्योपदेशं कुवबेन्ति ते 
नायका भवान्ति ॥ 8४ ॥ 


पदार्थ:-( नृभिः ) वीर पुरुषों के साथ (इन्द्र: ) सेनापति ( स॒श्नवस्पा ) 
उत्तम अन्म की इच्छा से ( पृक्षः ) दूसरे को बता देने को चाहा हुआ अन्म 
उस को (प्रखाद: ) अतीब खाने वाला और ( पिल्रिण:ः ) मित्र जिस के 
वत्तमान उस के ( आभिे, भूत्‌ ) सनन्‍्मुख हो तथा ( विवाचि ) नाना प्रकार की 
विद्या ओर उत्तम शिक्षायुक्त वीर जन के निमित्त ( सत्चाकर: ) सत्य व्यव- 
हार करने ओर ( यज्ञमानस्यथ ) देने वाले की ( शंस: ) प्रशंसा करने वाला 
( समय्ये ) उत्तम वरण्णिये के निमित्त (इषः ) अनह्नों की ( स्ववते ) स्त॒ति 
प्रशंसा करता ( एवं ) ही है॥ ४ ॥. 


ट्फ्ट ऋग्वेद: अ० २। अ० थे | व० २१ ॥ 


भावाथे--को उद्योगी और सत्पवादी ज्ञन सत्योपदेश करते हैँ वे नायक 
अधिपति ओर अग्रगामी होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
लर्या वयं मंघवन्निन्द्र शन्ननभि ष्यांम महतो 
| 4 | ७... का । >>. $ 
मन्य॑मानान्‌ । जं त्राता बम नो ठथे भूविद्यामेपं 
जन ९] ज शा | बर्‌ 
टुजन जीरदांनुम॥ ५॥ २१ ॥ 
त्वर्या | वयम्‌। मघ5वन्‌। इन्द्र | शत्रेन | अभि। 
स्याम । महतः । सन्यमानान्‌ । लम्‌ | त्राता | त्वम्‌ । 
ऊं इति । नः | वृधे | भू: | विद्याम | इपम्‌ । वजनम्‌ । 
जीर5दांनुम्‌ ॥ ५॥ २१ ॥ 
९ 
परदाय:-( त्वया ) ( वयम्‌ ) ( मघवन्‌ ) परमपूजितघनयुक्त 
(इन्द्र) शनुविदारक ( शतून्‌ ) ( अभि ) आामिमख्ये ( स्यास ) 
भवेम ( महतः ) प्रवलान्‌ ( मन्यमानान्‌ ) अभिमानिनः ( त्वम्‌ ) 
( ताता ) ( त्वम ) ( उ ) वितर्के ( नः ) अस्माकम्‌ ( रुघे ) 
( भू: ) भवेः ( विद्याम ) ( इषम्‌ ) प्रेरशम्‌ ( टजनम्‌ ) बलम्‌ 
( जीरदानुम्‌ ) जीवस्वभावम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय'-हे मघवनिन्द्र त्वया सह वत्तेमाना वय॑ महतो मन्य- 
मानाञजलछचुनू विजयमाना अभि स्याम | त्व॑ नखाता त्वमु टघे 
भूयंतो वयमिषं ढजने जीरदानुऊच विद्याम ॥ ५॥ 


ऋग्वदः में ० है | अ०२३ | सू० (७८ ॥ ८8९ 
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भावाथः-ये यद्धाईघिकारिणों मत्यान सवंथा सत्ठत्यात्साह्य 
याधयान्त युद्धमानानां सततं रक्षण म्दतानां पुतकलताएा च पालन 
कुय्युस्ते सबंतच विजयितारः स्युरिति ॥ ५॥ 


अचर सेनापति गुणवर्णशनादेतदर्थस्य पृवसूक्तार्थन सह सड़ति- 
रसतीति वदितव्यम्‌ ॥ 
इति अष्टसप्तत्यत्तरं झततमं सूृक्तमेकविशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


रु . हु के 
प्रदाथः-ह ( मघवन्‌ ) परम प्रशसित धनयुक्त (इन्द्र ) शत्रुओं को 


4.0 (३ ० 0 (६ से 

विदीण करने वाले ( तवया ) आप के साथ वत्तमान ( वयम ) हम लोग 

( महत:ः ) प्रबल ( मनन्‍्यमानान्‌ ) अभिमानी ( दछात्रन ) दात्रुओं को जीतने वाले 
रा बिक रे ० ७२ 

( अभि, स्पाम ) सब और से हांवे ( तू ) आप ( नः ) हमारे ( त्राता ) 

रक्षक सहायक ओर ( सम ,उ ) आप तो ही ( दृषे ) वृद्धि के लिये ( भू: ) 

हो जिस से हम लोगु ( इषम्‌ ) प्रत्येक काम की प्रेरणा ( दज्नमम ) बल और 


( ज्ञीगदानम ) जीव स्वभाव को ( विद्याम ) पाते ॥ ५॥ 
रु हे ९ ५ 

भावाथथः--ज्ञो युद्ध करने वाले भृत्यों का सवेथा सत्कार कर ओर उन 
को उत्साह दे युद्ध कराते हैं युद्ध करते हुएओं की निरन्तर रक्षा और मरे 
हुएओ के पुत्र कन्या और स्त्रियों की पालना करें वे सब सर्वत्र विज्ञय करने 
वाले हों ॥ ५॥ 

इस सूक्त में सेनापति के गुणों का वर्णोन होने से इस सूक्त के अर्थ की 

पिछिले सूक्त के अथे के साथ सड्गति हे यह ज्ञानना चाहिये || 


यह एकसो अठहत्तर का सूक्त और इक्कीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


रण 


८५० ऋग्वदः ऋ० २ |झअ० छे | व० २२१ 


पूर्वीरिति षड़चस्थेकेनाशीत्युत्तरस्य शततमस्य सृक्तर्य लोपा- 
मुद्राउगर्त्यों ऋषी। दम्पती देवता । १। ४ तिष्टुप ॥२। ३ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः। पेवतः 
स्वर:। ५ निच्डहती छन्‍्दः । मध्यमः स्वरः| ॥ 
ब्रथ विहत स्रीपरुषाबेषयमाह ॥ 
अब एकसो उनासी सृक्त का आश्म्म है उस के प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ सत्रीपदष के विषय को कहते हैं ॥ 
श्न्ष्‌ * | दि | रो 
पृ्वीरहं शरद॑ः शश्रमाणा दोपा वस्तोंरुपसं 
ज 2 5. 5 १. 2 *] हें € 
न॒रय॑न्ती: । मिनाति शथ्िय जरिमा तनूनामप्य्‌ 
नु पत्नीटेषंणों जगम्युः॥ १ ॥ 
पूर्वी: । अहम्‌ | शरद: । शश्नसाणा । दोषा: । वस्तों: । 
उपसः। जरयन्ती:। मिनाति। खियस्‌ | जारेमा। दनुनांस। 
अपि | ऊं इति। न । पत्नी: | वृषण: । जगम्युः ॥ १ ॥ 


पदा्थ:-( पूर्वी: ) पर्व भूता: ( अहम्‌ ) ( शरद: ) ( शश्न- 
माणा ) तपोन्विता ( दोषाः ) राज्य: ( वस्तों: ) दिनम्‌ (उपसः) 
प्रभाताः: ( जरयन्तीः ) जरां प्रापयन्ती: ( मिनाते ) हिनस्ति 
( अयम्‌ ) लक्ष्मीम्‌ ( जॉरिमा ) अतिशयेन जरिता वयोहानिकत्तों 
( तनूनाम्‌ ) शरीराणाम्‌ ( अपि ) ( उ ) वितर्के ( नु ) शीघ्रम्‌ 
( पत्नी: ) ( रषणः ) सेक्तारः ( जगम्युः ) भ॒शं प्राप्नुयुः। अच 
वा च्छन्दसीत नुगागमाभावः ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मे० १ | अ० १३ | सू० १७९ ॥ ८५१ 


अन्वयः-यथा(हं पवा: शरदी दाषा वस्ता जरयन्तारुषसश्र 
दशाश्रमाणाइस्मि अप्य अपि तयथा तननां जारमा श्रय मनात 
तथा टषएणः पत्नीने जगम्यः ॥ १ ॥ 


भावाथ:-अत्र वाचकल ०-यथा वाल्यावस्थामारभ्य [वदुपा।भे 
सत्र।भ. प्रत्यह प्रभातसमयात्‌ णएहकाथ्याण पतसवाद।न च कमाएण 
कझृतान तथा ऊतत्रह्मचयंस्रापरुष: सवाएण कायाएयनुष्ठयान॥ १॥ 

पदार्थ:-जैसे ( अहम ) में ( पूर्वों: ) पहिले हुई ( शरदः ) वर्षों तथा 
( दोपषा: ) रात्रि ( वस्तोः ) दिन ( ज्ञर्यन्ती: ) सब की अवस्था को जीण 
करती हुई ( उषसः ) प्रभात वेलाओं भर ( दश्ममाणा ) श्रम करती हुई है 
( अपि, उ ) और तो जेसे ( तननाम्‌ ) दरीरों की (ज्ञरिमा ) अतीव अवस्था 
को नए करने वाला काल ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी को ( मिनाति ) विनाशता है बेसे 
( तृपण: ) वीय्य सेचने वाल ( पत्नी: ) अपनी २ ख्तरियों को ( नु ) शीघ्र 
£ ज्षगम्यः ) प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 

भावा थे:--इस मन्त्र थे वाचकलु ०--जेसे वाल्यावस्था को ले कर विदर्षी 
स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से घर के काये ओर पति की सेवा आदि कमे 
किये हैँ वसे किया है ब्रह्मचय जिन्‍्हों ने उन स्त्रीपरुषों को समस्त कार्यों का 
अनुध्लान करना चाहिये ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ये चिद्धि पूर्वे ऋतसाप आसन्त्साक देवेभिरव॑- 


दन्नतानिं। ते चिदवासुनह्यन्तंमायुः सम्‌ नु पत्नी- 


टेष॑भिजंगम्युः: ॥ २ ॥ 
ये। चित | हि। पवे। ऋत साप॑: | आसंन्‌ । साकम। 


७. को हम हूँ 


देवेभिाः | अवदन । ऋतानि। ते | चित | अब | आस: । 


८५२ पराग्वेद: अ० २। अ०७छ। वब० श्र 


नहि | अन्तम्‌ । झायः । सम्‌ | ऊं इति । नु | पत्नी: । 
तप 5मिः | जगम्यः॥ २॥ 
पदाथाः-( थे ) ( चित्‌ ) ( हि ) खल ( पं ) ( ऋतसापः ) 

य आप्नवते त आपः समानाश्व ते इति सापः सत्यस्य मध्ये 
व्यापकाः व्यापयितारों वा विद्वांसः (आसन) ( साकम्‌ ) (दंवभिः) 
विदृद्धिस्सह ( अबदन ) ( ऋतानि ) सत्यानि ( ते ) ( चित ) 
इव ( ध्यव ) ( आसः ) दाषान प्रक्तिपेय: ( नहें ) ( अन्तम्‌ ) 
( अआयः ) प्राप्नुवन्ति ( सम्‌ ) (उ ) ( नु ) सद्यः ( पत्नी: ) 
ख्लियः (हपमि:) वीयेवह्निः पतिभिस्सह (जगम्यु:) भशं गच्छेयुः ॥२॥ 

अन्वयः-ये ऋतसापः पूर्व विद्वांसो देवेभिः साकम्ठतान्यवदंस्ते 
चिद्धि सुखिन आसन ये न पत्नीटडपभिस्सह संजम्म्युश्चिदिवा5- 
वासुस्त उ अन्‍न्तं नद्यायु: ॥ २॥ 

भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-बह्मचारिभिवविद्यार्थिभिस्तेन्य एवाविद्या 
शिक्षे ग्राह्मे। ये प्बरमधीतविद्याःसत्याचारिणो जितेन्द्रियाः स्य॒स्ता- 
भिन्रह्मचारिणीमिस्सह विवाहं कुयुयोः स्वतुल्यगुणकमस्वभावा 
विदृष्यः स्यु:॥ २ ॥ 

पदार्थ ;--( ये ) ज्ञो ( ऋतसापः ) सत्यव्यवहार में व्यापक वा दूसरों 
को व्याप्त कराने वाले ( पूर्व ) पूवे विद्वान्‌ ( देवेभि: ) विद्वानों के ( साकम्‌ ) 
साथ ( ऋयतानि ) सत्य व्यवहारों को ( अवदन्‌ ) कहते हुए ( ते, च्ित्‌ , हि ) 
वेभी सखी ( आसन्‌ ) हुए।ओर त्ञो (नु) शीघ्र (पत्नी: ) खीज्नन ( दृषभिः ) 
वीस्येवानू पतियों के साथ ( सम्र , ज्गम्यु: ) निरन्तर ज्ञावें ( चित्‌ ) उन के 
समान ( अवासः ) दोषों को दर करें वे (3) ( अन्तम ) अन्त को ( नहिं ) 
नहीं ( आयः ) प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मं० है | अ० २३ । सू० १७९, ॥ ८५३ 


अं व 


भावाथ: -इस मन्त्र में उपमालं०--ब्रह्म चस्यस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से 
विद्या ओर अच्छी शिक्षा लेनी चाहिये कि लो पहिले विद्या पढे हुए सत्याचारी 
तितेन्द्रिय हो । और उन ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें ज्ञो अपने तुल्य 
गुण कम स्वभाव बाली विदषी हों ॥ २॥ 
प्रथ ग्रहाश्रम स्नीपरुषयों: परस्परं संवादरूपावेषयमाह ॥ 


अब गहाश्रम व्यवहार में स्त्री पुरुष के व्यवहार को अ० ॥ 
न झूपा श्रान्त यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्स्पषों 
प्रम्य॑श्नवाव। यजावेदत्र॑ ग़तनी थमारज यत्सम्यश्ां 


6" 


मिथुनावम्यजांव ॥ ३ ॥ 


न | सपा | भरान्तम्‌। यत्‌ | अवन्ति । देवा: । विश्वां: । 
इत्‌। स्एथं: । अभि | अश्नवाव । यजांव | इत्‌ | अत । 
उत$नीथम्‌ । आजिम्‌ । यत्‌ । सम्यञ्ञां । मिथनो। झमि | 
अजांव ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( न ) निषधे ( म्दषा ) मिथ्या ( श्रान्तम्‌ ) खि्य- 
न्तम्‌ ( यत्‌ ) यतः ( अवन्ति ) रक्षन्ति ( देवा: ) विहांसः 
( विश्वा: ) सर्वा: ( इत्‌ ) एव ( सए्घः ) स्ग्रामान्‌ ( अभि ) 
ऋामभिमुख्ये ( अश्षवाव ) व्याप्रयाव जेतुं समर्थो स्थाव (यजाब) 
( इत्‌ ) एव (ऋत्र ) (झतनीथम्‌ ) शतेः प्राप्तव्यम्‌ (आजिम ) 
सद्ग्रामम्‌ ( यत्‌ ) यतः ( सम्यञ्चा ) सम्यगञ्नूचन्तों (मिथनो) 
ख्रीपरुषी ( अभि ) ( अजाव ) प्राप्तयाव ॥ ३ ॥ 


८५७ ऋषग्वेद: अ० २। अ० छे | व० २२ | 
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अन्वयः- देवा विद्ांसो यदतरम्दपाआन्तनावान्ति तत अआ्रावां विश्वा 
इत्‌ स्प्रघो5भ्यक्षवाव यद्यतों ग्रहाश्रमं सम्यञ्नचा सन्तो मिथुनाव- 
भ्यजाव ततः शतनीथर्माज यजाबेत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-यत आप्ता विद्वांसो मिथ्याचारिणो मूढान्‌ विद्यार्थिनो 
नाध्यापयान्त किन्तु परित्यजन्ति ततः ख्रीपरुषा मिथ्याचारान्‌ 
व्यभिचारादिदोपान्‌ व्यजेयुः। यथा ग्रहाश्रमोत्कपेः स्यात्तथा खत्री 
परुषों परस्परं धमाचारिणों प्रयतेताम्‌ ॥ ३ ॥ 


रः मम 2 _् 
परदाथ:-(दंवा:) विद्वान ज़न ( यत्‌ ) जिस कारर्ग (अञ्र) इस जगत मे 
हे ४ ० ० हा हर ७ आर. 

(सपा) मिथ्या (श्रान्तम्‌ ) खंद करते हुए की(न) नहीं (अवन्ति) रक्षा करते है इस 

सेहम( विश्वा, इत्‌ ) सभी (स्पथ:) सड्ग्रामों को (अभि,अख्नवाव) सन्‍्मुख होकर 

( यत्‌ ) जिस कारण गहाश्रम को ( सम्यणझ्चा ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए 

( मिथनों ) ख्रीपुरुष हम दोनों ( अभ्यत्ाव ) सब ओर से उस के व्यवहारों 

को प्राप्त होवें इस से ( शतनीथम ) ज्ञो सेकड़ा से प्राप्त होने योग्य (आज़िम ) 
सहप्राम को ( यत्तावेतू ) ज्ञीतते ही हैं || ३ ॥ 


(६ *७ 
भसवायथ5जिस कारण आप्न विहान्‌ जन मिथ्याचारी मृद विद्यार्थी नना 
को नहीं पढ़ाने हैं इस से स््रीपुरुष मिथ्या आचार और व्यभिचारादि दोषों को 
त्यागें। ओर ज्ेसे गहाश्रम का उत्कप हो वैसे स्त्रीपुरुष परस्पर धम के आचरण 


करने वाले हों ॥ ३४ ॥ 


ैै 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


नदस्य॑ मा रुधतः काम आगगंबन्वित आर्जातो 
अमुतः कृतश्चित्‌ । लोपांमुद्रा वषणं नी रिणाति 
धीरमधोंरा धयति श्वसन्तंम्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: में० ह१ै। अ० २३ | सू० १७९ ॥ ८्जज 


नदस्य । मा । रुघत: | काम: | आ | अगन । इतः । 

आउ5६जांतः | अमुतः | कृतः। चित्‌ | लोपास॒द्रा | वृषणम्‌ | 

नि: ! रिणाति। धीरम्‌ । अधीरा | धयति।| श्वसन्तम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ:--( नदस्य ) अपव्यक्तशब्दं कुवतों टपभादे: ( मा ) 
माम्‌ ( रुघतः ) रतो निरोहुः ( कामः ) ( आगन ) आगच्छाति 
प्राप्नोति ( इतः ) अस्मात्‌ ( ऋजातः ) सबेतः प्रसिद्ध: (ऋअमुतः) 
ब्रमुष्मात्‌ ( कुतः ) कस्मात्‌ ( चित्‌ ) अपि ( लोपामुद्रा ) लोप- 
एव अऋमुद्रा समन्तात्‌ प्रत्ययकारिणी यस्या: सा( टषणम्‌ ) वीये- 
बन्‍्तम्‌ ( निः) नितराम्‌ ( रिणाति ) ( धीरम्‌ ) घेययुक्तम्‌ (अधीरा) 
घैयेरहिता ( घयति ) आधपराति ( ख्वसन्तम्‌ ) प्राएयन्तम्‌ ॥ ४॥ 


अन्वय:ः-इतो ६मुतः कुतश्चिदाजातो रुघतो नदस्य कामो माग- 
नधीरा लोपामद्रेयं टषएं घीरं श्वसन्तं पति नीरिणाति घयति च॥४॥ 


हे जी ४५. ही (4 आप के, 
भावाथः-ये विद्याधेय्योदिराहिता खिय उदृहान्ति ते सुखनाप्र- 
वन्ति | योइकामां कन्यां यमकामं कुमारी चोद्दाहयेत्ततचन किमपि 
8 रे 


सुखं न जायते | तस्मात्‌ पररुपरं प्रीतों सब्शों विवाहं कुर्यातां तचेव 
मह्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ /( इतः ) इधर से वा ( अमुतः ) उत्तर से वा ( कुतख्वित्‌ ) कहीं 
से ( आज्ञात: ) सब ओरे से प्रसिद्ध ( रुघतः ) वीर्य रोंकने वा ( नदृस्थ ) 
अव्यक्त शब्द करने वाले वृषभ आदि का ( काम: ) काम ( मा ) मुभ्र को 
( आगनू ) प्राप्त होता अथात्‌ उन के सद्श कामदेव उत्पन्न होता हे। और 
(अधधीरा) धीरज से रहित वा (लोपाम॒द्रा) लोप हो ज्ञाना लाके ज्ञाना ही प्रतीत 


८५६ ऋषग्वेद: अ० २ | अ० ४७ | व० २२॥ 


का चिन्हहे जिस का सो यह स्त्री ( तृषणम्‌ ) वीयवान ( थीरम्‌ ) थीरन्नयुक्त 
( ख्सनन्‍्तम्‌ ) श्वास लेते हुए अर्थात्‌ शायनादि दशा में निमझ्न पुरुष को ( नीरि- 
णा।ते ) निरन्तर प्राप्त होती और ( धयति ) उस से गमन भी करती है ॥४॥ 


भावा थे!--ज्ञो विद्या षेये आदि राहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सख नहीं 


धर 


पाने हैं ज्ञो परष कामरहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमारी विवाहे 
वहां कुछ भी सुख नहीं हाता इस से परस्पर प्रातति वाल गुणा में समान स्त्री 
पुरुष विवाह करें वहां हीं मइगल समाचार है ॥ ४॥ 
ऋथ प्रकतविषये महोषधिसारसडग्रहविषयमाह ॥ 
अब प्रकुत विषय में महोषधियों के सार सड्स्म्रह्व को क० || 
» ऊ> को [हर ह _८ 
दम नु साममान्तता हत्सु पातमुप त्रुव। बत्सामा- 
हु शीत (॥ 
गंश्वकूमा तत्सुर॑ब्ठतु पुलकामो हि मर्त्यं: ॥ ५॥ 
इमम्‌ | नु । सोमम । अन्तितः | हुत्‌सुः । पीतम्र्‌ । 
उप॑ | ब्रवे । यत्‌ | सीम्‌ | आग । चछुस | तत्‌ ।सु। 


मृठत | पलुषकामः । हि। मर्त्यः॥५॥ 


पदा थेः--( इमम्‌ ) (न) (सोमम्‌ ) ओषधिरसम्‌ (अ्रन्तितः) 
समीपतः ( ह॒त्सु ) हृदयेषु ( पीतम ) ( उप ) ( झ्ुवे ) उपदि- 
शामि ( यत्‌ ) ( सीम्‌ ) सवेतः ( ऋागः ) अपराधम्‌ (चकुम) 
कुय्योम। अबाउन्येषामपीति दीर्घः (तत्‌) (सु) (म्हब्ठतु ) सुखयतु 
( पुलुकामः ) वबहुकामः ( हि ) खलु ( मत्ये: ) मनुष्यः ॥५ ॥ 


अन्वय:-अहं यदिमं हृत्सु पीत॑ सोममुपन्नुवे तत्पुलुकामो हि 
मत्येः सुम्हब्ठतु यदागो वय चकुम तनु सीमन्तितस्सर्ब त्यजन्तु ॥५॥ 


प्र ग्वेदः मंं० १ | अ० २३ । सू० १७९ ॥ ५ 


प्‌ तक ही श- ज किस 
भावाथ:-ये महोषघिरस पिबन्ति तेइरोगा बलिषप्ठा जायन्ते 
ये कृपथ्यमाचरन्ति ते रोगें: पीड्यन्ते ॥ ५ ॥ 
र्‌ः सो क जा क्र मे 
पदाथ ध्न्न्म मं यत्‌ ) जिस ( इमम ) इस ( हत्स ) हृदयां में ( पीतम्‌ ) 
पिये हुए ( सोमम्‌ ) ओषधियों के रस को ( उप, ब्रवे ) उपदेश पूवेक कहता 
हैँ उस को ( पुलुकामः ) बहुत कामना वाला ( मत्ये: ) पुरुष ( हि ) ही 
( सुखक्रतु ) सु संयुक्त करें अथोत्‌ अपने सुख में उस का संयोग करे । जिस 
( झागः ) अपराध को हम लोग ( चक्ुम ) करें ( तत्‌ ) उस को ( नु ) शीघ्र 
(सीम) सब ओर से (अन्तित:) समीप से सभी ज्ञन छोड़ें अथात्‌ क्षमा करें ॥५॥ 


भ्पं पु > की छ कर झ सके री | 
थावाथे:-ज्ो महोपणधियों के रस को पीते हैं वे रोग रहित बलिए होने 
हं ज्ञो कुपथ्याचरण करते हैं वे रोगों से पीड्यमान होते हैं ॥ ५ ॥ 
प्र गा कम 
ऋ्रथ सन्‍्तानोत्पत्तिविषयमाह ॥ 
अब सन्‍्तानोत्पक्तिविषय को अ० ॥ 


अगस्त्यः खनमानः खनिन्रेः प्रजाम्पत्यं बल॑- 
मिच्छमांनः। उभो व्णाटपिरुग्र: पुंपोष सत्या 
देवेष्वाशिषों जगाम ॥ ६ ॥ ०२ ॥ २३ ॥ 
अगस्त्यं:। खन॑मान: | खनित्र: | प्र:जाम्‌ | भपंत्यम्‌ । 
बलम्‌ । इच्छमानः । उभो। वर्णी । ऋषिं:। उद्चः | पपोष । 
सत्या: । देवेष | आशिषः | जगास ॥ ६ ॥ २२॥ २३ ॥ 
पदार्थ ( अगस्त्यः ) ये धमोदन्यत्र न गच्छन्ति तेइगस्त- 
यस्तेषु साधु: ( खनमानः ) खनमानो भूमिमवदारयन्‌ ( खनिन्रे:) 
खननसाधने: ( प्रजाम्‌ ) राज्यम्‌ ( अ्पत्यम ) सन्‍्तानम्‌ 


१०८ 


टणुट ऋग्वेद: अ० २। अ० ७ | ब०७ २२ ॥ 
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(बलम्‌) (इच्छमानः) ( उभो ) ( वर्णा ) परस्परेण ब्रियमाणो 
सुन्दरस्वरूपां ( ऋषिः ) वेदाथवेत्ता ( उम्र: ) तेजस्वी ( पुृपांष ) 
पष्णाति ( सत्या: ) सत्सु कमसु साधवः ( देवेषु ) विहृत्सु का- 
मेषु वा ( आशिषपः ) सिद्धा इच्छा: ( जगाम ) गच्छति ॥ ६ ॥ 


रे 0 €< 


अन्वय:-यथा खनिन्रेभूमि खनमानः कृपीवलो धान्यादिक॑ 


>.(९ 


प्राप्प सुखी जायते तथा ब्रह्मचरयण विद्यया प्रजामपत्यं बलमि 
च्छमानो5गरत्यः ऋषिरुग्ो विद्दान्‌ पुपोष दवेपु सत्या आशिषों 
३२ कर 


जगाम तथोमों वर्णो खीपरुषो भवेताम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथः-अवोपमाबवाचकलु «-यथा कृपीवलाः स॒क्षेत्रेष सुबी- 
जानि उप्त्वा फलवन्तो जायन्ते | यथा च धार्मेका विद्यांसो 
सत्यान्‌ कामान्‌ प्राप्रवन्ति तथा ब्रह्मचर्य्येण योवन प्राप्य स्वेच्छया 
विवाहं कुयुस्ते सुक्षेत्रोत्तमवीजसम्बन्धवत्फलवन्तों भवान्ति ॥६॥ 


कि 


शो न 


अच्र विहत्खीपुरुषगुणवणनादेतदथस्य परव॑सक्तार्थेन सह 
हल 63 / 9» की. कल नीय 
सड़तिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


बड, ज॒ 


इत्यकानाशी त्युत्तरं शततमं सृक्त द्वाविशो 
वर्गख्रयोविशो 5नुवाकश्व समाप्त: ॥ 


के ७ ७७ ही ९ #+% १. ज 
पदाथ:--ज्ञमे (खनिन्रे:) क॒ुद्दाल फांयडा कसी आदि खोदने के साधनों 


पक. #%.. छ् 


से भूमि को ( खनमानः ) खोदता हुआ खेती करने वाला धान्य आदि अनाज 


छ. 
बज 


पाके सुखी होता हैं वेसे ब्रह्मचये और विद्या से ( प्रज्ञाम ) राज्य ( अपत्यम्‌ ) 
सन्‍तान और ( बलम्‌) बल की (इच्छमान:) इच्छा करता हुआ (अगस्त्यः) निर- 
पराधियों में उत्तम ( ऋषि: ) वेदाथ वेत्ता ( उग्र: ) ततस्वी विद्वान्‌ू (पुपाष) 
पुण"० होता है ( देवेखु ) और विद्दानों में वा कार्मो में ( सत्या: ) अच्छे कर्मों 


| 


| 


ऋषग्वद: म० १ | अ० २७४ | स० १८० ॥ ८५९ 


# 


में उत्तम सत्य आर ( आशिषः ) सिद्ध इच्छाओं को ( ज्ञगाम ) प्राप्त हाता 


कप 


हैं वेस् ( उभो ) दाना ( वर्णा ) परस्पर एक दसर का स्वीकार करत हए स्रा 
प्रुष हाव ॥ ६ ॥ 


3 


टी 


भावा थे:-दस मन्‍्त्र में उपमा और वाचकलु०-- जैसे कृषि करने वाले 
अच्छे खतों मे उत्तम बीज्ञों को वोय कर फलवान होते हैँ ओर ज्ञसे धार्मिक 
22" हक को ० के (४ ०. र्र 
विद्वान्‌ जम सत्य कामों को प्राप्त होतेह वैसे ब्रह्मचय से युवावम्था को प्राप्त होकर 
अपनी इच्छा से विवाह करे थे अच्छे खेत में उत्तम वींज्ञ सम्बन्धी के समान 
फलवान्‌ होते है ॥ ६ ॥ 


5 


इस सृक्त में विदपी स्त्री ओर [विद्वान पुरुषों के गुणों का वणान होने से 


की 


दस सृक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अथ के साथ सझगति ह यह ज्ञानना थाहिये॥ 


हि ८5 (१ + (३ ० ० (३ + 
यह एकर्सो उनाशी का सृक्त वाइडावां वगे और तेइशव्वां अनुवाक समाप्त हआ॥ 


युवारित्यशीत्युत्तरस्य गततमस्य दशाचस्य सूक्तस्थ अगस्त्य 
ऋषि: | अश्विनो देवते । १। ४।७ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ ३।५। 
६। < विराट त्रिष्टप | १० त्रिप्ठपप्‌ छन्दः । घेवत: 
स्वर:। २। ९ भुरिक्‌ पद़ाक्तिश्छन्दः। पत्रूचमः स्वर: 
पुनस्खीपुरुषगुणानाह ॥ 


अब एकसो अस्सी सूक्त का प्रारम्भ हे उस में आरम्भ से स्त्री 
बट न ला 0 ० 
पुरुषों के गुणों का वणन करने हैं |) 


युवी रजाँसि सुयमांसों अश्वा रथों यहां 
पय्येणीसि दीयंत्‌ । हिरणययां वां पव्य: भ्रुपा- 
यन्मध्व: पिब॑न्ता उपसे: सचेथे ॥ १ ॥ 


८६० ऋषगंदः: अ० ६५। अ० ४। व० २३॥ 


युवा: । रजासि । स॒ुध्यमांसः | अश्वांः । रथ: । यत्‌ । 

वाम्‌। परिं | अणोसि ।ै दायत्‌ | हिरण्यर्याः | वाम्‌। प- 

व्यः । प्रपायन्‌। सध्व॑: । पिब॑न्तो । उषपसः। सचेथे इति॥१॥ 

पदाथ:-( युवा: ) युवयों: ( रजांसि ) लोकान्‌ ( सुयमास: ) 
संयमयुक्ता: ( अश्वाः ) वेगवन्तो वन्द्यादयः (रथः) यानम्‌ (यत॒) 
यः ( वाम्‌ ) युवयों: ( पारे ) सवेतः ( अणासे ) जलानि 
( दीयत्‌ ) गच्छेत्‌ । दीयतीति गतिकर्मा। निघं० २। १४ (हिर- 
एयया:) सुवए्श प्रचुराः (वाम्‌) युवयो: (पवयः) चक्राएणि (प्रुपायन) 
छिन्दान्ति ( मध्व: ) मधुरस्य रसस्य ( पिबन्तों ) ( उपसः ) 
प्रभातस्य ( सचेथ ) संबेते ॥ १॥ 

अन्वयः-हे ख्रीपरुषो यद्यदा यवो: सयमासो5श्वा रजांसि वां 
रथो5र्णासि परिदीयत्‌ वां रथस्यथ हिरणयया पवयः प्रुषायन्‌ मध्व 
पिवन्तों भवन्तावषसः सचेथे ॥ १॥ 


भावाथ:-यो स्रीपरुपों लाकविज्ञानी पदाथसंसाधितरथेन यायिनों 


स्वलंछतों दुग्धादेरस पिबन्तो समयानुराधेन कार्यसाधकों स्तस्तों 
प्रापैश्वर्यों स्थाताम्‌ ॥ १ ॥ 


पदा थे:-हे स्त्रीपुरुषों ( यत्‌ ) ज्ब ( युवोः ) नम दोनों को (सुयमास: ) 
संयम चाल के नियम को पकड़े हुए ( अश्वाः ) वेगवान्‌ अधि आदि पदार्थ 
(रज्ञांसि) लोक लोकान्तरों को और ( वामू ) तुम्हारा ( रथः ) रथ (अर्ासि) 
ज्लल स्थलों को ( परि, दीयतू ) सब ओर से ज्ञावें ( वाम ) तम दोनों के रथ 
के ( हिरण्यया: ) बहुत सुवण यक्कत ( पवयः ) चाक पहिये ( प्रषायन ) भामे 
के छेदत भदते है तथा ( मध्वः ) मधर रस को ( पिबन्ता ) पीते हुए आप 
( उधस: ) प्रभातसमय का ( सचेथे ) सेवन करते हैं ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मे० १ |अ० २४ | सू० १८० ॥| ८६: 


पे छु के किक ७5 थे 0 के 
भावाथेः-ज्ञो सत्नी पुरुष लोक का विज्ञान राखते ओ।र पदाथे विद्या संसा- 
घित रथ से ज्ञाने वाले अच्छे आभूषण पहिने दुग्धादि रस पीते हुए समय 
के अनुरोध से काय्य सिद्धि करने वाले हैं वे ऐश्वय्ये को प्राप्त हों ॥ १॥ 
बिके श्र 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


थे 65 ॥।॥_ ९ 
युवमत्यस्याव॑नक्षथों यह्विपंत्मनो नय्यँस्थ 
अल ५ 6 ८65 | / ज ०] 
प्रय॑ज्यो;। स्वसा यहाँ विश्वगृत्ती भरांति वाजायेड्े 
धु हर | 
मधुपाविषे च॑ं ॥ २॥ 
युवम्‌ | अत्यस्य | अव॑ | नक्षथः | यत्‌ । वि5पंत्मन: । 
नय्यस्य । प्र<यंज्योः । स्वसां | यत्‌ | वाम्‌ । विश्वग॒त्ता 
ल्‍् री ९ । €< | जे 
इति विश्व5गृत्ती । भराति । वाजाय | इंहें | मध5पो | 
इपे।च॥ २ 
हज 
पदाथः-( युवम्‌ ) युवाम्‌ (अत्यस्य ) अत्यस्याश्वस्य (ऋव) 
( नक्षथः ) प्राप्रथः ( यत्‌ ) यो ( विपत्मनः ) विशेषेण गमन 
शीलस्य ( नय्यस्थ ) नषु साथो: ( प्रयज्योः ) प्रयोक्तुं योग्यस्य 
( स्वसा ) भगिनी ( यत्‌ ) या ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( विश्वगूर्त्ती ) 
समग्रो यमी ( भराति ) भरेत्‌ ( वाजाय ) विज्ञानाय ( ईहे ) 
२५ घ रे घ ० # रु 
सतोते ( मधुपा ) मधुर पिबन्तों ( इषे ) अनाय ( च ) ॥२॥ 
अन्वय:-हे स्रीपुरुषो यद्यों युवं युवां प्रयज्योन॑य्यस्थ विपत्म- 
नोव्यस्यावनक्षथ:। यद्यों विश्वमृत्ती वां स्वसाभराति वाजाय चेह्ेतो 
मधपों यवामिषे प्रयतेथाम्‌ ॥ २ ॥ 


८६२ ऋषग्वद: अ० २।अ० ४। व० २३ ॥। 


भावाथः:- यदि स्री प्रुषावग्नायस्वावेदां जानीयातां तहीं यथेष्ट 
गन्तुं शकनुयात्‌ । यस्य भगिनी विदुषी स्यात्‌ तस्य प्रशेसा कुतो 
न स्यथात्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ :-ह स्त्री पुरुषों ( यतू ) ज्ञों ( यवम ) तुम दोनों ( प्रयज्यो: ) 
प्रयोग करने योग्य अथात्‌ काय्ये संचार में वत्तने योग्य ( नर्यस्य ) मनप्यों में 
उत्तम ( विपत्मन: ) विशेष चलने वाले ( अत्यस्य ) घोड़े को ( अब, नक्षथ: ) 
प्राप्त होते हो ( यत्‌ ) जिस ( विश्वगूत्ती ) समस्त उद्यम के करने वालो 
( वामू ) तुम दीनों को (स्वसा) वहिनि तुम्हारी ( भराति ) पाले पोधे (वाला- 
य,च ) और विज्ञान होने के लिये ( इंट्रे ) तम दोनों की स्तुति करती अर्थात्‌ 
प्रशंसा करती वे ( मधुपी ) मधर मीठे को पीते हुए तुम दोनों ( इपे ) अज्मा- 
दि पदाथों के होने के लिये उत्तम यत्र करो | २ ॥ 
भावाथ ;-“ज्ो स्त्री पुरुष अभ्रि आदि पदाथों को शीघ्र गामी करने की 
विद्या को ज्ञानें तो यथेण्ट स्थान को ज्ञा सकते हँ जिस की बहिन पंडिता हो 
उस की प्रशंसा क्‍यों न हो? ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
९ | ९ धत्तं ४ बन ये 
युवं पय उस्रियायामधत्तं पक्रमामायामव पृव्ये- 

न्‍ 5 ०] ऊ शु €ः 
क्ञा: । अन्तयेहद॒निनों वाम्गतप्सू हारो न शुचिय- 
जे ॥ 
ते दावष्मान्‌ ॥ ३ ॥ 

युवम्‌ | पयं:। उंस्रयांयाम। अधथत्तम।| पकस्‌ | आसा- 
याम्‌ | अब । पृव्येम्‌ | गोः। अन्तः। यत्‌। वनिनः। वाम । 
ऋतप्सू इत्यूत5प्लू। हारः। न। शुतिः। यज॑ते | हविष्मान॥ श॥ 


ऋग्वेद: मं० १| भर० २७ । सृ० १८०॥।। ८्प्रे 


पदाथ:--( यवम्‌ ) यवाम्‌ ( पयः ) दग्धम्‌ ( उसञ्रियायाम्‌ ) 
गांवे ( अ्पत्तम्‌ ) दष्यातम्‌ ( पक्म्‌ ) ५ आमायाम्‌ ) अनप्री- 

याम्‌ ( झ्रव ) ( पव्यम्‌ ) पर्वः कृतम्‌ ( गोः ) ( अन्तः ) 
( यत्‌ ) ( वनिनः ) रश्मिमतः (वाम्‌ ) युवयोा: ( ऋतप्सू ) ऋत॑ 
जलं प्सातो भक्षयतस्तों | ऋतामेत्यदकना ० निघं० १| १२ 
( द्वारः) हरस्य क्रोधस्यथायं निवारकः (न) इव ( शुचिः ) पवितः 
( यजते ) सझ्गच्छते ( ह॒विष्मान्‌ ) शुद्धसामिग्रीयुक्तः ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे ऋतप्सू युवं शुचिहंविष्मान्‌ द्वारो न वामुस्रियायां 
पयो अआमायां पक गोः पर्व्य वनिनो यद्यजतन्तरस्ति तदवाघत्तम्‌॥३॥ 


भावाथे:-अज्रोपमावाचकल ० -यथा सस्यॉरसमाकषेति चन्द्रो 
वषयात ाथवा पष्णात तथा अध्यापकापदशका वत्तता यथा 
क्राधादेदीषराहेता जनाः शान्त्यादिभिः सुखानि लभन्‍ते तथा 
युवामापे भवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ए रु ७ छू ७. सर 
पदार्थ:--हे ( ऋतप्मू ) जल खाने हारे स््रीपुरुषो ( युव॒म्‌ ) तुम दोनों 
( शुचिः ) पवित्र ( हविष्मान्‌ ) शुद्ध सामग्री युक्त ( हवार: ) क्रोध के निवा- 
रण करने वाले सज्त्तन के (न) समान (वाम्‌ ) तुम दोनों की (उस्थ्ियायाम्‌ ) 
गो में ( यत्‌ ) ज्ञो ( पयः ) दुग्ध वा ( आमायाम्‌ ) ज्ञो यवावस्था को नहीं 
प्राप्त हह उस गा में (पक्रम ) अवस्था से पारेपक् भाग (गोः) गो का (पृव्यम ) 
पृवेतत लोगा ने प्रसिद्ध किया हुआ है वा ( वनिनः ) किरण वाल सूय्य मण्डल 
के ( अन्त: ) भीतर अथांत्‌ प्रकाश रूप ( यज्ञते ) प्राप्त होता हे उस को 
( अवाधत्तम ) अच्छे प्रकार धारण करो ॥ ३ ॥ 
ए ०2 के के ७ 
भावाथ :-श्स रनन्‍्त्र में उपमा ओर वाचकलु ०--जेसे सूय मण्डल रस 
को खींचता हे और चन्द्रमा व्षाता पृथिवी की पृष्ठ करता वैसे अध्यापक 
उपदेश करने वाले वत्ताव रकक्‍्खे लेस क्रोधादि दोष रहित ज्ञन शान्ति आदि 
गुणों से सूखों को प्राप्त होते हें वेसे तुम भी होओ | ३॥ 


८६४७ प्रस्मेद: अ० २। अ० छ | व० २३ || 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
युव॑ ह॑ घर्म मधुंमन्तमव्रये5पों न क्षोदों5छुणी 
तमेपे तहाँ नरावश्िना पश्चद्ष्टी रथ्येव चक्रा प्रति 
यन्ति मध्वः ॥ ४ ॥ 
यवम्‌ | ह। घमम्‌ | मधु(मन्तस्‌ । अन्नये | अप: । न। 
चोद॑: । अवणीतम्‌ ।एपे | तत्‌ | वाम्‌। नरी | अश्विना। 


पश्व:5इ छिः । रथ्यां5इव । चक्रा। प्रति | यन्ति। सध्वः ॥४॥ 


पदार्थे-( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( ह ) किल ( घर्मम्‌ ) दिनम्‌ 
( मधुमन्तम्‌ ) मधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( अत्रये ) न सन्ति च्रीशि 
भूतभविष्यद्वत्तमानकालजानि दुःखानि यस्य तस्मे सव्वंदा सुख 
सम्पनाय ( अ्रपः ) प्राणानू (न ) इव ( क्षोदः ) उदकम्‌ 
( अटणीतम्‌ ) दणीयाताम्‌ ( एपे ) समनन्‍्तादिच्छूबे ( तत्‌ ) 
( वाम्‌ ) युवयोः ( नरीं ) नायकों ( अश्विना ) विद्युदादिविद्या- 
व्यापिनों ( पश्वद्ृष्टिः ) पशोः सड़गातेः ( रथ्येव ) यथा रथेषु 
साधुनि ( चक्का ) चक्राएं (प्रति) ( यन्ति ) प्राम्रुवान्ति (मध्वः) 
मधूनि ॥ ४ ॥ 

खन्वयः-हे नरावश्विना युवमेषे5चये मधुमन्तमं घर्म क्षोदो5 
पो नाइरणौीते यहां पश्चइ्ृष्ठी रथ्येव चक्रा मध्वः प्रतियन्ति तद्ध 
युवां प्रायातम्‌ ॥ ४॥ 





ऋग्वेद: म० १ । भर०७२४। सू० १८० ॥ “६५ 
मा 
भावाथः-अत्ोपमालं ५-यदि ख्रीपुरुषों णहा श्रमे मधुरादिरस- 
युक्ताने द्रव्याणि उत्तमान्‌ पशून्‌ रथादीनि यानान्यप्राप्स्यतं ताहं 
तयोः सवाणि दिनानि सुखेनागमिष्यन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ: “है ( नरों ) नायक अग्रगन्ता ( झआगश्विना ) बिज्ुली आदि की 
विद्या में व्याप्त स्त्री पुरुषों ( युवम्‌ ) तम दोनों ( एप ) सब ओर से इच्छा 
करते हुए ( अत्रये ) ओर भूत भविष्यत्‌ वत्तमान तीनों काल में जिस को दुःख 
नहीं ऐसे सवंदा सूख युक्त रहने वाले पुरुष के लिये ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरादि 
गुणयुक्त ( घ्मम्‌ ) दिन और ( ज्ञोदः ) जल को ( अपः ) प्रा्णों के (न ) 
समान (अदठृणीतम्‌ ) स्वीकार करो जिस कारण ( वाम्‌ ) तुम दोनों की 
( पश्वरष्टि: ) पशुऋल की सड़गति ( रथ्यव ) रथों में उत्तम ( चक्रा) पहियों 
के समान (मध्व:) मधुर फलों को ( प्रति, यन्ति ) प्राति प्राप्त दोते हें (तत्‌ ,ह) 
इस कारण प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 


भावाथः-इस मन्त्र में उपमालं०--यदि स्त्रीपुरुष गृहाश्रम में मधुरादि 


ध 


रसो से युक्त पदाथों और उत्तम पशुझों को रथ झादि यानों को प्राप्त होवें | 
तो उन के सब दिन सुख से ज्ञावें ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आरा वा दानाय॑ वढतीय दसत्रा गोरोहेण तोग्रयो 
न जिव्रिंः । अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूणों 
वामक्षुरंहसी यजत्रा ॥ ५॥ २३ ॥ 
भा | वाम्‌। दानाय। ववतीय । दस्त्रा । गो: । झोहेन। 
तोयथः । न । जिब्निः | अपः । क्षोणी इति। सचते। 
माहिना। वाम्‌ | जूण:। वाम्‌ | अक्षु:अंहंसः। यजन्रा ॥९५॥२३॥ 
१०९, 








नम+-भ>५क “-र०प>०--ब्णथ० चयन निनरिककलनत 


८६६ ऋ्रचद: भ्र० २ | झ० ४ | व० २२0 


जज अरकक उननाक पजझमन«पबक अंक अडनााणओं » बम जल ४ 


कम ञनकीननाकनरजान ता ४ 
व >-->- कं डिण+ जि सलज- 


पटाथः-(आ) समन्‍्तात्‌ ( वाम्‌ ) युवाम्‌ (दानाय) (वढतोय) 
वर्तयाति | अन्न बहल॑ छन्दसीति साभ्यासत्म्‌ ६ दस्त ) दुःख 
पतक्तेतारोीं (गो) शथिव्या: (आओहन ) बोजादिस्थापनन ( तोम्थू+ ) 
तग्रमा वलिनस्तेष भवः (न) इब (।जत्रि ) जीर्णो रद्ध: ( अपः) 
जलानि (क्ञोणी) भूमिः (सचत) सम्बधात ( माहिना ) महत्वन 
( वाम्‌ ) युवम्‌ ( जुण ) रोगी ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अक्षः ) 
व्यापं गीलः ( अेहसः ) दुष्टाचारात्‌ (यजन्ना) सद््गमयितारी ॥५॥ 


अन्वयः-हे दस्ता यजत्रा जिव्रिस्ताग्रया नाह गाराहेण वा 
दानायावदतीय यथा माहिना ज्ञोणयप: सचत तथा जणाह वां 
स्चेयमक्त॒रंहसा वां एथग्रक्ञयम्‌ ॥ ५ ॥| 


भावाथे:--अन्नेपमावाचकलु « -विद्रांसो ख्रीपुरुषेभ्य एवमुप- 
दिदोयर्यथा वर्य युष्मभ्यं विद्या दबाम दुष्टाचारातू श्थग्नक्ञयम तथा 
सष्माभिरष्याचरणीयम्‌। एथिवीवत्‌ क्षमोपकारादीने कमोणि कत्त- 
व्यानि ॥ ५ ॥ 


पृदा[थ-हे ( दसा ) दुःख दूर करन आए ( यतत्रा ) सवव्यवहार की 


सटुगति कराने वाले स्त्री पुरुषो ( तिब्रिः ) जीणदद्ध ६ ताम्यू ) बलवानों मे 
बली तन के (न) समान में ( गोगोहेण ) प्रथवा के वीत़ स्थापन से (वाम ) 


 क 


तम दोनों को ( दानाय ) देने के लिये (आवद्तीय) अच्छे व्तू नैसे (माहिना) 
वी होने से ( ज्ञोणी ) भूमि ( अपः ) जलो का ( सचते ) सम्बन्ध करती 
है वेसे ( ज्षणः ) रोगवानू में ( वाम्‌ ) तुम्हारा सम्बन्ध करे आर ( अक्षः ) 
व्याप्त होने को शील स्वभाव वाला में ( अहसः ) दुष्टाचार स ( वाम ) तुम 


दोनों को अलग रकख ॥ ५॥। 


ऋग्वेद: म० है | अ० २४ । सू० १८० ॥| ८६७ 


ने जिओ ऑीिधदाडणाड 


भावाथेः -इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु ०--विद्वा न जन र्त्री पुरुषो के 
लिये ऐसा उपदेश करे कि लैसे हम लोग नुम्हारे लिये विद्यायें दवें दुए आचारों से 
अलग रक्‍खें वेसा तुम को भी आचरणा करना चाहिये ओर पृथिवी के समान 
क्षमा तथा परगोपकरारादि कम करने चाहिये ॥ ५ ॥ 
अप्रथ सन्तानशिक्षापरं गाहेस्थ्यकम्माह॥ 
अब सन्‍्तान शिक्षा परक गाहस्थ कम अ० ॥ 
हे ०] शी | | घ ७ । भर 
नि ययवेथे नियुत: सुदान्‌ उप॑ स्वधार्मि: सजथः 
!(€5. घ 82 ०. को के €_ 5 ओ अ आप 
पुरन्धिम। प्रेपद्रेषद्म तो न सरिरा महे दंदे सुत्र॒तो 
न वाजम्‌ ॥ ६ ॥ 
नि । यत्‌ | युवेथे इतिं। निःयुतः | सदान इति सु५- 
दान्‌ | उप | स्वधामिः । सुज़थः | पुरंम्पधिम्‌ । प्रेप॑त । 
वेप॑त्‌ । वातः । न । सूरि: | आ | महे । ददे । सुद्ब्रतः । 
न | वाजम्‌ ॥ ६ ॥ 
के € मर ८ 
पदाथ:-( नि ) ( यत्‌ ) यदा (युवेथे ) सड्गमयथः (नियुतः) 
वायोबेगादिगुणानिव निश्चितान्‌ पदाथान्‌ ( सुदान ) सुप्रुदानक- 
त्तारो ( उप ) ( स्वधामिः ) अनलादिमिः पदार्थे: ( रूजथः ) 
(५ पुरन्धिम्‌ ) प्राप्तव्यं विज्ञानम्‌ ( प्रेषत्‌ ) प्रीणीत | लेट प्रयोग: 
तिपि ( वेषत्‌ ) अभिगच्छतु । तिपि लेट प्रयोग: ( बातः ) 
वायुः ( न ) इव ( सूरिः ) विद्दान (आ ) ( महे ) महते (ददे) 
कण... 5 | ४... य २ 05 
( सुब्रतः ) शोभनेत्रतेधम्येनियमेयुक्त: ( न) इबवं ( वाजम्‌ ) 


विज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 


टध्ट द ऋग्वेद: झ० २। भ्र०८छ । व० २७४ ॥ 


अन्वयः-यद्यदा हे सुदानू ख्रीपुरुषों नियुतो नियुवेथे - तदा 
स्वधाभियस्य पुरन्धिमुपस्णजथः स सूरिः प्रेषत्‌ बातो न वेषत्‌। 
सुबतो न महे वाजमाददे ॥ ६ ॥ 
के कर ० ८" # ० ५ ४ 
भावाथ:-अन्नोपमालं ०-पित्नादयः शिल्पक्रियाकोशलतां पुन्रेषु 
सम्पादयरेयुः । शिक्षां प्राप्ताः पुत्रादयः स्वेपदाथान्‌ विजानीयु: कला- 
यन्त्र: चलितेन वायुवद्देगेन यानेन यत्र कुच्रामीए्प्रदेशं स्थाने 
गच्छेयः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ: --( यत्‌ ) तब हे (सुदानू) सुन्दर दान शील स्रीपरूषो (नियुत:) 
पवन के वेगादि गुणों के समान निश्चित पदार्थों को ( नियुवेधे ) एक दूसरे 
से मिलाते हो तव ( खधामिः ) अन्मादि पदाथों से जिस के ( पुरन्धिम ) प्राप्त 
हाने योग्य विज्ञान को ( उप, सृतथः ) उत्पन्न करते हो वह ( सूरिः ) विद्वान्‌ 
( प्रेषत्‌ ) प्रसत्म हो ( वातः ) पवन के ( न) समान ( वेषत्‌ ) सब ओर से 
गमन करे और ( सव्रतः ) सुन्दर व्रत अथात्‌ धर्म के अनुकुल नियमों से युक्त 
सउतन पुरुष के (न) समान (महे) महत्व अथात्‌ बडप्पन के लिये (वालम ) 
विशेष ज्ञान को ( आददे ) ग्रहण करता हूं ॥ ६॥ 
भावाथे ज्च्दस मन्त्र में उपमाल ०--पितादिकों को चाहिये कि शिल्प 
क्रिया की कुशलता को पत्रादिकों में उत्पन्म करावे शिक्षा को प्राप्त हुए पत्रादि 
समस्त पदार्थां को विशेषता से ज्ञानें ओर कलायंत्रों से चलाये हुए पवन के 
समान त़िस में वेग उस यान से ज्ञहां तहां चाहे हुए स्थान को ज्ञात ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
५ (3०5. | ), ॥ । 
वयं चिद्धि वा जरितारः सत्या विपन्यामंहे 
| आर €₹*+.. $) | | ३७ ९ कस 
वे पांणहितावान्‌ । अधां चिह्े ष्मांश्विनावनि- 
हि थो / 
नया पाथों हि ष्मां टषणावन्तिदेवम ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मं० है | भ्रे० २७४ | सू० १८० ॥ ८६९, 


वयम्‌ | चित्‌। हिं। वाम्र | जरितारः । सत्याः | वि- 
पन्‍्यामहे | वि | पणिः । हित$वान | अध॑ | चित्‌ | हि | 
सम | अश्विनों |अनिन्या। पाथः | हि। सम | व्षणों | 
अन्ति5देवम्‌ ॥ ७॥ हु 


पदार्थ :-( वयम्‌ ) ( चित ) अपि ( हि ) ( वाम्‌ ) युवा- 
म्‌ ( जरितारः ) स्तावकाः ( सत्या: ) सत्सु साधवः ( विपन्या- 
महे ) विशेषेण स्तमहे ( वि ) ( पणि: ) व्यवहत्तो (हितावान ) 
हित विद्यते यस्य सः (अधः ) अनन्तरम्‌ । अ्त्र निपातस्य चेति 
दीघ: ( चित्‌ ) इब ( हि) खलु ( सम ) णव ( अश्विनो ) 
सर्वपदाथगुणव्यापिनों ख्रीपुरुषों ( अनिन्‍्या ) निन्दितुमनहों 
( पाथः: ) उदकम्‌ ( हि ) विस्मये ( सम ) अतीते | अ्रत्र निपा 
तस्य चेति दीघषः ( टषणोी ) बलिषप्ठो ( अन्तिदेवम्‌ ) अन्‍्तिषु 
विद्ृत्स विद्वांसम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय:-हे ;निन्‍्या टरषणावश्विनों यथा हितावान्‌ विपणिदया 
प्रशंंसति तथा वां प्रशंसेम यथा चिद्धि जरितारः सत्या व्यं युवां 
विपन्यामहे तथा स्माह्यन्तिदेवं सेवेमहि यथा हि सम पायश्रित 
तपेयति तथाघ विदुषः सत्कूयॉम ॥ ७॥ 

भावार्थ: “अजत्ोपमावाचकलु ०»-मनुष्यैयेथा विद्वांसो प्रशंसनी- 
यान प्रशंसन्ति निनन्‍्यानिन्दन्ति तथा वर्तितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


है कर 0... कर क 
पदार्थ:-हे ( ऋनिन्द्या ) निन्‍्दा के न योग्य ( ढूषणो ) बलवान्‌ (अग्विनो) 
समस्त पदार्थ गुण व्यापी ख्री पुरुषो तुम जैसे ( हितावान्‌ ) हित जिस के 


37. चएणा ५ “+०++.२ज०+२क_नन्कननतान अफ्नकओना पयओऋ-ओ “ंनपनब»ओषककआ८-किब्म+ न आता पअनओन ७ अनिनजिनणन अनीयनआ न ॑ अज आन + अलेनननकर > कक परे ीब रे >र सकने 


| ह सो क +कननन सपना जप 


८७० ऋग्वद: अ० २। अ० ४ | व० २४ ॥ 


विद्यमान वह ( विपरिःः ) विशेष तर व्यवहार करने वाला ज्ञन ( बाम ) तुम 
दोनों की प्रशंसा करता है वेसे हम लोग प्रशंसा करें। वा ज़ैस ( चित्‌ , हि) 
ही ( ज्ञरितार: ) स्तृति प्रशंसा करने और ( सत्या: ) सत्य व्यवहार वतने 
' वाले ( वयम्‌ ) हम लोग तुम दोनों की ( विपन्यामहे ) उत्तम स्तुति करते हैं 
' वैसे ( सम, हि ) ही ( अन्तिदेवम ) विद्वानों में विद्वान जन की सेवा करें वा 
तेसे (हि. सम ) ही आश्वयरूप ( पाथः ) ज़्न ( चित ) निश्चय से तृप्ति ' 
करता है वेसे ( अध ) इस के अनन्तर विद्वानों का सत्कार करें || ७ ॥ 


वन +3-+«--७२२७००- ०-० +२०-०क ज«न-+..... 


भावाथे:-हृसत मन्त्र में उप्मा और वाचकलु०--मनुप्यों को चाहिये 
कि ज्षेसे विद्वान ज्ञन प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करते ओर निन्‍्दा करने | 
योग्यों की निन्‍द्रा करते हैं वैसे वक्ताव रबसे || ७॥ 
पुनस्तमव विषयमाह॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
$. ही #% । ९ श/ | 
युवां चिद्ध प्मांशिनावनु यून्विरुंद्रस्य प्रस्त्र- 
| ३ कर * पक ! | 
वणस्य सातो । अगस्त्यों नरां न्‍्टप प्रहास्तः 
| घ शा हा ७ ' ह 
काराधुनीव चितयत्सहस्र: ॥ < ॥ | 
ब् ख् जो | # । 
युवाम्‌ | चित्‌ | हि। स्म। अश्विनो। अनु। यून | वि5- क्‍ 
रुद्रस्य । प्र;स्रवंशस्यथ। सातो । अगस्त्यं: | नराम्‌ | नृष । |» 
प्रषांस्तः | काराधुनी5हव | चितयत्‌ | सहरेतः ॥ < ॥ 


पदाथः-( युवाम्‌ ) (चित ) (हि) यतः (सम) (अख्विनों ) 

पेज कम ८ ८ रे # (0 
सूय्योचन्द्रमसाविव खीपुरुषो ( अनुयून्‌ ) प्रतिदिनम्‌ ( विरुद्रस्य ) 
विविधा रुद्राः प्राणा यस्यिन तस्य ( प्रस्धवएस्य ) प्रकर्षश गतस्य 
| (सातों ) संविभक्तों ( अगस्त्यः ) अगपराधमस्यान्ति प्रक्तिपान्त 


चना अलाओिलनसखण कल नि नाना णण 


'न७»++----* मकर >+- 





ऋग्वेद: में० है | मझ० २४ | सू० १८० ॥ ८७१ 


तेषु साधुः ( नराम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( हूषु ) मनुष्येषु ( प्रशस्तः ) 
उत्तमः ( काराघुनीव ) कारान्‌ शब्दान्‌ धूनयतीव ( चितयत्‌ ) 
संज्ञापयेत ( सहस्रे: )॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे अश्विनों यथा युवां चिद्धि सम विरुद्रस्य प्रस्नव- 
एस्य सातावनुयूनिजापत्यानुपादैशतं तथा नरां नृषु प्रशस्तो5गरत्यः 
सहस्रे: काराधुनीव सवाश्वितयत्संज्ञापयित्‌ ॥ < ॥ 
पु ७ पीली) 
भावाथः-अन्नोपमावाचकलु ०-ये5निशं सूयाचन्द्रवत्सन्तानान 
विद्योपदेशा मभ्यां प्रकाशयान्त ते प्रशांसिता भवन्ति ॥ < ॥ 
रे (४ ५ रु कफ कि) 
पदाथ:-ह ( अश्विनों ) सूये और चन्द्रमा के तल्य गुण वाले स्त्री परुषो 
जेसे ( यवां, चिन्‌ ) नुमही ( हि, सम ) लिस कारण ( विरुद्वस्थ ) विविध 
प्रकार से प्राण विद्यमान उस ( प्रस्तववणस्य ) उत्तमता से जाने वाले शरीर 
की ( सातो ) संभक्ति में ( अनु, द्ूनू ) प्रति दिन अपने सन्‍्तानों को उपदेश 
देओ वेसे उसी कारण ( नरामू ) मनुष्यों के बीच ( नषु ) श्रेष्ठ मनुष्यों में 
( प्रशस्तः ) उत्तम ( अगस्त्य: ) अपराध को दूर करने वाला ज्ञन ( सहस्तर: ) 
हजारों प्रकार से (काराधनीव ) शब्दों को कंपाते हुए वादित्र आदि के समान 
सब को ( चितयत्‌ ) उत्तम चितावे ॥ ८ ॥ 
है 5 बजे &5 4. 
भावाथ॑ः--दृस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु०---नज्ो ख्रीपुरुष निरन्तर 
सूय और चन्द्रमा के समान अपने सनन्‍्तानों को विद्या और उत्तम उपदेशों से | 
प्रकाशित कराते हैं वे प्रशंसावान्‌ होते हैं || ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
७ ९ थं हि थो 
भ यहहथ माहना रथस्य श्र स्पन्द्रा याथो 
घ अल ९ भ । उत इठ + | 
मनुषी नहोंतां। पत्तंसूरिभ्य॑ उत वा स्वइृव्यं नासंत्या 
हज | हि 
रायधषाचः स्थाम ॥ ९ ॥ 


८७२ ऋग्वेद: मर ० २। भ्र० ४ | ब० २४ ॥ 
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प्र । यत्‌ । वहेंथे इति। महिना । रथ॑स्य। प्र | स्पन्द्रा । 
याथः । मन॒ंषः। न । होतां । धत्तम्‌। सूरिधभ्य: | उत। 
वा | स$अदव्यंम्‌ । नासंत्या | रायइसाच॑: | स्याम ॥ ९ ॥ 


पदार्थ -( प्र )( यत्‌ ) यो ( बहेये ) प्राप्रथः ( माहिना ) 
महत्वेन सह ( रथर्य ) रमणीयस्य (प्र ) ( स्पन्द्रा ) प्रचलितो 
( याथः ) गच्छथः ( मनुषः ) मानवान्‌ ( न ) इबव (होता ) 
दाता ( धत्तम्‌ ) धरतम्‌ (सूरिभ्यः ) विद्ददभ्यः ( उत ) ऋषि (वा ) 
( स्वश्व्यम्‌ ) शोभना अश्वा यस्मिस्तम्‌ ( नासत्या ) सत्यस्वभावी 
( रयिषाच:ः ) ये रयिणा सह समवयन्ति ते (स्थाम ) भवेम ॥ ९॥ 

अन्वयः-हे स्पन्द्रा नासत्या यत्‌ युवां होता मनुषो न महिना 
रथस्य प्र वहेथे देशान्तरं प्रयाथरतों सरिभ्यों धनं घत्तं उत वा 
स्वव्व्यं प्राप्नत॑ यतो वयं रयिषाच: स्यथाम ॥ ९ ॥ 


श्० ८ 
भावाथ--मनुष्या यथा स्वसुखाय यानि साधनानीच्छेयुस्ता- 
न्‍्येव परेषामानन्दायेच्छेयुः । ये स॒ुपान्ेभ्यो६८्यापकेभ्यो दाने ददति 
ते श्रीमन्तो मवन्ति ॥ ९ ॥ 


पदार्थ :-हे (स्पन्द्रा) उत्तम चाल चलने ओर (नासत्या) सत्य स्वभावयक्त 
स्लीपरुषो ( यत्‌ ) ज्ञो तुम ( होता ) दान करने वाले ( मनुषः ) मनुष्य के 
( न) समान ( महिना ) बडप्पन के साथ ( रथस्य ) रमण करने योग्य 
विमानादि रथ को ( प्रवहेथे ) प्राप्त होते और ( प्रयाथः ) एक देश से दूसरे 
देश पहंचाते हो वे झाप (सूरिभ्य:) विद्ानों के लिये धन को ( षत्तम्‌ ) धारण 
करो ( उत, वा ) अथवा ( स्वहृव्यम ) सन्दर घोड़ा जिस में विशाजञमान उत्तम 
धनादे विभव को प्राप्त दहोओ लिस से हम लोग ( रयिसाच: ) धन के साथ 
सम्बन्ध करने वाले ( स्थाम ) हों ॥ ९ ॥ 


के ही. 


वैदिकयत्रालय प्रयाग के पुस्तकों का सूचीपत्र 
आर सक्तिप्त नियम । 


( १ ) मूल्य राक भेज कर मंगाव ( २ ) रोक भैजने वालों को ५०० वा इस से 
अधिक पर १०.० रू० १००० वा इस से अधिक पर २०० रु० सकड़ा के हिसाब 
से कमोशन के पुस्तक अधिक भेज जाय॑ गे ( ३) डाक महसूल किसो से नलिया 
जायगा । (8 ) २/र० वा इस से अधिक के पुस्तक रजिष्टरो कर भैजे जाय॑गे 
(५ ) सूख्य नोचे लिखे पते से भेज | 


कटग्वेद्भाष्य आअ० १--८१५ ३१॥४ संस्कतवाक्यप्रबोध ।. 
यज़ुबव दभाष्य अ० १-८४ ६३१।४० व्यवहारभानु ।> 
ऋवेदा[दि भाष्य भूमिका भ्रमोच्छट्न ग्र 
विना जिल्द को ५॥/ अनुभ्रमच्कदन /> 
जिल्द को न मेलाचान्दापुर १. 
वर्णोचारण गिक्ता “2. आर्योदेश्यरत्ष माला ८॥ 
». ( डाकव्यय ) 2. गोकरुणानिध्रि ८.2! 
हमकरेडे 2. स्ामीनारायण मतखण्डन 
६५ कर हड संस्कतगुजरातो /> 
कारकोय (४#> कु 
सामासिक ॥»... उक्त गुजरातो हट 
स्पैशताबित १।> बेदविरुद्मत खण्डन ।> 
इंव्ये व ४, शास्ताधकाशोी / 
॥आख्यातिक २।.० आपय्योंभिविन य [८ 
सौवर 9५ वेदान्तिष्ठहान्तनिवारण #> 
पारिभाषिक | भ्रान्सनिवारण !.] 
घातुपाठ 02... पंच्ममहाय् विधि ।> 
गणपाठ क्‍ ॥£ सत्याथप्रकाश २॥. 
उणादिकोष | १2 ( विना कमोशन ) 
निघयण्ट 02... आय्यसमाज के नियमीपनियम _। 


अष्टाध्याथों मूल (#> » ( डाकव्यय अलग ) 


रसीदमल्यवेदभाष्य 


शोयुत परिडत रामचन्द्र जो मग्तो आयसमाज 
» बाब खागल प्रसाद जो हेडक्कक डाॉकखाना 
» ए४ं० केशव राम विष्णुलाल पंद्या जो 
» मु'० जयंतो प्रसाद जो महाफिज रफतर जजो 
» पं० पुखलाल जो सुदरिस चोबपुर जिला 
» बावू विश्शमोरेश्वर फष्टक्तास सबजज 
» बाबू गोपालदास डाकटर 


सकजर»मफनमन७-वा4 ०-3 पाणनम, पवन ५-4 --फाकक न पक नकनकक का "०० >। “बलजिकेन ये नानी नि बल कजजिज जा न अखिल 


ह-- ९ ०. 
रसाद्धमाथवद भाष्य 
श्ोयुत बाब खागल प्रसाद जो ह्षडक्कक डाकघर 
| ९ ८ ज 
आयेसिद्धान्त 


| 


य 


(सकल भा» ५२७ >30७»०-4०५५९५०»५ » ५० #५५३९-३७८३७-.-*कमक इक. 
'+ॉभनकनक8.५ २-++- आकार छान ५ 


नेटा 
रायबरेलो 
फंजावाद 
गाजोपुर 
कानपुर 
शोलापुर 
खरवाड़ा 


रायवरेलो 


8. 
है. 
पद 
२०.० 
9.० 
२४. 
8.० 


२०.० 


१० 


सवंसज्जन महाशयां का विदित किया जाता है कि श्री १०८ 

स्वामीदयानन्दसरस्वती जी के सिद्दान्त पर जो आक्तेप किया करते हैं 
| उन के उत्तर देने तथा आयासदान्त यथाथहूप से दशाने के लिये शक 
| 


| प्रत्र «आयाघतद्ान्त” नामक प्रात पौॉणमासी का वदिकयनत्रालय से 
प्रकाशित हुआ करता है वार्षिक मुल्य १) मात्र डांकव्यय सहित रकखा 
भाया हैं जिन मद्दाशयों का उक्त पत्र लेना स्वीकार हो वह «्सम्पादक 
आयसिद्दान्तपत्र, वेदिकयन्त्नालय-प्रयाग» के नाम से पत्र और अ्रग्रिम 





तय... हवा 


ञ्न्न लखा जात्र ॥ 


ज्वांलादत्त शमा 


वाषि कमृल्य भेज कर शीघ्र सृचित करें जे उन महाशयेों का नामग्राहक 


| 
क्‍ क्‍ स्थानापन्न प्रबन्धकर्ता . 
ै बंदिकयन्त्रालग् प्रयाग 





52%, ३.. 
मनेजर वदिकयम्वालय---प्रयागर 


ऋग्वेदभाषम | 


ज-+++++ ९३६४० #- 





संस्क ताव्य भाषाम्यां समन्वितम्‌ | 


प्रापणामल्येन सहित ।£) अद्डुद्बयस्थेकीकृतस्य ॥) 
कब श्-् श्- €+ए , 
एकवेदा छवा पिकस ४) द्विवेदाड्ड॒वापिक तु ८) 





यन्त्रालयप्रवन्ध कत्त: समोप बाषिकसूल्यप्रेषण न प्रतिमास 
मुद्रितावइ्ग प्रापस्यति ॥ 


*/0४ 0 (एर १०ए ॥0 6 [ए४ 8 ४7०१796 व479|एव॥ कृत १पृति]ात05 


पुस्तक ( ११६, १५9 ) अंक ( १००, १०१ ) 


अरय शंथः प्रयागनगरे वेदिकयंत्रालये मुद्रित: ॥ 


, ० जे 
संवत्‌ १८४४ चत्र कृष्ण पत 
अस्त ग्रथस्युधिकार, शऔौसतपरोपशारिण्या सभया सवंधा खाधौन एवं इलछ्ितः 


“ओमहयानन्दसरस्वतोस्वामिना निर्मितम्‌: 


>> न हा ६ (5 ७ ०-०. 
अस्यक्रकाकस्य प्रातमासम मल्यम भारतवषान्तगतदशानन्‍्तर 


) दूसग्रंथ के प्रतिमास एक एक अंक का मूल्य भरतखंड के भोतर डांक 
' महसल सहित ।/ ) एक साथ छपे हुए दो अंकों का ॥/ ) एक बेद 
क्षे अडगें का वाषिक सूल्य ४) और दोनों बेदों के अंकों का ८) 


यस्य सत्जनसहाशयस्यास्य ग्रन्थस्य जिछला भवेत्‌ स प्रयागनगरे बदिक 


जिस सल्म महाशय के इस ग्रन्य के लेने कौ इच्छा हो वह प्रयाग नगरमें वेदिकयस्रालय मेनेजर | 
2 के समौप वार्षिक मूल्य भेजने से प्रतिमास के छपे हुए दीनों भद्धों के। प्राप्त कर सकता है. ४ 


जहर 22 

४, 
2] 
ब 


“5 020, /7४७ 
की ब"---५_77“ "7 4:७-कककरननम०प०- >> घट 


। 

४ 
८ 
९ 


$ 75 :४2./२४४:७ 
35 । ४5-53-------_ +-++*२८7 | हैंड - 


बह पुरशाक सम्‌!८ ६७ इसदो के २४ वें एकट के १८ और हर बे दर्फ़ के अमुसार रजिसर कमा गया है | 





->-+-->+ज>+ नजनतलती-+>++- -+-+२२2मरममनन-सकम-, 


आज ७3.2. ५...-- >> # रस «>> +सक पकक-ज>>++ 9 «मकर अक«े _र बन >>रञरनन9>95>क मकर “पर +न+न>न 9 कक नली + बी ल्‍नन८ न >+न+ ८८ “पपजरअ«ंजमर लेन समम«+कयान न ०“ टनसननन>सकेकन4+-न ने + सरल + बे फ+न >> नस 


| जाता है | जो किसो का अइ् डाक को भूल से न पहंच तो इस के उच्चर दाता 


| ॥##> तौन अइः १० देन से मिल गे ॥ 


22. 7६ 7 +>>> लेटे नल लंका "7५ ४५.८2 +०००७ २ अर ->ननंबनक+ नमक नइबमर नर पन+४८+> दी 22०६: 


। प्रयाग ( इलाहाबाद ) के नाम से भेज ॥ 


7 > ७७७७० न 
न 


५3७. -33...3333903.33५.. >०-२०७++-६ “रकर--+ <५७/००कादान३०क्रक ० ीप॑ १० करी भगगी;०-० "कमा 3/ गन. :*:+९३५७७७- ६७०७ प+ राहु वा> ०७-०५. ५०५३५ ९ाथ 0५३५-५५ 9०९ 'य॥2- वा -बक काका ०.७0 पाकभाा३१७ ०१9९४: (७७ नमक ३2७०५ ३७७७७ ७७ ०-२ पान#4७-+* प्यारा न" ९4 ७३8७3 3)+++०--":4७%५७७७५४७:२४+७ -हूडाकन#पम नरक -++# के -फक-3- 7-3 “आर २७ ३०० कप २०++-भ हक १३-43: 43%: ०-नावए-अकान- "+--3५३ ५ ७२)००३७०-नललकल जे २७ नल नफनात ++ 


वदभाष्यसम्बन्धी विशेषनियम ॥ 


[ १ ] यह “"ऋग्वदभाष्यश और “यजुवंदभाष्य” मासिक कृपता है। एक 


मास में बच्तोस २ पृष्ठ के एक साथ कृप हुए दो अइः ऋग्वेद के ओर दूसरे मास 


में उतने हो बड़े दो अड्ट यजुबे द के अधोत्‌ १ वर्ष में १२ अद् “ऋग्वेद्भाष्य” के 
और १२ भ्रह् «यजव दभाष्य” के भेज जाते हैं ॥ 

[२ ] वेदभाष्य का सूल्य बाहर और नगर के ग्राहकों से एक हो लिया 
जायगा अर्थात्‌ डाकव्यय से कुछ न्यूनाधिक न होगा ॥ 

[३ ] इस वक्तमान दशवे' वर्ष के कि जो ८० । ८! अइः से प्रारंभ हो कर 
१०० । १०१ पर प्रा ह्ोगा। एक वेद के 8./र० और दोनों वेदों के ८. रु० हैं ॥ 

[ ४ | पोछ के नव ब्ष में जो वेदभाष्य छप चका है इस का मूल्य यह है:- 
[ के ] “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” विना जिलद को ५॥०० 

१ स्वर्णाचरबुक्त जिल्॒‌द को ६» 
[ ख | एक वेद के ८८ अड्डः तक २८ ॥#> और दोनों वेदों के ५८ ।#- 
[ ४ |] वेदभाष्य का अछ प्रत्येक मास को चोथो तारोख को डाक में हाला 


प्रबंधकर्ता न होंगे । परन्तु टूसरे मास के अद्ड भेजन से प्रध्म जो ग्राहक अड्टः न 
पहंचने को खचना देदंगे तो उन के। विना दाम दूसरा अड् मेज दिया जायगा 
इूस अवधि के व्यतोत हुए पोछ अइ्ट दाम देने से मिल गे एक अडडः ।/./ दे! अडूः 


[ ६ ] दाम जिस को जिस प्रकार से सुवीता हो भेज परन्सु मनो आडर द्वारा 
भेजना ठोक होगा | टिकट डाक के अधन्ो वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एक 
रुपये पोछे आध आना बह का अधिक लिया जायगा | टिकट आदि सृल्यवान 
बसु रजिस्टरो पत्नो में भेजना चाहिये ॥ 

[ ७ ] जो लेग पुस्तक लेने से अनिच्छुक हों, वे अपनी ओर जितना रुपया 
हा भेजदें ओर पुस्तक के न लेने से प्रबंध कत्ती के खूचितः करदें जबतक ग्राहक 
का पत्र न आवेगा तबतक पुस्तक बराबर भेजा जायगा और दाम लेलिये जाय॑गे ॥ 

[ ८ |] किक्रे इुए पुस्तक पोछ नहीं लिये जाय॑ गे ॥ 

[ ८ ] जा ग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाय॑ वे अपने पुरान और नये 
पते से प्रबंधकत्तो के सूचित कर । जिस में पुस्तक ठोक ठोक पहंचता रहे ॥ 


[ १० ] » वेदभाष्य,, संबन्धो रुपया, ओर पत्र प्रबन्ध कर्सा वेदिक यंत्रालग्र 











आड 


््क 


ते 
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मजहिनरम भरी 


जनरल ४-०... ० ++ *- #2+ - टफि लाता लक लक 





हे < कर्म 


ऋग्वेद: मे० १ | ०२४ । सू० (८० ॥ ८ज्रे 





रउक+>त अं काने रकेननन ८3००० ३+ ल्ना- तनमन, 
सन ०. गजल ्त 
| व डक ४४ 


ऐप पक ०. बा का. ० ४ रा लि 
भावाथः-मन॒ष्प लेसे अपने सूख के लिये तिन साधनों की इच्छा कर 
उन्हीं को औरों के आनन्द के लिये चांहे ज्ञो सपात्र पढ़ाने वालों को धनदान 
दते है वे श्रीमान घनवान्‌ होते है || ९. ॥ 
ध #१ 5. 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


कम ० 


त॑ वां रथ वयमद्या ह॒वेम स्तोमेरश्विना सुवि- 
| ताय नव्यम | अरिएनोमिं परि द्यामियानं विद्या 
मप॑ इजन॑ जीरदानुप््‌ ॥ १० ॥ २४॥ 


अाकी 


तम््‌। वाम्‌ | रथम्र्‌ । वयम | अद्य | हवेम । स्तामेः। 

अश्विना । सुविताय । नव्यम्‌ | भारिष्ठ:नेमिम्र्‌ | परि । 
याम्‌। इयानम्‌ | विद्याम। इषम्‌ | वृजन॑म्‌ | जीर<5- 
दानुम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 


पदा थः -( तम्र्‌ ) पूव्रमन्त्रप्रतिपादितम्‌ ( वाम्‌ ) युवयोः 
( रथम्‌ ) रमणीयं विमानादियानम्‌ ( वयम्‌ ) ( अ्रद्य )अस्मिन | 
दिने | अन्न निपातस्य चेति दीघे: ( हुवेम ) स्वीकुयांम ( स्तोमेः ) 
प्रशंसामि: ( अश्विना ) हे सवंगुणव्यापिनों स्रीपरुषो ( सुविताय ) 
रऐश्वय्यांप ( नव्यम्‌ ) नवीनम्‌ ( अरिए्नेमिम्‌ ) दुःखनिवारकम्‌ 
( पारे ) सवंतः ( द्याम्‌ ) आकाइशम्‌ ( इयानम्‌ ) गच्छन्तम्‌ 
( विद्याम ) विजानीयाम ( इषम्‌ ) प्राप्तव्य सुखम्‌ ( टजनम्‌ ) 
गमनम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवम्‌ ॥ १० ॥ 
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ऋग्वेद: झठ २१ |भअ० ७ | व० २४७॥ 


क्ल्ख ० हर हो जो ही... + (3० रे 
खन्‍वय:- है अश्विाना वयमद् सावताय स्तामरारंएनाम नव्यं 
यां परीयान त॑ वां रथं हुवेमेपं जन जीरदानुअच विद्याम ॥१ ०॥ 
ए डु 2 हर शिर 0 (! #&«. ८ ( 
भावा4:-मनष्ये: सदेव नवीनानि २ विद्याकायोणि साधरनायानि । 
येनाउच्र प्रदांसा स्थादाकाशादिपु गमनेनेच्छासिद्धिश्व प्राप्यंत ॥१ ०॥ 
ब्रत्र त्रीपरपग णवणनादेतदथस्य पवसक्तार्थन सह सहःगति- 
रसस्‍्तीति वदितव्यम्‌ ॥ 


गीत्णत्तरं शततमं सक्त॑ चतविशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


- 


हा 
५्‌ 

हा ५ हर (्‌ हक. / व जे 
घृद[शथ-हे ( अख्िना ) सवेगग्गव्यापी पुरुषपा ( वयम ) हम लाग 


( अद्य ) आत्न ( सविताय ) ऐश्वस्य के लिये ( स्तोमे: ) प्रशंसाओं से (अरि- 
एरमनमिम ) दःखनिवारक ( नव्यम ) नवीन ( द्याम ) आकाश की ( पारि, इयानम ) 


छ के बी कर ब्तछ कर. 
सब आर स ज्ञान हए ( बम )उस पव मन्त्रोक्  वाम ) तम दाना क ( रथम ) / 


रथ का ( हवम ) स्वाकार कर तथा ( इपम्‌ ) प्राप्तव्य सख ( वृत्तनसम ) गमन 
आर ( बाग्दानयम ) जाँव को ( विद्याम ) प्राप्त डोाव | १० ॥| 


5 


श् 
भावाथ:-मन॒प्यों को सदेव नवीन २ विद्या के काय सिद्ध करने चाहिये 
लतिस से इस संसार में प्रशंसा हो और आकाशादिकों में ज्ाने से इच्छा सिद्धि 
पाई ज्ञाव || १० ॥ 
इस सक्त में स्त्री घुरूषों के गुग्णों का वर्णन होने से इस सृक्त के अर्थ की 


पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह १८० एक सो अस्सी का सृक्त और चौवीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| 
| 
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ऋगेद: म० | अ० २छए७ | स० १८१ | टन 


अन्न "०. ०-०++>-+न+ज+ीा आिननजविल >> अओान आन हा न+ * + 


न नल जललनी--++क०नन >>... - -.....-+००००»त-ा++ “"77“7“००-+००५-४७० +०-७००७७००-छ “7: 


ल्‍ कदित्यस्य नवचस्येकाशी त्यत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य अगस्त्य 
ऋषिः | अश्विनों देवते | १। ३ विराट चिष्टप्‌ । २ | 
४।६। ७। ८। ९ निचत त्रिष्टप । 
त्रिप्टप्‌ छन्द; । पेवतः स्वरः ॥ 
अथाश्विव्प्टान्तेनाध्यापकोपदेशकगणानाह ॥ 
अब एक सो दक्‍द्याशी सृक्त का अप््म्म हे उस्त के प्रथम मन्त्र में अश्विषद्‌ 


वाच्यों के दृश्टान्त से अध्यापक और उपदेशक के गणों का वशान करने हैं॥ 
का | धर: + यहंचनि पक 

कद प्रण्ठावेपा रयाणामध्वयन्ता यद्वान्ननांथों 

| हा ₹5. 


अपम | क्षय वा यज्ञा अकृत जशास्त वसावधता 
खा!वतारा जनानाम ॥ १ ॥ 
कत्‌ । ऊं इति। प्रेष्ठा। इपाम्‌ । रयीणाम्‌ | अध्वयन्ता। 
। यतू। उत्‌पनिनीथषः | अपाम्‌ | अयम्‌ । वाम्‌ | यज्ञ: अरूत । 
प्र-श्रस्तिम । वसाधेती इति वस॒5षधिती । अवितारा । 
जनानाम्‌ ॥ १॥ 


जि ५ +जन्‍+ +- “++ ५++२०+त+न “नमन -ी+०>+> -+ -- 


। पदार्थ---( कत्‌ ) कदा ( 3 )( प्रेष्ठी ) प्रीणीत इति प्रिगी 
इगुपघेति कः। अतिशमयेन प्रियो प्रेष्ठो ( इषाम्‌ ) अनानाम्‌ (रयी- 
णाम्‌ ) ( पध्वबन्ता ) आत्मनो5ध्वरमिच्छन्तो ( यत्‌ ) ( उन्नि- 
नीथः) उत्कष प्राप्रथः ( ह्रपाम्‌ ) जलानां प्राणानां वा (अयम्‌ ) 
( वाम्‌ ) युवयो: ( यज्ञ: ) ( अरूत ) करोति ( प्रशस्तिम्‌ ) 
प्रशंसाम्‌ ( वसाविती ) यो बसूनि घरतस्तों ( अवितारा ) रक्षि- 
तारी ( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ॥ १ ॥ 
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८3५ ऋष्वेद: झ० २ | अ०४७४।व० २७॥ 
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अन्चवय:- हे इषां रयीर्णा प्रष्ठा जनानामावतारा वसा धती अध्या- 
पकोपदेशकों युवां कदकदाचिदृष्वयन्ता यदपामाननीथः सायं 
वां यज्ञों प्रशस्तिमकृत ॥ १ ॥ 
_भावार्थ:-यदा विद्वांसो मनुष्यान्‌ विद्या नयन्ति तदा ते सर्व प्रिया 
सेश्वयवन्तो भवन्ति | यदाउध्ययनाउष्यापनेन सुगन्ध्यादिहोमेन 
च जीवात्मनो जल्ानि च शोघयन्ति तदा प्रशंसामाप्रुवन्ति॥ १ ॥ 

पदाथ :-हे (इपाम ) अन्न ओर (रयीणाम्‌ ) पधनादि पदार्थों के विषय 


(प्रेष्ठो) अत्यन्त प्रीति वाले (ज्ञनानामू्‌) मनुष्यों की (अवितारा) रक्षा ओर (वसुधिती) 
धनादि पदार्थों को धारण्ण करने वाले अध्यापक और उपदेशको तुम (कत्‌ ,उ ) 
कभी (अव्वयन्ता) अपने को यज्ञ की दर्छा करते हुए (यत ) ज्ञो (अपाम ) जल वा 


प्राणों की ( उत्‌ , निनीथः ) उन्माति को पहुँचाने अथात्‌ अत्यन्त व्यवहार में 


लाते हँ सो ( अयम्‌ ) यह ( वाम ) तुम्हारा ( यज्ञ: ) दरृव्यमय वा वाणीमय 
यज्ञ ( प्रशस्तिम ) प्रशंसा को ( अकृुत ) करता ६ ॥ १॥ 
हे का बल श्र त १ कि कक 

भावा 4थः-ज्ञव विद्वान्‌ ज्ञन मनुप्यों को विद्याओं की प्राप्ति कराते हँ तब 
वे सब के पियारे ऐश्वयवान्‌ होते हँ ज्ब पदने और पढ़ाने से और सुगन्धादि 
पदार्थों के होम से ज्ञीवात्पा ओर ज्लों की शुद्धि कराते ईं तब प्रशंसा को प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ 

कु री 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
आ वामश्वांस: शुच॑यः पयस्पा वातरंहसो 
दिव्यासो अत्यांः। मनोजुबो टपष॑णों वोत्ष्ठा एह 


स्व॒राजों अश्विनां वहन्तु ॥ २॥ 


पृ 
॥ 
६.० बसे 


०-० - तल >> >->>लजी आल अल चौृ5८ +ैत3स>स.क्‍3२०+े>>०े ०५० 2४० ०>-५>->-९७ -००-+ -७०७-न---....3५०+०न» «>> >-क 3-3७ ५० रत ०. 





बन 
डे 
+-+५-५---+ नमक >> >कअनकतन-- नमन ५७५ +मनकाउककननकनी -+जन-- "५.3५ -बक-७आ ५ ७थ९भकनन नाक कल्‍ न फआ ७००७-७७ ७३»+० कक +७ ०५००-3७ 8७-७८ नानक फक५.५-3++++3 ७ ++क-नन-ाना- नमन नम + न ४» थमव ७५५“ +छ ५ -+भ--५»++म-- १: अभकएध३७+ कपल»... >«+-पआ०नक मानक आाक- भवन पक भन आफ» नमक नमका७>ज- मन "3७७३७ +++-ज>>क+ कक... 


4 4०--०«»«>>«बन मनी नी समनीनानाा चयन -7++0०१-:64००७७ हे कमला पात-ज---++३७८०७०-०७० अञाचण जज-++ हा 
33०8 >दक>न-++>०- >> ०५० बन क>5 ओर. "सेन ++-म+- भजन रकम िक्‍ ३७०4 ०+०२०३ के “++न्‍)न्‍ ३ मन >ब॥+०म कब कर पक कक >> कक कक» हटने, उबर अनस जन जज लि न त।ख।- +++ 


ऋग्वद: म० १ै। अ० २७ | स० रै८१ै | टजक : 


आ | वाम | अश्वांसः | शचयः | पयः5पाः | वातरं- 
हसः । दिव्यासः | अत्या:; | मनः5जुब: | तृषएण. | वीत5- 


एप्ठा: । आ | इह । स्व5राजः | अश्विनां | वहन्तु ॥ २॥| 


पदार्थ:-( आर ) समन्‍्तात्‌ ( वाम्‌ ) युवयोः ( ऋश्वासः ) 


शीघ्रगामिनः ( शुचयः ) पविन्राः ( पयर्पा: ) पयस उदकस्य 


पातारः ( वातरंहसः: ) वातस्य रंहों गमसनमिव गमनं येषान्ते 
( दिव्यासः ) ( अत्याः ) सततगमनाः ( मनोजुबः ) मनसइव 
जूबंगों येपान्ते (टडपण: ) शक्तिवन्धकाः (बीतएप्ठा: ) वीत॑ व्याप्त 


पृष्ठ प्रथिव्यादितलं येस्‍्ते ( ऋरा ) अमितः ( इह ) अस्मिन्‌ 
संसारे ( स्वराज: ) स्वयं राजमानाः ( अश्विना ) वायुतवरिद्यादिव _ 


वत्तमानों ( वहन्तु ) प्राप्र॒वन्तु ॥ २ ॥ 


अन्वय:-हे विह्वांसो ये (श्वास: शुचयः पयरपा दिव्यासों वात- 
रंहसों मनोजबों रषणो वीतएष्ठा स्वराजो अत्या आसन्ति त इृह 
वामश्विना(5वहन्त ॥ २ ॥ 


किए 


है 0 श्र / हे रु 

भावार्थ:-विह्वांसो यान्‌ विद्युदादिपदा्थान्‌ गुणकमस्वभावतों 

विजानीयुस्तानन्येभ्यो5प्युपदिशन्तु यावन्मनुष्या: रूष्टिपदा्थाविद्या 
न जानन्ति तावदाखिलं सुखन्नाप्र॒वान्त ॥ २ ॥ 


पदा थेः-हे विदतो को ( अश्वासः ) जीघ्रगामी घोड़े (शुच्यः) पवित्र 
( पयस्पा: ) ज्ञल के पीने वाले ( द्व्यासः ) द्व्य ( वातरंहसः: ) पवन के 
समान वेग वा ( मनोत्वः ) मनाोवद्वेग वाले ( वृषण:ः ) परदक्ति बन्धक 
( वीतपष्ठा: ) लिन्हों से पथिवी तल व्याप्त ( स्वराज: ) जो आप प्रकाशमान 


अजन्‍लमानज-. +०+:०३०५+००-५५७००-७-+५५+-८०ककअथमकमननमनबकनालानन भा क-. किणन “एयती “*०७०००००-७+००००००५००५+००:४०»कनानट पाक बितिणाण लिननन-लक-+-++ _-+--+०+-७-+ ------- जनलन>-कमनक++>+-नकजज. 





न कनीनिनलल-णणखणण।-+खकजजण अततभा। 7 5 


“४“---.30७७७५०-००७---००+---++२े+०००००+..* 8१५७4 ककनन-न न फल नणझ+-क०- “था 


नल जन तन न भवन नल +“ 


0.0... 2... _..... ०... ....... -....०.७०.०.५...७०० »-...२.....२म७. एस रक "मनननान-०अयसभकन33 का. >ब०-+3-3९०3 जम. अधरना 3. मिजननझक अजने-फि-निफननन+ पिन बममनने मचननीनतथ अन्न बनक जा थ»५ये अखम्क 30  आ _छ  > |] 2 लत <ै७०--३०-०न_न-++-१५०-क- ४० 
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८डश्ट ऋग्यद: ऋ4- २ । अब छे | चव७ २७५ || 





न ज+-+-++ +अ न्‍ल्चनाओला++.. ४. ानिओ---+-+ > ३ जन5३८ 3 24 +प रन कक * जन नज+++ >लि नल पता अनिल - पानजीयाना+- ड्ज्नल्डे अरब. पल उसके 2 >>++->क७, पल न नजर>->रसन«ं> 


( अत्या: ) निरन्तर त्ाने वाल ( आ ) अच्छे प्रकार है वे ( इठह ) इस स्थान 
में ( वाम ) तम ( अश्विना ) अध्यापक आर उपदंशका का ( आ, वहन्तु ) 
पहुंचाव ॥ २ ॥ 

व ल्‍ हे ३. क की. /#5 0 छह ० हे 
भावाथः-विद्रान जन जिन विहली आदे पदाथा का गुग्ग कम स्वभाव 
से ज्ञान आर उन का औरों के लिये भी उपदेश देव ज्ब तक मनुप्य सृष्टि की 
0... ण रे न + (१ . री र्ड ओ ० 
पद्ाथविद्या को नहीं ज्ञानत तब तदा संपृूण सुख का नहीं प्राप्त होते ह ॥२॥ 
हक नि 
प्रनस्तमव |वषपयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


आ वां रथोवानेन प्रवत्वान्त्सप्रव॑ःधुरः सुवि- 


ताय गम्याः। रष्शः स्थातारा मनसो जवोॉयानहं 
पत्रों मजतों घिंप्णया यः॥ ३ ॥ 

आ | वाम्‌ | र्थ:। अवनिः | न | प्रवत्वान | सप्र:र्वन्‍्धुरः। 
सुविताय। गम्याः | दृष्ण: | स्थातारा। सन॑सः । जवींयान । 
अहृम्‌5पव: | यज़तः | धिष्ण्या | यः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( आ ) समन्‍्तात्‌ ( वाम्‌ ) युवयो: ( रथः ) यानम्‌ 
( अ्रवनिः ) शथिवी ( न ) इब ( प्रवत्वान्‌ ) प्रशस्ता प्रवतों 
वेगादयों गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ ( सृप्रवन्धुरः ) सप्रेः सहगतैवे- 
न्धुरेवन्धनेयुक्त: ( सुविताय ) ऐश्वयोय (गम्याः) गमयितुं योग्याः 
(₹ष्णः ) वलवतः ( स्थातारा ) स्थातारी ( मनसः ) (जबीयान) 
अतिशयेन वेगवान्‌ ( अहंपर्वः ) अयमहमित्यात्मज्ञानेन पं: 
( यजतः ) सहगतः: ( घिष्णया ) घि७ष्णों प्रगल्भो ( यः ) ॥ ३॥ 
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ऋग्वेद: मे० १ | झअ० २४ | सू० १८१ ॥ ८७९ 


अन्चयः-हे स्थातारा घिष्णया यो वामवनिन प्रवत्वानलूप्रवन्धुरो 
मनसो जबीयान्‌ अहंपूर्वा यजतों रथः सुविताय मवति यत्र दृष्ण 
अआगम्याः प्रयुज्यन्ते तमहं सान्तमाम ॥ ३ ॥ 


का «४. २५ ७ के 5 6. के के 6 
भावाथ:- मनुष्यरंश्वख्यानतय छाथवावन्मनावगवहगवान्त या- 
नानि निर्मयनन्‍्त त5त्न बुढा स्थिरसुखा जायन्ते ॥ ३ ॥ 


पदाथ (हे ( स्थातारा ) स्थित होने वाले ( घिप्ण्या ) घपप्रगत्भ अध्यापक 
आर उपदेशका ( यः ) ज्ञों ( वाम ) तुम्हारा ( अवनिः ) पृथिवी के ( न ) 
समाव ( प्रवलान ) जिस में प्रशमस्त वेगादे गुण विद्यमान ( संप्रवन्धुरः ) ज्ञो 
मिल हुए वन्धनों से यक्त ( मनसः ) मन से भी ( ज्वीयान ) अत्यन्त बेग- 
वान ( अह्ंपूव: ) यह में है इस प्रकार आत्पनज्न:न से पृणण ( यक्ञतः ) मिला 
हुआ ( रथः ) रथ ( सूविताय ) ऐश्वस्य के लिय होता है ज्िस में ( दृष्ण: ) 
बलवान (आ, गम्या: ) चलाने को याग्य अग्न्यादि पदाथ अच्छे प्रकार जोड़ 
ज्ञाते है उस को म॑ सिद्ध करू ॥ ३ ॥ 


।.आ ४ पर 


एः ३ च॥ 220 का) /% श ९ 
भावाथ-मनुप्पों से जो ऐश्वस्ये की उन्नाति के लिये पृथिवी के तुल्य 


० छ रू छ ० को +.. ८- ७ ७ 
वा मन के वग तृत्य वगवान यान बनाय ज्ञान ह व यहा [ससथर सख दुन 


किक 


वाले होते हैँ ॥ ३॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उपच्ती वि० ॥ 
इहेह जाता समवावशज्ञीतामरेपसां तन्वा३ 
नाम॑मि: स्वेः। जिष्णुवॉमन्यः सुमंखस्य सूरिरदियवो 
अन्य: सुभगगः पुत्र ऊहे ॥ ४ ॥ 
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ट्टक ऋन्वेद: अ० २। अ० ७ | 4० २५७॥ 


इह5३ह | जाता | सम। अवावशीताम्‌ । अरपसा | 
तन्‍्वां । नामं5भि:। सस्‍्वेः | जिष्णु:। वाम्‌ | अन्य: । सुईमं- 
खस्य । सारिः | दिवः । अन्य: | लुषभगः। पत्रः | ऊहे ॥४॥ 


पदा्थ:--( इहेह ) अ्रस्मिजुजगति | अत वीप्सायां द्वित्व 
प्रकपद्योतनार्थम्‌ ( जाता ) जातो ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अवावशी- 
ताम्‌ ) भूश् कामय्ेथाम्‌ | वशकान्‍्तावित्यस्थ यहलुगनन्‍्तं लठिः 
रूपम्‌ ( अरपसा ) न विद्यते रंपः पाप ययोस्तो ( तन्‍्वा ) दारीरेण 
( नाममिः ) आख्याभिः ( स्व: ) स्वकीये: ( जिष्ण: ) जेतु शीलः 
( वाम्‌ ) युवयोम॑ध्ये ( अन्यः ) द्वितीय: ( सुमखस्य ) ( सूरिः ) 
विद्वान ( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( अन्यः ) ( सुभगः ) सन्दरश्व ये: 
( पुत्र: ) यः पुनाति सः ( ऊहे ) वितकेयामि ॥ ४॥ 


अन्वय: --हे अरेपसाइश्विनों युवयोरिहेह जाता युवां स्वया 
न्‍्वा स्वेनामभि: समवावशीताम्‌ | वां जिष्णुरन्य: सुमखस्य दिवः 
सूरिरन्यः सुभगः पुत्रोएस्ति तमहमूहे ॥ ४ ॥ 


५ के 4 ही ही रे पक, 

भावाथः-मनुष्या अस्यां सूष्टो मूगभादिविद्यां विज्ञाम यो जे- 

ता(ध्यापको वद्देश्वस्य: सबंस्य रक्तकः पदाथविद्यां तकेण विजा- 
नीयात्‌ स प्रसिद्धों जायते ॥ 8४ ॥ 


है ण्् छ कस /त चर ्‌ 
पदाथथ:-ह ( अरेपसा ) निप्पाप सवंगुण व्यापी अध्यापक और उपदे दा क 
जलन ( इहेह ) इस ज्ञगत्‌ में (ज्ञाता) प्रसिद्ध हुए आप लोगो अपने ( तन्वा ) 
# 5 शक के | ३ पे #+% 
शरीर से आर (सवे:)अपने ( नाममिः ) नामों के साथ ( सम्‌ , अवावशीताम्‌ ) 
निरन्तर कामना करने वाले हज्ञिये ( वाम्‌ ) तम में से ( जिष्णुः ) ज्ञीतने को 


| ऋग्वेद: मं० १ । म० २४ | स० १८१ ॥| हटा? 


दे: अतलत>ू+ ००२०० 2हेन ३ ७-म>>9>+म ०० ५-० ५५.७ 3... 3 ककनमनणमा+पकलक--नाकक+3क ५ ८ पिता एयर क्‍धशधशििधभजिज ऑलशललण 7“ अ्औंृइऑििी-+प्पप++।पैए 


भाव वाला (अन्य: ) दसरा (समखस्य) सख क (दिव:) प्रकाश स (सारे: ) 
विद्वानू ( अन्य: ) आर ( सुभगः ) सुन्दर एश्वस्यवान्‌ ( पत्र: ) पावत्न करता 
है उस को ( ऊहे ) तकता हँ--तके से कहता हूँ ॥ ४ ॥ 


श न ० न 0 ५ का सर /#% 
भावाथ!:-ह मन॒प्यो इस साष्टे में भुगभादि विद्या को ज्ञान के जो जीतने 





: ने वाला अध्यापक बहुत ऐश्वर्य वाला सव का रक्षक पदार्थ विद्या को तक॑ से 
 ज्ञाने वह प्रसिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 

प्रवाँ निचेरुः कंकहो वश्याँ अनु पिशद्ग॑रूपः 
सद॑तानि गम्या: । हरों अन्यस्य॑ पीपय॑न्त वाजे- 
मंथ्ना रजास्यश्विना वि घाष ॥ ५॥ २५॥ 

प्र | वाम्‌ | नि:चेरु। ककहः। वशान।| अनु । पिद्वह्ग ५ 
रूप: | सदनानि। गम्या:। हरी इतिं।अन्यस्यं। पीपय॑न्त। 
वाज: | सथ्ना। रजासि | अश्विना | वि। घाषि: ॥५॥ २५॥ 


पदार्थ:-( प्र ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( नि्चेरुः ) चरन्‌ (ककुहः) | 
सवा दिदः ( वशान्‌ ) वशवर्सिनः ( अन ) अरानुक्ल्ये ( पिश- 
टरूप: ) पिशढ़ पीत॑ सुव्णादिमिश्रितं रूपं यस्य सः (सदनानि) 
भुवनान ( गम्याः ) गच्छे: ( हरी ) घारणाकपंणाविव बलपरा- 
क्रमो ( अनन्‍्यस्य ) ( पीपयन्त ) आप्याययन्ति ( वाजैः ) वेगा- 
दिभिगुएेः ( मथा ) मथानि मथितानि ( रजांसि ) लोकान 
( अ्श्विना ) वायुसयवदध्य।पकोपदेशकीौ (वि) ( घोषेः ) शब्दे: ॥५॥ 


अरे रन 2०: डी 
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८८२ ऋग्वेद: अ० २ | अ० ४७ । व० २६ ॥ 





अन्वयः-हे अश्विना ययोर्वी पिशटरूपो ककुहो निचेरुरथो 
वद्ाननुवत्तते तयोः प्रत्येकरत्वं सदनानि प्रगम्या:। यथाइन्यस्थ हरी 
वाजैघपिश्व प्रमथा रजांसि वर््धयतस्तथा जनास्तों विपीपयन्त॥ ५॥ 


भावार्ेः-अन्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा वायुः सवोन्‌ वश- 
याति वायुसूर्यों लोकान्‌ घरतः।तथा विद्याधर्मों धृत्वा यूयं सुखिनो 
भवत ॥ ५॥ 

पदार्थ ;-हे ( अख्विना ) पवन ओर सूर्य के समान अध्यापक ओर उप- 


देशको जिन ( वाम्‌ ) तुम्हारा जेस ( पिशडगरूप: ) पीला सवण आदि से 
मिला हुआ रूप है ज्ञिस का वह ( ककुह: ) सब दिद्याओं को ( निचेरु: ) 
विचरने वाल ( वशान्‌ ) वशवात्ति ज्ञनों को ( अनु ) अनुकुल वत्तता हे उन 
में स प्रत्येक नुम ( सदनानि ) लोकों को ( प्र, गम्या: ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होओ झसे ( अन्यस्य ) ओर अथात्‌ अपने से भिन्‍्म पदाथ की (हरी) धारणा 
और आक्रपण के समान बल पराक्रम ( वाजे: ) वेगादे गुणों ओर (घोषे: ) 
दाब्दों से ( मथ्ना ) अच्छे प्रकार मथे हुए (रज्ञांसि ) लोकों को बढ़ाते हें वेसे 
मनुष्य उन को ( वि, पीपयन्त ) विशेष कर परिपुण करते हैं ॥ ५ ॥ 


अली लरीयनाययणी विननन-नन«ननननन 3 प 


भावाथ: -इस मन्त्र में वाचकल ०--हे मनुप्यो ज्से पवन सब को अपने 
वह में करता हे तथा वायु और सूये लोक सब को धारण करते हैं वेसे विद्या 
धम्म को धारण कर तुम भी सुखी होगझ्ो ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 
प्र॒वां शरहान्टपभों न निष्षाट पृवीरिषश्र- 
रति मध्व॑ इष्णन्‌ । ख्वेरन्यस्थं पीपय॑न्त वाजवे- 
पंन्तीरूध्वा नद्यों न आगुंः ॥ ६॥ 
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ऋग्वेद: मे० १ | अ० २१४ | सू० १८१ ॥ ८८३ 


प्र । वाम्‌ | आरत्‌<वान । वुषभः । न । निष्पाद । पूर्वी 
दर्ष। चरति। मध्वः। उष्णन्‌ । एवें: | अन्यस्य॑ | पीपय॑न्त। 
वाज: । वेष॑न्तीः | ऊद्धों: । नद्यं:। नः। आ | अगुः ॥ ६॥ 
पदार्थ :-( प्र) प्रकष (वाम्‌) युवयो: ( शरदह्वान्‌ ) दरदों या 
ऋतवस्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः ( दषभः ) दृष्टिकत्तो (न ) इव 
( निष्पाठ ) यो नितरां सहते ( पूर्वी: ) पूर्व प्राप्ता: ( इृषः ) 
ज्ञातव्याः प्रजा: ( चराति ) प्राप्तीति ( मध्वः ) मधूनि (इृष्णन) 
इच्छान्‌ ( णवे; ) प्रापकेः ( अन्यस्य ) भिनस्य ( पीपयन्त ) 
वद्धयन्ति ( वाजे: ) वेगेः ( वेषन्तीः ) व्याप्नुवत्यः ( ऊड्ां: ) 
ऊर्डू गामिन्यों ज्वाला: ( नद्यः ) सरितः ( नः ) अस्मान (आ) 
समनन्‍तात्‌ ( अगुः ) व्याप्रवन्तु ॥ ६ ॥ 
अन्वय-हे अध्यापकोपदेशकीं यथा वां शरहान टषभों न 
निष्पाट्‌ पूर्वीरिषश्चराति मध्व इष्णनलवेरन्यस्थ पूर्वीरिष: प्राप्नोति तथा 
वाजैस्सह वत्तमाना ऊध्वो वेषन्तीनयो5नोस्मान्‌ प्रपीपयन्‍्त आगु।॥ ६॥ 





भावार्थ:-अत्र वाचकलु “-य आप्तयोरध्यापकोपदेशकयो: | 
सकाशाहिदाः प्राप्याइन्यान्ददति ते$ग्निवत्तेजस्विन: शुद्धा भूत्वा 
सव्वेतों वत्तन्ते ॥ ६ ॥ 

पदा्थ:-हे अध्यापकोपदेशक ज्ञनो जैसे ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( शरदान्‌ ) 


शरद लो ऋतयें वे द्विम'ः में विद्यमान वह ( दृषभः ) वर्षा कराने वाला त्ो 
सूप्येमण्डल उस के (न) समान ( निष्षाद ) निरन्तर सहनशील ज्ञन (पूर्वी:) 
अगले समय में प्राप्त हुई प्रता (इधः ) और जानने योग्य प्रज्ञा ज्ञनों को 
( चरति ) प्राप्त होता हे वा ( मध्वः ) मधुर पदार्थों को ( इृष्णन्‌ ) चांहता 
न नल यम व व नमक न 
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हआ ( एवं: ) प्राप्ति कराने वाल पदाथा से ( अन्यस्य ) दूसर को पाछंला वा | 
जानने योग्य अगली प्रत्ञाआ को प्राप्त होता हे वेसे ( वाज़े: ) वेंगा के साथ | 


. बत्तमान ( ऊद्भावा: ) ऊपर का ज्ञाने वाली लपटे वा ( वषन्ती; ) इधर उधर 
व्याप्त होने वाली ( नद्यः ) नदियां ( नः ) हम लोगों को (प्र, पीपयन्त) दृद्धि 


दिलाती हैं और ( आगः ) प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 
श्‌ः ० धरे जि कल 
भावाथे:--इस मन्त्र मे वाचकलु०---ज्ञो आपघप्त अध्यापक और उपदंशका 
के ० ५ री जी १० ख् का जा जो ७ का कल ) कि # ६ 
से विद्याओं का प्राप्त हो के आरा को दुते है वे आमे के तल्य तजन्नस्वां श॒द्ध 


| हों कर सब ओर से वत्तमान ह ॥ ६ ॥ 


की कान जात रथ नरक 2 र+--क २२७३० मनथब ०७०९० प००५3 रस लकेब०० ५३० +- पर म++  + «>> 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उर्स। वि० ॥ 


असर वां स्थविरा वेधसा गीवांढे अश्विना 
त्रेधा क्षरन्ती । उपस्तुताववर्त नाधमान यामन्न- 
यांमज्छणुतं हवे म ॥ 9 ॥ 
अलर्जि | वाम्‌ | स्थविरा । वेघला । गी: । वाढे । 
अश्विना | त्रेधा। क्षरैन्ती। उपं5स्तुतो । अवतम्‌ । नार्धमा- 
नम्‌ | यामन्‌। अयामन । श्वणतम्‌ | हव॑म्‌ | से ॥ ७॥ 
पदा्थ :-( अप्रसर्जि ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( स्थाविरा ) स्थूला 
विस्तीणों ( वेघसा ) प्राज्ञों ( गी: ) वाणी ( वाढे ) प्रापणे 
( अश्विना ) सत्योपदेशव्यापिनों ( ब्रेधा ) त्रिप्रकरें: ( क्षरन्ती ) 
प्राप्त वन्ती ( उपस्तुतों ) निकठे प्रशंसितों ( अवतम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ 
( नाधमानम्‌ ) विद्येश्वस्येवन्तं संपादितवन्‍तम्‌ ( यामन्‌ ) यामनि 
सत्ये मार्ग ( अयामन्‌ ) अगन्तव्ये मार्ग ( शणुतम्‌ ) ( हवम्‌ ) 
श्रोतमह शब्दम्‌ ( में ) मम ॥ ७ ॥ 


७०-५००- चबणकनाओा पनिीनिाणा- "न कितलणनना- 
श७ 
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अ्रन्वय:-हे वेघसाइश्विना वां या स्थविरा भेघा क्षरन्ती गौवो- 





ढे(सर्ज तामुपस्तुतों सन्‍्तों युवामवतं वां नाधमानं मे मम्र हव॑ 


यामनयाम5छुणुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


पं +. € ० ५७ (| 48 
भावाथ:-य आप्तवाच॑ शुण्वान्त ते कुमार्ग विहाय सुमार्ग 
प्राप्नुवन्ति । ये मनःकमंभ्यां मिथ्या वक्तुनेच्छन्ति ते माननीया _ 


भवान्त ॥ ७ ॥ 


९ की ब् ३ चर 
पदार्थ:-हे ( वषसा ) प्राज्ञ उत्तम बुद्धि वाले ( अश्विना ) सत्योपदेश 


क री] ५ 0 छ २ 8] ० ९. थृ रु ह ! 
व्यापी अध्यापकोपदेशको ( वाम ) तुम्हारी ज्ञों ( स्थविरा ) स्थूल और विस्तार 


को प्राप्त ( त्रेधा ) तीन प्रकारों से ( क्षरन्ती ) प्राप्त होती हुई ( गी: ) वाणी 
( वाढे ) प्राप्ति कराने वाले व्यवहार में (अर्साज्ञ) रची गई उस को (उपस्नुतों) 
अपने समीप दूसरे से प्रशंसा का प्राप्त होते हुए तुम दोनों ( अवतम ) प्राप्त 
होओ तुम दोनों को ( नाधमानम्‌ ) विद्या और ऐश्वस्ययुक्त संपादित करता 
हुआ अथांतू तुम्हारे ऐश्वप्य को वर्णन करते हुए ( में ) मेरे ( हवम्‌ ) सुनने 
योग्य शब्द को ( यामन्‌ ) सत्य मागे ( अयामन्‌ ) और न ज्ञाने योग्य मार्ग 
में ( शणातम्‌ ) सुनिये ॥ ७ ॥ 

भावाथे:-ज्ो श्रेष्ठ धर्मात्या विद्वानों की वाणी को सुनते हैं वे कुमार्ग 
को छोड़ सुमागे को प्राप्त होने हैं ज्ञो मम और क॒प्रे से कूठ बोलने को नहीं 
चांहते वे माननीय होते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
फिर अध्यापकोपदेशक वि० ॥ 


उत स्था वां रुशतों वष्संसो गीस्िबहिषि 
सदासे पिन्वते नन्‌। ठ॒षां वां मेघो ढैषणा पीपाय 
गोने सेके मनुंषो दशास्यन्‌ ॥ ८॥ 
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ऋग्वेद: में० ह | अ० २७ । सू० १८१॥ ट्ट५्‌ | 
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ट८द५ ऋग्वेद: झण० २|।|अ० ७४।| व० २६ ॥। 


उत । स्या । वाम्‌ | रुई्तः । वर्ष्ससः । गीः । जिदब- 


हिंपि। सदेसि | पिन्वते । नूद | दृषा। वास्‌। सेघः | रपणा। 
पीपाय । गो: । न । सेके | मनुषः | दशस्यन्‌ ॥ < ॥ 


पदार्थ:-(उत) हप्रपि ( स्था ) सा ( वाम्‌ ) युवयो: (रुशतः) 
प्रकाशितस्थ ( वप्ससः ) सुरूपस्य ( गी: ) वाक्‌ ( तिर्बाहषि ) 
त्रयो वेदवेत्तारों टद्धा यस्यां तस्थाम्‌ (सदासे) समासाम्‌ (पिन्‍्वते) 
सेवते ( नून्‌ ) नायकान्‌ मनुष्यान्‌ ( छुपा ) ( वाम्‌ ) युवयो: 
( मेघ: ) मेघ इव ( टपणा ) दुष्टसामथ्येबन्धकों ( पीपाय ) 
अ्राप्याययाति वर््धयति ( गोः ) ए़थिव्या: ( न ) इब ( संके ) 
सित्नचने ( मनुपः ) मनुष्यान्‌ (दशस्यन्‌) अभिमतं प्रमच्छन्‌ ॥८॥ 


श्श 


अन्वय:-हे टषणा वां रुश्तो वष्ससों या गीः स्या त्रिबर्हिषि 
सदसि नन्‌ पिन्वते तां वां यो टषा सेघो दशस्यन गो: सेके न 
च व्यवहारे मनुषः पीपाय तमुत वयं सेवेमहि ॥ ८ ॥ 

भावाथः--अब्ोपमालं « -मनुष्या यदा सत्यं वबदन्ति तदा 
मुखा5$कृतिमेलीना न भवति यदा मिथ्या बदन्ति तदा मुख 
मलीनं जायते। यथा पथिव्यामोंपधानां वद्धेको मेघस्तथा ये सभा- 
सद उपदरर्यांश्व सत्यभाषऐेन वद्धमन्ति ते सर्वेषां हितेषिणों 
भवन्ति ॥ ८ ॥ 

पदाथ: -है ( तृषणा )दुटों की सामथ्य बांधने वाले अध्यापकोपदेशको 


( वाम्‌ ) तुम दोनों के (रशतः ) प्रकाशित ( वप्ससः ) रूप की ज्ञो (गी:) 


वाणी है ( मसया ) वह ( त्रिबहियि ) तीन वेदवेज्ना ढृद्ध जिस में हें उस 
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( सदसि ) सभा में ( नन्‌ ) अग्रगन्ता मनुप्यों को ( पिस्वत ) सवत। है आर 

( वाम्‌ ) तम दोनों का ज्ञो ( दृषा ) सेचने में समर्थ ( मेघः ) मेघ के समान 

वाणी विपय ( दशस्यन ) चांहे हए फल को देता हआ ( गो: ) पथितवी के 
बा ओर 


( सक्र ) सचन में ( न ) केसे वेसे अपने व्यवहार में ( मनपः: ) मनप्या का 
( पीपाय ) उच्माते कराता हैं उस को ( उते ) भी हम सवे ॥ ८ ॥ 








। ५ 
बट र ५: 2 


व्‌ मे 2 ५ बे अर 
भावषाथ:-इस मन्त्र में उपमाल०--मनुप्य ज्ब सत्य कहते ह तब उन 
के मुख की आकृति मलीन नहीं होती और ज्ब झूुंठ कहने हैं तब उन का 
मुख मलीन हो ज्ञाता हे नेसे पृुथिवी पर ओषधियों का बढ़।ने वाला मेघ हे 


बसे ज्ञोी समासद उपदेश करने योग्यों को सत्यभापणु से बढाते हं वे सब 


हिनेषी होने हैं || ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
युवां पृपेवाश्विना पुरन्धिरप्निम॒ुपां न जरते 
ह॒विष्मांन्‌ । हुवे यहाँ वारिवस्था शंणानों विद्या 
मेंपे हजने जीरदानुम ॥ ९॥ २६ ॥ 
युवाम्‌ | पृषा: इंव | अश्विना । प्रम८धिः: | अग्रिम | 
उषास्‌ | न । जरते । हविष्मान । हुवे । यत्‌ | वाम्‌ । 
वरिवस्या । गृुणानः। विद्याम | इषम्‌ | तृजनम्‌। जीर- 
दानुम्‌॥ ९ ॥ २६ ॥ 
५ लि 2 हर 
पदार्थ:--( युवाम्‌ ) ( पूषेव ) पृष्टिकत्तों सूख्येइव (अश्विना) 
सत्योपदेशक रक्षयितः ( पुरन्धि: ) यः पुरं जगद्धरति सः ( अग्रिम ) 


डे हे 


पावकम्‌ ( उषाम्‌ ) उषसं प्रभातवेलाम्‌ ( न) इव ( जरते ) स्तोति 


४७७७७ ७४७७७ ४४ 
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५ छा फ्र्ग्वे २।आअ० ४ | व० २६ | 


०. “ने अल्ेलकममे>+>92«>9++मंदके नल-+ कक कनतेकर बम>मा। 


( हविष्मान्‌ ) प्रशस्तानि हवींषि दानानि विद्यन्ते यस्यथ सः (हुवे) 
स्वीकरोमि ( यत्‌ ) यः ( वाम्‌ ) युवयाः: ( वरिवस्या ) वारवास 
परिचय्यायां भवानि सेवनकमाशि ( ग्रणानः ) स्तुबन्‌ (विद्याम) 
विजानीयाम ( इषम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( दजनम्‌ ) बलम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) 
दीर्घ जीवनमू ॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे अश्विनाइग्रेमुपां यत्‌ पुरन्धि: पृषेव हविष्मान्‌ 
युवां न जरते तथा वां वरिवस्यथा स ग्रणानः सन्नहं युवां हुवे | एवं 
कुवन्तों वयमिषं रजनं जीरदानुआअच विद्याम ॥ ९ ॥ 


ए्‌ ० (३ री. न ९ 
भावाथः अन्नापमालं ०-यथा सूर्य: सर्वेपां पुष्टिकरो5प्नि प्रभा- 
तकालं चावि: करोति तथा प्रशस्तदानशीलः पुरुषों विद्वदगुणा- 
नाख्याययति ॥ ९ ॥ 


अस्मिन सृक्तेडश्विव्ष्टान्तेना<ध्यापकोपदे शकगुणवर्णनादेत- 

दथ्थस्य पृबसक्तार्थन सह सड्गतिर्वेद्या ॥ 

इत्येकाशीत्युत्तरं शततमं सूक्त पड़ावेंशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 
है हर जल र 

पृदा[५:-हे (अख्विना) सत्पोपदेश और रक्षा करने वाले विद्वानों (अग्निम) 
अग्नि और ( उषाम ) प्रभात वेला को ( यत्‌ ) ज्ञों (परन्धि:) ज्गत्‌ को धारण 
करने ओर (पृपेव ) पुष्टि करने वाले सूय के सभान ( हृविष्मान्‌ ) प्रशस्त दान 
त्िस के विद्यमान वह जन ( युवाम्‌ ) तुम दोनों की (न ) जैसे ( ज़रते ) 
तुति करता है वेसे ( वाम ) तुम दोनों की ( वरिवस्था ) सेवा में हर कर्मों 
भें ( गणानः ) प्रशंसा करता हुआ वह में तुम को ( हुवे ) स्वीकार करता 
हूँ ऐसे करत हुए हम लोग ( इषम्‌ ) विज्ञान ( ठृज्ननमम्‌ ) बल और ( ज्ञीरदा- 

नुम्‌ ) दीघत्नीवन को ( विद्याम ) जानें ॥ ९ ॥ 





छ 
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फरग्वद: म० १। भअ०२४ | सू० है८२ ॥ ट्ट०ण् 
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९5 पे के का] कु 
भावाथः--दस मन्त्र में उपमालं ०--नेसे सूय सब की पुष्टि करने वाला 


अशि और प्रभात समय को प्रकट करता वेसे प्रशंसित दानशील पुरुष विद्वानों 
के गुणों को अच्छे प्रकार कहता है ॥ ९ ॥ 


इस सृक्त में अख्वि के छष्टान्त से अध्यापक और उपदेशकों के गरणों का 


वरणन होने से इस सूक्त के अथ की संगति पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ 
समभ्कर्नी चाहिये ॥ 


यह एकसो इक्याशी का सूक्त और छव्वीशवां वग समाप्त हुआ ॥ 


'ँ्यानायाकदामनन ५.3 पड. मकाबा, कट. 'उपपकनन्‍न्‍पनन 





अभूदेत्यट्चचेस्प दृथशीत्युत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य अगस्त्य 
कप: | आओआखना दवत । १। ५। ७ नचज्जगता । 
३२ जगती। ४ विराट जगती छन्दः। निषाद 
स्वरः। २ स्वराट्‌ तिछुप्‌ छन्‍्दः। घवतः 
स्वर; | ६। ८ स्वराट्‌ पद्डिश्छन्द:। 
पत्ूचमः स्वरः ॥ 
प्रथ विद्व॒त्कत्यमाह ॥ 


अब एक सो बयाशी के सक्त का आरम्भ हे दस में प्रारम्भ 
से विद्वानों के काय को कहते ह || 
अभूंदिदं वयुनमों षु भृंपता रथों टपंणवान्म- 


«बन "डी 20७+० बा ए 


दंता मनीषिण: । घधियंजिन्चा धिण्ण्यां विश्पलां 
वसू दिवो नपांता सुझते शुचित्रता ॥ १ ॥ 

अभूत्‌ | इदम्‌ | वयुनम्‌ ।झो इतिं। सु । भूषत । रथ॑:। 
तृषएणावान। सदत | मनीषिण:। घियम्‌: जिन्वा | घिष्ण्या | 
विश्पलांवसू इतिं। दिवः। नपांता | सु <रुतें | शुचिंउबता ॥१॥ 
११२ 








८९.० ऋग्वद: स० २ |पझ०७४।व३० २७॥ 


का लि नि 
न न मत मा ला दम ट सा 





पदार्थ:-( अभूत ) भवति ( इृदम्‌ ) ( वयुनम्‌ ) प्रज्ञानम्‌ 
( ऋो ) सम्बोधने ( सु ) ( भूषत ) अलंकुरुत । अन्नाइन्येषा- 
मपीति दी: ( रथः ) यानम्‌ ( टषणवान्‌ ) अन्ययानानां वेगश- 
क्तिवन्धयिता ( मदत ) आननदत । अन्नाइन्येपामपीति दीघ: 
( मनीपिएः ) मेघाविनः ( घियंजिन्बा ) यो धियं प्रज्ञां जिन्वतः 
प्रीणीतस्तों ( विष्णया ) दढों प्रगल्‍्भमो ( विश्पलावसू ) विश्ञां ल्‍ 
पालयितारी च तो वासकों (दिवः ) प्रकाशस्य ( नपाता ) प्रपा- 
तरहितो (सकते) शोभने मार्गे (शुचिब्रता ) पवित्रकमंशीलो ॥ १॥ 


। 
। 
। 
| 
त्‌ 
। 
! 
[ 


| कह अधमा-न«भ- ना "रन्‍क, 


नाक सही? 3-० के 
<क--+>>२>- की मन»पान+ ० <+%७७७५७-..>भा०-बेम न, 


अन्वय:ः-ओ_ मनीषिणो याभ्यामिदं वयुनमभूदुत्प््न॑ स्यात्‌ | 
टपणवानथश्वामूत्तो सुछते घियंजिन्चा दिवो नपाता धिष्णया शुचि- 
बता विश्पलावसू अध्यापकोपदेशकों यूयं सुभूषत तत्सड्गेन 


मदत ॥ १ ॥ 


अंक अ+ऊमकमकककनक# मनन ०५७०.) + २ न नपक३ 2-७ नाक: ताक.. 3५७ ->०-> ३० 


| पक ३५ क्‍ आए 
भावाथः-हे मनुष्या न तो वराधध्यापकोपदेशकों ययोः सडगेन 
प्रजापालनसशीलतेश्वरधमेशिल्पव्यवहारविद्या न वर्धधेन्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ :--( आओ ) ओ ( मनीपिणः ) धीमानो ज्ञिन से ( इदम ) यह 
( वयुनम्‌ ) उत्तम ज्ञान ( अभूत्‌ ) हुआ और ( दृषण्वान्‌ ) और यानों की वेग 
शक्ति को बांधने वाला ( रथः ) रथ हुआ उन ( सुक्ृते ) सुकमंझूप शोभन 
माग में ( घियंज्ञिन्वा ) बुद्धि को नप्त रखते ( दिव: ) विद्यादि प्रकाश के 
( नपाता ) पतन से रहित ( घिष्ण्या ) ढढ़ प्रगल्भ ( शुचित्रता ) पवित्र कमे 
करने के स्वभाव से युक्त ( विद्पलावसू ) प्रज्ञा जनों की पालना करने और 
वसाने वाले अध्यापक और उपदेशकों को तुम ( सु, भूषत ) सुशोभित करो 
ओर उन के संग से ( मदत ) आननन्‍्दित होओ ॥ १ ॥ 


जल >कल+++- 
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भावाथे:--है मनुप्यो वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं हैं कि जिन के संग 
से प्रता पालना, सुशीलता, इख्र धमे, और दिलूप व्यवहार की विद्या न बढे ॥१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
इन्द्रंतमा हि धिष्ण्यां मरुत्तमा दसत्रा दंसिष्ठा 
रथ्यां रथीत॑मा | पूर्ण रथ वहेथे मध्व आचितं तेन॑ 
दाश्वांसमप याथों अश्विना ॥ २॥ 
इन्द्र ःतमा। हि। धिष्ण्यां | मरुतृ5तमा | दस्त्रा । दंसिष्टा। 
रथ्यां | राथिउतंमा । पूएम्‌ | रथम्‌ । वहेथे इति | मध्य: । 


आ5६चितम्‌। तेन। दाश्वांसम । उप। याथः। अश्विना ॥२॥ 


पदार्थ:-(इन्द्रतमा ) अतिशयेनैश्वर्यय॒क्तों (हि) (थिष्णया ) 
प्रगल्भो ( मरुत्तमा ) अतिशयेन विदृय॒क्तों ( दख्रा ) दःखोपक्ष- 
यितारीं ( दासिष्ठा ) अतिशयेन दंसितारी पराक्रमणों ( रथ्या ) 
रथेषु साधू ( रथीतमा ) प्रशंसितरथयुक्तो ( पू्णम्‌ ) ( रथम्‌ ) 
रमणीयं यानम्‌ ( बहेथे ) प्राप्रुथ: ( मध्वः ) मधुना दतीयार्थ 
पष्ठी ( आचितम्‌ ) सहितम्‌ ( तेन ) ( दाश्वांसम्‌ ) विद्यादा- 
तारमू ( उप ) (याथः ) प्राप्रथ: ( अश्विना ) विद्युत्पवनाविव 
सकलविद्याव्यापिनी ॥ २ ॥ 


अन्वयः- हे अश्विना यो युवां हीन्द्रतमा धिष्णया मरुत्तमा दस्रा 
दोसिष्ठा रथ्या रथीतमा स्थः | मध्व आचितं पूर्ण शख्रास्रे: पर्रिपर्णा य॑ 
रथं बहेथे तेन दाश्वांसमुपयाथस्तावस्माभिर्नित्यं सत्कत्तव्यों ॥ २२॥ 
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८९२ ऋग्वेद: अ० २ | झ०४।ब० २७ ॥ 


3. अलन्कििनननन्‍नननाणने जल अत-ा+ +बक 


भावाथे:-ये विद्यदप्िजलवायमिश्रालितं रथमास्थाय देशदेशा- 


न्तर गच्छान्त त$इलपघनावजया जायन्त ॥ २ ॥ 


पद[थ॒:-हे ( अख्विना ) अध्यापकोपदेशक ज्ञनोी ( हि ) तुम्ही ( इन्द्र 
तमा ) अतीवरेश्वस्ययुक्त ( घिप्ण्या ) प्रगत्मभ ( मरुत्तमा ) अत्यन्त विद्वानों 
को साथ लिये हुए ( दस्त्रा ) दुःख के दूर करने वाले ( दंसिष्ठा ) अतीव परा- 
क्रमी ( रथ्या ) रथ चलाने में श्रेष्ठ ओर (रथीतमा) प्रशंसित पराक्रमयक्त 
हों और ( मध्य: ) मथु से ( आखितम्‌ ) भरे हुए ( पूणम्‌ ) शस्त्र और अखों 


से परिप्ण ज्ञिस ( रथम ) रथ को ( वहेथे ) प्राप्त होते हो ( नेन ) और : 
उस से ( दाख्वांसम ) विद्या देने वाले जन के ( उप, याथ; ) समीप ज्ञात दो 


9 कम ग्- की. ज ० ७ रू हर 
त्र हम ल(गो का _नत्य सत्कार करन याग्य दा ॥ २ ॥ 


शत ५ ह 
भावाथ--ज्ञो विज्ञली अभि जल और वाय इन से चलाये हए रथ पर 


स्थित हा दशदशान्तर का ज्ञात हईं वे पाग्णणा घपन ज्ञानन वाल हात है ॥२। 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी बि०॥ 
किमत दसत्रा कृणुथः किमांसाथे जनो यः क- 
डटिचदह विमेहीयतें । अति क्रमिएं जुरत॑ पणेरस 


 #७ श९॑ऋर्‌ 


ज्यातावप्राय रूणत वचस्यव ॥ ३ ॥ 


किम्‌ । अत | दखा | रूणथ: | किस्‌ । आसाथेद्वातें । 
जन: | यः | कः | चित्‌। अहविः । महीयतें । आतिे। क्रमि 


>>] 


ज़्म | जरतम | पणे: | असम | ज्योति: । विप्राय | कण- 
तम | वचस्यवें ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद! म० १।| झ० २७ | स० १८२ ॥ ८९ ३ 


पदा५:-( किम ) ( अ्त्र ) अस्मिन्‌ व्यवहारे ( दस्रा ) द 
खोपक्षयितारी ( कृशणुथः ) ( किम्‌ ) ( आसाथे ) उपविशय: 
( जनः ) मनष्यः ( यः) ( कः ) ( चित्‌ ) अपि ( अहाब: ) 
अ्रविद्यमानं हविरादानमदनं वा यस्य सः ( महीयते ) आत्मान॑ 
व्यागवुद्या वहु मनुते (अति ) ( ऋष्टिमम्‌ ) अतिक्रमएं 
(जुरतम्‌ ) रुजतं नाशयतम्‌ ( पणेः ) सदसदव्यवहत्तु: (असुम्‌ ) 
प्रज्ञाम्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( विप्राय ) मेघाविन ( कृणुतम्‌ ) 
( गचस्यथवे ) आत्मनों वचइच्छवे ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-हे दख्राइध्यापकोपदेशकों युवां यः: कश्चिदहविज॑नों 
महीयते तस्मे वचस्यवे विप्राय ज्योति: कृूणुतम्‌ । पणऐेरसुमातैक 


 मिष्ठं जुरतं च किमत्रासाथे कि रूणुथश्व ॥ ३॥ 


भावाये:-अध्यापकाइध्येतारो यथाउप्तो विद्वान्‌ सर्वेपां सवाय 
5 

प्रयतते तथा बत्तेयाताम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ /-दे ( दस्त्रा ) दुःख के नाश करने वाले अध्यापक उपदेशको 
तुम ( यः ) ज्ञो ( कः, चित्‌ ) कोइ ऐसा हे कि €( अहविः ) ज्ञिस के लेना वा 
भोजन करना नहीं विद्यमान हैँ वह ( ज्ञन: ) मनुप्प ( महीयते ) अपने को 
त्याग बुद्धि से बहुत कुछ मानता हे उस (वचस्यत्रे ) अपने को वचन की इच्छा 
करते हुए (विप्राय ) मेधावी उत्तम धीर बुद्धि पुरुष के लिये (ज्योति: ) प्रकाश 
( कृगातम्‌ ) करो अथात्‌ विद्यादि सदग॒ण्णों का आविभाव करो और ( परे: ) 
सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थों का व्यवहार करने वाले ज्ञन की ( असम ) बढ़ि को 
( अति, क्रमिएम्‌ ) आंत क्रमण करो और ( ज्ञुरतम ) नाश करो अर्थात्‌ उस 
की अच्छे काम' में लगने दाली ब॒द्धि को विवेचन करो और असत्‌ काम में 
लगी हडे बद्धि को विनाशों तथा ( क्रिम ) क्या (अन्न ) इस व्यवहार में 
( आसाथे ) स्थिर होते ओर ( किम ) क्या ( कृणाथः ) करते हो 2: ॥ ३६ ॥ 


जले अ०पमब»लमनतनअनन«मकनऊन-न 


स्व ०«>्प्भमसज नल. "कम 8 2क०+४+नेक 2 पके पसनपन कोजनन+>- ने >िरचक पमनम« 


विज 4 चल नायर शसाराप जा णशजकमाइ इज जइइइ्स्क्ास््््््णूखख्क चयशिखफिलएओ जार इइडलट एस रन २33०3 ३७८+%+० «० अ««9+ ३३०२ ०+००+५ ०८० ८८३२२५ जद 
८९७ ऋग्वेद: अ० १ | अ० ४ | व० २७ || 


3" ५४०२क-े-तन- ता ७७७ ज-+७3 ५333 ५+-3-०3५८पकजकेमननन- बात कै १रनक नाक 3 3++कन नए एफ ए 





"कक -++->नमीन सर५क 3 -3.-3+०3+)>. 


(कक ० लक ले... 


पे के ण् ब् न 
भावाथे:---प्रष्पापक और उपदेशक केसे अआाप्त विद्वान सब के सुख के 
लिये उत्तम यत्र करता है वैसे भ्पना वत्ताव वत्ते ॥ ३ ॥ 
२ 0 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
जम्भय॑तमभितो रायंतः शुनों हत॑ं म्टधों विद- 
थुस्तान्यंश्विना। वाच॑वाच॑ जरितू रत्निनीं ऋृतमुभा 
डंस नासत्यावतं मम ॥ ७ ॥ 
जम्भयतम्‌ | अभितः | रायतः | शुन: | हृतम । स्रधः । 
विद्थु: | तानिं | अश्विना। वार्च;वाचम्‌ । जरितुः। रलत्नि- 
नीम । रुतम्‌ | उभा। शंसम्‌। नासत्या । अवत म्‌। सम॑ ॥४॥ 


पदार्थ :--( जम्मयतम्‌ ) विनाशयतम्‌ ( आमितः ) स्वतः 
( रायतः: ) दाब्दयतः ( शुनः ) कुकुरान्‌ ( हतम्‌ ) नाशयतम 
( म्टघ: ) सह्ग्रामान्‌ ( विदथः ) विजानीथः ( तानि ) वचांसि 
( अश्विना ) विद्यावलव्यापिनी ( वाचंवाचम्‌ ) (जरितुः) स्तोतु- 
रध्यापकादुपदशकात्‌ ( रत्निनीम ) रमणीयाम्‌ ( कृतम्‌ ) कुरुतम्‌ 
( उभा ) (गइंसम्‌ ) स्तुतिम्‌ ( नासत्या ) अविद्यमानसत्यों ( अव- 
तम्र्‌ ) ( मम )॥ 8 ॥ 


अन्वयः-हे नासव्याश्विना यो युवां शुनो रायतो दुष्टानभितो 
जम्भयतं मरूथों हत॑ तानि विदथुर्जरित्‌ू रत्निनीं वाचंवाचनत्मच 
। विदथु ; डांस कछृते ताबुभा मम वाशीमवतम्‌॥ ४ ॥ 


उनका 


ऋ्रर्वंद: मे० है| अ० २४ | सू० १८२ ॥ ८९५ 


श्र 


भावाथ:-येषां दुष्टबन्धने शल्रुविजये विद्ददुपदेशस्वीकारे च 


सी 


सामथ्येमस्ति त ण्वास्माकं रक्षकाः सन्‍त ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-दे (नासत्या) सत्य व्यवहार वत्तने ओर (अश्विना) विद्या बल 
प्रें व्याप्त होने वाले सज्ञनो जो तुम ( रायतः ) भोंकने हुए मनुष्यभक्षी दुए 
( शुनः ) कुत्तों को ( अभितः, ज्म्मयतम ) सब ओर से विनाशों तथा (सधः) 
संग्रामों को ( हतम्‌ ) विनाशों और ( ताने ) उन सब कार्मो को ( विदथ॒: ) 
ज्ञानते हो तथा ( ज्रितु: ) स्तुति प्रशंसा करने वाले अध्यापक ओर उपदेशक 
से ( रलिनीमू ) रमणीय ( वाचंवाचम्‌ ) वाणी २ को ज्ञानते हो और 
( शासम्‌ ) स्तुति ( कृतमू ) करो वे ( उभा ) दोनों तुम (मम ) मेरी वाणी को 
( अवतमू ) तप्त करो ॥ ४ ॥ 


का . घर 


भावा थेः--घिन का द॒ऐं के बांधने दात्रुओं के ज्ञीतने ओरेर विद्वानों के 
उपदेश के खीआर करने भें सामथ्ये हे वे ही हम लोगों के रक्षक होते || ४॥ 
अथ प्रकृतविषये नौकाविमानादिनि्मोणविषयमाह ॥ 
अब प्रकरणगत विषय में नोका ओर विमानादि बनाने के वि० ॥ 
युवमेत॑ं चंक्रथुः सिन्धुषु छवमांत्मन्वन्त पश्षिएँ 
तोग्याय कम । येन॑ देवत्रा मन॑सा निरूहर्थः सु- 
पप्तनी पेंतथु: क्षोदेसो महः॥ ५ ॥ २७॥ 
युवम्‌ | एतम्‌ | चक्रथु: । सिन्धुषु | छवम्‌ । आत्सन- 
ध्वन्तम्‌ | पक्तिणंम्‌। तोग्याय॑ | कम । येने । देव उत्रा । 
मनंसा । नि:5ऊहथुं:। सु5पप्तनी। पेतथ: । क्षोदस: । 
महः॥ ५॥ २७॥ 


| ए छ ऋग्वदः अ० २ | अ० ४७ | व० २७॥ 


पदाथ:-( युवम्‌ ) (एतम्‌) ( चक्रथः ) कुण्योतम्‌ (सिन्धुपु) 
नदीपु समद्रेप वा ( प्वम्‌ ) छ्वन्ते पारावारों गच्छन्ति येनत॑ 
नोकादिकम्‌ ( आत्मन्वन्तम्‌ ) स्वकीयजनयक्तम्‌ ( पक्षिएम्‌ ) 
पक्तो विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (तोग्याय) तुग्रेप वलिछ्ठपु भवाय (कम) 
सखकारिएम्‌ ( येन ) ( देवज्ा ) देवेष्विति ( मनसा ) विज्ञानिन 
( निरूहथः ) नितरां वाहयेतम्‌ ( सपप्तनी ) शोभनं पतन गमन 
ययोस्तो (पेतथु:) पतेतम्‌ (क्षोदस:) जलस्यथ (महः) महतः ॥ ५ ॥ 

अन्वय:ः-हे अश्विना युवं युवां सिन्ध॒षु तोग्यायेतमात्मन्वन्तं 
पक्तिएं क॑ छव॑ चक्रथुः | येन देवता मनसा सपप्तनी निरूहथमंह: 
च्ोदसः पतथः ॥ ५॥ 

भावार्थ--ये विस्तीर्णा ब्ढा नावों रचयित्वा समद्रस्य मध्ये 
गमना5गमने कुवेन्ति ते स्वयं सुखिनो भूत्वाउन्यान्‌ सखयन्ति॥५॥ 


पदाथ -है उक्त गुण वाले अध्यापकोपदेशको ( यवम्‌ ) तम ( सिन्ध॒ष ) 
नदी वा समुद्रों में ( तौग्याय ) बलवानों में प्रसिद्ध हुए जन के लिये ( एनमू ) 
दस ( आत्मन्वन्तम्‌ ) अपने जनों से यक्त ( पतन्षिणम ) और पन्ष जिस में 
विद्यमान ऐसे ( कम ) सुखकारी ( छबवम ) उस नोकादि यान को ज्िस से पार 
अवार अथात्‌ इस पार उस पार ज्ञाति हं ( चक्रथु: ) सिद्ध करो कि ( येन ) 
ज्ञिस से ( देवत्रा ) देवों में ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( स॒पप्तननी ) जिन 
का सुन्दर गमन है वे आप ( निदाहथुः ) निरन्तर उस नौकादे यान को वहा- 
इये और ( महः ) बहुत ( क्षोदसः ) जल के ( पेतथु: ) पार ज्ञावें ॥ ५ ॥ 


पद 


९ * गन 
भावा्थे!--ज्ञो ज़्न लम्बी वो 


४ को. 


+५9 


सम॒द्र के बीच 


| 
रे, 


डी उऊची नावों को रच 
लाना आना करते हैं वे आप सुखी हो कर ओरों को सुखी करते हैं ॥ ५ ॥ 
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ऋागद,ः: म० है | अ०७ २१७४ | स० १८२ ॥ ८९ 


बन नान्‍गनन जन अनननषमननननज ४“ खिल चलनदी घी ऊन नर थ न  न्‍ऊसती॑ न न न न्‍स्‍क्‍क्‍न्‍क्‍ ैेॉ >> ीा न चलन नन ल._+++त+न्‍त+म-+ननतन्‍तन्‍न्‍ेन्जजनज तन लत +तह/त_त_ंतंतन__+++++_+.-- "०-० ----+-++०+ ८“०७०“--“77“77::+घशश पाए प्रपनाि न ननजैैा | भाप जनरल +ै “४ “नया कओकाच्ा- ४“ 5 लक 
+ 
के 








पननाकादयानावषयमाह ॥ 
फिर नीकादि यान विपय को म्र० ॥ 


अव॑बिद्ध तोग्यमप्स्व३ न्‍्वहनारम्भणे तमासे 
प्रविंद्म । चत॑स्त्रों नावो जठलस्य जुष्टा उदख्वि- 
भ्यांमिषिताः पांरयन्ति ॥ ६ ॥ 

झव॑:विद्वम्‌। तोग्यूम | अपपसु । झन्तः। अनारम्भणे | 
तमसि। प्र<विंद्धम्‌ | चतस्त्र: | नाव: | जठलस्य । जुष्टाः । 
उत्‌ | अश्विषभ्या म्‌ | डाषिताः | पारयन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ :-( अवविद्धम्‌ ) अवताडितम्‌ ( तोग्यम ) बलादा- 
ठषु भवम्‌ ( अप्सु ) जलेप्वन्तरिक्ते वा (अन्तः) मध्ये ( अना- 
रम्भणे ) अविद्यमानमारम्भएं यस्य तस्मिन्‌ (तमसि ) अन्धकारे 
( प्रविद्म्‌ू ) प्रकषण व्यथितम्‌ ( चतस््रः ) एतत्सइुख्याकाः 
( नाव: ) पाश्वस्था नोकाः ( जठलस्य ) जठरर्य उदरस्य मध्ये 
( जुष्टा: ) सेविता: ( उत्‌ ) ( अश्वम्याम्‌ ) वास्वमिभ्याम्‌ 
( इषिताः ) प्रेरिताः ( पारयान्ति ) पारं गमयन्ति॥ ६॥ 

अच्यय:-या अश्विभ्यामिषिता एकंकस्या अमितश्रतस्रो नावों 
जठलस्य मध्यड्व समुद्रे जुष्ठा अनारम्भणे तमसि प्रविद्धमप्स्वर' 
न्तरवविद्धन्तोग्यमुत्पारयन्‌ति ता विद्ृद्धि्निर्मातव्या: ॥ ६ ॥ 


भावा4:-मनष्या णदा नोकायां स्थित्वा समद्रमार्गेण गन्त- 
मच्खयुस्तदा महत्या नावा सह हस्वाः सम्बद्धय समद्रमण्ये गम- 
नागमने कयेः: ॥ ६ ॥ 
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| ८९८ ऋग्वेद: अ० २ । अ० ४ | व० १८ 


| 


पदाथ !-ज्ञो ( अख्विभ्याम ) वायु ओर अश्ि से (इपिता:) प्रेरण्णा दिई 
हेई अधथात पवन और अप्रि के बल से चली हुई एक २ चोतरफी ( चतस्त्रः ) 
चार २ ( नाव: ) नावें ( ज्ञठलस्थ ) उदर के समान समुद्र में ( ज्षणा:) सेवन 
किई हंई ( अनागम्भणे ) ज्ञिस का अविद्यमान आरम्भण उस ( तमसि ) अन्ध- 
कार में ( प्रविद्धम ) अच्छे प्रकार व्यथित ( अप्स ) जझरल्वों के ( अन्त: ) भीतर 
( अवधिडम ) विशेष पीड़ा पाये हुए ( तोग्यमू ) बल को ग्रहण करने वालों 
में प्रसिद्ध ज़्न को ( उत्पारयन्ति ) उत्तमता से पार पहुंचाती हैँ वे विद्वानों को 
वनानी चाहिये ॥ ६ ॥ 

की बे जज हर. री ७. ० /% 

भावाथ:-मन॒प्य जब नाोंका में बठ के समद्र के माग से ज्ञाने की इच्छा 

कर तब बड़ी नाव के साथ छोटी २ नाव ज्ञोड़ समुद्र में ज्ञाना आना कर ॥६॥ 
बिक (0 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


कः स्विद्दक्षो निप्ठिंतो मध्ये अऐसो य॑ तोग्यो 
नांधितः पय्यंप॑स्वजत्‌ । पर्णा श्रगस्य॑पतरोरि- 
वारभ उर्दा हथः श्रोमंताय कम ॥ ७॥ 
कः । स्वित्‌ | वृक्ष: । निः5स्थितः । मध्यें । अर्णंसः । 
यम्‌ | ताग्यू:। नाधितः। पारिइ्झसंस्वजत्‌ । पणणी। मृगस्‍्य॑ । 
पतरों:5३व | आइरभें | उत्‌ । अश्विनो । ऊहथः। ओआम॑- 
ताय | कम्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थ:-( कः ) ( स्वित्‌ ) प्रश्ने ( रक्त: ) (€ निष्ठितः ) 
नितरां स्थित: ( मध्ये ) ( अर्णसः ) जलस्य ( यम ) ( तोम्यू:) 
तुश्रुपु बलवत्सु मवः ( नाधितः ) उपतप्त: ( प्यंषस्वजत्‌ ) 


« 
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ऋग्वदः म० है। अ० २४ | सू० १८२ है 5 


परंष्वजात ( पणो ) पणाने ( म॒गस्य ) माजायतु माग्यस्य (पत- 
रोरिव ) गन्तुरिव (ऋरभ ) आरब्घुम्‌ ( उत्‌ ) ऊध्व (अआःख्वना) 
जलाग्नी इव निर्मातवोढारोी ( ऊहथुः ) वहतः ( श्रोमताय ) प्रश- 
स्तकीत्तियुक्ताय व्यवहाराय ( कम्‌ )॥ ७ ॥ 


गअ्रन्चय;--ह अश्विनावणसों मध्ये कः स्विदृक्षा निष्ठितों य॑ 
नाधपितस्तोंग्यः पथ्येषस्वजन्म्गस्य पतरोरिव पणां ओमतायारभ 
कमुदृहथः ॥ ७ ॥ 


भ य्‌ हे कद ७ रे शत ण. रे घ्ये 
विाथ :- अनत्रापमावाचकलु ० - हे नाब्रायन।इएवस्य मध्य 
कश्िद्दक्नो5स्ति यस्मिन्‌ वद्धा नोकास्तिप्ठेमुरिति | न तत्र ढक्तो 
नाप्यन्याधारः किन्तु नावणवा55घारो९रित्राणयेव स्तम्भनानि | एवमेव 


यथा पतक्षिण ऊर्ष्व गत्वाइघः पतन्ति तथंब विमानानि सनन्‍्तीव्यु- 
त्तम्‌ ॥ ७॥ 


पदाथ :-हे ( अश्विना ) जल ओर अधि के समान विमानादि यानों के 
रचने ओर पहुँचाने वाले विद्वानों ( अण्सः ) ज्ञल के ( मध्ये ) बीच में (कः, 
स्वित ) कौन ( जक्चः ) दक्ष ( निष्ठटितः ) निरन्तर स्थिर हो रहा है ( यम ) 
तिस को ( नाधितः ) कष्ट को प्राप्त ( तोग्यू: ) बलवानों में प्रसिद्ध हुआ पुरुष 
( पर्यपस्वत्तत्‌ ) लगता अथात्‌ ज्ञिस में अटकता हे ओर ( खगस्य ) शुद्ध करने 
योग्य (पतरोरिव) ज्ञाति हुए प्राणी के ( पर्णों ) पंखों के समान ( श्रोमताय ) 
प्रदास्त की त्तियुक्त व्यवहार के लिये (आरमे) आरम्भ करने को ( कम्‌ ) कौन 
यान को ( उन्‌ , ऊहथु: ) ऊपर के मार्ग से पहुंचाते हो || ७ ॥ 


भावाथे:-हस मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०---हे नौका पर ज्ञाने वालो 
5 
दे 


के पे रू ५ (53 चर 
नोका स्थिर हों वहां नहीं उच्च भोर न 


न कक3-3क०3..-.७. -+-+०+-+ -- 
अनन पतले जज “3 / अप >3+>त ->-०---- 


समुद्र में कोई दृक्ष हे जिस मे बंधी 
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| ैाइककककर-कना--2+० ०-५००५०- की नकल के ५9 अमान २८2व+-१४०- >->न5, 


| ९०० ऋग्वेद: अ० २। अ० ४७ | व० २८ 
ओर आधार हे किन्तु नोका ही आधार वली हीं खम्भे हें ऐसे ही तेसे पर्वेझे 
ऊपर को ज्ञाय फिर नीचे आते हैं वेसे ही विमभानादि यान हैं || ७ ॥ 
पुन: साधारणतया६ष्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
फिर साधारण भाव से अध्यापक ओर उपदेशक के वि० ॥ 
तहाँ नरा नासत्यावनु ष्यायद्ां मानास उच- 
थमवोचन । अस्मादद्य सर्दसः सोम्यादा विद्या- 
मेप॑ जन जीरदानुम ॥ ८ ॥ श८ ॥ 
तत्‌ । वाम्‌। नरा | नासत्यों | अनु | स्थात्‌ । यत्‌ | 
वाम्‌ । मानासः | उचथम्‌ | अवॉचन । अस्मात्‌ । अद्य | 
संस: । सोम्यात । आ । विद्यार्म | इषम्‌ | वृजन॑म्‌ । 
जीर:दानुम्‌ ॥ ८ ॥ २८ ॥ हर 


पदार्थ:-( तत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( नरा) नेतारी (नासत्यों ) 
असत्याचारविराहितों (अनु ) (स्थात्‌ ) (यत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयोः 
( मानासः ) विज्ञानवन्त: ( उचथम्‌ ) वक्तुं योग्यम्‌ ( ऋ्रवोचन ) 
कथयेयु: ( अस्मात्‌ ) ( अद्य )( सदसः ) सभातः (सोम्यात्‌ ) 
सोमगुणसम्पनात्‌ ( आ ) ( विद्याम ) ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धिम्‌ 
( टजनम्‌ ) बलम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवनोपायम्‌ ॥ < ॥ 


अन्वयः-हे नरा नासत्यो यद्वां युवयोरिष्ठमनुष्यात्तह्ां भवतु मा- 
नासो यदुचथमवोचंस्तयुवां गह्लीयाताम्‌ | यथा$य्ास्मात्सोम्यात्सदस 
इपं दजनं जीरदानुं वयमाविद्याम तयेतयुवामप्याप्रुतम्‌ ॥ < ॥ 


ऋग्वेद: मं० ? । अ० २४ । स्‌० १८२ ॥ ९५ ! 


भावाथे:--अन्र वाचकलु *-मनुष्यस्येद॑ समु|चितमास्त यत्स्वा- 
थंमिच्छेत्पराथमपीच्छेत्‌ | विहांसो यद्यदुपदिशमयुस्तत्तत्प्रीत्या सर्वे 
ग्रहीयुरिति ॥ ८ ॥ 
अत विहृत्कद्यवणनादेतदथस्य पृव॑सृक्तार्थन सह सड़गतिवेंदा ॥ 
इति इृथशीत्युत्तरं शततमं सृक्तमष्टादशों वर्गश्व समाप्त:॥ 


३ चर 
पदाथे:-हे ( नरा ) नायक अग्रगामी ( नासत्यों ) असत्य आचरण 


को 2 3 और 


से रहित अध्याकोपदेशकों ( यत्‌ ) ज्ञा ( वामू ) तुम दोनों को ( अनु, प्यात्‌ ) 
चांहते हुए के अनुकुल हो ( ततू ) वह आप लोगों को हो अथांतू परिषृण हो 
ओर ( मानासः ) विचारशील सज्जन पुरुष ( यत्‌ ) जिस ( उचथम्‌ ) कहने 
योग्य विषय को ( अवोचन्‌ ) कहे उस को तुम दोनों ग्रहण करो बसे (अद्य! 
आज्न ( अस्मात्‌ ) इस ( सोम्यात्‌ ) सोम गण सम्पन्न ( सदसः ) सभा स्थान 
से ( इपम्‌ ) इच्छासिद्धि ( वृतनम्‌ ) बल ( मीरदानुम ) जीवन के उपाय को 
हम लोग ( आ ) ( विद्याम ) प्राप्त हाव ॥ ८॥ 


९ न हर पु 
भावाथे!-हस मन्त्र में वाचकलु०--मनुप्य को यह अच्छे प्रकार उचित 
के कु ० रु कु तक ५०५ ञ् #* ० च्ज््‌ _ 
है कि ज्ञो अपने प्रयोजन को चांहे तथा परोपकार भी चाहें ओर विद्वान तन 
जिस २ का उपदेश करें उस २ को प्रीति से सब लोग ग्रहण करें | ८ ॥| 
में कर ७... ०. हु ( छ्र्‌ ( 
इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वणन होने से इस सक्त के अर्थ की 


पिछिले सक्त के अथे के साथ सड्गति है यह ज्ञानना चाहिये || 


6 


पह एकसो वयाशी का सूक्त और अद्ठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| ९०२ ऋषग्वद: अ० २१। अ० 8७।| व० २९ || 


तमित्यस्य षड़चस्य च्यशीत्युत्तरस्य शततमस्य सृक्तस्य | 
उप्रगस्य ऋषि: | अ्रश्विनों देवते १37 | ४७ । ६ 
त्िष्टप्‌।२ | ३ तिचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। 
घेवतः स्वर:। ५ भुरिक्‌ पद्डि- 
इछन्दः | पद्मचम: स्वरः ॥ 


हक 5 ल्प | 
अथ विद्द॒च्छिल्पविद्यागणानाह ॥ 
अब एक सो तिराशी सृक्त का आरम्भ हे उस के आरम्भ से 
विद्वानू को शिल्प विद्या के गुणों का वि८ ॥ 


त॑ यंञ॒जाथां मनंसो यो जवींयानू त्रिवन्धुरों 
टंपणा यस्रिचक्र: । येनोंपयाथः सुकृतों दुरोएं 
त्रिधातुंना पतथों विन पर्ण:॥ १ ॥ 
तम्‌ | यजजाथाम्‌ । मनसः । यः। जवींयान । त्रि5व- 
न्धुरः | वृषणा | यः | त्रिउचक्र: | येन॑ | उप5्याथ. । सुई 
कृत: | दरोणम्‌ | त्रिधधातुना। पतथ:। वि: । न । परे: ॥१॥ 
हु 
पदाथः-( तम्‌ ) ( युत्॒जाथाम्‌ ) ( मनसः ) ( यः ) ( जवी- 
यान्‌ ) अतिदायेन वेगवान्‌ ( तिवन्धुर: ) तचयो बन्धुरा यस्मिन 
सः ( टपणा ) बलिष्ठों (यः ) ( ब्िचकर: ) त्रीणि चक्राणि 
यस्मिन्‌ सः ( येन ) ( उपयाथः ) समीप प्राप्रत: ( सुकृतः ) 
धमात्मनः ( दुरोणम्‌ ) णहम्‌ (जत्िधातुना) चयो घातवो यस्िंस्तेन 
( पतथः ) गच्छथः (विः) पक्ती (न) इव (परे: ) पत्षे:॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे रषणा$श्विनो विह्ांसो युवां यः पर्णोर्विंन मनसो 
जवीयान्‌ तिवन्धुरो यखिचक्रों येन तिधातुना सुछतों दुरोशमप- 
 याथः सद्च: पतथरत यतञ्जजाथाम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २१४ | सू० १८३॥ ९०३ 


ए्‌ बह हो ० /ि्‌ * / रु घ + स अल 
भावाथ:-से शीघ्र गमायेतारं॑ पाक्तेबदाकाश गमनसाधन गे 
पाठ्सुरचित यान न साझ्षवन्ति ते कथमेंश्वर्य्य लभेरन्‌ ? ॥ १ ॥ 


पदाथे:-हे (वृषणु।)) बलवान सव विद्या सम्पन्न शिव्याजिद्या के अध्या- 
परकोपदेशकों तम (यः ) ज्ञो ( पर्णा: ) पंखों से ( विः, न ) परस्वेरः के समान 
( मनसः ) मन से (€ ज्ञवीयान ) अत्पन्त वेग वाला ( त्रिवन्धरः ) और तीन 
बन्धन जिस मे विद्यमान ( यः ) तथा ज्ञो ( त्रिचक्रः ) तीन चक्कर वाला रथ 
हे ( येन ) जिस ( त्रिधानना ) तीन धातुओं वाले रथ से ( सुक्ृतः ) धमात्मा 
पुरुष के ( दरोणम ) घर को ( उपयाथ: ) निकट ज्ञाने हो ( तम्‌ ) उस को 
( यन्राथाम ) ज्ञोडों ज्ञोतों ॥ १ ॥ 


?ै 


पु 9 कर बक ण हट 
भावाथ:-ज्ञो शीघ्र ले ज्ञानाे और पखेरू के समान आकाश में चलाः 


न 


बग्य॑> 


वाले साहग्गोपाडइग अच्छे बने हुए रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे केसे ऐश्च 
कर घर 
का पाव ॥ १॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

सुट्द्रथों वत्तते यन्नमि क्षां यत्तिएथः ऋतुमन्ता 
नुं एक्ते । वपुंवेपष्या संचतामियं गीदिवो दुहिवो- 
परससा सचेथे ॥ २ ॥ 

सतत | रथ: । वत्तते | यन्‌ । अभि | क्षाम्‌ | यत्‌ | 
तिष्ठंथः ! ऋत॑5मनन्‍्ता | अन । एच्ते | वर्ष: । बपष्या 
सचताम्‌ | इयम्‌ | गीः। दिवः | दुहित्रा । उषसां | सचेथे 
ट्टात ॥ २॥ 


! 
| 


९०४ ऋग्वेद: अ० २।| अ० ४७ | व० २९ 


पदाथ-( सुश्त्‌ ) यस्सवत्तमहेः ( रथः ) रन्तुं योग्य: (बर्त्तते) 
( यन्‌ ) गच्छन्‌ । इण धातोः शहप्रत्ययो यणादेशश्व ( अभि- ) 
अमितः ( क्षाम ) शथिवीम्‌ ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( तिष्ठथः ) 
( ऋतुमन्ता ) बहुप्रज्ञायुक्तो ( अनु ) ( एक्ते ) संपर्क ( वषुः ) 
रूपम्‌ ( वपष्या ) वपुषि भवानि ( सचताम्‌ ) ( इसम्‌ ) (गीः) 
सुशिक्षिता वाक्‌ ( दिवः ) सूख्य॑स्य ( दृहित्रा ) या कन्येव वत्त- 
माना तया ( उपसा ) प्रभातवेलया ( सचये ) संयुटकूथ:ः ॥२॥ 


अन्वयः-हे कऋतमन्ता यानसाधकचालकोी य॒वां सुरुद्रथः क्षां 
यनाभ वत्तत यत्पक्षे युवां तिप्ठथो यदवपुरास्त तंन वपष्यानु सचतां 
यथेयं गीवक्ता च दिवो दुहित्रोपसा सह युवां सचेथे तथा कथन 
भाग्यशालिनों भवथः ?॥ २॥ 


भावाथ:-मनुष्या येन यानेन गन्तुमिच्छेयुस्तत्सन्दर एथिव्या- 
दिपु सद्योगमनयोग्यमुषाइव प्रकाशमानं यथा तथा सुविचारेण 
रचयन्त ॥ २ ॥ 

पदार्थ:-हे ( क्रतुमन्ता ) बहुत उत्तम बद्धि युक्त रथों के चलाने और 
सिद्ध करने वाले विद्वानों तुम ( सुद्रत ) सन्दरता से खीआर करने ( रथः ) 
और रमणा करने योग्य रथ ( क्षाम ) प्रथिवी को ( यन्‌ ) ज्ञाता हुआ (अभि) 
सब ओर से ( वत्तने ) वत्तमान है ( यत्‌ ) जिस में (पत्ते) दूसरों के सम्बन्ध 
में तुयग लोग ( निष्ठथः ) स्थिर होते हो और ज्ञो ( व: ) रूप हे अथोत्‌ 
चित्रसा बन रहा है उस सब से (वर्पुष्या) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध हुए व्यवहारों 
का ( अनु, सचताम्‌ ) अनुकूलता से सम्बन्ध करो | ओर लेसे ( इयम्‌ ) यह 
( गी: ) सुशिक्षित वाणी और कहने वाला पुरुष ( दिव: ) सूर्य की (टुहित्रा) 
कन्या के समान वत्तमान ( उषसा ) प्रभात बेला से तुम दीनों को ( सचेथे ) 
संय॒क्त होते हं वेसे केसे न तुम भाग्यशाली होते हो? ॥ २॥ 


ऋरगेद: मं० | | अ० २७ । सू० १८३॥ ९०५ 
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भावार्थ ;--मनुप्य ज्ञिस यान से ज्ञाने को चाह वह सुन्दर पृथिव्यादिकों 
में शीघ्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान प्रकाशमान नसे वेसे अच्छे विचार 
से बनावें ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
5] ९ कक. ०] | जे त्ते के 
आआतिएतं सुटतं यो रथों वामन॑ व्रतानि वत्तेते 
९ | ३३५] कर. ७ | ८ थ्‌ 
हविष्मान। येन नरा नासत्येषयध्य वत्तियोथस्त- 
नयाय त्मनें च ॥ ३ ॥ 
आ । तिष्ठतम्‌ | सुःत्ृतम्‌ | यः । रथ: । वाम्‌ | अनु । 
व्रतानिं । वत्तेंते। हविष्मान । येन॑ | नरा । नासत्या। इष- 
। हर । मे 
य“यं । वतिः । याथ: । तनयाय | त्मनें | च ॥ ३॥ 


पदार्थः-(आ) समन्तात्‌ ( तिष्ठतम्‌ ) ( सुद्तम्‌ ) यः सुष्ठु 
स्वाड़गे: शोभनस्तम्‌ ( यः ) ९ रथः ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ (अनु) 
( बतानि ) शीलानि (वर्त्तते ) ( हविष्मान्‌ ) बह्द्यादिपदार्थयक्तः 
( य्ेन )( नरा ) नेतारी ( नासत्या ) सत्यविद्याक्रियों ( इषयथध्ये ) 
एषयितुं गमयितुम्‌ ( वत्ति: ) मागम्‌ (याथः) गच्छथः /तनयाय) 
सन्‍्तानाय ( त्मने ) आत्मनि (च )॥ ३ ॥ 


अन्वयः - है नरा नासत्या यो हविष्मान्‌ रथो वामनु वत्तते येने- 
षयध्ये ब्तानि वरद्धयित्वा तनयाय त्मने च वत्तिर्याथर्तं सुदुतं रथं 
युवामातिष्ठतम्‌ ॥ ३ ॥ 


नकल कान... * +४---+७७--७०«-कमनमा००आक-काकाक-नफककलक-»--० ८ 
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९०६ ऋषगवंद: अ० २ | अ० ४७ | व० २९ ॥ 





र्थ ७ 
भावाथ- मनुष्या: स्वस्य सन्तानादीनाअच सुरवोनतये सदढन 
विस्तीरेन साइगोपाहुगसामग्या पूर्णेन सद्यों गामिना भक्ष्यमोज्य- 
लद्यचृष्येयुक्तेन रथेन भूसमुद्राकाशमार्गेषु प्रसमाहिततया गचऋे- 
युरागच्छेयुश्व ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: -हे ( नरा ) अग्रगामी नायक ( नासत्या ) सत्य विद्या क्रिया 
युक्त पुरुषों ( यः ) ज्ञो ( हविष्मान्‌ ) बहुत खाने योग्य पदार्थों वाला (रथः) 
रथ ( वाम ) तुम दोनों के ( अनु, वत्तते ) अनुकुल वत्तमान है ( येन ) जिस 
से ( इपयध्ये ) ले ज्ञाने को ( ब्रतानि ) शील उत्तम भावों को बढा कर (तन- 
याय) सनन्‍तान के लिये ( च ) ओर ( त्मने ) अपने लिये भी ( वासिः ) माग 
को ( याथ: ) ज्ञाने हो ( सुबतम्‌ ) उस सवाग सुन्दर रथ को तुम दोनों (आ, 
तिप्ठतम्‌ ) अच्छे प्रकार स्थिर होओ | ३ ॥ 
भावार्थ :-मनुप्य अपने सन्‍्तानों की सखान्मति के लिये अच्छा दृढ़ लंबे 
चोड़े सांगोपांग सामग्री से पृण शीघ्र चलने वाले भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोप्य 
अथात्‌ चट पट खाने उत्तमता से धीरत़् में खाने चाटने ओर चूपने योग्य 
पदार्थों से युक्त रथ से पुृथिवी समुद्र और आकाश मार्गों में अतिउत्तमता से 
सावधानी के साथ ज्ञावें और आये ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
+ सर #्< | घ रा १50. ९ 
मा वां ढकोी मा उ॒कीरा दधर्षन्मा परि वक्ते- 
ति + ५ 0. ॥ + 
मृत मातिं धक्तम । अय॑ वाँ भागो निहित इयं 
₹ः ॥ ९ वाँ शा. ७ घं | 
गीदस्त्राविमे वा निधयो मधुनाम्‌ ॥ 9 ॥ 
मा | वाम्‌। तक: | मा | वकी: | आ | द्धपात। मा । 
परिं | वक्तम्‌ | उत | मा । अतिं। धक्तम्‌ | अयम्‌। वाम | 


| 


| 
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ऋग्वेद: में० १ | अ० २४ | सू० १८३ ॥ ९०७ 


भाग: । नि5हिंत: । इयम । गीः । दसत्रो । इसे | वाम्‌ | 
नि:धयः। मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( मा ) निषेधे ( वाम्‌ ) खवाम्‌ ( दुकः ) स्तेन: 
( मा ) ( ढकीः ) स्तनस्थ ख्री:। अत्र पंसवणादशः: ( आा ) 
अ्रापे च (दर्षाषत) घषेत्‌ (मा) (परे) (वक्तम्‌) व्यजतम्‌ (उत) 
ध््रपि ( मा ) (अति) ( धक्तम्‌ ) दहतम्‌ ( ऋयम्‌ ) ( वाम्‌ ) 
युवयोः (भागः) भजनीयोधिकारः ( निहित: ) स्थापित: (इयम्‌) 
(गी.) अज्ञत्ता वाक ( दखो ) द खोपत्षायतारां (इम) (वाम्‌ ) 
युवयो: (निधयः) राशयः ( मधुनाम्‌ ) मधुरादिगुणयुक्तानां सोमा- 


९. 


दिपदाथोनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे दस्त्रों वामिसे सधूनां निधयो वामयं भागों निहित 
इये गीश्वास्ति | युवामस्मान्‌ मा परिवक्तमुतापि मातिवक्त येन वां 
टको मा दकीमा दर्षर्षीत्‌ | तमुपायं युवां सदा नितिष्ठताम्‌ ॥8॥ 


रु 


शी ८ न्‍ न 
भावाथ:-मनुष्या यदा ग्हे निवसेयुयोनेष्वरणय वा प्रति- 


छेरेंस्तदा भोगोपभोगयोग्यान्‌ पदार्थान्‌ शखाख्राएि वीरसेनाक्च 
संस्थाप्य निवसयगच्छेयवो यतः कश्चिदपि विभो न स्थात्‌ ॥ ४॥ 


पदाथे:--हे (द््रों) दःखनाशक शिल्पविद्याधध्यापक उपदेशको (वाम ) 
तुम दाना के ( इमे ) ये ( मधूनाम्‌ ) मधुरादि गुण युक्त पद्ाथा के (निषय:) 
राशी समूह ( वाम ) तुम दोनों का ( अयम्‌ ) यह ( भागः ) सेवने योग्य 
अधिकार ( निहित: ) स्थापित और (इयम्‌ ) यह (गी: ) वाणी हे तुम दोनों 
हम को ( मा, परि, वक्तम्‌ ) मत छोड़ो ( उत्त ) और ( मा, अति, धक्तम्‌ ) 


| का ० ५ कक ज्च कक कर. ७ 
' मत विनाशा आर ज़स से ( वाम ) तम दोनों को ( वृकरः ) चार, ठग, 


न्‍अवन्‍अक+करमपयन्‍क+का 84 फाइल, 
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९०८ ऋग्वेदः झ० २। अ० ७ । व० २९ 
गठकटा झादि दुष्ट ञ़्न ( मा ) मत ( की: ) चोरी ठगी गठकटी आदि दुए 
ओरतें ( मा, आ, दृधर्षीत्‌ ) मत विनाशें मत नष्ट करें ॥ ७ ॥ 
भावाथे ;--मनुष्य ज़ब घर में निवास करें वा यानों में और बन में प्रति- 
पछ्ित होवें तब भोग करने के लिये पूर्णो भोग और उपभोग योग्य पदार्थों श्र 
वा अख्त्रों ओर वीरसेना को संस्थापन कर निवास करें वा ज्ञावें ज्ञिस से कोर 
विप्न न हो ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
। के [4० आप #+5 र* | 
युवां गोत॑मः पुरुमीढो अन्रिरददेस्रा हवतेथ्वसे 
९ “5  % व [ ज ०. कह >> वें 
हविष्मान। दिशं न दिष्ाम्दजूयंव यन्ता मे ह 
रु 
नासत्याप यातम्‌ ॥ ५ ॥| 
युवाप् । गोत॑मः | परुषमीढ़: । अत्रि:। दस्त्रां | हवते । 
अवसे | हविष्सांन्‌ | दिशाम। न । दिष्टाम | कटजुया5 इव | 
यन्‍्ता । आ । से । हव॑स््‌ । नासत्या । उप॑ | यातम्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-( युवाम्‌ ) ( गोतमः ) मेधावी ( पुरुमीढः ) पुरु- 
भिवेहुभिः पदर्थः सिक्तः ( अन्निः ) सततं गासी (दस्रा) दुःख- 
दारियनाशकों ( हवते ) ग्रह्ाति ( अवसे ) रक्तणाद्याय ( हवि- 
प्मान्‌ ) प्रशंसितादेययुक्त: ( दिशम्‌ ) ( न ) इव ( दिष्टाम्‌ ) 
निदर्शिताम्‌ (ऋजूयेव) ऋजुना मार्गेऐेव। अन्न टा स्थाने यादेश:। 
अ्रच्नाउन्येपामपीति दीघेः (यन्ता) नियमकत्तो (मे) ( आर ) मम 
(हवम्‌) दानम्‌ (नासत्या) सत्यप्रियों (उप) (यातम्‌) प्राप्रतम॥५॥ 


नकल कण---7३७---००३० :+०नन्‍ नव बीए एप पीखफण। 


ऋग्वेद: में० १ । अ० २४ । स० १८३ ॥ ९०९ 


>-->-.0... >> व पल-++++> हे अज आया ०» 


ऋन्वयः-हे दस्ना नासत्या यवां यो हविष्मान्‌ पुरुमीढो5ति- 
गॉतमो5बसे हवते तद्दत्‌ यन्‍्ता ऋजूयेव दिष्ठां दिशन च से 
हवमुपयातम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-अत्नोपमालं ० -यथा नौकादियानयायिनस्सरलेन मा- 
गेणोद्दिष्टां दिशं गच्छन्ति तथा जिज्ञासव आप्तानां विदुपां सामी- 
प्यं गच्छेयुः ॥ ५ ॥ 

पदार्थ !-हे ( दस्त्रा ) दुःख दारिदा विनाशने ( नासत्या ) सत्य प्रिय 
शिव्पविद्याधध्यापकोपदेशक विद्वानों ( युवाम्‌ ) तुम दोनों ( यः ) ज्ञो ( हृवि 


प्मान्‌ ) प्रशंसित ग्रहण करने योग्य ( पुरुमीढ: ) बहुत पदार्थों से सींचा हुआ 
( अत्रि: ) निरन्तर गमनशॉील ( गोतमः ) मेधावी जन ( अवबवस ) रुत्ता 


आदि के लिये ( डवते ) उत्तम पदार्थों को ग्रहण करता है वेसे ओर लंसे 
( यन्‍ता ) नियमकत्ता जन ( ऋतज़ुयेव ) सरल मागे से लेसे तेसे ( दिष्टाम्‌ ) 


[ 
निर्देश कि / दिशम्‌ ) पूवादि दिशा के ( न ) समान ( में ) मेरे ( 


दान को ( उप, आ, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 


रः न ॒ 
भावाथे!-दस मन्त्र में उपमालं०--जैसे नोकादि यान से ज्ञाने वाले 
ज्ञन सरल मार्ग से बताई हई दिशा को ज्ञाते हें वेसे सीखने वाले विद्यार्थी 


ज्ञन आप्त बहाना क समाप ज्ञाव ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति वां स्तोमों 
औ ५ | ८) 


अश्विनावधायि । एह यांतं परथिभिदेवयानेविद्या- 
मेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ २९ ॥ 
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९१० ऋग्वेद: अ० २५।अ० ४। व० २९ ॥ 
अतारिष्पम । तम्मसः | पारम्‌। अस्य । प्रति | वाम्‌ । 

स्‍्तोम॑ः | अश्विनो | अधायि | झआ । इह | यातम्‌। पथि5- 

भिः | देव5याने : । विद्यास | इषम्‌ | वजन म्‌ । जीर(दां- 

नुम्‌ ॥ ६॥ २९ ॥ हु 

पदार्थ:-( अतारिष्म ) तरेम ( तमसः ) रात्रेः प्रकाशरहि- 

तस्य समुद्रस्य वा ( पारम्‌ ) परतटम्‌ ( अ्रस्य ) ( प्रति ) (वाम्‌) 


युवयोयुवां वा ( स्तोमः ) इलाष्यो व्यवहार: ( अश्विनों ) शिल्प- 


जी “जिन लजन+त........ 





विद्याव्यापिनों ( अधाये ) ( आ ) ( इह ) ( यातम्‌ ) ( प- 


विपे शा 


थिमि: ) ( देवयाने: ) देवा यान्ति येपु तेः ( विद्याम ) ( इपम्‌) 


( हजनम्‌ ) ( जीरदानुम्‌ )॥ ६ ॥ 


१ 


अन्वयः-हे अख्विनों यथेह वां स्तोमो5धाये तथा वां प्रत्यस्य _ 


तमसः पारमतारिष्म यथा वयमिषं हजनं जीरदानुं विद्याम तथा 
यवां देवयाने: पंश्चेमिरस्मानायातम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-ये शिल्पविद्यावित्तमा भवेयुस्त एव नौकादियनिभूस- 
मुद्रान्तरिक्षमार्गें: पारावारीं गमयितुं शक्रवन्ति त एवं विहनन्मागें- 
प्वग्न्यादियानेगन्तुं योग्या इति ॥ ६॥ 

अस्मिन्‌ सूक्ते विद्वच्छिल्पविद्यागुणवएणंनादेतदर्थस्य पृवेसू- 
क्तार्थन सह सद्गतिवंदा ॥ 
इति च्यशीत्युत्तरं शततमं सृक्तमेकेनत्िंशो 
वर्गश्चतुर्थी ध्यायश्व समाप्त: ॥ 
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अस्मिनध्याये जन्ममरुदिन्द्रा ग्न्यश्विविमानादियानगुएणवणं- 
' नादेतदध्यायार्थस्य पवो5ध्यायार्थेन सह सड्गतिर्वेद्या ॥ 


र्‌ः के हु 
पदा्थ:-हे (अश्विनो ) शिल्प विद्या व्यापी सउत्ननो ज्ेसे ( इह ) यहां 


( वाम्‌ ) तम दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति योग्य ध्यवहार ( अधायि ) धारण 
किया गया वैसे तुम्हारे ( प्रति ) प्रति हम ( अस्य ) इस ( तमसः ) अन्धकार 
के ( पारम्‌ ) पार को ( अतारिणप्म ) तरें पहुचें लेंस हम (दपम्‌ ) इच्छा सिद्धि 
( तृत्तमम्‌ ) बल और ( ज्ीरदानम ) ज्ञीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होते वेसे 
तुम दोनों ( देवयाने: ) विद्वान्‌ जिन मार्गों से ज्ञाने उन ( पथ्चिभिः ) मार्गों 
से हम लोगों को ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त होओ | ६॥ 


थे के 5 _ कत् सा सो 6... ओर आप सर 
भावाथ;:--ज्ञा अतीव शिव्पविद्यावेत्ता जन हा वहीं नोंकादि पाना से 
भू समृद और अन्तरिक्ष मार्गों से पार अवार लेता लेआ सकते हें वेही विद्वानों 


के मार्गों में अमग्ने आदि पदार्थों से बने हुए विमान आदि यानों से ज्ञाने को 
योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
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इस सूक्त में विद्वानों की शिल्‍ूप विद्या के गुणों का वणन होने से इस 
सृक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समभ्कनी चाहिये || 
यह एकसो तिराशी का सृक्त और ऊनतीछवां वर्ग ओर चतुथोदध्याय 
_| समाप्त हुआ ॥ 
क्‍ इस अध्याय में जन्म, पवन, इन्द्र, आग्रे, अभ्वि ओर विमानादि यानों 
गुणों का वर्णन आदि होने से इस अध्याय के अथ की पिछिले अध्याय 
अथ के साथ सडगति समभ्ूकनी चाहिये | 


लू 
क 
कर 

क 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां परमविद॒षां श्रीमह्विर- 
जानन्दसरस्वतीस्त्रामिनां शिष्येण परमहंसपरिब्राजकाचा- 
येण श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृता- 
वर्यमाषाभ्यां विषिभूते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये न्‍ 
हितीया$ष्टकस्य चतुथो $ध्यायः समाप्त: ॥ 


चैदिकयंत्रालय प्रयाग के पसतकों का सचीपत्र 


अ्रोर सक्तिप्त नियम । 


अधिक पर १०./ रु० १००० वा इस से अधिक प्रर २०. रू० सकडा के हिसाब 
से कमोशन के पुस्तक अधिक भेजे जाय॑ गे ( ३) डाक महल किसो से नलिया 
जायगा । (४ ) २/रु० वा इस से अधिक के पुस्सक रजिष्टरो कर भेजे जाय॑ंगे 


( १ ) मूल्य रोक भेज कर मंगावं ( २ ) रोक भेजने वालों को ५०.० वा इस से 
४ ) सूल्य नोचे लिखे पते से भेज ॥ 
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जुब दर्भाष्य अ० १-८४ २३१॥£. व्यवहारभानु ।.2 
टग्वेदादि भाष्य भूमिका भ्रमोच्कृदन ८> 
विना जिल्द को ५।/ ग्रनुभ्रमोच्छदट्न ८ 
द्को हू मेलाचान्दापुर !> 
वर्णोच्चारण शिक्षा ८ आयोंदश्यरत्ष माला ८.0 
» [ डाकव्यय ) -! गोकरुणानिधि ८“ 
सल्धिविषय ४ | स्वामोनारायण मतखण्डन 
नामिक का संस्कतगुजरातो !> 
कारकोय ॥/.2 का 
सामासिक ॥/ | उक्त गुजरातो >> 
स्वैणतादित १ वेदविरुद्मतखण्डन )./ 
शब्लया् ४. | शास्त्राथकाशो / 
| आगख्यातिक २। आपय्योभिविनय ।८> 
; सौवर #> वेदान्तिध्वान्तनिवारण !-> 
: ह पारिभाषिक ।> भ्राग्तिनिवा रण १. 
' चातुपाठ ॥> पग्ममहायज्ञविधि ।> 
| ; ५ मणपाठ ॥#. सत्याथप्रकाश रे). 
४. उणादिकोष ४.2 ” ( बिना कमोशन ) 
 निघण्ट ॥/ | झआप्यसमाज के नियमोपनियम _। 





3" अष्टाप्यायों मूल (४ » ( डाकव्यय अलग ) 


|! हा ५“ फिलकमर |“ पकलजराका 7 "कक “कक करजत-७ ७०» अर्तअल-जकरफकाहाण-रक- #-फ-- कक ए फेर कि अल्ककक ० 








रसोद मृल्य वेदभाष्य 


वालगोविन्द जो | प्रयाग १५ 


विज्ञापन 


वदिकयस्वालय से व्यवहार रखने वाले महाशर्यों से सविनय निवेदन है कि 
जो महाशय इस यम्वालय में मनो आडर भेजें वे मनोआडंर पर लिख दिया करें 
कि यह दाम अमुक मद्द में भेजा जाता है अथवा तत्काल व्योरे का पत्र दिया करे 


जिस से खाता करने में विलम्ब न हो । 


क्पाकांचो 
ज्वालाद'स शर्मा 
स्था० प्र० बे० य॑० 


प्रयाग . 
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